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वासमी्िजी बोलते, दे भार्दाज ! उपशम प्रकरण के अनन्तर अब तुम 
निर्गाण प्रकरण खनो जिसके जानने से तम नि्वाणएपद की प्रा होगे । 
वड़े उत्तम वचन सुनिनायक ने रामजी से के दें ओर रामजी ने स 
ञ्रार से मन सैचकर स॒नीश्वर के वाक्यों में स्थापित किया । ओर राजा 
लोग भी निस्पन्द होगये मानौ कागज पर चित्र लिखे ह-ओर बशिषजौ 
के वचनों को पिचारने लगे । राज्मार भी विचारे ओर कण्ठ हिलाते 
ये ओर शिर ओर युजा फेर के विस्मय को प्रास हये । उसमे वे प्रसन्नता कों 
रपर हये कि, जिस जगत्‌ को सत्य्‌ जानकर हम भिचरते थे वह हैरी 
नीं । एते आश्चयं में पे आाश्चये को प्र हृये । तथ दिन का चतुथभाग 
रह गया ओर समूयै अस्त येमानो वशिष्टजी कै वचन सुनकर उनको 
भी फल लगा ह-सव तेज क्षीण होगया ओर शीतलता प्रास हई । स्व 
ते जो सिद्ध ओर देवता आये ये उनके गले में मन्दार आदिक कषा फ 
फल ये उनसे पवन के दार सब स्थान स॒गन्धित होगये ओर भषरे एलों 
पर ज्ञा करने ले शोर मरोखों के मागे से सूये की किरणे चती 
उनसे मृथमखी कमल जो रजा ओर देवताओं के शीश पर थे वह सख 
गये । जेते मन से जगत्‌ की सत्ता नित छोजाती हे ओर इत्ति सङ्चती 
जाती हे । बालकं जो सभा मे मे य ओर पिञ्जर मे जो पक्ष %2 ५ 
उने भोजन का समथ हआ ओर बालका के भोजन के निमित्त माता 
उरी । जथ चौये पर राजा की नौबतः नगार' भीः सहनाई, बाजे बजने 
लगे ओर बशिष्टनी जो बड़े ३चे स्वर से कथा कहते थे उनका शब्द 
नगरे ओर बाज से द गया तब-जेसे वभीकालका मेष गरजता हे भर 














> योगवाशिष्ट । 
मोर तृष्णी हो जाते हे तसेही वशिष्टजी तृष्णी हो गये । सा शब्द हृश्रा 
क, जिससे आकाशः पृध्वी ओर सव दिशा भरगये ओर पिञ्जर मं पक्षी 
पवो को फेलाकर भड़ भड़ शब्द कर्नेलगे-जपे भकम्प हये से लोग कांपते 
ओर शब्द करते हे-ओर बालक माता के शरीर से लपर्गये। इसके अनन्तर 
एनिशादूल वशिष्टजी बोले कि, हे निव्याप, रघनाथ ! मेने तम्हार चिन्तरूपी 
पक्षी के फेसाने के निमित्त पना बाररूपी जाल फेलाया दे'डससे अपने चित्त 
को वश करके ठम ाःमपद मे लगो ! टे रामजी ! यह जो मेने तुमको उपदेश 
किया उसके सार में दुर्बद्धि को त्यागकर चित्त को लगाया । जेसे हंस 
जलको व्यागकर दृध पान करता टे तेसेदी आदिमे अन्तपयेन्त सव उपदेश 
बारम्बार विचारकर सार को अङ्गीकार क्रे । इस प्रकार संसारसमुद्र से 
उतरकर परमपद को प्राप होमे । अन्यथा न होगे । हे रामजी ! जो इन 
वचनो को अह्णीकार करेगा बह ससारसथु्र पे तर जवेगा ओरं नो द्वी 
कार न करेगा वह नीच गति को प्रप्र हयेगा । जेमे विन्ध्याचल पवेत की 
खाईमें हाथी गिरके क पाता हे तेसेही वटं संसार मं कष्ट पावेगा । हे 
रामजी ! ये जो भरे वचन ह इनको ग्रहण न करोगे तो नीचे गिरोगे- 
जेषे पन्थी हाथते दीपकव्यागकर राभि को गटे मंभिरतादे-ओोरजो असंग 
होकर व्यवहार मेँ विचरोगे तो आमसिद्धि को प्रा होगे । यह जो मेने 
तमको तचचन्नान; मनोनाश ओर वासना क्षय कटा दे इस अभ्यास सं 
सिद्धि को प्राप्त होगे । यह शाख का सिद्धान्त हे । हे सभा ! हे महाराजः 
हे गम, लद्मण जर भपतिलोगो ! जो कुल मेने तुमसे कदा है उसको 
तम विचायः जो ऊद ओर कहना हे उसे में प्रातःकाल कगा । इतना 
कह बाद्मीकिजी बोलते; हे साधो ! इस प्रकार जप सुनीश्वरने करटा तष 
सब सभा उठ खडृहईं ओर वशिषटजी के वचने को पाकर मब खिल्ाये- 
जैसे समर्थको पाकर कमल विल आता हे । वशिए ओर विश्वामित्र दोनों 
इकदे उरे ओर वशिष्टनी विश्वामेत्र को अपने आश्रमम तसे गये। 
ञ्राकाशचारी देवता ओर सिद्ध वशिष्टजी को नमस्कार करके अपने २ 
स्थानों को गये, गजादशरथ अध्य पाथ से वरशिष्टजी का पूजन करके 

















निवण प्रह्ण। ३. 
अपने अन्तःपुर में गये जोर श्रोता लोग भी अज्ञा लेकर ओर बाशेष्ठजी ` 
का पूजन करके अपने २ स्थानों में गये । राजछ्मार अपने मण्डलको 
गये मुनीश्वर बनमें गये ओर राम, लद्मण, शञ्घ्न वशिष्टजी के आश्रम 
को गये ओर पूजा करके फिर अपने गृह मे आये । सब श्रोता अपने २ 
स्थानों को जाकर स्नानसंध्यादिक कमे करने लगे, पितर ओर देवताओं 
को पूज। ओर ब्राह्यणो से लेकर भव्यपयेन्त सबको भोजन कराकर अपने 
मित्र ओर भादयों के साथ भोजन किया ओर यथाशक्कि अपने बणाश्नम 
के धर्मको साधा। जव सूयं भगवान्‌ अस्त हये ओर दिन की क्रिया 
निषत्त होगई तब र हई ओर निशाचर विचरने लगे तथ भूषर राजछषि 
ञ्रोर राजपत्र आदिक जो भ्रोताये सो रात्रि को एकान्त मे अपने २ 
रसन पर बैठकर विचाश्ने लगे । राजङमार ओर राजा अपनेर स्थानों 
पर बैठे ओर बाद्यणः तपस्वी इशादिक बिखाकर 32 विचारते थे कि 
संसार के तरने का क्या उपाय कहा है; ओर जो वशिष्ठ ने वचन्‌ कहे 
ये उनमें भले प्रकार चित्तको एकाग्र कर ओर भले प्रकार धिचार कर निद्र 
को प्राप हये । जेसे सूयं उदय हये पश्चेनियां मद जाती ह तैसे वे स 
सुषुप्ति को प्रा्हृयेः पर राप, लक्ष्मण, भरत ओर श्न तीनपहर बशिष्जी 
के उपदेश को पिचासते रहे ओर आधेपहर सोकर फिर उठे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निषणभरकरणे दिवसरतिभ्यापाखणनं 

|  नामप्रथमस्सगंः॥९॥ ४ ऋ 
 बाीकिजी बोले, हे साधो ! इस प्रकार जअ राभि व्यतीत इई ओर 
तमं का नाश हञ्ा तव राम, लक्ष्मणः शचचघ्नादिक स्नान ओर संभ्यादिक 
कर्मं करके वशिषटजी के आश्रम में जा स्थित हये । वशिष्ठजी मी. स्याः 
दिक करे अग्निरोत्र करने लगे थोर जव कर चुके तव रामादेकने 
उनको अर्यं पाद्य से पजा ओर चरणौ पर मले प्रकार मस्तक रखा । 
जब रामजी गये ये तव वाशेजी के द्वरे पर कोह न था पर एक षडोमें 
अनेक सक्च जोव आये ओर बशिष्ठजी रामादिकं को सथ लेकर गजा 
दशरथ कै गृह मे आये । तथ राजा दशश्थ उनकी अगवानी को आगे 
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| योगवाशिष् । 
आये ओर वाशिष्ठनी का आद्र व पूजन करिया ओर दृष लागा न भी 
बहुत ए्रूजन किया । निदान नभचर शोर षर जितने श्रोता थे वे सव 
श्राये ओर नमस्कार करके वे चोर सध निस्पन्द ओर एकाग्र होकर स्थित 
भये । जेसे निखन्द वायु मे कमलो की पक्षि अचल दती है तेसे वे 
वैदे । भार्जन जो स्त॒ति फरनेवाजये वेभी एकर बेटे चोर सयं की किरणं 
भरोल के माग से आरई-मानों किरणे भी वाशेष्ठजी के वचन सुनने को यई 
हें तव बशिष्टनी की ओर मजी ने देखा जैसे स्वामिकातिक शंकर की 
रोर; कच ब्रहयतिकी ओर ओर प्रमद शुक्रकी ओर देवं ओर जेसे भमरा 
भ्रमता २ आकाशमार्ग से कमलपर आ केता हे तैसेदी रामजी की र्ट 


 श्चोरको देखते वाशेष्टजी पर आ स्थित हुई तव विज ने रामजी की 


ओओर देखा ओरबोलेःदेरघनन्दन ! मेने जो ठमको उपदेश कियाद वह तमको 
कुल स्मरण दे ? वे वचन परमार्थवोध के कारणः, आनन्दरूप चोर महा 
गम्भीर हे । थ ओर भी बोधके कारण ओर अज्ञानरूपी श्च के नाशः 
करता, इन्दुपरभा वचनां को घुनो। निरूतर आत्मिद्धान्त शाश मे तमसे 
कहता दं । हे रामजी ! वैराग्य ओर तत्व के विचार पे ससारसषुदर को 
तरता हे ओर सम्यत के बोध से जघ दुर्बोध नित्त दाजाता रहै तव 


वासना का अविश न्ट दोजाता है ओर नि्दःखपद को प्राष दोजाता हे। 


बह पद देश काल च्नोर बस्त के परिच्छेद से रदित दै । वही गह जगत्रूप 
होकर स्थित ह्या हे ओर भरम से दवेत की नाई मासता टै । वह सष भावों 
से अविच्छिन्न सर्वच ह्य दे इस प्रकार महत्‌ स्वरूप जानकर शान तमान्‌ 


 हो। हे रामजी ! केबल ब्रह्यतच् अपने अ्रापमें स्थित दे; न कुद चिन्तन 


श्रविद्याहैः न १ न जीव है; यहसव कलना ब्रह्मम भमसे रती हं। जो 
स्यन्द पुरनादश्य ओर चित्त टै सो कलनारूप संभ्रम दे। ब्ह्मसे कोई पदाय 
नहीं । हे रामजी ! स्वगे, पाताल ओर भूमि मे सदाशेष से वृण पयेन्त जो 
कु रश्य है षह सव परब्रह्म है-चिद्रप से अन्य नदीं । उदासीन ओर मित्र, 
बंधव से लेकर सव ह्य द । जवतक अज्ञान कलना से जगत्‌ में बुद्धि ` 
स्थित हे ओर बह्मभाव नानात है तव्तक चित्तादि कलना होती हे; जव 


| ं 
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तक देह में अहंभाव हे यर यनात्मदश्य मे ममत्व हे तवतक चित्त आदिक 
भ्रम होता हे ओर जवतक सन्तजन ओर सतशाश्चो से उचे पद को नहीं 
पाया ओर मूखंता क्षीण नहीं हद तवतक चिन्तादिक भ्रम होता है। हे 
रसजी ! जवतक देहाभिमान शिथिलता को नदीं प्राप इयाः संसार की 
भावना नहीं मिद ओर सम्यश्ज्ञान करके स्थिति नहीं पाई; जतक चित्ता- 
दिक प्रकट ह तवतक अज्ञान से अन्धा हे ओर विषयों की अआशाके 
श्मावेश से मूच्छित हे ओरं मोह मृच्छां से नरी उडा तवतक चित्तादिक 
कलना होती है । हे रामजी ! जबतक आशारूपी बिष की गन्धं हृदय- 
रूपी षन में होती हे तथतक विचाररूपी चकोर नरी प्राप होता ओर भोग- 
वासना नदीं मिर्ती । जब भोगों की आशा मिः जपि ओर सत्य शीत- 
लता ओर संतता हदय मं प्राप्त हो तैव चित्तरूपी भरम निशृत दोजाता 
हे । ज मोह ओर तृष्णा निवृत्त करिये ओर नित्य संबित्‌ हो त चित्त 
शान्त भूमिका को प्रास होता हे। हे रामजी ! जिस पुरूष की स्थिति स्वरूप में 
हुई ह बह आपको देह से दर देखता हे। उस सम्यक्द्शीं के चित्त की 


. भूमिका कहते हँ । जब अनन्त चेतनत की भावना होती हे ओर दश्य 


को त्यागकर आतमस्वरूप में प्राप होता हे तथ वह पुरुष सब जगत्‌ को 
अपना अंग ही देखता हे अर्थात्‌ स अपना सरूप देखता हे । एेसा जो 
्रात्मरूप देखता ह उसको जीवत्वादिक भ्रम कहां है ? जव अज्ञान भम 
निषत्त होता हे तथ परम अदधेत पद उदय होता है । जेसे राति के क्षीण 
हये मयं उदय होता हे तैसेदी मोह के निवृत्त हये आत्मत का साक्षा- 
त्कार होता हे ओर जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तथ चित्त नष्टो 
जाता दै । जैसे मखा पत्र अग्नि में दग्ध होजाता हे तेसेदयी ज्ञानवाच्‌ का 
चित्त नष्ट होजाता दे । हे रामजी ! जीवनपुक जो महात्मा एर चौर परा. 
वरदर्शीं है ओर जिसको सयत्र बह्म री दीखता है उसका चित्त सत्यपदं 
को प्राष् होता हे । वह चित्त सत्य कहाता है ओरं उसमे बसना भी रष 
नदीं आती । वह चेतनमन हे ओरं वह चित्त सत्यपद को प्राप हा हे । 
यह जगत्‌ ्ञानवाय्‌ को लीलामाच भासता है ओर बह हृदय से शान्तिरूप 





४ (४. 
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ओर नित्य त्र ह । उसको सवंदा आत्मज्योति भासती टे; विवेक से 
उसके चित्त से जगत्‌ की सत्ता निदत्त हो गर हे ओर स्वरूप मेँ उसने 


स्थिति पाई दै सो चित्तसत्ता कटाती टे । फिर वह करम चेष्ठा करता भी दष्ट 


आता हे ओर मोह को नदीं प्राप होता। जसे भरना वीज नहीं उगता तेसेही 
ज्ञानी की चे जन्म का कारण नदीं यर जो अक्नानी दँ उनकी वासना 
मोहसंयुक्र दे । जेसे कचा बीजउगता है तेसेदी अ्नानी वास्नासे फिर २ जन्म 
लेता हे ओरं जिस चित्त से आसक्ति निवत्त हई टे उसकी वासना जन्म 
क कारण नहीं । वह चित्त सत्ता कदटाती दे । दे रामजी ! जिन पसे ने 
पाने योग्य पद पाया है ओर ज्ञानाग्नि से चित्त दग्ध फियादहै बे फिर 
जन्म नरीं लेते । जो कदं जगत्‌ है उनफो सव ब्रह्मरूप हे जेसे वक्ष यर 
तरु नाममात्र दो हे वास्तव में एक दी हे; तेसेही व्रह्म चौर जगत्‌ नाम 
मात्र दोनों हे पर वास्तव में एक दी है । जैसे जल में तरङ्ग ओर उदबुदे 
जलसूप हे तेसेदी बहम मे जगत्‌ ्रह्यरूप हे । चेतन आत्मारूपी मिस्व मे 
जगतरूषी तीक्ष्णता हे। हे रामजी ! पसे बह तम हो । जो तुम कदा किः 
मे चित्त नदीं तो कल माना जाता है क्योकि, जो ठम कटो मे जड दंती. 
तुम आकाशवत्‌ हये तुम्हारे मे कलना का उल्लेख केसे हो ? जौ चेतन ह 
तो शोक किंसका करते हो ओर जो चिन्मय हो तो निरयास् आदि अन्त 


से रहित हये । निदान सष मदी दो अपने स्वरूप को स्मरण करो तव 


शान्ति पावोगे । जो सव भाव म स्थित हो ओर्‌ सवको उदय करनेवाले 
शान्तरूप, चेतन ओर ब्रह्मरूप दो । हे रामजी ! ठेसी जो चेतनरूपी शिला 
हे उक्षके उदय मँ बासनारूपी रना कषां हो ? वह ता महाघनरूप हे । हे 
शमजी ! जो ठम हो सोई दो, उसमे ओर तम्दरि मे इल भेद नदीं । वरी 
सत्‌ ओर असतरूप होकर मासता हैः जिसके अन्तर सथ पदाथ हैँ यर 
निषे नानार जोर ह तव," “ज्ञः "त्न मं द कलना नही । पेसा 
जो संत्यरूप चिद्धन आत्मा दै उसको नमस्कार हे । हे रामजी ! तुम्हारी 
जयहे । तुम आदि ओरं अन्तसे रहित विशाल चे आर शिलाके अन्तर्वत्‌ 
विदुघनस्वरूप आकाशवत्‌ निर्मलो । जसे समुद्रम तरङ्ग दे तेसेदी तम्दारि 














निर्वाण प्रकरण । ७ 
मे जो जगत हे सो लीलामाञ हे। ठम अपने धनस्वरूप में स्थित हो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे निवांणप्रकरणे विश्चामहदीकरणंनाम दितीयस्संगेः२॥ 

वशिष्ठनी बोले, हे निष्पाप, रामजी ! जिस चेतनरूपी समुद्रम जगतरूपी 
तर फरते र लीन हो जति हे पेसे अनन्त आत्मभाव की भावनासे सुक्क 
ओर भाव अभाव से रहित हो । पेसा जो चिदासम तम्हा स्वरूप है वी 
स्प जगतरूप हे तब बासनादिक आवरण कदां हे ? जीव ओर वासना ओर 
सव असमा का किञ्चन है दसरी वस्तु डुल नदीं तब ओर कथा ओर प्रसंग 
कैसे हो ? हे रामजी ! महासश्ल गम्भीर ओर प्रकाशसरूप जो चेतन समद्र हे 
वह तम्हाग रूप हे ओर गमरूषी एक तरङ्ग र आया हे सो सथुद्र तुम दो। 
फेसा जो आतमतच् हे वह जगतरूपी दोकर व्यापारी भासता हे । जैसे 
अग्निसे उष्णता, फूल से सुगन्धः; कजल से कृष्णता, बर से शक्ताः गड 
से मधुरता ओर सय से प्रकाश भिन्न नदीं तेसेदी ग्यसे अदभव भिन्न नदी- 
नित्यरूपरे। यत्रभवषसे अरं भिन्न नरीःख्हंसे जीव भिन्न नदी; जीवसे मन 
भिन्न नरी, मन से इचियां भिन्न नदीः इन्वियों से देह भिन्न नहीं ओर 
देह से जगत भिन्न नहीं । इस प्रकार मदहाचक जो प्रश््त की नाई ह्या 
हे सो कुद प्रञ्त नही, न शीघ्र प्रवतेन, चिरकाल का प्रबता दहे, न कोर 
उन हे ओर न अधिकं दैः सवेदा एकं अखर्डसत्ता परमात्मत हे। 
जेसे याकाश मे आकाश स्थित ह तेसेदी उद्यसत्ता अपने अप में स्थित 
है । वही सत्ता यजभत ओर वही पणं होकर स्थित हे दरैतकद्पना इद 
नहीं । पेसे अपने स्वरूपम जो प्रुष स्थित हे वह जीवन्स हे । एेसा 
जो ज्ञानवान्‌ हे बह मन, इन्वियो यर शरीरकीचे् भी करता हे पर 
उसको कतेव्य का लेप नीं लगता । हे रामजी ! ज्ञानबाच्‌ को न 
कुल त्यागने योग्य रहता दै आर न ग्रहण करने योग्य है; वह सब 
पदार्था से निर्लेप रहता हे । जबतक इसको भ्रहण ओरं व्याग क बुद्धि 
होती है तबतक संसार के सख इम्व का भागी होता है ओर इससे 
हेयोपादेय का जिसको अभाप है बह खख दुःख का भागी नहीं होता । 
हे रामजी ! . जो इच जगत्‌ दै वह एकँ अद्वेत अत्म हैः. अन्यत्‌ 
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द नदीं । जेसे घट मठ की उपाधि से आकाश नानाप्रकार का भासर्ता 
हे यओरःसमुद्र तरङ्ग से अनेक रूप भासता हे पर नानात्वभाव फो नदीं 
प्राप्न देता तेसही आतमा मेँ नाना प्रकार जगत्‌ भासता हे यर नानात्व 
को नहीं प्राप्त होता हे । एसे खरूप को जानकर उसमें स्थित ह; वाहं 
से अपने वणाश्रम का व्यवहार करो परं हृदय से पत्थर की नाई हषे 
शोक से रहित स्थित हयो । संवितमाचर आत्मा को जो अपना रूप देखता 
है वही सम्यस्दर्शीं हे यर उसका अज्ञान ओर मोह नट दो जाता हे। 
जेसे नदी का वेग म्रलसहित तटके वृक्षको काठता हे तैसेदी आम्मन्नान 
मोदसहित अज्ञान को कार्ता है । मित्रता वैरः हष, शोक, राग, द्वेष 
आदिक जो विकार दं बे चित्त में रहते हें सो उसका चित्त न्ट दोजाता 
हे । हे रामजी ! ज्ञानी सोता भी षटि आता हे पर कदाचित्‌ नहीं सोता 
जिसका अनामा म अहंभाव निवृत्त हा हे ओरं जिसकी इद्धिले- 
पायमान नहीं हेती वह एस इस लोक को मरे तो भी उसने कोई नहीं 
भराय ओर न वह बन्धायमान दता दे । दे रामजी ! जो वस्तुन दी 
ञ्मोर भासे उसको मायामात्र जानिये, जानने से वह नष्ट दो जिगी । 
जसे तेल विना दीपक शान्त ह्ये जाता दै तैसेदी ज्ञान से वासना क्षय 
होजाती हे ओर चित्त अचित्त दोजाता हे । जिसको सुख दख मे अरहृण 
त्याग नदीं बह जीबन्पुक्क खाप्मस्थित दे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिटिनि्वाणपरकरणेव्रहयेकथतिपादनन्नामतृतीयस्सगेः ॥ ३॥ 
वशिनी बोले, हे रामजी ! मन, बुद्धिः अहंकार ओर इन्दियादिक ` 
जो दृश्य हे वह स अचिन्त्य चिन्मात्र हे ओर जीव भी उससे अभिन्न 
रूप हे । जैसे सुवण ओर श्रषण मे मेद कुड नदीं तेसेही चिन्मात्र ओर 
जीवादिक अभिन्न हे । जषतक चित्त अक्नानमें होता है तबतक जगत्‌ 
का कारण हता हे यर ज च्नान नष्ट होजाता हे तव चित्तादिक का 
अभाव होजाता दे । अध्यात्मविद्या जो वेदान्तशाश्च है उसके अभ्यास 
से अज्ञान नष्ट हो जाता हे । जेसे अभ्निके तेज से शीत का अभाव 
हो जाता है वैसे दी अध्यासविधा के विचार ओर अभ्यास से अन्नानि 
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नष्ट दोजाता हे । जवतक अज्ञान का कारण तृष्णा उपशम कं नद्या 
ध्रा इहं तवतक अज्ञान हे यर जव तृष्णा नाश हो तव जानिये किः 
अज्ञान का अभाव इया । हे रामजी ! वृष्सारूपी विषूचिका रोग के 
नाश करने का मन्व अध्यात्मशाक्च दी है उसके अभ्यास से तृष्णा 
क्षीण हो जाती हे । जमे शरत्काल में हिर नष्ट रो जातारे, तैसे री 
्रम्मभ्यास से चित्त शान्त दीजाता दः यर जेसे शरत्काल में मेघ नष्ट 
होजाता दे तेसे दी विचार से मूखता नष्ट हो जाती हे । जव चित्त अचि 
तता को प्राप्त होता हे तव बासनाभ्रम क्षीए हो जाताटहे जैसे तागेसे 
मोती पिये होते हें ओर तागे कै टूर से मोती भिन्न रहो जतिहेतैसेदी 
अज्ञान के नट हये मनादिक सब न दोजाते हं । जो पुरूष अध्यास 
शाख के अथ को नदीं धारण कसते आर न प्रीतिही करते ह ३े पापी 
कीटादिक नीचयोनि को प्रा दमे । हे कमलनयन ! तुम्दरि में जो छदं 
मखत ओर चञ्चलत्‌। थी वह नश दोग हे ओर जेसे पवन के णहे से 
जल अचल होता ह तैसे डी तम स्थिरता ओर माव अभाव से रहित 
परम आकाशवत्‌ निमल पद को पर्ष हये दो । हे रामजी ! में एसे 
मानता हूं कि मेरे वचनो से तम बोधवास्‌ हृये दो ओर विस्तृत अन्नान- 
रूपी निद्र से जागे हो । समान जीव भी हमारी बाणी से जग आते 

ह, ओर ठम तो यति उदार बुद्धि दो ठम्हारे जागने में स्या आश्चयं 
हे ? हे रामजी ! जब गुरु भी रद होता हे ओर शिष्य भी शद्धपचर होता 
हे तब शुरु के वचन उसके हृदय में प्रवेश कतेदसो में रु भी समथ 
हुं किः सुभको अपना स्वरूप सदा प्रत्यक्ष हे आर शतशाख के अनुसार 
मने वचन कहे है यर तेय हृदय भी शद्ध है उसमें वे प्रवेश करं गये 
हे । जेस तपर पृथ्वी के क्षेत्र मे जल पवेश कर जता हे तैसेदी तेरे हदय 
मे वचनं ने प्रवेश किया ६। हे राघव ! हम महाभाष रघुवेश इल के 
बडे गुरुके यु टै; हमारे वचन तमको धारने अति है । अब सेद से 
रहित होकर अपने प्रछृत आवार क) करो । इतना ककर बास्मीकिजी 
बीले कि, इस प्रकार जब मुनीश्वर ने कहा तव शरेय असत दोने लेगा ओर 
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पथ सभा परस्पर नमस्कारं करके अपने र स्थानों को गई यत्रि के म्यतीत 
ह सूय की किरयों के निकले दी सयक आ वटे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे निर्षाएपरकरणे चित्तमावामावव्ैनंनामचतैस्सर्:४॥ 
 _ गमजी बाले, दे ुनीश्वर।! मं परम स्वस्थताकरो प्राप दोकर अपने आप 
मे स्थित हं योर आपके वचनो की भावना से जगजाल के स्थितहुये भी 
मुमको शान्ति दग हे । आा्मानन्द से मेँ तृप्र याह जेसे बडी वर्षासे 
पृथ्वी तृष होती हे-योर प्रसन्नता को पाकर स्थित हूं । सव अर से केवल 
आःमारूप मुका भासताहै चौर नाना का अमावश्या हे । जसे छहिरे 
से रहित दिशा ओरं आकाश निर्मल भासता हे तैसे सम्यश्ज्ञान से 
मुखको शुद्ध आत्मा भासताहे ओर मोह निड्त्त दोगयादे । मोहरूपी जङ्गल 
म जो वृष्णारूपी शग चौर रागद्वेष आदिक प्रसि ओर दहिया था सो सव 
निषत्त दगया है ओर त्ानरूपा वषा से सव शान्त दोगये हे । अव मेँ 
आःमानन्द को भ्रा ह्या दः जो आदि अन्त से रहित ओर अशत है 
ब्च्कि अशत का स्वाद भी उसके आगे तच्छं भासता दै । एसे आनन्द 
से मेँ अपने स्वभाव ये प्रास हा हूं मे रम हं अथात्‌ सव में 'मनेवालाह 
मेग मखको नमस्कार हे। यव मेँ सव सन्देह से रहित दं जर सब संशय 
शरोर विकार मेरे नष्ट हये हे । जेसे प्रातःकाल होने से निशाचर ओर 
वैताल आदिक नित्त दोजाते दं तैसेदी राग देषादिक विकारौ का अभाव 
हआ हे ओर निमैल विस्तीणै हिम की नाई हदयकमल मे मे स्थित हं । 
जसे भवर फिर्ता २ कमल में अ! स्थित रोता हे तेसेही मे आ्मरूपी 
सार में स्थित हं । अविद्यारूपी कलङ्क आत्मा को कहां था में तो निश्चय 
से निर्मलता को प्रा हा हं । जेसे सूयं के उदय हये तम का अभाव 
होजाता है तेतेदी मेरे संशाय चोरं अविया नाश इह दै । अव म॒मे सर्व 
श्ालमा भासा हे ओर कलना कोई नदीं । भावित आकार अपने स्वरूप 
को प्रा हृश्या मेपू ्कृ्तिको देखके हसता हूं कि; क्था जानता था 
द्रोर्‌ क्या करता था।में तो निव्यगृद्ध ज्योंका पयो आदि अन्तसे 
रहित हं । हे घुनीश्वर ! तरे वचनरूपी अत के सशर मेँ मेने स्नान 
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किया हे ओर उससे अजर अमर आनन्दपद को पाकर मूयं से भी उचेपद 
को प्राप्र ह्या हं ओर शीतशोक होकर परम शद्धता, समता, शीतलता 
ञ्ओर अदरेत अनुभव को प्राप्रहूं॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवणएप्रकरणे राघवविश्नान्तिविधनन्नामपञ्चमस्समेः५॥ 

वशिषएटजी बोले, हे महाबाहो ! फिर भी मेरे परम वचन सनो; तम्र 
हित की कामना सेमं कहता हं । अ तुम आमपद को प्रास हये हो 
परन्तु बोध की बृद्धि के निमित्त फिर सनो; जिसफे नने से असपडद्धि 
भी आनन्दपद को प्राप हो । हे रामजी ! जिसको अनाम में आत्माभि 
मान है ओर आत्मज्ञान नदीं हा उसको इन्द्रियरूपी शच्च दुःख देते 

लेसे निमेल परुष को चोर इःख देते हं ओरं जसकी आःमपद में 
स्थिति हई हे उसको इयां दुः ख नरी देती-जेसे चद्‌ रजा फे शच्च मी 
मित्र दोजाते हे तेसेरी ज्ञानवास्‌ के इच्धियगश भिच्र हीते ह । जिन पृष 
की देह में स्थित बुद्धि है ओर इन्ियों के षिषयं की सेषना कसे ह 
उनको बडे दःख प्राप्त होते हे । हे रामजी ! खाता ओर शयीर का सम्बन्धं 
छख नहीं ह । जेसे तम ओर प्रकाश विलक्षण स्वभाव हे तैसेदी आतमा 
शरोर देह का परस्पर विलक्रण स्वभाष हे। आतमा सेवकं से रहितः 
निव्यक्क, उदय अस्त से रहित ओर ससे नि्तेप दे आर सदा ज्यौ का 
वयो प्रकाशरूप भगवान्‌ आमा सतरूप टै उसका सम्बन्ध किससे हो ! 
देह जड ओर असत्य, ज्ञानरूप, तच्छ, षिनाशी ओर अङ्कतन्न ह उसका 
संयोग किस भाति दे ? आत्मा चेतन, ज्ञान, सत्‌ ओर प्रंकशरूप है 
उसका देह के साथ कैसे संयोग हो ? अज्ञान से देद ओर त्माका 
संयोग भासता दे सम्यकूज्ञान से सयोग कां यमाव भासता है। हे यमजी! 
ये मेने निप बचन कै हे; इनका बारम्बार अभ्याक्षत करने से संसार 
मोह का अभाव दो जवेगा । जव संसार का कारण मोहं निः इमा 
तब किर उसका सद्वाव न हौगा जव तक अज्ञानरूपी निद्र से इद्‌ होकर 
नहीं जागता तथतक आवरण रहता है । जेषे निद्र के जागे से फिर 
निदा चेर लेती दे पर जघ दद्‌ दके जागे तब फिर नदीं धेरती; ैसेही दद्‌ 
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अभ्यास से अज्ञान निशत हया फिर वरस न करेगा । इसमे मोह ओर 
दुःख निधत्त के अर्थं दृट्‌ अन्यास करो । टे रामजी ! आपा देह के गण 
को अङ्गीकार नदीं करता; यदि देह के शण अद्वीकार करे ते आत्मा भी 
जड टोजवि पर वह तो सदा त्नानरूप द; ओर जो देह आमा का गण॒ 
प्रमाथं पे अद्गीकार करे तो देद भी चेतन होजावे परं बह तो जडरूप हे 
उसको अपना ज्ञान कट नदीं । जव उ्योंका त्यों ज्नान दो तव शरीर 
तच्छ ओर जड़ भासे । हे रामजी ! देद यरं आतमा का खं सम्बन्धं 
नदीं ओर समवायसम्बन्ध भी नदीं फिर इससे मिलकर वृथा दुःख को 
ग्रह करना इससे बद के ओर मृखता भ्या दे ? ज इदं भी इसका 
समान लक्षण हो तव सम्बन्ध भी हो पर जिसका इद भी समान लक्षण 
न से उसका सम्बन्ध केसे हो ? आत्मा चेतन दे देह जड टै; यमा 
सतरूप दे, देह असतरूप हे; आमा प्रकाशरूप है, देह तमरूप हे; यातमा 
निराकार हे देह साकार टैः यात्मा प्श्य दे ओर देह स्थूलदहेतो फिर 
आसा ओर देह का सश्वन्ध केसे हये ? ओर जव इनका संयोग ही नदीं 
तव इःख किंसका हो ? जेसे मृक्ष्म ओरं स्थल; दिन ओर रात्रि ज्ञान चोर 
अक्नानः ध्य ओर छाया सत्‌ ओर असत्‌ का सम्बन्ध नदीं होता तैसेदी 
ओता यर देह का संयोग नदीं श्येता ओर देह के यख इः्व से आसा 
को सुखी इःखी जानना पिथ्याभ्रम है। जश-मरणः सुख-दःखः भाव 
अभाव आत्मा सें श्चकमात्र भी नदी यदि देह में अभिमानदहोतादेतो 
ऊच नीच जन्म पाता दे; वास्तव में दुख नदीं केवल दद्यसत्ता अपने आप 
मं स्थित दै ओर उसमें विकार कोई नदी । जेसे सथं का प्रतिषिम्ब जलें 
होता दै शौर जल के हिलने से प्रतिषिम्ब भी चलता हे तैसेष्ी देह कै 
सष दुः्व से आसा मे छल इः विकार परख देखते दयाला सदा 
निर्लप हे यर जघ यथाभूत सम्यक्‌ आ्आमन्नञान दी तब देहमें स्थितिभी 
धम को न प्रा्च दय । ह शमजी ! जव यथाभूत ज्ञान होता दैत सत्‌ को 
सत्‌ जानता है ओर असत्‌ को यसत्‌ जानता दे । जेसे दीपक दाधथमें 
होता दै तथ सत्‌-असत्‌ पदाथ भासते हँ तैसेदी ज्ञान से सत्-असत्‌ 
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यथाथ जानता हे ओरं अज्ञान से मोह में भमतादे। जेसे बाय सेपत्र 
भ्रमता टे तेसेही मोदरूपी वाय॒ से अज्ञानी जीव अमता हे ओर कदाचित्‌ 
स्वस्थ नही होता । जेसे यन्ती की पतली तागे सेवे करती हे तेसेदी 
्नानी जीव प्राणरूपी तागे से चेष कसते हें ओर जेसे नटा अनेक 
स्वांग धारता हे तेसेदी कमं से जीव अनेक शरीर धारता हे । जेसे काः 
की एतली तृणः, काष्ट एूलादिक को लेती, त्यागती ओर नतय करती है 
तैसेदी ये प्राणी भी चे करते ह ओर शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध का 
ग्ररण॒ करते दे । जेसे बह एतलियां जड हँ तेसेदी ये भी जड हें । यदि 
कृटिये फि; इने तो णण हे तो जेसे लुद्यार की धोकनी खास को लेती 
ओर व्यागतीहे तैसेदी ये जीवभी चे कसते है। हे रामजी ! 
पना वास्तव स्वरूपदहेसो ब्ह्यदैः उसके प्रमाद से जीव मोह ओरं 
कृपएता को प्राप होते हें । जसे लुहार की खाल वरेथा श्वास लेती हे तैसे 
ही इनकी वे म्यथे हे इनकी चेष्ट ओर बलना अनथ के निमित्त दै 
जेसे धरुषसे जो बाणं निकलता है सो हिंसा के निमित्त दै, उससे ओरं 
कुं कायं सिद्ध नदीं होता तेसेही अज्ञानी की चेष्ट ओर बोलना अनथ 
ओ्ओर दुःख के निमित्त है सुख के निमित्त नरी ओर उसकी संगति भी 
कस्याण के निमित्त नही-जेसे जङ्गल के टूठ शकष से चाया ओर फल 
की इच्छा करनी भ्यथे हे, उससे कुड फल नहीं होता ओर न विश्राम के 
निनित्त चाया दी प्राप होती हैः तेसेदी अ्ञानी जीव की संगति से व 
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होता दै तैसेदी मूख को दानदिया व्यर्थ होता है चौर उनके साथ बोलना 
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भी व्यथं हे । जैसे यन्न में श्वान को बलान! निष्फल है तेसेदी उनके साथ _ ` 


बोलना निष्फल हे । हे रामजी ! जो अज्ञानी जीव हवे संसार मं अति 
जति ओरं जन्मत, मरते द ओर शरीर मँ आस्था करते ह एवम्‌ एत्‌ 
दारा, बान्धव, धनादिक से ममत्व बुद्धि करते है पर इस भिध्यादष्टेसे वे 


इःख पाते हे ओर क्ति कदाचित्‌ नरी होती क्थोकिःयनास मं आलडद्धि 
को त्याग नहीं कसते ओर ममता इद्धि मे दद्‌ रहते दै । दे रामजी ! जो 
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अन्नानी हं ३ असतपदाथं को देखते हे ओर वस्तुरूप की ओर से अन्धे ह 
इससे ३ परमाथ धन से धिषु रहते हे । नरक का सार जो घ्री आदिक 
हँ उनमें वे प्रीति करते हे ओर उनको देखकर प्रसन्न होते हे । जेसे मेध 


को देखकर मोर प्रसन्न होता है तैसेदी खी आदिकं को देखकर मृं 
प्रसन्न होते दं । हे रामजी ! मखे के मारने के निमित्त खीरूपी विष की 


बेलि हे; ने्ररूपी उसके एल टे ओष्ठरूपी पत्र द स्तनरूपी रुच्य हे ओरं 
ज्ञानरूप षरे वहां प्रिराजमान होते हं । यर नाश होते हें । मतिरूपी 
तालाष में हषरूपी कमल ओर चित्त्य मष सदा रहते दं ओर अन्नान. 
रूपी नदी में ःखरूथी ल दै ओर त्ष्णारूपी उद्बुदे हैः एसी नदी 
मरणरूषी बडवाग्नि मेँ जा पडगी । हे यमजी ! ज जन्म होता हे तथ 
जीव महागभ अग्नि से जलता हृ्ा निकलता दे यर महामूख अवस्था 
म निकलकर दःखी होता हे जघ यौवन अवस्था को प्रपि होता हेतव 
परिषयों को सेवता है-पे भी दुःख के कारण होते हं अ।र फिर वृद्धावस्था 
को प्रा दोता हे तब शरीरं आसक्त दाता हे ओः हदयं से तृष्णा जलाती 
हे । इस प्रकार जन्म मरण अवस्था में जीव भटकते रे । हे रामजी ! संसार 
रूपी कूप मं मोररूपी घे की माला दे ओर तृष्णा ओर बासनारूपी 
रस्पी से बांधे हये जीवरूपी 2ीड भ्रमते हें । ज्ञानवान्‌ को संसार कोह दुःख 
नहीं देता; गोपद की नाई तच्छ हो जातदहि ओर अ्नानी को समु्रवत्‌तरना 
कृटिन होता दे । वह अपने भीतर ही भ्रम देखता दहै ओर निकल नरी 
सक्-थोडा भी उपस्षको बहत हो जाता । जेसे पक्षीको पिजरे में ओर 
कोष्ट के बैल को घरी मे बडा मा हो जाता दे तेसेदी अज्ञानी को 
तच्छ संसारं बडा दो भासता हे । हे रामजी ! जिष जगत्‌ को सणीय 
जानकर जीव उसके पदार्थो की इचा कशता दे । पे सष पएल्चमोतिक 
पदार्थं हे पर मोह से उनको खुन्दर जानता है उनमें प्रीति कसता-है ओर 
स्थिर जानता है ओर वह सव अनथ के निमित्त होता टै । हे रामजी ! 
अन्ञानरूपी चन्द्रमा के उदय से भोगरूषी शृक्ष पष्ट होते दै ओर जन्मों की 
पररा सस को पाते; कर्मरूपी जल से सिंचते हे ओर एरय ओर पापरूपी 
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मञ्जी उनम होती दे। अन्ञानरूपी चन्द्रमा का वासनारूपी अमृत हे ओर 
्राशारूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न हता हे । आशारूपी कमलिनी 
पर सन्नानरूपी वरा वेठकर प्रसन्न होता हे इससे सब जगत्‌ अज्ञान से 
रमणीक भासता हे । हे रामजी ! जिस अज्ञान से यह जगत्‌ स्थित है 
उसका प्रवाह सनो । जव अ्ञानरूणी चन्द्रमा पणं होकर स्थित होता हे 
तव कामनस्पी क्षीर समुर उलता हे ओर अनेकं तरङ् फेलाता हे । 
उसके रस सै तृष्णारूपी मञ्जरी पष होती हे ओर काम, कोध, लोभ ओर 
मोहरूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होते हे देह अमिमानरूषी साति के 
निवृत्त हये ओर विवेकरूपी सूयं के उदय हये अन्नानरूपी चन्द्रमा का 
प्रकाश निषत्त हो जाता दे । हे रामजी ! अन्नान से जीव भ्रमते ह ओर 
उनकी चेष्ट विपयय दो गर है; ज तुच्ड ओर नीच इुःखरूप पदां दे 
उनको देखकर सुखदायक ओर रमणीय जानते ओरी को देख 
प्रसन्न होते ह । कवीश्यर कहते हें कि, इसके कपोल कमलवत, नेतर 
अरवरेवत्‌" होट ईैसनेवाले ओर यजा बेलि की नाई हे; कञ्चन के कल- 
शवत्‌ स्तन रैः उदर ओर वक्षस्स्यल बहुत खुन्दर र ओर जधस्थल 
केलेके स्तम्भवत्‌ हं । जिस कश्ची की कवि स्तति करते दँ बह खी समांस 
की पतली हे; कपोल भी मांस दै, हठ भी श्घ्मांस हः यजा विषके 
क्ष के गसतवत्‌ द स्तन भी श्रमांस हे ओर संपूण शर भी रक््मास 
स्थि से पणं दे । एक बुतबनी है उसको जो रमणीक जानते हें वे मूखं 
मोह से मोहित हये हँ ओर अपने नाश के निमित्त इच्छा करते हें । 
जैसे सर्पिणी से जो कोई हित करेगा बह न्ट दोगा तैसेदी इससे हित किये 
सरे नाश होगा ओर जसे कदलीवन का महाबली दाथी काम से नीच गति 
पाता हे ओर संकट मे पडता हे ओर अंशा सहकर जो अपमान के 
प्रा्होतारैःसोएक के हितसे ही एेसी गति को प्राच होता है, तैसेदी 
यह जीव श्री की इच्छा करके यनेक दुःख पाता है । जेसे दीपक को 
रमणीय जानकर पतङ्ग उमे प्रवेश करता हे ओरं न्ट होता है तैसे 
 यहजीवसखीकीहच्चा करता हे ओर उसके संगमे नाश को प्र 
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होता हे । लक्ष्मी का आश्रय ककेजो सुख की इच्छा करताहे वह भी 
मुखी न होगा । जसे पहाड़ दूर से देखनेमान्न सन्दर भासता हे तेसरी 
यह भी देखने में घन्दर लगती हे पर लक्ष्मी का आश्रय करके जो सुख 
की इच्छा करे सो सख न मिलेगा अन्तमं दुःबको दी प्राप्त दोगा। 
जव लक्ष्मी प्राप होती है त अनथ ओर पाप करने लगता हे ओर 
दुः का पात्र होता हैः ओर जव जाती दहे तव दुम दे जाती हे ओर 
उससे जलता रहता हे । हे रामजी ! जगत्‌ में सुख की इच्छा करनी 
व्यं हे; प्रथम जन्मलेतादेतभी द्व पे जन्मलेता हे; फिर जन्म 
कर मूख ओर नीच बालक अवस्था को प्राप होता है तव कुंडं विचार 
नरीं होता हे उसमें दख पाता दे यर कुं शक्ति नदीं रोती उससे 
दुः पाता हे; जघ यौवन अवस्थारूपी राति आती दै तव उसमे कामः 
क्रोध, लोभ ओर मोहरूपी निशाचर षिचरते हं यर तृष्णारूपी पिशा 


चिनी भिचसती हे क्योकि उस अवस्था में पिवेकरूपी चन्द्रमा नदीं उदय 
होता उससे अन्धकार में पे स क्रीड़ा कतं ह । दे रामजी ! यावन 
मवस्थारूषी व्षीकाल में उद्धि आदिक नादेयां मलिनभाव को प्राप्र 


होती है; कामरूपी पैव गजता हे ओर वेष्णारूपी मौरनी उसको देख 
प्रसन्न दोकर वृत्य करती ह । फिर योवन अवस्थारूपी चहे को जररूषी 
पिल्ल भोजन कर लेती है ओर शरीर महाजजशभूत हय आसक्र हां 
जाता द, तृष्णा बहती जाती दे ओर हदय से जलता ई; निदान फिर 
मृयुरूपी सिंह जगारूषी रिण को भोजन कर्‌ लता दे । इस प्रकार जीव 


उपजता ओर मरता हे यरं खशारूपी रस्सी से बधा दया षटयन्त्र कीं 
नाई भटकता रै-शान्ति कदाचित्‌ नद पाता । दे रमजी ! ब्रह्यारडरूपी 


एक पृश् है ओर उसमें जीवरूपी पत्र लगे हँ सो कमरूपी वायु से दलति 
है ओर अन्नानरूपी उसमे जडता है । चित्तरूपी उचा गक्ष है उस पर 


लोभादिकं चधा मैठते दं । जगतरूपी ताल मे शगीररूपी कमल हँ उन 
पर जीवशूपी वरे आ वेस्ते दं ओर कालरूपी हाथी अकर उनको 
भोजन कर जाता हे । हे रामजी ! जनतारूपी जीणे पक्षी जाशारूपी 
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फांसी से वाये हये वासनारूषी शिक्षा मे पडे हं ओर रग दवेषरूपी आग्नि 
मे पड हये कालरूपी पुरुष के सुख मे प्रवेश कसते हे। जनरूपी पक्षी उइते 
फिरते द सो कोई दिन उनको जब कालरूपी भ्याध जाल फेलवेगा तव 
फँसालेगा । हेरामजी ! संसाररूपी तालम जीवरूपी मल्लियां ह ओर काल 
रूपी बगला उनको भोजन करता हे । कालरूपी कुम्टार जनरूपी मृत्तिका कै 
वासन बनाता हे ओर वे शीष दी एूट जाते हे । जीवरूपी नदी कमेरूपी 
तरज्ञेको फेलाती हे ओर कालरूपी बडवाग्निमे जा पडती हे। जगतरूपी 
हाथी के मस्तक में जीवरूपी मोती; उस दाथी को कालरूपी सिंह भोजन 
कर जाता । बह कालरूपी भक्षक एेसारे कि जिसने कडा को भी भाजन 
किया दै रौर करताहे पर तृष नर दता । जैसे धृतकी आहति से आग्न 
तृप्र नरी होता तेसेदी काल जीगों के भोजनसे तृ नरी होता हे रामजी ' 
एक निमेषमें यनक जगत्‌ उपजतेदै ओर उसी निमेष में लीन दोजाते दे 
सवके अभावहूये जो शेष रहता वह सप्र; फिर वह भी निवृत्त होताहे ओर 
सथके पाये एक परमतचख बरह्मसन्ता रहती हे । हे मजी ! जो ड जगत्‌ है वह 
अन्नानसे भासताहे जन्म, मरणःबाल्रवस्था, योबन ओरं बृद्धादिक विकार 
ज्ञान से भासते ओर अज्ञान के नष्ट हये सब नष्ट हो जाते ह । जतक 
्ात्मविचार नदीं उपजता तबतक अज्ञान रहता हे ओर जघ अ(त्मषिचार 

उपजता हे तब अज्ञानरूपी राति निडत्त हो जाती है केवल ब्रह्मपदभासतांहे॥ 
इति श्रीयोगवाशि निर्वाणभकरणे ज्ञानमाहारम्थवणेनज्नामपठस्सगः ६॥ 

 वशिष्टजी बोले, हे मजी ! यर्‌ संसाररूपी योषन चेतनरूपी पवत के 
शुङ्ग पर्‌ स्थित है ओर अविद्यारूषी बले उसमें मटक विकाश को प्राप 
ह दे ओर खल, दुःख, भाव, अभाव, अज्ञानपत्र, एूल ओर्‌ फल दे । जहां 
उदया सुखरूप होकर स्थित होती हे वहां ऊँचे सुख को भोगाती है ओर 
उसके सत्ताभाव को प्राप होती दै ओर जहां दुःखरूप होकर स्थित होती 
ह तह हःखरूप भासती हे । षद सुख दुख इसके एल गुच्छे हे । दिन. 
रूपी फूल हं ओर रात्रिरूपी भवे हेः जन्मरूपी अंडर हँ ओर भोगरूपी 
रस से पू दे । जब विचाररूपी रुन अविद्यारूपी क्ष कौ खाने लगता 
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` हैतवव्हनष्टहो जाती दे। जवतक विचाररूपी धुन नीं लगां तव 
तक वृह ॥ 1 दिन २ बदृती जाती हे ओर दृद यती जाती दै । हे रामजी | 
| # बलि का मल संवित्‌ फुरना टै उससे फैली हेः तारागण 
उसके एल हेः चन्धमा जर मयं उसका प्रकाश दहै ओर दुष्कृत 

` करमेरूपी नरकस्थान कण्टक हेः शुभ कमेरूपी स्वगे उसके फूल हे ओर 
मुख दुःखरूपी पल लगते टै, जीवरूपी उसके पत्र हँ जौ कालरूपी 
वायु से हलते हें ओर जीणं दोक गिर पड़ते है; पृध्वीरूपी उसकी त्वचा 
द, पवत षोड ह, मरणरूपी उसमे चिदर टे, जन्मरूी अंकुर ह ओर मोद. 
रूपी कलियां दे जिनके महासन्दर गोर अङ्ग टे उनमे जीर मोहित होते 
` दै-जेमे खीको देखकर पङूष मोहित होते द-ओोर सात समुद्र के जल से 
~ सीची जाती हे जिससे एष्ट होती दे। उस वेलिमें एकं विप की भग सपिंणी 
रहती है जो को$ उसके निकट जाता हे उसको काटती द ओर वह मूच्छां 
पै गिरं पडता हे। संसाररूपी मृच्छ की देनेवाली तृष्णारूपी सपिणी हे। 
वह बेलि अन्यथा नष्ट नदीं होती; जव विचाररूपी ध्न इसको लगे तो 
नष्ट दोजाती दे । हे रामजी ! जो डु प्रपञ्च तुमको भासताहे सो स अवि- 
 'द्ारुपहे; कही अविद्या जलरूप हइ टे कहीं पाड, कीं नाग, कीं देवता, 
कीं देय, कटी पृथ्वी, कदं चन्रमा, कदी सूथः कीं तार कदं तम, कदी 
प्रकाशः कीं तेज, कटी पाप, कीं परय, कीं स्थावर, कीं मूदृरुपः कीं 
अन्नान से दीन ओर करीं ज्ञाने परी क्षीण हाजाती है । करीं तप दान 
आदिक क्षीण होती हेः कदी पापादिकमसे गृद्ध रोती टे; कीं मृथरूप होकर 
प्रकाशती हे, कीं स्थानरूपहोती है, कदी नरके लीने, कीं स्वगंनिवासी 
` हैकहीं देवता होती हैक कृमि होती देः कीं विष्एरूप होकर स्थितद्ई देः 

` कीं बह्मा होकर स्थितेः कदीं शे, कीं यग्निरूप दैः करीं पथ्वीरूप हई हे 
ओर करीं शकाश घ करीं मृत, रिष्यत्‌ श्योर वतमान हहे । हे रामजी ! 
` जोक देखनेभे राता बह सथ महिमा इसीकी दे। इंश्वरसे आदि तृणपर्यत 
सब अविद्यारूपे जो इसदश्यजालसे अतीते उसको आआतसलाभ जानो ॥ 
इति श्रीयोगबाशेषठे निवाणप्रकरणे अविद्यालतावणेनन्नामसपमस्सर्मः७॥ 
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रामजी ने पदधा, हे ब्रह्मन्‌ ! विष्णु ओर हर आदिक तो शुद्ध आकार 
आकाश जाति ह इनको अव्रिया तम कैसे कहते हो ? यह खनकर सुमकरो 
संशय उपपन्न श्या हे । वशिषटजी बोले, हे रामजी । प्रथम विया आर 
तच सने फि, किसको कहते । जो अवियमान हो ओरविद्यमान भास ` 
वह अविद्ये ओर जो सदा विचमान हे उसको तख कहतेदं। हे मजी! 
शद्ध संवित्‌ ओर कलना से रहित जो चिन्मात्र आससत्ता हे सोही तख 
टे; उसमे जो अर उक्लेमे मवेदनकलना पएण्यसे एुरीहे सोदी चिन्मात्र 
संवित्‌ का आभास हे । वदी संवेदन एरकर स्थानमेद से सृष्मः स्थल ओर ` 
प्यमभाव को प्राप हृ दै ओर किर बी दद्‌ स्यन्द से मनभाव क प्रास 
ह$ हे । साचिक. रजस ओर तामस तीनों उसी के आकारं हये ह | बह 
द्विया चिगुण प्राङृतथभिणीहृईहे ओर तीन यण जो तुमसे कैद वेभी 
एक २ गुण तीनर प्रकारके हये हे जिससे अतिया के युए नव प्रकार के 
भेदको प्राप ये दे । जो क तुमको दृश्य भासता हे वह अविया के नव 
शणो मे दे। कपीश्वर, मुनीश्वरसिद्ध, नाग, विद्याधर ओर देवता अचा 
के साचिकमाग है ओर उस साचिक के विभाग में नाग साचिक-. 
तामसैः विद्याधरः सिदध, दैवता चोर ुनीश्वर, अविद्या के सच्िक भाग 
मे साखिक-रजस द ओर दर्टिरदिक केवल साचिक हें । दे रामजी ! 
साखिक जो प्रकृतभाग द उसमें जो तद्ग दये द वे मोह को नरह प्रास 
होते क्योकि, वे मुक्गिरूप दते हे । दरिदशादिक शुद्ध साछिक दै ओर 
सदा मुङ्किषूप शकर जगत्‌ में स्थित ह । बे जवतक जगत्‌ मं द तवः 
तक जीवन्यक्र द ओर जय विदेदयुक्र हये तथ परमेश्वर को प्रा होते द । 
हे रामजी ! एक अविद्या के दो रुप हे । एक अव्या विद्यारुप होतीदे- 
जसे वीज फल को प्राप ोता है चोर फल शजमाव को प्रा होता जेषे 
जल से वदबदा उठताटै तैसेदी अ्रिय( से विद्या उपजतीदै ओर विधा से 
रविद्या लीन दोतीदै। जेसे कष्टसे अग्नि उपजकर काष्ठको दग्ध करती 
ह तैसेदी विचा अवरा से उपजकर अविद्या को नाश कसती है । गास्तवे 
ते सथर चिदाकाश हे जेमे जलमें तरङ्ग कलनामात्र हे तैसेहौ विद्या अचा 
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 भावनामात्र है । इसको प्यागकर शेष आःमसत्ता ही रहती हे । अद्या 

ओर विद्या आपस मे प्रतियोगी टे-जेसे तम चोर प्रकाश इससे इन दोनों 
को व्यागकर आत्मसत्ता में स्थित हो । विदा ओर अविद्या कटपनामा 
हे । विद्या के अभाव का नाम व्रा टे ओर अविद्या के अभाव का 
नाम विद्या हे । यह प्रतियोगी कलना मिथ्या उदी हे । जव विद्या उप- 
जती है तव अविद्या को नष्ट कती टे योर फिर राप भी लौन हो जाती 
है-जेसे काष्ट पे उपजी अग्नि कष को जलाकर याप भी शान्त दोजाती 
हे-उससे जो शेष रहता हे वह अशब्द पद सवैन्यापी हे । जेसे वट्बीज 
म पत्र, यसः, फूल, फल ओर पत्ते होते हं तेसेदी सवमें एक अनुस्यूतसत्ता 
ग्यापी हे सोदी ब्रह्मत सर्वशक्रि हे, उसी से सर्वेशक्कि का स्पन्द हे ओर 
आकाशे भी शरन्य दै । जसे स््यक्रान्त में अग्निदोती हे ओर दृधमें 
धृत हे तेसेटी सब जगत्‌ में ग्रहयम्यापरहय हे । जेसे दधि के मथे विना घृत 
नहीं निकलता तेसेही विचार विना ्ाःमा नहीं मासता ओर जेसे अग्नि 
से चिनगारं ओर सय से किरणें निकलती है तेसेही यह जगत्‌ आमा का 
किंचनरूप हे । जसे घटके नाशहूये षयकाश अविनाशी हे तैसेदी जगत्‌ 
के अभाव से भी आमा अविनाशी है । टे रामर्ज ! जेसे चम्बक परथरं 
की सन्तासे जड़ लोह चेष्ट करता ह परन्तु चुम्बक सदा अकतादी हे तैसेदी 
आत्मा की सत्तासे जगत्‌ देहादक वेश करते दै ओर चैतन्य होते हे परन्तु 
आतमा सदा अकतो हे। इस जगत्‌ का बीज चेतन आत्मसत्ता ओर उसमें 
संवित्‌ संवेदन आदिक शब्दभी कखनामात्र है । जैसे जलको कदिये क्षि 
बहुत सन्दर ओर चञ्चलंहे सो जलरी जल हे तैसेदी संषेदन आदिक सम 
चेतनरूप हे । जहा न किन दैः न अङ्किञ्चन हे सो त्दार स्वरूप हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशे्टे निवाणप्रकरणे अविदयानिशकरणंनामाटमस्सर्मः॥८॥ 
 बाशेष्ठजी बले, दै रामजी ! स्थायर-जङ्गम जो छद जगत्‌ तुमको भासता 
हे वहं यधिभतिकता को नहीं ५8 हया । बह सथ चिदाकाशरूप हे ओर 
उस्म कल माध अभावं को कसना नदीं ओर जीवादिक भेद भी नदीं। हमको 
तो भदकखना ड न भासती । जैसे रस्सी मेँ सपं का अभाव है तैसेही 
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ब्रह्य मे मेदकट्पना का अभाव हे। हे रामजी! आत्मा के अन्नान से 
भेदकर्पना भासती हे ओर आमा के जाने से भेदकखना मिट जानी हे 
वही सर्वसंपदा का अन्त है । शुद्ध चेतन में चित्त का सम्बन्ध होनेका 
नाम अविद्या हे। जो परुष चित्त की उपाधि से रहित चिन्मा् हे वह 
शरीर के नाश हये नाश नदीं होता ओर शरीर के उपज से नही उपजता । 
शरीर के उपजने ओर विनशने में वह सदा एकस ज्यों का त्यों स्थित 
है । जैसे षट के उपजने ओर विनशने मे षथकाश व्यो का त्यों रहता 
हे तेसेरी शरीर के भाव अभाव मेञ्रातमाज्योंका सों हे जेस आलकं 
दोडता है तो उसको सयं भी दोड़ता भासता है ओर स्थित होने में स्थित 
भासताहे परन्तु सूय ज्योका त्यों हेः तेपेही चित्त की चञ्चलता से मूसजनं 
आपा को व्याङ्कल देखते ह चित्तके अचलता मेँ अचलं देखते है ओर 
चित्तके उपजने मं उपजता देखते हे परन्तु श्राता सदा ज्यों का यों हे। 
जैसे मकड़ी अपने जालेसे आपद वेशि दीती है ओर निकल नरी सङ्गी 
तैसेदी जीव अपनी वासना से, आपही बन्ायमान होते है । रामजी ने 
पूा, हे भगवन्‌ ! अत्यन्त मूसता को प्रा होकर जो स्थावर आदिकं 
तन में घन स्थित हये ह उनकी वासना कैसी होती है सो कपा करे 
किये ? वाशेष्ठजी बले, हे रामजी ! जो स्थावर जीव टे वे अमनस्ता 
को नहीं प्रा हये । बे केवल मन अवस्था मे भी प्रतिष्ठित नदीं पर मध्य 
अवस्था में हं । उनकी पयं एका सुषुिरूप हसो केवल दुका कारण 
हे । उनका मन नहीं नष्ट हा पे सृप अवस्था म जइरूप स्थितै सो 
काल पाकर जागेगे अष उनकी सत्ता मृकजड़ होकर स्थित है। गमजीने ` 
प्रा; हे देवताश्च मे भरष्ट ! यदि उनकी सत्ता अदेतरूप होकर स्थावर 
शरीर मेँ स्थित है तो क्गि अवस्था उनके निकट है यह सिद्ध इथा। 
वशिष्टजी ओले, हे रामजी ! मङ्कि केसे निकः होतीरै ? क्कि तथ होती 
जघ उद्धिपूवेक वस्तु को विचारे ओर यथाभूत अर्थि अवि । जष 
सत्ता समान का बोध हो तव केवल आलमपद को प्राप हो । हे रामजी ! 
जब व्यो का त्यों पदायं जानकर वासना को त्याग करे तष सत्ता समान 


~ 





२२ योगवारिष्ट | 
पद प्रा हो | प्रथम अध्या शाख को विचारे ओरं उसमें जा सार दे 
उसकी बारम्बार भावना करे तव उससे जो प्रा हो सो सत्ता समान 
पह कटाता हे । स्थावर के भीतर वासना दै परन्तु बाहर दृष्टि नरी 
श्राती क्योकि; उनकी सुति वासना दे । जेस वीज मं अर होता हं 
दोर फिर उगता हे; तेसेदी उनके जन्म दोवेगे ओरं वासना जागेगी । 
जनके भीतर जगत्‌ की सत्यता ह पर बाहर दृष्टि नहीं आती दे । यद 
सपुषिवत्‌ जडधर्मं है वे अनन्त जन्म के दुःख पर्वेगे । टे रामजी । 
स्थावर जो अव जड धर्मासुषरिपद मेँ स्थित दं सो वारम्वार्‌ जन्म्‌ को 
` प्विगे-जेमे बीज मर पत्र, यस, एल ओर फल स्थित होते टे ओर मृत्तिका 
र घटशक्षि हे तैसे ही स्थावर मे वासना स्थित हे । जिसमें वासनारूपी 
बीज द वह सुपृषिरूप कात हे ओर वह सिद्धता जो युक्ति दे नदीं प्राप 
करती । जां निर्धीज वासना सो गीयापद्‌ ह ओर वह सिद्धता षने प्राप 
करती हे । हे मजी ! जय चित्तशक्गि वासना से मिली दती हे तब स्थावर 
छेत ह ओर वह फिर जागती हे । जेसे कोद कम करता चा सो जाता 
हेतो सुषि से उठकर फिर वदी कमे करने लगता टे क्योकि कमः 
रूपी वासना उसके भीतर रहती हैः तैसे ही स्थावर्‌ वासना से फिर 
जन्म पावेगे । जव वह वासना हृदय से दग्ध हो तथ जन्मर्का 
कारण नहीं सोती । श्रारमसत्ता समानभाव से घ्ट पट आदिक सव | 
| 





पदा मे स्थित दै। जसे वीकाल का एक री मेव नानस्प टोकरं 
स्थित चेता ह तैसेदी एकी आरमसत्ता सवं पदार्थो मँ स्थित ोती दै । 
पसे सवम स्मा ही व्याप रहा दे । रेसी दृष्टि से जो रहित दै उसको ` 
्रपयैय दि ममदायक दोती दे ओरं जव आत्महणटि प्रा दती तथ स ॑ 

| 


दुःख नाश द्योजति हं । हे रामजी ! असम्पशृष्टि कोहो बद्धीश्वर अविधा 

क्ते । वह अविद्या जगतका कारणे ओर्‌ उससे सथ पारा रोतादै। 
जब उससे रहित अपना सरूप मासे तथ अविया नए होती दै । जेसेबरफ 

की कणिका धृ से नाशो जाती दे तेसेदी शुद्धस्वरूप के अभ्यास पे 
अविधा नष्ट दो जाती दे । जेसे स्का से रहित जव यपना स्वरूप देखता 








निवांण॒ प्रकरण । | २३ 
हेतव रिरि स्वरे की ओर नही नाता, तेसेदी शद्धस्वरूप के अभ्यास से 
सम्पण भ्रम नित्त टो जाते हें । हे मजी ! जम वस्तुको वस्तु जानता है 
तथ अविद्या न दौ जाती हे। जेे प्रकाश से अन्धकार नष्ट होजाताहे पर 
दीपकको हाथमे लेकर देखिये तो अन्धकाखी ड मूर्ति दृष्टि नदी आती, 
ओर जसे उष्णता से धृतका। पीन गल जाता हे तेसेदी आत्माके द्शनहृये 
अविद्या नहीं रहती । वास्तव मे अविद्या कुच वस्त॒ नही, अविचार से सिद्ध 
हे ओर विचार कियपे लीन दो जाती रै । जेसे प्रकाशसे तम लीन होजाता 
दे तैसेही विचारसे अ्रिया लीन शेजाती हे। अक्ञानसे अवियाकी प्रतीति 
होती दै। जव्रतक आत्मत्छको नहीं देखा तबतकं अषिदयाही प्रतीति चती 
दे ओरं जब आत्माको देखा तब अविद्याका अभाव होजाताहे। प्रथम यह 
विचार करे कि; क्र मांस ओर अस्थि का यनव जो शरीर हे उसमे “में क्या 
वस्तु हूं ? सत्य क्या हे ! ओर असत्य क्या हे ? इस विचार से जिसश्न 
अभाव होता हे वहे अस्य हे ओर जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य ` 
हे । फिर अन्वय भ्यतिरेक से विचारे कि, कार्थकसित के होते भी हो ओर 
उस्‌ अभावे भी हो सो अन्वय सप्यरे । देहादिके मवमे भी जो आसा 
अधिष्ठान हे ओर इनके अभाव मे भी निरुपाधि सिद्ध है सो सत्य हे ओर 
देहादिक व्यतिरेक असत्यं दे । पेसे विचार कर आसत का अभ्यास करे 
आर असत्‌ देहादिकते वेशेग्य करेतथ निश्चयकरके अपिवा लीन दोजाती 
हे कयो किः बह वास्तव नहीं है,असत्यरूपदै। उ पके न्ये जो शेषरहेसौ 
निष्किचन किंचनघवरूपरै योर सत्यदै, गहय निरतरदे सो त्वस्तु उपादेय 
कने योग्ये । हे रामजी ! पसे षिचारकरके तिया न ोजाती है । जैसे 
पोड्का र जहस लगता तथ अवश्य स्वाद तादे तैसे आत्मविचार 
सै अविच अवश्य नष होजाती हे। यदि वास्तव मे कये तो अविद्या भी 
ॐ "< नह एक्‌ अलरिढत ब्रह्मते । जिसके चट.पठरय आदिकं ` 
पदाथ भिम २ भासते ह कनो अवचा जानो ओर जिसको सरव मँ एक 
्रहयभावना द उसके विधा जानो । इस षि्यासे अधिवा नष्ट होजेगी ॥ 
इति श्रीयोगबा ° निवाएपरकरणेक्रियाविक्किसाव्ंनेनामनवमस्स्गः६॥ 


राता. १ 
है 
भन००० 








२४  योगवाशिष । 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! बध के निमित्त मे मको वारम्बार सार 
कहता दं कि आतमा का साक्षात्कार भावना के अभ्यास विना न होगा । 
यहं जो अज्ञान अवि है सो अनन्त जन्म का दृट्‌ हं्रा भीतर बाहर 
दिखाई देता हे, आमा सरव इन्धो से श्रगोचर दे जव मन सहित ष्‌ 
इन्धो का अभाव हो त केवल शान्ति को परा दोता है । टे रामजी ! 
जो ऊद तति दिल एुरती हे सो अविद्या हे क्योकि, वट इत्ति आस 
तच ते भिन्न जानकर एरती है ओर जो अन्तमुख यतमा की ओर रती 
ह सो वा अविद्या को नाश करेगी । अविया के दो रूप दं-एक प्रथान 
रूप ओर दसरा निरष्टरूप दे । उस अविद्या से विद्या उपजकर अविा 
क्रो नाश करती हे ओर फिर आपभी नाश दो जाती दै। जे बांससे 
अग्नि उपजती दे ओर बंस को जलाकर आप भी शान्त हो जाती है 
तते द्री जो अन्तरैव दै सो प्रधानरूप विद्या हे ओर जो बदिपख दै सो 
निकृष्य अविद्या ह । शसते अवि्याभाव को नाश करे । हे रामजी । 
अभ्यास विना इ सिद्ध नहीं दता । जो कड किसी को प्राप टोत है 
सो अभ्यासरूषी वृक्ष का फल दे । चिरकाल जो अविद्या का टद्‌ अभ्यास 
र है तव अविद्या ट है है । जय आसज्ञान के निमित्त यत करके 
हह अभ्यास करोगे तव अविद्या नाश हो जावेगी । दे रामजी ! हदय 








) 
| 
1 











रूपी दृक्षसे जो अविद्यारूपी डरी लता फैल ष हे उसको ज्ञानरूपी सङ्ग 
जे काये ओरजो कुद अपना प्रहृत आचार दै उसको करो तव तुमको | 


| दुःख कोह न होगा जैसे जनक राजा ज्ञात जेय रोकर व्यवहार को करता । 
धा तैतेरी आस्ञान का दद्‌ अभ्यास कर तुम मी भिवे । हे रामजी ¦ | 


जैसे निश्चय पवनः विष्णुजी, सदाशिव, गहय, बृहस्पति, चन्द्रमा, अ ग्नि, 


नारद, पल पलस्य, अङ्गिराः भर॒, शकदेव ओर ज्ञात ज्ञेय ब्राह्मणो का | 


ह बही तुमको भी परा हो । रामजी ने ए, े बराह्मण ! जिस निश्चय से 
बुद्धिमान्‌ विशोक होकर स्थित हये दै वह स॒मे किये । वशिष्जी बोलेः 


हे गजी । जेते सम्धणं जञानवानों का निश्वय दं ओर जेसे बे व्यवहार ¦ 
पे सम र्दे दै सो घनो । विस्ताररूपं जो बं जगजाल तुमको भासता दे | 





नवाण प्रकरण । २५ 
वह निमंल बह्यसत्ता अपनी महिमा में स्थित है-जेसे सथुद्र मे तरङ्ग स्थित 
दाते दे ओर नाना प्रकार के उत्पन्न होते दे सो एक जलरूप हे, जल से 
भिन्न नही; तैसेदी जो ग्रहण करनेषाला हे सो भी ब्रह्य हे ओर जिसको 
भोजन करता हे वह भी क्हयद्ेःमितच्रभी क्रे, श्च भी व्यद; ब्दी 
अपने आप में स्थित है । यह निश्चय ज्ञानवान्‌ को सदा रहता हे बोर 
ब्रह्म को ब्रह्म स्पशं करता हे तथ किसको स्पशं फिया ? टे रामजी ! जिनको 
सदा यही निश्चय रहता हे उनको राग देष ङ दुःख नहीं दे सक्गे। ह्यही 
ब्रह्य में फरता दे; भावरूप भी ब्रह्म टेः अभावरूप भी बह्य हेः ड भिन्न 
नहीं तो फिर रागद्धेष कलना केसे हो ? ब्रह्य ही ब्रह्य को चेतता हैः बही 
ब्रह्य में स्थित है, बरह्म ही अहं अस्मि हेः बही सम हे; बह्म री आसा है 
ओओरघःटभीक्हेपटमभी त्रहयहैः व्हयही से विस्तार को प्राप ह्या हे। 
दे रामजी ! जव सवत्र क््यदही दे तथ रग विराग कलना कैसे होवे ! मत्य 
भी व्ह्यहैः शशरभी व्रदयदैः मरताभी ग्य हे ओर मारता भी बह्य हे । जेसे 
रस्सी में सप श्रम से भासताहे तेसेहदी आतमा में सुख दुःख मिथ्या हे । मोग 
भी बरहमहैः मोगनेवाला भी तदहे योर भोक्चा देह भी वह दै निदान स 
ब्रह्य ही हे । जैसे समुद्रम तरङ्ग उपजते ओर मिट जाते सो जल से भिन्न 
नहीं तैसे दी शरीर उपजते आर मिट जाते हें सो व्य दी ब्रह्य मे स्थित हे । 
हे रामजी ! जलकफे तरङ्ग जा शरतयको प्राप दोतेदंतोक्याह्मा वेतोजल 
ही हैः तैसे दी श्ृतकग्हने जो मृतक देह ब्रह्य को माश तब कोन ए 
ञ्ओर किसने मारा ? जैसे एक तरङ्ग जलपे उपजा ओर दसरे तरसे मिल 
दोनों इकट होकर मिरगये सौ जल दी जल है वहां मे, त्‌ इत्यादिक दूसरा 
युद नदीः तसे री आत्मामेजो जगतदहेसो आत्मा ही अपने पमे 
स्थित दै; तेरा, मेरा, भिन्न इख नदी । जेसे सवणे में भषण ओर जल में 
तरङ्ग ्रभेदरूपदे तेसं हा ब्रह्य आर जगतमे कु मेद नदीं । ह रमजी ! जो 
रुष यथाथदरशी है उसके सदा युद निश्चय रहता ओर जिनको सभ्य 
नान नदी प्राष्य उनका ।वपययरूप ओर का ओर भासतादे। पर वास्त 


म सदा एकरूप €; ञान अर्‌ अक्नानका भेद्‌ दे । जैसे रस्ता एक होती है 








8.0. . "किः च 
परन्तु जिसको सम्बशञान होता हे उसको रस्सी भासती दे ओर जिसको 
सम्यकज्ञान नदीं होता उसको सपं हो भासतः तैसेदी जो ज्ञानवान्‌ पुरुप 
है उसको सव वयसत्ता दी भासती टे ओर जो अ्नानी दे उसका जगत्‌ 
रूप भासता टे ओर नाना प्रकार का जगत्‌ दुःखदायकं दता द पर 
ज्ञानवान्‌ को सुखरूप दै । जसे अन्धे को सव ओर अन्धकार दौ भासता 
हे ओर नेत्रवान्‌ को प्रकाशसरूप होता हे तैसेदी सयं जगत्‌ आत्मरूप टं 

परन्तु ज्ञानी को आत्मसत्ता युखरूप भासती हे ओर अक्नानी को दुःख 
दायक है । जैसे बालक को अपनी पश्गाहीं मे वेतालवुद्धि दोती दे ओर 
उषसे भयवान्‌ होता हे पर बुद्धिमान्‌ निभय होता दे तेसेदी अज्ञानी को 
जगत्‌ दुःखदायक हे ओर ज्ञानी को सुखरूप हे । यदि मेरा निश्चय पृ 


तोयोंटे कि, मे सवं, ब्रह्य, नित्य, शद्ध, सर्व में स्थित दह; न कोह विन- 


शता ह, न उपजता टै । जेसे जल में तरङ्ग न कुड उपजता है यर न विन 
शते टे जलद नल हे तेसेही भत भी आत्मा में हे ओर जगत्‌ भी आलम- 
रूप दे । आतमव्रह्यही अपने आपमें स्थित टे ओर शरीर कं नाश हयं 
आतमा का नाश नहीं होता । मृतकरूप भी ब्रह्य है शरीर भी बरह्म दे ब्रह्मद 
अनेकरूप होकर भास्तता हे ब्रह्य से भिन्न शरीर आदिक इयं सिद्ध नदीं 
होते । जेसे तरङ्ग फेन ओर बुदबुदे जलसूप रँ तेसेदी देह, कलना, 
इ्धिया, हव्या देवतादिक सब ब्रह्मरूप हे ओर जेसे भूषण छवणे से मिनन 
नहीं होता-खुवणे टी भ्रषणरूप होता दे-तेसेदी द्य से व्यातरेक जगत्‌ 
नहीं होता ब्रह्मी जगतरूप हे । जो मृद दे उनको दरेतकलना भासती दे। 
हे रामजी ! मनः उद्धिः अहंकार, तन्माचा; ओर इन्दियांः स बह्यही के 
नाम ह ओर यव दःख कुछ नह । अहं आदिकः जो शब्द रह उनमें 
भिन्न २ भावना करनी व्यथं हेः अपना अज्चभव दी अन्यकी नारदी 
भासता है-जेसे पहाड़ मं शब्द करने से प्रतिशब्द का भस दोतादहेसो 
अपनाही शब्द दै उसमें ओर की कपना मिध्या हे । जेसे स्वे में कोई 
्मपना शिर कय देखता हे सो व्यथं हे पर सोई भासि आता दे । जिसको 
अरसम्यकून्नान दता रै उसको एेसेही हे हे रामजी ! बह्म सवैशक् है उसमें 
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जेसी भावना होती दे वही भासि आता दे । जिसको सम्यरूज्ञान. दता 
वह उसे निरहंकार सुप्रकाश, ओर सषेशक्र देखता हे । कत्ता, कमः करणः 
संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह जो षकारक बद्ध दे सास सवे 
ब्रहमही हे ओर व्ह्यही अपण, बह्यही हवि, बरह्यटी अगन, ब्हयही दात्र 
ब्रह्ही हृतनेगला ओर बह्मटी फल देता दे; एेसे जाननेवाले का नाम 
ज्ञानी हे ओर एेसे न जानने से अन्नानी दहे। जाननेवाले का नाम ब्रह्मवेत्ता 
हे । हे रामजी ! यदि चिरकाल का बान्धव दो ओरं उसको देखिये तो 
जानिये किः बान्धव हे आरं जो देखने मे न आये ओर उसका अभ्यास 
द्र दयोगयादो तो बान्धव भी अवान्वकी नाईदो जतादहेः तेसेदी 
प्रपना आपी क्ह्यस्वरूप हे जप भाषना दती हे तब एेसेही भासि 
राता हे कि,मेंबह्य हू ओर ढेत कखन लीन दो जाती) दे-स्वे ऋय ही 
भासता दे । जसे जिसने अग्रत पान किया हे वह अमृतमय होताः दे 
रोर जिसने नदीं पान किया वह अश्ृतमय नहीं होताः; तैसे दी जिसने 

नाहे किः मे ब्रह्मह्‌ वह ब्यदी होता हे ओर जिसने नहीं जाना उसको 
नानाल्यकयना जन्म मरण भासतादे ओर जह्य खप्रापठकी नाई भासताहै। 
हे रामजी ! जिसको जह्यभावनाका अभ्यास जगा हे बह अभ्यास के बल 


से शीघही व्रह्म रोता टे । बह्यरूपी बडे दपण में जेसी कोड भावना कसा 


हे तेसाही रूथ द भासता दे । मन मावनामाच्र हेः दुबासनासे स्वरूप क्रा 
आवरण इया है; जय वासना न्ट होती हे तब निष्कलङ आमतच ही 
भासता हे। जेसे शद्ध वच पर केशर का रङ्ग शीघ्री चद जाता है 

तैसेदी वासना से राहत चित्त में ब्रह्मस्वरूप भासि आता हे। `हे रामजी ! 
रामा सवैकलना से रहित हे ओर तीनों काल मे नित्य, शद्ध, सभ ओर 
शान्तरूप दै । जिसको ज्ञान हाता हे वह एसे जानता है कि, में ब्रह्य हं । 
शरोर सदाकालः सवे मे सपे प्रकारं सषे ष, पधदिकं जो जगज्जालं 
हे उसमें मं दीं ब आकाशवत्‌ व्याप सदा हं १ न कोई खभको दःख है 
नकमटैनरकिसीका व्याग करतादहं ओर न वाञ्छा करता हू ओर 
सर्वैकलना से रहित निरामय हुं । मेँ दीं छ, पीतः शेत ओर श्याम दं 





२८ योगवाशिष्ट । 
द्रोर्‌ क, मांस अस्थिक्रावएभीमंदींहः घः परशादिकि जगत्‌ भीमंहीं 
हं आर तण, वलि, एल, गच्छे, मम, वनः पवत, समुद्रः नदियां, ग्ररणः 


त्यागः संकचना, भत अआदि शक्ति समह हं । विस्तारको प्राप्मं दी 


भया ह गक्ष बेलि, फलः, गुच्ये, जिसके आश्रय एुरते हे वह चिदात्मा 
मे दीं यओर सकं रसरूपमें दीं हं । जिसमं यह सवं दे ओर निसमे 
यह सवे हैः जो सवं हे ओर जिसको सवे हे पेसा चिदात्मा क्द्यमंदीं 
ट| जिसके चेतनः आत्मा, व्रह्म सत्य, अग्रतः ज्ञानरूप इत्यादिक नाम 


दं एसा स्वेशक्रः चिन्मात्रः चेत्य मे रहित प्रकाशमान, निम॑लः सवे भरत 


प्रफाशक ओर मन, बुद्धिः इन्धियों का स्वामीपेद्रं। जो कुदं भेद कृलना 
हैसोइसने टी की थी ओर अव इनकी कलना को व्यागकर में अपने 
प्रकाश में स्थित दं । शब्द, स्पश, रुप, रस, गन्ध आदिक जो सब जगत्‌ 
का कारण हे उन सवका चेतन आत्मारूप ब्रह्य निरामयः, अविनाशः 
निरन्तरः खच्ड आत्मा प्रकाशरूपः मन के उत्थान से रहितः, मोनरूप 
दीं हं ओर परम अशत, निरन्तर सवे भृतां के सत्तार्पसेमं दी 
स्थित हं । सदा अलेपक, साक्षी, सुपि की नाई ओरं देतकलना से 
रहित अक्षोभरूपाचभाव में दीं हं । शान्तरूप जगते मे री. फेलर्दादं 
शरोर सव वासना से रहित अक्षोभरूपी अभव में ही हं । जिसमे 
सष स्वाद का अत्रभवता दहे सो चेतन ब आत्मा मेंदींदहं । 
जिसका चित्त खरी मे आसक्र हे; जिसको चन्रमा की कान्ति से अधिक 
दिता दै ओर जिससे खी का स्पशे ओर मुदिता का असभव होता हे 
तेसा चेतन ब्रह मे दीं दं ओर सुख दुःख की कलना से रहित अमनसत्ता 
ओ्रोर अन्तभवरूप जो आत्मा सो चेतनरूप आप्मा क्य भ॑ दीं हं । खज्ञर 
दोर नीव आदिक मेँ स्वादरूप में दी हं; सेद ओर आनन्द, लाभ ओर 
हानि प॒मको तस्य हे ओर जग्रत्‌, स्वप्र, सुषमि ओरं सक्षी तुरीयारूप 
दि, अनत से रदित वेतनव्ह्य निमय में हं । जसे एक सेतके पौडों में 
तकं स सा रस होता दै तेसे दी अनेक मूतियों मे एक ब्ह्यसत्ता दी स्थित 
हे । वह सत्य, शद्धः समः शान्तरूप अरं सवैन्न हैः जो प्रकाशक मौर 





निर्वाण प्रकरण । २६ 
मर्यको नाइ हे सो प्रकाशरूप बह्म दीं हं ओर सब शरीरो में व्याप रहा ह । 
जसे मोती को माला मं तागा रप्र होताहे जिसमे मोती पिरोये हः तेसेही 
मातीरूपो शरीरम तन्तरूप गष म दहं यओर जगतरूपो द्धम्‌ ब्रह्मरूपी धरत 
मे हीं भ्याप रदा हूं। हे रामजी ! जसे सुवणं मं जो नाना प्रकार के भूषण 
बनतेहे सो स्वर्णं से भिन्न नीं होते तेसेदी सष पदाथं यत्मम स्थित 
आत्मा से भिन्न नदीं । पवत, समुद्र ओर नदियों में सत्तारूप आत्माही हेः 
सवै संकल का फलदाता ओर सवे पदार्थो का प्रकाशक आत्माही हे ओर 
स पाने योग्य पदार्थो का अन्त है । उपस आतमा की उपासना हम करते है 
जो घट, पट, तट, ओर कन्ध में स्थित हे । जाग्रत्‌ में जो सुुषिरूप स्थित हे 
रर जिसमें कोई रना नहीं, एेसे चेतनरूप आमा की उपासना हम 
करते हे । मधुरम जो मधुरता हे यर तीक्ष्ण मे तीक्ष्णता है यर जगत्‌ 
मं चलना शक्ति हे उस चेतन आत्मा की हम उपासना करते हे । जाभत्‌, 
स्वपर सुषुकषि तुरीया ओर तरीयातीत मे जो समत है उसकी हम उपासना 
करते हं । त्रिलोकी के देदरूपी मोतियो मे जो तन्त की नाई असुस्य॒त है 
ओरं फैलने ओर संकोचने का कारण हे उस चेतनरूप आसा की हम 
उपासना करते दं। जो षीडश कलासंयुक्क ओरं षोडश कलासे रहित ओर 
द्मकिचनः किचनरूप हे उस चेतन आता की हम उपासना करते 
तरेतनरूप अशत जो क्षीरसमुद्र से निकला हे यर चन्द्रमा के मरुडलमें रहता 
ट, एेसा जो स्वतः सिद्ध अश्रृत है जिसको पाकर कदाचित्‌ मृत्य न हो 
उस चेतन अथृत कौ हम उपासना करते हँ । जो अखर्ड प्रकाश है ओर 
सथ अतो को खन्दर कशता हे उस चिदात्मा को हम उपासते हे । निससे 
शब्द, स्पशे, रूपः रसः गन्ध प्रकाशते ह ओर आप इससे रहित ह उस चेतन 
्त्माकी हम उपासना करते हं । समं हू यर सब मे नदीं ओर भी को$ 
नहीं इसप्रकार विदित जानकर अपने अद्वेतरूपमें विगतज्वर होकर स्थित 
होते है। यदी निश्चय ज्ञानवानों का हे ॥ ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाएप्रकरणे जीवन्पुक्रनिश्चयोपदेशो नाम 
दशमस्सगेः ॥ १०॥ ` | 








क योगवारिष्र । 
, वशिष्ट बले, हे रामजी ! जो निष्पाप परुष है उसको यदी 
निश्चय रहता है कि, सत्यरूप आत्मतचे यह एणं बौधवान्‌ का निश्चय 
हे। उसको न किसी मेँ रग होता हे ओर न किसीमें द्रप दोता दैः 
उसको जीना ओर मरना सुख द्भ्व नहीं देता चर्‌ वह्‌ एक समान 
रता हे । वह विष्णुनारायण कां अङ्ग टे अर्थात्‌ अभेद ट ओर सदा 
अचल हे । जेमे सुमेर पर्वत वायु से चलायमान नदीं दौता तेसे दी वह 
दुःख से चलायमान नहीं हेता । पेते जो ज्ञानवान्‌ एस्ष टे वे वनम 
रिच हे ओर नगर द्रप आदिक नाना प्रकार के स्थानों मं भी फिरते 
ह परन्त॒ डःख नहीं पाते । कोः स्वग म एलो के वन ओर बगीचा मं 
फिरते रै कोई पर्वत की कन्दरो मे रहते दे, कोई राज्य करते रँ ओर 
श्चं को मारकर शिर पर सलाते टेः कितने श्वति-स्परति के अनुसार 
कमं कसते हः कोई भोग मोगते हः को विरक्त होकर स्थित द कोई दान्‌, 
यङ्ञादिक कध करते टै; कोई लियो के साथ लीला,करते, कीं गीत सुनते 
ओर कहीं नन्दनवन में गन्धर्वं गायन करते हैः कोई गरट्‌ मे स्थित ह 
को$ तीथे ओर यज्ञ कते है, कोई नोषत, नगारे ओर ठ्रियां इत्यादिक 
पुनते ओर नाना प्रकार के स्थानों मेँ रहते दे परन्तु आसङ्ग नदीं दोते। 
जसे सुमेर पर्वत ताल मे नदीं इबता तेसेदी ज्ञानवान्‌ किसी पदाथ में 
बन्धुवान्‌ नदीं होते । वे इष्ट को पाकर हषवान्‌ नद टोते ओरं अनिष्ट को 
पाकर दुःखी नदीं छेते । वे आपदा चयोर सम्पदा मं ठ्य रहते हं ओर 
कृत आचार कमं कते दे परन्तु उनका हदय सवे आरम्भ से रहित हे। 
हे राघव ! इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरे । यह र्ट सव 
पाप का नाश करती हे । अदंकार से रहित टोकर जो इच्छा हो सो करोः 
जघ यथाभृतदरशी हये त निभेन्ध हये फिर जो क्व पतित प्रवाहसे आ 
रा गा उसमे सुमेरु की नाई ठम स्दोगे । हे रामजी ! यह्‌ स जगत्‌ 
 चिन्माच देन ङ सत्य दै, न यसत्य हे; वदी इस प्रकार होकर भासता 
हे । इष दृष्टि को आश्रय करके ओर तुच दृष्टि को त्यागो । दे रामजी ! 
असंसङ्ग बुद्धि होकर सवं भाव अभाव मे स्थित हो राग द्वेष से चलायमान 








निवी प्रकरणं । ३१ 

न हो; अव सावधान दो रदो । रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! वडा आश्चर्य हे 

कि, मेने आपके प्रसाद से जानने योग्य पद जाना ओर प्रबुद्ध हुश्मा हू । 

जेसे सूरय की किरणों से कमल प्रषुलित होते दे तेसेदी मे प्रफल्लित हा हं 
शरीर जेसे शरःकालमें ङुहिरा नष्ट दो जाता हे तेसे दी ओर वचन से मेरा 
संदेह ओर मान मोह मद मत्सरं सष नष्ट दो गये हे । मेँ अव सवे क्षाभसे 

रहित शान्ति को प्रप्र ह्या हं ॥ ५ तो 

इति श्रीयोगवाशेष्े निवाणप्रकरणे जीवन्युक्रनिश्वयवणेननामे- ` 
कादशस्सगंः ॥ ११॥ ष 

रशमजी ने परा, हे भगवन्‌ ! सम्यङ्‌ ज्ञानविलास से वासना उदय 

होती है सो जीवन्यक्र पद मे किस प्रकार विश्रान्ति पाते हंसो को । 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! संसार तरने की युक्के टे सो योगनाप्री हे। 

वह युक्रि दो प्रकार की हे-एक सम्यङज्ञान ओर दृसरी प्राण के रोकने 

ते । फिर रामजी ने पचा, हे भगवन्‌ ! इन दोनों में खगम कोन है जिससे 
दुभ्वभीनद्योओरकिरिक्षोभभीन हो ? वशिष्टजी बले, हे रामजी | 
दोनों प्रकार से योग शब्दं कहाता हे तोभी योग प्राण के रोकने का नाम 
हे । योग ओर ज्ञान दोनों संसार से तरने के उपाय हे । इन दोनों का 
फल एकी सदाशिवने कटा हे । हे रामजी ! किसी को योग कसना 
कृथिन होता दे ओर ज्ञान का निश्चय खगम होता हे ओर किसीकों 
नान का निर्व कठिन होता हे ओर योग करना सगम हे । यदि शुभः 

त पूष तो दोनों मं ज्ञान सुगम दै क्योकि, इसमे यत ओर क्ट थोड़ा है। 
जानने योग्य पदाय के जाने 1 पने में भी भम नदीं होता क्योकि 
बह साक्षत होकर देखत ह ओर ५ जो इद्धिमाय्‌ योगीर्वर हँ उनको भी 

। छ्य यत नरीं होताः बे स्वाभाविकी चले जाते टं ओर उनकी एक युद 
सममकर चित्त शान्त हो जाता । हे रामजी ! दोनोंकी सिद्धता अभ्यास 

पोर यतसे दोती है अभ्यास पिना केव नही पराप दोता। परज्ञान तो मेने 

तमसे कहा दै । जो हृदय मं विराजमान य है उसका जाननादी ज्ञान 

जो प्राण अपान के रथ परं आरद है ओर हृदयरूपी गा मे स्थित है। 
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व योगवाशि । 
टे रामजी ! उस योग का भी कम सनो वह भी परम सिद्धता कं निमित्ते । 
प्राणवायु जो नासिका जोर यख के मागं से आती जाती टै उसके रोकने 
का क्रम कहता रं । उसमे चित्त उपशम दो जाता दै ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटेनिर्वाणप्रकरणेन्नानत्नेयविचारोनामद्रादशस्सगेः॥ १२॥ 
 . वशिषठनी बोले, हे रामजी ! ब्रह्मरूपी आकाश कं किसी कने से यट 
जगतरूषी सन्द आमास एुरा टे-जेमे मरुस्थल में सूयं की किरणों में 
मृगतृष्णा का जल फुर याता टे-उस जगत्‌ के कारणभाव को वही प्राप 
हआ हे जो गह्य के नाभिकमल से उतयन्न हा टे योर पितामह नाम से 
कहाता हे । उसका मानसीयुत्र शर्ट याचारी मं वशिष्ट हे । नक्षत्र रोर 
तारचक्र मे मेस निवास दे ओरं युग युग प्रति मं वां रहता दू । एकः 
समय मेँ नक्षनचक्र से उड़ा ओर इन्द्र की समा में गया तो देखा कि, वहां 
ऋषीशवर, सनी 2 ये । इतने मेँ नारद आदिक चिरंजीवी का जो 
रवगम चला तो शातातप नाम एक बुद्धिमान्‌ ऋषीश्वर ने का कि, ट 
साधो ! सवम चिरंजीव एक दे । सुमेर पवेत की कोण पद्मरगनाम्नी 
कन्दा के शिखर पर एक कटपगृकष हे जो महासुन्दर चो अपनी शोभा 


पक्षियों मं एक महाश्वीमान्‌ कोवा रहता है जिसक्रा नाम भुशुरिड दै । 
बह वीतराग ओर बुद्धिमान्‌ हे ओर उसका आलय उस. कर्पवरक्ष के यस 
प्रर बना हा है। जेसे ब्रह्म नाभिकमल में रहते दं तेसेदी बह उस लय 
मर रहता दे । जैसे बह जिया हे तैसे न कोई जिया टै ओर न जीवगा । 
` उसकी दडी आयल हे ओर वह मबुद्धिमान्‌, विश्रान्तिमान्‌, शान्तरूप 
शरोर काल का वेत्ता है । दे साधो ! बहुत जीना भी उसी का फल हे ओर 
पुख्यवान्‌ भी वदी ह । उसको आपमपद मे विश्रान्ति दईं ह ओर संसार 
की आस्था जाती रदी हे । इस प्रकार जथ उन देवताओं के देव ने कटा 
तब सम्पूणं सभा मं ऋषीश्वर ने दूस बार पला किः उसका उत्तान्त फिर 

को । तब उसने फिर वणेन किया तो सव श्राश्चय को प्राप्त हये जव यहं 
कथा यान्ती दो चुकी तव सब सभा उउ सडी हई ओर अपने २ आश्रम को 








स॒ पृं हे । उस इष के दक्षिण दिशा की डाल पर बहत पक्षी रहते हे उन ` 
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० निवा प्रशरण । ३३ 
गये पर मे आश्चयैवाय्‌ हृद्या कि, एसे पक्षी को किसी प्रकार देखा चाहिये 
पेसा विचार फरक में सुमेरु पवेत की कन्दर के सम्मुख दो चला ओर 
एकक्षण में वहां जा पटच तो क्या देखा किः; महाप्रकाशरूप वह कन्दरा 
का शिखर रमणि से पूणं हे ओर उसका गेरू की नाई रङ्ग है । जेसे 
अग्नि की ज्वाला होती तेसेशी उसका प्रकाशरूप था मानों प्रलयकाल में 
अग्नि की ज्वाला जागती है-ओर वीच में नीलमाणि ध्रम्र के समान था- 
मानों धां निकलता हे ओर सष रङ्गोकी खानि दे। एेसा चमत्कार प्रकाश 
था मानों संध्या के लाल बादल इकटटे हये डैः मानो योगीश्वरो के बह्यरन्ध 
से अग्नि निकलकर इकदटरी हृदं वा मानों बडवागेन समुद्र से निकलकर 
मेध को भ्रण करने के निमित्त स्थित हृ दे। निदान महासुन्दर स्वना 
बनीहृईं थी जो फल योर रतमणि संय॒ङ्त प्रकाशवान्‌ था ओर ऊपर गङ्गाका 
प्रवाह चला जता था सो यज्ञोपवीतरूप था । गन्यषे गीत गाते थे, देवियों 
के रहने के स्थान बनेथे ओर हषे उपजाने को महाघ॒न्दर लीला के स्थान 
विधाता ने वदां स्वे द ॥ । : 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे शशुर्च्छपाख्याने समेरुशिखर 
लीलावणेनंनामत्रयोदशस्सगेः ॥ १३ ॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! एसे शिखर पर मेने कलयवक्ष देखा किः 
वह मदापुन्दर एलो से पणे है ओर श्र ओर मणियों के गच्च ओर स्वणं 
की वेले लगी हृ हैः ताय से दूने एल दृष्टि अति है; मेष के बादल पे 
ट्ने पत्र दृष्टि अति द ओर सूये की रणो से दुगुने च्रिवगे भासते हैँ 
जिनका भिजली की नाई चमत्कार हे । प्र पर देवता, करन्नरः विद्याधर 
ओर देषियां वेदी र ओर अप्सरा था तृप्य ओर गान करती है जैसे भवरे 
गुञ्जार करते फिरते हे । हे मजी ! रत के श॒च्दे ओर कलियां ओर मणि 
के फूल फल पत्र निस्ध्र दृष्ट आति यै; स स्थान एूल फल शुच्छों से 
परौ थे ओर चं ऋतु के एूल फल वहां पाये जति थे । उस शकष के एक 
यस पर पक्षी 9? कदी एल फलादिक खाते थे, कीं ब्रह्याजी कै हंस षे 


यैः कीं अग्नि के वाहन तोते, कीं अशिविनीशुमार ओर भगवती के 
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३४ योगवाशिष | 
शखावालं मारः कटा बगल, कटा कवृतर यर कदी गस्ड ३2े एसे शब्द 
 करतं थं मानां तरदयकमल से उपजकर ॐकार का उचार करता है कई एसे 
पक्षी देखे कि, उनकी दौ दो चवं थी। फिर मेम देखने को गया तो 
जहां उस शक्षक्रा यस था वहां यनेक कोवे बेटे देखे । जेसे महाभ्रलय में 
मेव ओर लोकालोक पर्वतो पर यान वैते टं तैमेटी वहां अनेक कोवे 
अचल 4 थ जा सामरः प्रयः इन्द्रः वस्य अर कुर के यन्न क्र शा करन 
वाले ओर पुरयवान्‌ छियों की प्रसन्नता देनेवाले भर्ता के संदेशे पहुचाने 
बालं । उनके मध्य मं एक महाश्रीमाच्‌ ओर कान्तिमान्‌ कोवा ऊची ग्रीवा 
कियेहुये वेटाथा । जैसे नीलमणि चमकती हे तेसेटी उसकी ग्रीवा चमकती थी 
ओर पण मन ओर मानी अर्थात्‌ मान करनेयोग्यःसन्दर ओर प्राणस्पन्दको 
जीतनेवालाःनित्य अन्त ओर नितदी सुखी वह चिरंजीवी पुरुष वदां बेटा 
था जगत्‌ मं दीष्यायु यर जगत्‌ की अागमापायी गति देखते २ जिसने 
वहूत केदयक्रा स्मरण क्रिया है; इन्डकी जिसने कई परम्परा देखी दे; लोक 
पालःवरुणः कुबेरः यमादिक के कई जन्म देखे दे ओर देवतो ओर सिद्धो के 
अनेक जन्म जिस पुरुपने देखे हे चौर जिसका प्रसन्न ओर गम्भीर अन्तः 
करण हः जिसकी सुन्दखाणी वक्रता से रहिते जो निर्मल ओर निरहंकार 
सवका शहद मत्रे; वड़ी कटर हलवेका नाह दे; जां पिता समान है उनका 
एत्र की नाई दे यर जो परत्र के समान है उनको उपदेश करने के निमित्त 
पिता आर शरु की नाई समे यर जो सवथा, सवप्रकःर, सवकालः सव 
म समथ ओरं प्रसन्नमहामति, हदय, पएरडगीक, व्यवहारका वेत्ता; गम्भीर 
ओर शान्तरूप मदाङ्ञाता ज्ञेय हे; रेसे एर्प को मेने देखा ॥ 
इति श्रीयागवाशेषटे निवाएपरकरणे थुशरिडदशंनंनाम चतर्दशस्सगः१४॥ 
वशिष्टजी बाले, हे गमजी ! इसके अनन्तर मे यआकाशमाम से वां 
श्राया यर महातजवान्‌ दीपकवत्‌ प्रकाशवान्‌ मेरा शरीर था । जब में 


उतरा तब जितने पक्षी वहां बेटे थे वे सष जेषे वायु से कमल की पंञ्ि 
क्षाम को प्राप्त होती हे यर भूकम्प से सयुर क्षोभ को प्राप्त होता टै तेसेही 


क्षाम को प्राप हये । उनके मध्य मे जो भृशरिड था उसने घुभको यदपि 
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निर्वाण प्रकरण । | ३५ 
अकस्मात्‌ एेसा तौ भी जान गया फ, यह वशिष्ट ओर उटखडा हो बोला; 
पनीश्वर! स्वस्थ दो, शल तो हे । टे मजी! एेसे कहकर उसने सेकस्पके 
हाथ रचे ओर उनसे मेरा अध्यपायकर भावसंयुक्क पूजन किया ओर नोकंरों 
को द्र करके आपी बृक्षके बडे पतर ले ओरं उनका आसन सचकर मुभको 
बै बोला अहो आश्चयं दे ! हे भगवच्‌ ! आपने बडी कूपा की कि, दशेन 
दिया। चिरपयेन्त दशेनरूपी अग्रतसे हम वृक्षसदहित पण होरहे हे। हे भगवन्‌! 
भरे परय इकटे होकर प्रसन्नताके निमित्त आपको प्रर लेश्माये हें । हे म॒नी- 
श्वर ! देवता जो पूजने योग्य हे उनके भी आप पूज्य हो । कृपाकरके कहो 
कि, आप किंस निमित्त आये दं ओरं आपका क्या मनोरथ हे ? आपके 
च्रणों के दशन करके मेने तो सष कुद जाना हे । स्वगे की सभा मे जब 
चिरंजीपियों का प्रसंग चला था तवम भी शरण में यया था इससे खाप 
मु मको पवित्र कने अये हो परन्तु प्रञ के वचनरूपी अशत के स्वाद की 
पभको इच्छे इस निमित्त में प्रयुके मुखसे कुच सुना चाहताहू । दे मजी! 
जव इसप्रकार चिरंजीवी अशर्डिनाम पक्षी ने यमसे कदा ततर मेने कहाः 
हे पक्षियोके महारज ! जो कुड तुमने कहा सो सतह । मे अभ्यागत तुम्हारे 
आश्रम पर इस निमित्त आया हूं कि, चिरंजीषियोंकी कथा चली थी र 
उसमे तुम्दाग वणेन ह्या था । तम युको शीतल चिन्त रषि आते ही 
ओर कशलम्रति हो ओर संसाररूपी जालसे निकले दूये दीखते हो । इससे 
मरे इससंशयको दसकरो फि, कव तमने जन्मलिया था, ज्ञात ज्ञेय कैसे हये 
तुम्हारी आयु किंतनी हे; कौन २ वृत्तान्त तुमको देखा हय स्मरण है 
ओर किंस कारण य्ह निवास करिया है; अशुरिड ओले, हे युनीश्वर ! जो 
` कुड ठेमने पृच्ा वह स करता हः शनैः शनैः तुम श्रवण करे । त॒म तो 
स्वयम्‌ साक्षात्‌ प्रयु; धिलोकी क पूज्य ओर त्रिकालदर्शी हो परन्तु जो इद 
तमने आक्नाकीदहेसो मानने योग्यहे। त॒मसारिखि महासा पएरषा कै 
सम्बुख हुये अपने मे जो द तक्षता होती द वह भी निवृत्त दौ जातीरै- 
जेसे पेच के मागे आये हये सयं की त्ता भिर जाती हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिे निवीणप्र°युशुरिडसमागमनंनामपश्चदशस्सगेः १५॥ 
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अशणिडजी बोजे, हे सनीश्वर ! स जगत्‌ मं सव देवताओं के वड देव 
सदाशिव हे जिन्होने अधोङ्ग भगवती को शरीर में धारण किया टे ओर 
जो महाुन्दर मतिं ओर धिनेत्र हे । जिनकी बड़ी जय हे यर मस्तक 
पर चन्द्रमा ह जिससे अगृत टपकता टे; यर जया के चर्हयोर गङ्गा फिरती 
हं जेसे षलँ की माला कण्ट मं होती दे । नीलकर्ट कालकूट के पानसे 
विषविभृषण होगये हेः कण्ठ मे मरड की माला हे जर सव ओर से भस्म 
लगी हई दै । दिशा उनके वख टे; श्मशान मे ग्रह टे ओर महाशान्तरूप 
विचरते हँ । उनके साथ जो मेना हे उसके महाभयानक आकारः किसी 
केतो श की नाई तीननेत्रहै; किसी का तोते की नाई मुख दहेः किसी 
का ठट कामख टे; कोई गदंभएखी टे; किसी का वैलका मुख टेः कोई 
जीवों के हदय में प्रवेश करके सक्र सांस के भोजन करनेवाले हं कोई पाड 
म रहते दः कितने वनः कन्दरं ओर श्मशान मे रहते हे । उनके साथ 
देवियां भी देसी रे जिनकी महाभयानक चेश योर आचार द । उन 
देवियों मँ जो मुख्य देवियां द उनका जिस जिस दिशा मं निवास दै वहं 
सनो । जेया, विजया, जित ओर अपराजित बामदिशा क ओर तम्बर 
सर के आधित हैः ओर सिद्धः मुखका, क्का ओर्‌ उतला' भैरव रुद के 
आधित हे । स्व देषियों के मध्य ये अष्टनापयिका अ।र शतसह देवियां 
हे छण, वेष्एवी, बरह्माण, वाराही, वायवी, कमारी" वासवी, सोरी 
इत्यादिक । इनके साथ मिली हृद आकाश मेँ उत्तम देवः किरः गन्धः 
परुष, सुरसंमवतियां तिनके साथ हुईं दे । भ्रचरप्वी म को है । थर 
नाना प्रकार रूप, नापर धारकर प्रथ्वी मे जीवों को भोजन करती हे । 
उनके बहन ऊर, गदभ, काक, वानर तोते इत्यादिक रे । उन देषियों 
मे कई पशुधमिणी ह जो क्षुरकं मे स्थित ह ओर कः षिदितवेद जीव- 
क्कपद म स्थित ह । उनके मध्यनायक अलम्बसा देवी हे । जेसे विष्णु 
का बाहन गरुड हे तेसेदी उस देवी का वाहन कक हे ओर यह देवी 
अष्टसिद्धि के चेश्वयै संयत हे । पे देभियां एककाल में विचारती भई योर 
जगत्‌ के षृज्य तुम्बर श्र भरव क पूजा कः विचार किया कि, सदाशिव 
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हमारे साथ भावसंयुक्क नरी ओलते ओर दमो तच्छ जानते हँ इससे हम 
इनको कुं अपना भाव दिखावें स्योकि प्रभाव दिखाये विना कोई किसी 
को नही जानता । एसे पिचार रच ये उमा को वश करके दुराय लेगई 
शरोर उत्साह करके मद, मांसादिक भोजनकिया । निदान मायाके छल 
से पर्वती को मारकर चावल की नाई पकाया ओर उसके ङुलं अङ्ग पकाये 
हये सदाशिव को दिये। तष सदाशिव ने जाना कि, मेरी प्यारी पावती 
इन्होंने मार दे । एसे निश्चय करफे वह कोप करने लगे तब उन देषियों 
ने अपने २ अङ्ग से उनके अङ्ग निकाले सोरीने नेत्र, कोमाश ने नासा 
द्रौर इसी प्रकार सबने अपने २ अङ्ग निकाल कर वेसीदी पावैती की मूर्ति 
ला दी ओर नूतन विवाद कर दिया तव सदाशिव प्रसन्न हये, सब रोर 
उत्साह ओर आनन्द हृश्ा ओर सव देवियां अपने २ स्थानोको गई । 
चन्द्रनाम काक जो अलम्बसा देवी का वाहन था उसने व््याणी की 
हंसिनी के साथ क्रीडा की ओर इसी प्रकार सवने कीड़ा की जिससे सको 
गभं रदे । निदान वह हसेनी व्याणी के पास गई तव व््याणीने 
कहा कि, अव तमको भरे उगने की शाक्त नही- तम गर्भवती रो-- 
जहां ठम्दारी इच्च हो वहां जाओ; फिर आना । हे युनीश्वर ! एेसे कह- 
कर ब्रह्माणी निविकट समाधि मेँ स्थित हृदं ओर नाभिसरोषर जो 
ब्रह्माजी का उतयत्तिस्थान हे वदां जा स्थित हृई ओर उस ताल के कमल- 

पत्र पर निवास किया । जव इ काल व्यतीत हश्रा तब उन हंमिनियों 
ने तीन तीन अण्डे दिये । जेसे बेल से अक्र उदपन्न दोता है तेसेही उनसे 
एकविंशति अण्ड क्रम से उत्पन्न हये । कुछ काल उपरान्त जष उनको 
कोड़ा तो उन अर्डां से हमारे अङ्ग उत्पन्न हये ओर क्रम करफे जव 
हेम अड़े हो उइने योग्य हये तब माता हमको त्रहयाणी के पास ले गईै। 
उनके आगे हमने मस्तक स्का तथ ब्रह्माणी ने, कि, उसी सपय समाधि 
ते उती धी हमको देखकर छपा की क्ति धार हमारे शिरपर हाथ खला । 
उसके हाथ स्लने से हमारी आविधा नष्ट हो गई ओर हमार मन तृप्र थर 
शान्तरूप होगया ओर हम जीवन्ुङ्ग पद मे स्थित हये । तव हमको यह 
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ग्रति फुर याई कि, किसी प्रकार एकान्त ध्यान मेँ स्थित दों । देवी ने 
आज्ञा की कि, अवर तम जानो; तव देवीजी की याज्ञासे हम पिता के 
प्रस्त ये यर पिता ने हमको कश्टलगाया ओर मस्तक चवा ! फिर 
- हमने अलम्बसा देवी की पूजा की तव पिताने हमपे कटा, टे एत्र ! तुम 
संसाररूपी जालमे तो नरी पैसे यौर यदि फंसे दो तो मे भगवती की प्राथना 
करता हं वह भृ््यो पर दयाल दै-जेसे तुम प्राप हेगे तेसेदी तमको प्रास 
करेगी । तव ह१ने कहा, हे पिता ! हम तो ज्ञात ज्ञेय हुये हैः जो कड जानने 
योग्य था वह जाना है ओर जो पने योग्यथा वह हमने व्रणी देवीजी 
कै प्रसाद से पाया है । अव हमको एकान्त स्थान कौ इच्छा टै जहां 
एकान्त हो वहां जा वैटं । तव चन्द पिता ने कटा, हे एतो ! सुमेर पवत 
निर्दोष, महापावन, निभय ओर क्षोभरहित सुन्दर स्थानटे, वह सवैरनों 
की खानि है सर्वदेवता का आआश्रयरूप है चोर मृय- चन्द्रमा उसके दीपक 
हे जो चहं फते दै । ब्रहयाणडरूपी मण्डप का वह थम्भा हे ओर सुवणं 
का दे, चन्द्र मूर्यं उसके नेत्र हं ओर तारे की करट मँ माला दे । दशो 
दिशा उसके वच दे रतमणिर्यो के भूषण हँ ओर वृक्ष ओर बेल रोमावली 
हे । उसकी विलोकी में एज देती दे यर वह पोडशसहख योजन पाताल 
म है जहां नाग ओर दैत्य पूजा करते हँ ओ्रौर चौरासी सदस योजन 
ऊर्ध्वो है जहां गन्धै देवता, किभर, राक्षसः मरष्य पूजा करते रे । एेसा 
पर्वत जम्बद्धीप के एक स्थान में स्थित हे ओर उसके आश्रय चतुदेश 
प्रकारके भतजाति रहते दे बह बडा ऊचा पवेत हे ओर पद्मराग नाम उसका 
एकं शिखरं सृर्थैवत्‌ उदय द । शिखर पर एक वड़ा कदकृक्ष हे जो मानों 
जगतरूपी शिखर का प्रतिषिम्ब आपडा ह । उस करयशक्ष के दक्षिणदिशा 
की ओरं जो डल दै उसमें महार के गुच्छे, वणे के पत्र ओर चन्द्रमा 
क विभ्बवत्‌ एल दै ओर सघन ओर रमणीय ग॒च्ये लगे हें । वहां एक 
श्रय वना हृश्या है; वहां में भी अगे रह्याया द । जव देवीजी समाधि 
म स्थित इई थीं तव मे वहां आल बनाकृ? स्थित हया था । चिन्तामाणि 
की उसमे शलाक लगी द ओर महाशनो से बना हे । वदां जा तम निवास 
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| निषाण प्रकरण । ३६ 
करो। वदां ओर कों के पत्रभी रहते जिनका हदय आत्मन्ञानसे शीतलहै 
द्रौर वाहरसे भी फल एूल से शीतले । तुमको वहां भोग भी हे ओर मोक्ष 
भी हे। हे वशिनी ! जव इसप्रकार पिताने हमसे कहा त हमसबों ने पिताके 
चरण पसे ओर पिताने हमा मस्तक च्रंवा । निदान हम बिन्ध्याचलपवेत 
से उड ओर आकाशमागे से मेष नक्षत्र, चक्र, लोकान्तर होकर बरह्मलोकमे 
पटच देवीजी को प्रणाम किया ओर उनने भलीप्रकार हमारे उपर कृपादृष्टि 
की ओर दया ओर स्नेह सहित कण्डलगाया ओर मस्तक चवा । हमभी 
मस्तक ठेकफर सुमेरुको चले ओर सृयं ओर चन्द्रमा के लोकों ओर तारः 
गण, लोकपाल ओर देवताञ्चो के लोक, मेघ ओर पवन के स्थान लांघकर 
समरुपवेत के कदतक्ष पर पहंचे । टे मुनीश्वर ! जिस+कार हम उपजे ओरं 
जिससे ज्ञानको प्राषहुये द ओर जिस प्रकर यहां आ स्थित हये हे पह सष 
समाचार तम्दारे खागे यखरिडत कहा ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवोणप्रकरणे अशर्डयुपाख्याने अस्ताचललाभो 

नाम षोडशस्सगेः ॥ १६ ॥ 

भशश्डिजी बोले मुनीश्वर ! यह चिरक्ल की वात्ता तुम से कही है 
वह सृष्टि इम सषि से द्र दे परन्त मेने तुमको वतमान की नाइ अभ्यास 
के बलसे सुनायाहे हे सुनीश्चर ! मेर कोड एण्य था सो फला हे किः 
तम्हास निर्वि दशन दृश्या ओर यह आलय शाखा ओर शृक्ष आज 
पवित्र हश्च । अवजो द संशय है सो पो तो मं कहू । वशिनी 
बाते, हे रामजी ! इस प्रकार कफर उसने मेर भली प्रकार अध्यपाद्य 
ते आदर सहित पजन किथा तव मेने उससे कहा, दे पक्षियों के ईश्वर! 
तम्हारि वे भाई कदां द जो कुम्हार समान तच्छपेत्ता थे; वह तो दष्ट नहीं 
आते, अकेले तुमहीं दीखते द ? शृशुर्डजी बले, युनीशवर ! यहा सुभः 
वहत युग की पक्क व्यतीत हई है जसे सूयं को कदं दिन रात्रि व्यतीते 
हो जति दे तैसेदी य॒फको धग य्यतीत हये दै । छठ कालवेभीरहेथे 
पर समय पाकर उन्होने शरैर त्याग दिये ओर तृण कौ नाई तनु त्याग 
करं शिष आपद को प्राप हये । हे सुनीश्वर ! वडी आयुधल हो अथत्रा 
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सिद्ध महन्त ह; वली हो, अथवा पेशर्थवान्‌ हो, काल सको रासि 
लेता टे । फिर मेने पर्या, हे साधो ! जघ प्रलयकाल का समय आताहे 
तव श्रये, चन्द्रमा, वयु, मेध ये सव अपनी २ मयादा त्याग देते हें ओर 
बड़ा क्षाम होताहे पर तुमको सेद किस कारण नदीं हाता ? म॒येकी तपन 
से अस्ताचल उदयाचलादिक पर्व॑त भस्म दो जति दहे पर उसक्नोभमें तम 
खेदाय क्यों नदीं होते ? थुशुर्डिनी बले, टे मनीश्वर ! कड जीव जगत्‌ 
मे आधार से रहते हं ओर कई निराधार रहते हँ जिनको सेनाञ्ादिकं 
एश्वयपदाथे होते हं बे आधारसहित हँ ओर जो इन पदार्थो से रहित 
हें पे निराधार हे पर दोनों को हम तच्छ देखते हँ सत्‌ कोई नहीं । ३३ २ 
ेशयवान्‌ ओर वली भी दं परन्तु सत्य कोड नहीं । उनमें पक्षी की 
जाति महाहच्छ हें जिनका उजाड बन में निवास हे ओर वहांदी उनका 
दानापानी दै। ये निरालम्ब द ओर इनकी जीविका देव ने एसेदी बना 
है । हे भगवन्‌! मे तो सदा सुखी दं ओर अपने आपमें स्थित आत्म 
सन्तोष से तर हं कदाचित्‌ इस जगत्‌ के क्षोभ से वेद को प्राप्न नदी होता 
ओर स्वभावमात्र में सन्तुष्ट ओर कष्चे्ठ से मुक्त हूं । दे बाह्मण ! यव हम 


क 


केवल कालं को व्यतीत करते दँ ओर्‌ जगत्‌ के षट अनिट दमक 


चला नही सक्रे। न मरने की हमको इच्छा दे ओर न जीने की इच्छादेः 


क्योकि, जीना मरना शगीरफी अवस्था टैः अत्मा की अवस्था नहीं| 
हमको जीने का राग नहीं ओर मरने में ढेष नदी-- जेसी अवस्था प्राप 
हो उसी में सन्तुष्ट दँ । हे युनीश्चर ! एेसे २ देखे दें छै वे फिर भस्म 
होगये है; उनकी अवस्था देखकर हमारे मनकी चपलता जाती रही टै 
ओर टम इस करपग्क्ष पर बैठे जिसमे रलो की बलि लगी हे । इस पर वेट- 
कर में प्राण अपान की गति को देखता हं । इनकी कला की जो सक्षम 
गति ह उसका मे ज्ञाता हं ओर दिन रात्रि का घुभको कच ज्ञान नदय । 
सतबुद्धि से मं काल को जानता हं ओर सार असार को भी भले 
प्रकार जानता हूं । हे मुनीश्वर ! जो कुल विस्तार भासता हे वह 
स ठ हैः सत्‌ इव नह; इसी कारण हमको किसी दश्यपदाभे की 


च, 
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इच्छा नरी, हम परम उपशमपद मेँ स्थित हें ओरं सब जगत्‌ भी हमको 
शान्तरूप हे । जो कोई इस जगजाल का आश्रय करता हे वह सुखी 
नदीं होता । यह सघ जगत्‌ चञ्चलरूपहे चोर स्थिर कदाचित्‌ नहीं दता । 
इसकी अवस्था में हम पत्थरवत्‌ अचल हैः न किसीका हमको राग एरता 
हेञओरनब्रेषदैःन हम किसी की इच्छा करैः सर जगत्‌ हमको तुच्छं 
भास्षता दे । यह सब भ्रतरूपी नदियां कालरूपी सस्द्रमे जा पडती ह परं 
हम किनि खड़े दे इससे कदाचित्‌ नही इवते; ओरं जितने जीवभूत हे वे 
ङवते हँ १ पर कई एक तुम सारिवि निकले हे ह ओर तम्हाशे कृपा से हम 
मी निर्विकार पदको प्रास हुये दे । हे सुनीश्वर ! में निविकार सथ जगत्‌ के 
क्षोभ से रहित दहं ओर आतमपद को पाकर उपशमरूप हं । हे प॒नीश्वर ! 
तम्हरि दशन से मे चप पूणे आानन्दको पाष हुः सन्तकी संगतिचन्द्रमा 
की चौँदनीवत्‌ शीतल हे ओर अश्तकी नाई आनन्द को देनेवाली है । ठेसा 
कौन दै जो षन्तके संगसे चानन्द को न प्रा हो; अधात्‌ सघ आनन्दको 
राच होते दै -यह अथ हे । दे मुनीश्वर ! सन्तका संग चन्द्रमा के चमृतसे 
भी अधिक है क्योकि; वहं शीतल गौण हे हदयी तपन न भिधता 
उर सन्तका संग अन्तःकरणकी तपन मियता हे वह अमृत क्षारसखुद्र के 
मथन के क्षोभ से निकला हे च्चौर सन्तका संग सुख से प्रास होता हे ओर 
आलानन्द को भाष करतादै-इससे यह परम उत्तम दे । मे तो इससे ओर 
कोई उत्तम नदीं मानताः सन्त का संग सथ से उत्तम है सन्तभीवेहीहे 

नकी आपातस्मणीय सथ इच्छा निवृत्त हई ह अथात्‌ जो विचार धिना 
दश्यपदायै सुन्दरं भासते हे चर्‌ नाशबन्त ह वे उनको तुच्छ भासते हे 
रीर वे सदा ्रासानन्द स तृप । पो | वेतकलना का 
अमाव इया दे ब सदा आसानन्द स्थित एसे एह सन्त कहति हे । 
उन सन्ताकी संगति पेसी दे जेसे चिन्तामणि होती हैः जसके पाय से स 
दुःख नश होते हें । हे णनीश्वर ! त्रिलोकीरुपी कमल क भवर्‌ ओर सुब 
्ञानवानों से उततम तमी दृष्टि आये हो । तुम्हारे वचन स्निग्ध कोमल ओर 
आरमरस से पृ, हृदयगम्य ओर उचित दँ ओर ठम्ारा हदय महागम्भीर 
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ओर उदारः पे्यवान्‌ ओर सदा आमानन्दसे तृप्र हेः इममे तम मवसे 
उत्तम गु फको दीखते द्य । ठम्टरि दशनसे मरे सव दुःख नष टये हं ओर 
ओआज मेरा जन्म सुफल हृश्या हे । तम सार्व सन्ता का संग आ्मपद को 
प्रा करता हे । ओर दुःख ओओर भय नष्ट करके निभयता को प्राप्त करता ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे नि ०पर°सन्तमादाप्म्यवणनं नामसप्रदशस्सगः॥ १७॥ 
भृशण्डिजी बोले, दे य॒नीश्वर ! तमने जो पर्या था कि; सूय, वायु ओर 
जल का क्षोभ होता हे तो तुम खेदवान्‌ क्यों नदीं होते उसका उत्तर सुनो । 
जव जगत को क्षोभ होता हे तव भी मेरा कलयवक्ष यह स्थिर रहता टे क्षम 
को श्राप नदीं होता । हे मुनीश्वर ! यह मेश वृक्ष सथलोक को गम दे । भूत 
नष दोतेदें तव भी में इससे सुखी रहता हं । जघ दिरण्यकशिएु द्रीपों सहित 
पृथ्वी समेःकर पाताल लेगयाथातव भीं मेरा क्ष कम्पायमान न हयाः 
जव देवता अर देव्यो का युद्ध हृथा तव ओरं सव पवत चलायमान हये पर 
मे कष स्थिर रहा आर जव क्षीरसमुद्र के मथने के निमित्त विष्जीसुमेर्‌ 
क नासे उखाडनें लगे पर मरा वृक्ष कम्पायमान न हृश्या तव मन्दराचल 
को लेगये । ओर करीर सुद्र को मथनेलगे । प्रलयकाल का पवन सौर मेघ 
का क्षोभ हृश्या तव मीं मेश वृक्ष कम्पायमान न ह्या । फिर एक देत्य आन 
` ऋ सुमेर का पटकने लगा ओर उमने कुण उखाडा परन्तु मे वक्ष कम्पाय- 
मानन हआ। हे स॒नीशर ! ३ २ उपद्रव हये दं ओर प्रलयकाल के मेधः 
| पवन ओर भ्यं तपे हे तव भी मेरा वृक्ष स्थिर सटा हे । इतना कहकर वशिष्टजी 
। बोले, हे रामजी ! फिर मने उससे पृ्ा कि, टे साधो ! जव प्रलयकाल के ` 
वायु यर मेघ क्षोभते तव त्‌ विगतन्वर कैसे रहता हे? थश र्डिजीने कटाः 
हे साधा! जव प्रलयकालके वायुःमेधादिकक्षोभ करते हे तव में कृत की नई 
अपने लय को त्यागकर ओर सव क्षोभसे रहित चाकाश में स्थित होता 
ओर सब अङ्गका सचा लता दं । जेसे बासना के रेके से मन स्च 
जाता है तेसेदी मे भी अङ्ग को सद्वा तेता हं । हे ए॒नीश्वर ! जय प्रलय 
काल का सूयं तपता टे तथ मेँ जलकी धारणा से अलरूप हो जाता हः 
जव भाड़ चलता हं तथ पथेत की धारणा वाँधकर स्थित हो जाता हू, जघ 
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बहृत त्वँ का क्षोभ देता हे तथ सथको स्यागकर ब्रह्माण्ड सप्र के पार 
जो निल परमपद हे वहां मे स॒प्िवत्‌ अचल गम्भीर हो जाता हं र 
जव ब्रह्मा उपजकर फिर सृष्टि स्वता दे तव में सुमेरु के वृक्षपर इसी आलय 
ते स्थित दता हं । फिर मेने पद्या, टे पक्षियों के इश्वर ! जसे तुम अखण्ड ` 
स्थित होते च तेसेदी ओर योगीशखर क्यों नहीं स्थित होते ? मुशथर्डिजी 
बोले, हे नीश्वर ! परमातमा की यह नीति किसी से लंघी नदीं जातीः 
उन योगीश्वर की नीति इसी प्रकार इई दे योर मेरी उत्पत्ति इसी प्रकार 
हे | ईश्वर की नीति अतुल हे । उसकी तुस्यता किसी से नही की जातीः 
जं जेमी नीति हई वह वेमे दी हेः अन्यथा किसी वे नहीं होती । हमको 
दसी प्रकार हृ है किः कय कस में दसी पर्वत कै पृक्ष पर ्रालय होतादै 
ओ्ओर हम यय निवास करते ह । वशि्जी बले हे पक्षियों के नायकं ! 


ठम्हाशै अत्यन्त दीषे आयु हेः तुम ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न ओर योगेश्वर 


टो ओर हमने अनेक आश्चयं देखे ह उनमें जो स्मरण हे वह की ! 
शश॒णिडजी बोले, हे शनीश्वर ! एकं बार पेसे स्मरण आता दै किः पृथ्वी 
पर तृण ओर वृक्ष ही थे ओर कुद न था; फिर एक बार एकादशसहसवप 
पर्यन्त भस्म दी हृष्टि आती थी; जो वृक्ष ओर तृण थे सो सब जल गये थै 
तक वार एसी मृष्ट हई क" उसमें चन्दर ओर सूयं न उपजे ओ्चौर दिन ओर 


रातरिकी गति कलं जानी न जाती थी पर कट सुमेरु क रल का प्रकाश 


(त ` „र =$ = =. 


चेता था; एक कलय पसा ह्या हे किः जिसमे देवता ओर दत्यो का युद्ध 


ट्आथा  ओ्रौर जघ देप्योकी जीत हह तो उन्दने स देवता मुष्यो की 
नाई हत किये । बरहा, विष्ण चर शं तीनो देवता के सिवा ओर सव 
सट उन्दने जीती ओर बीसयुग पन्त उनदीं कौ आज्ञा चलौ । एकवार 
तेसे स्मरण आता हं क, दा युग पयनत पृथ्वापर्‌ उ ही वृक्षथे ओर दु 


सृष्टि न थीः एकभार दो दुग प्यनत पृथवीपर पवत दी पव॑त सघन होरे थ 


स्र कय न था ओर एकवार पसा हृ किःसव जल ही जल ागया यर 


क न भासे केवल सुपरेशपवैत धमे की नाई मासे । एकवार अगरस्यषुनि 
दक्षिण दिशा से आये ओर विन्ध्याचलपवैत वदा ओर स बह्मारढ च 
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कर दिये। हे मुनीश्वर ! बहुत कुल स्मरणे परन्तु संतषप से सनो । एककाल 
` सृष्टिपं मनुष्य, देवतादिक भढ न भासते ये; एकवार एसी सृष्टि हई थी कि, 
ब्रह्मण मद्यपान करते थ शर ड़ टौ वेटेथ यर सथ जीं मे विपयेय धमं 
होगये थः एकवार एसी सृष्टि स्मरण में आतीहे कि, पृथ्वी मं को पर्वत दणि 
न अता था;एकवार सृष्टि एेसी उत्पन्न हई कि सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, लोक- 
पलथयादि कोई न उपजा; एक सृष्टि एसीहईं किः सव दी उपजे; एक सृष्टि 
एेसी हह कि, उसमें स्वामिकात्तिक न उपज। देत्य बट्‌ गये ओर देव्यो दीं 
का राज्य होगया | युफको वहत स्मरण टे कांतक कं । सूयं, चन्द्रमाः 
नक्ष्रःइन्, उपेन्ध यर लोकपालो के बहत जन्म मुक स्मरण आ्राते हं । 


०५१ क 


जव दिर्ण्यकशिप क जो वेदको चगल खायाथा हरिनि मारयाथाबहभी: 


( ए क षि 


स्मरण हे यर क्षीरसथद्र मथनाभी स्मरण हे। एसी भृषिभी देखी टे कि 


जिसमे विष्ण॒जी का बाहन गस्ड नदीं हयाः ब्रह्माजी हंस वाहन विना ` 
टये हं ओर छ बेल बाहन विना हये हं । इसी प्रकार बहुत इड देखा दे ` 


क्या २ तुम्हारे आगे वणन कर ॥ 
इति श्रीयोगबाशिषटे निबाणप्रकर्णे भुशरच्ुपाख्याने जीषित 

£  वृत्तान्तवणनं नामा्मदशस्सगः ॥ १८ ॥ 

` अश्नी बले, हे धुनीश्वर ! जव फिर सृष्टि उत्पन्न हृ तव तम, 
भारदाजः पलस्त्य, नारदः इन्द, मरीचि?उदालकः कत, भृगु, अद्धिरा, सन- 
तमार, भागवेश आदिक उपज । फिर पुमेर मन्दराचलः केलास, हिमा- 
लय आदिक पवेत उपजे ओर अभि, वासुदेव, वास्मीकि इत्यादिक यह 
तो अल्पकाल के उपजे हे । हे स॒नीश्वर ! तुम व्रह्मा के एत्र दो ओर तुम्हारे 

आठ जन्म एको स्मरण अति हें । कभी ठम आकाश से उपजे हो 
कभी जल से उपजेः कभी पहाड़ से उपजे, कभी पवन से उपजे ओर 
कभी अग्नि से उपजे ह । हे मुनीश्वर ! मन्दराचल पर्वत को कषीरससद्रमें 
डालकर जव मथने लगे ओर देवता ओर देत्य क्षोभवाच्‌ हुये फ, मन्दरा- 
चल नीचे चलाजाता है तव विष्णुजीने कच्छपरूप धारणकर पर्वत को 


ठहशया धा ओर अमृत निकाला था सो सुभको द्रादशषार स्मरण अता ` 
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हे । तीनवार हिरण्यकशिपु प्रथ्वी को पाताल मेँ समेः लेगया है ओर च 
वार परशराम रेणुका माता का पत हृ हे सो बहत पृष्ट के पीडे हया 
हे । जघ क्षभियों में देत्य उपजने लगे तो उनके नाश निमित्त विष्णुजी 
ते परशुरामजी का अवतार लिया था । हे मुनीश्वर ! एक सृष्ट ठेसी इई 
हे कि, जिसमे अगले से विपयेयरूप शाख ओर एराण के अथ हये ओर 
एकः कृखमें ओर दी पाठ ब्योर ही युक्गि ओर ही यथं हये क्योकि; युग 
युग प्रति ओर ही एशण होते हः किसी को देवत। बनाते दं यर किसी 
को ऋषीर्वर मुन श्वर कटते हं । कथा अर इतिहास भी मु बहुत ` 
स्मरण दे । बारमीकिजी ने द्वादशार रामायण बनाई ओर विस्मरण हो 
गया हे चोर व्यासजी ने दोबार महाभारत नाई ओर उन्होंने सातवार 
अवतार लिया टै । टे मुनीश्वर ! इस प्रकार आख्यान, कथाः इतिहास 
पर शाखजो २ हये हं वे सव युखको बहुत स्मरणमें अति । हे. 
साधो ! देप्यों के मारने के निपित्त विष्णजी युग युग प्रति अवतार लेते 
र । एकादशबार सु को रामजी स्मरण मं आति हँ ओर वसुदेव के गृहमे 
पथ्वी के भार उतारने के निमित्त कृष्णजी ने सलवार अवतार लियाहै 

भी मुफको स्मरण दै ओर तीन वार नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु 
ने दिरए्थकशिपु का मारा हे । हे शनीश्वर ! इसी प्रकार मुभको अनेक 
टि स्मरण आती टे परन्तु सवदी भरममात्र है, चं उपजी नहीं । ज 
प्रसित म बसता ह तव इटं स्ट नद्य भासता सव सत्तामात्र दे । 
लेते जल मं इरदबद उपजकर लीन हीजाते हं त सही याघ्माये मन के 
हने से कई स।९ उपजती ह अर्‌ लीन दीजाती दं । उस एरने से कड सृष्टि 

१ ह कोई सदृश टी उपजती दैः कोई अधेसदश ओर कोई विपथैयरूप 

। हे गनीश्वर ! कई २ समं एकसंहा आकार चर कम-आचाः 
होते द कोई मन्यन्तर मन्वन्तर परति आर्‌ दी ओर सृष्टि हाती दै यर किसी 
तेते होता हे कि पु पिता दोजाता हेः शच्च मित्र ोजाता हेः बान्धवं 
थव ओर अशान्धव बान्धव दाजाता हे । इस प्रकार भी विपथेय 


चेति दृष्टि याये ट । कभी इसी कसपशृ्ष पर भारा आलय होता रै, कभी 











ठ यागवाशिष् | 

मन्दरावल मे; कभी हिमालय पवेत मेँ; ओर कभी मालव पर्वत मे होता हे । 
इसी प्रकार वनः वृक्ष ओर बेलि पर दोजाता हे ओर कभी इसी कद्पवक्ष के 
ऊपर हयजाता हे पर अव तो वहत काल से इमी कृरपवृक्च पर रहता ह । 
जव सृष्टि का नाश होजाता है तवभी मेर यदी शरीर रहता हे । मे मासन 
लगाकर अपनी पुयेष्टक को ग्रह्यसत्ता मँ स्थित करत द्रं इमीकारण मुभको 
फिर यदी शरीर प्राप होताहे। हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ सव संकर माच दे; 
जेसा सकस रता हे तेसा दी आगे हो भासता हे यह जगत्‌ सत्य भी नदीं 
ओर असत्य भी नहीं केवल भ्रमरूप हे। उस जगत्‌ भरम में अनेक आश्चयं 
रषि अति हः पिता पत्र देजाता हे; मित्र श्च दोजाताहे खी परप रौ जाती 
हे; ओर परप श्री होजाता हे । कभी कलियुग में सतयुग ` वतेने लगता दै 
ओर सतयुग मे कलियग वर्तने लगता हे यर कमी द्वापर मं अता ओर 
त्रेता में दापर वर्तता हे। कभी अहश्यही वेदविध्या के थ दते दे ओर; 
नानाप्रकार के आश्वर्यं भासते हे । हे य॒नीश्वर ! जय एकं सदस चौकड़ी 


युगकी व्यतीत देती हे तवव्रह्याजीका एक दिन दोतादै सो एकवार दो दिन ` 


पयैन्त बह्मा समाधिम लगा रहा ओर सृष्टि शन्य दोश्टी-यदह भी स्मरण 
श्रता ओर भी कड देश क्रिया विचिच्ररूप चित्त राति है; क्या २ कदं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणम्रकरणे चिरातीतवणनन्नामेकोन 
पिंशति तमस्सगः ॥ १६॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार ज भशरिडजी ने कहा तव 
मेने फिर जिक्नासा के यथं पद्या किणे पक्षियों के इश्वर ! तमतो चिरकाल 


पयन्तं जगत्‌ मे व्यवहार करतेष्टे दो तो तम्हारे शरीरको प्त्युने किस 


निमित्तन भ्रास किया? भुशुरिडजी बोले, देप्रनीश्वर ! तम सव जानते 


परत बह्यजिक्ञासा करके परते हो इससे जेसे विद्यार्थी वेदाथ पट्कर फिर 
ग॒रके यागे कहते हं तैसे दी मे याज्ञा मानकर कता हं । दे मुनीश्वर ! मस्य 
किसको मासता दे ओर किसको नदीं मारता सो सनो । दःखरूपी मोती 
वासनारूपी तांत से पिरोये हे; यदह माला जिस के हदयरूपी गले में पडी 
हई हे उसको पत्यु मारता हे ओर जिसफे करट मे यह माला नहीं पड़ी 
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उसको मृत्यु नहीं माता । शरीररूपी वृक्ष मेँ चित्तरूपी सपं बेडा हे । 
अआशारूपी आग्नि जिस वृक्षको नरी जलाती वहं शत्य कं वश नदीं दतं । 

[गद्धेषरूपी विषते पूणं जो चित्तरूपी सपं हैः तृष्णा से ९ होता हे यर 
लोभरूपी व्याधि से न्ट होता हे उसको श्रय मारता ह आर प्रास लेता हं । 
निसको इनका इःख नहीं स्पश करता उसको शरस्यु भी नदी नाश करता। 
ठे सनीश्वर ! शगीररूपी सुद कोधरूपी ३डवाग्नि से जलता दे जिसको 

क्रोधरूपी आगन नटा जलाता उसका शयु भा नद्य मारता । [जसषका मन 
परम पावन ओर निम॑ल पदम दद्‌ विश्रान्त ओर स्थित हा है उसको 
मर्य नाश नदीं करता । हे मुनीश्वर ! जिसमें काम, कध, लोभ, मोहः 
भय, तष्णा, चिन्ता, चञ्चलताःअभिमान प्रमाद्‌ इत्यादि इःख होते ह उसको 
रत्य मारता हे ओर जिस को काम, बोध, लोभादिक रोग संसारं बन्धन 
का कारण बाध नदीं सक्कं चोर जो इनसे लेपायमान नहीं होता उसको 
आधि व्याधिरूपी मल नदी खश करता । जो मदुष्य लेता हैः देता ह 
तीरं सथकाये करता हं पर चित्त मेँ अनाम चामेमान सश नदीं कता 
सको ओर जो पुरुष इष्टकी वाञ्छा नहीं करता यर आनिषट मे दोष नीं 
करता दोनो की प्राति मं सम्‌ रहता हे उसको स॒माहतचित्त कहते ह । 
टे स॒नीश्वर ` ज। इच एरव्ववान्‌ सुन्दर पद्ध हं व सथ असतरूप हः 
णथ्वीपर चक्रवती राजा ओर खग मं गन्धै, विद्याधरः किन्नरः देवता 
र उनकी श्चीगण र सुरे का सेना खादिक्‌ सव नाशरूप हे । मनुष्यः 

य, देवता, अश्रः पहाड़ तालः नदियां जो घ बड़ पदाथ हे वे सबही 

[शरूप दे । स्वग थ्व आर पताललोक जो छ जगत्‌ भोग है व 


्घवरूप आर अशम ह । कोई पदाथ श्रेष्ठ नही नप्रथ्वी का 


प्रष्ठः न देवतां का रूप शष्ठ है न नागों का परताललोक शरे 
> त दव शा का विचारना ऋ हैः न कन्यका जानना शरेष्ठै 

तन कथाम्‌ वणन करना शर्ट € न वृत्‌ जीना श्र छ न रता 
> मरजाना शठे न नरकः मं पड़ना भर ह ओर न इ त्रिलोकी मे र 


को पदाथ श्रेष्ठ है जह समत का मन स्थित है वही श । यह नानापरार 
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का जगत्कम चलप है; जो ज्ञानवान्‌ धुर दै मृद होकर चलपदाथ 

मरे नहीं रमते योर बहत जीनेकी इच्छा भी नदीं करते दं ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवांग्रकरणे शशखडवुपास्याने संकसनिरा- 
करणन्नाम पिंशतितमस्सगेः ॥ २० ॥ 

अशरिडिजी बेल, हे सुनीश्वर ! केवल एक आमृष्ट सव से शष्ठ देः 
जिसके पाये से सघ दुःख नाश होते टं चार परमपद प्रा टोते हे । वह 
आमचिन्तन सवद: का नाशकत्ता ह थोर चिरकाल के तीनो तापो से 
तवे ओर जन्म के मार्गं ते थक हये जीव कँ श्रम को द्र करता टे ओर 
तपन मिधजाता हे। समस्त दः्खोको जो अविद्या सत्ता अनथ प्रात करने 
बाली हेउसको भी नाश करती दे । जेसे अन्धकार को प्रकाश नाश करता 
हे तेतेही जीवे हृदय मे शत प्रक "= टे । टे भगवन्‌ ! एेसी 
जो आत्मचिन्तना सव सेको से रहित टे सो ठम सास्ति को खगम प प 
हे ओर हम सारिवि को किन हे क्योकि; सम सत्‌ कलना से अतीत हे । 
हे घनीश्धर ! उस आतमचिन्तन की सखी ओर भी कोह प्राप्हो तो सव 
ताप मिश्जावि ओर महा शीतलता दो उनमें से मुकको एक सखी पराप लः 
हेवह सब दुःखों का नाश करता हे, सब सोभाग्य देनेवाली ओर जीनेका 
मूल हे । सी प्रणचिन्ता नस्करो प्राप हई दै । दे रामजी ! ज इस प्रकार 
मसे काकशुरिने क्या तव मेने जान करभी कीड़ा के निमित्त फिर 
उसमे पृच्ा किः दे स्वसंश्ो के निधृत्त कश्नेवालेःचिरजीवीः, पुरुष ! सत्य 
कहो प्राण चिन्ता किसको कहते दै ? शुशुणिडज। बोले, द सवेवेदान्त के 
वेत्ता ओर सै संशयो कै नाशकत्तं ! मेरे उपहास के निमित्त तम मुभे 
पृते चो । ठम तो सवश्व जानते चे पन्त ठम स शिक्षकः की भाति 
कहता दं । यकि, युर के आगे कहना भी कव्याण कै निमित्त हे। 
शुरिटजी के जीने का कारण ओर खशरिड को आत्मलाभ. देनेवाली 
प्ाणचिन्ता कटाती दै। दे भगवस्‌ ! दसौ दृष्ट का आश्रय करके मे परमपद 
को प्राप डा दं मको बन्धन नरीं होता ओर सव अआवस्थामें वैठतेः 
चलते, जागते, सोते सब ठोर मेरा चित्त सावधान रहता दै इस कारण 
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कोई बन्धन नदीं होता । हे मुनीश्वर ! मेने प्राण ओर अपान के संससने 
की गति पाई हैः उस य्॒गि से युरूको आप्मबोध इञा हे यर उस बोध 
से मेरे मद, मोह्ादिक विकार सब नष्ट हये गये हं ओर शान्तरूप होकर 
स्थित हृआ्ा हं । हे मुनीश्वर ! जिसको प्राण अपान की गति प्राप हृं हे 
वह सथ आरम्भ कमं को करे अथवा सव आरम्भ का त्याग करे परन्तु 
सदा शान्तरूप दै; उसका काल खख से व्यतीत दता दे । हे प॒नीश्वर ' 
प्राण हृदय से उपज कर दादश अंग॒लपयेन्त बाहर जाता हे ओर वहां 
जाकर स्थित होता ह उस ठेर से अपानरूप हो हदय में आकर स्थितं 
होता हे। हे सनीश्वर ! बाहर आकाश के सन्मुख जो प्राण जाता है सो 
अग्नि एखवत्‌ उष्ण होता हे ओर जो हदयाकाश के सन्पख आता हे 


^ सक 


सो शीतल नदी फै प्रबाहषत-ञखाता दे । अपान चन्द्रमारूप हे यर बाहरं 


से अन्तर आता हे ओरं प्राण भीतर से बाहर जाता देः वह अग्नि, उष्णं 


भ ~ ,९ 


आर मयरूप टे । प्रणवाय हदयाकाश को तपाता हे यर अन्न पचाता 


हे ओर अपान हदय को चन्द्रमा की सहश शीतल करता दे । दे सनीश्वर। 
पनरूपी चन्द्रमा जब प्राणरूपी सये मे जहां साठतखरं लीन राता तो 
उस मे स्थित हा मन फिर शोक को नहीं प्राप्त होता जर प्राणरूषी 
मयं जप अपानरूषी चन्द्रमा के चरमे लीन होता हे उस अवस्था मेँ मनं 
स्थित हा फिर जन्म का भागी नदीं होता । हे मुनीश्वर ! सूयरूपी प्राणं 
पने सूथभाव को त्यागकर अपानरूपी चन्रमा को जवतक नरी प्राप 
हआ उस अवस्था के देशकाल को विचारे तो फिर शोक नदीं पाता ओर 
सथ भरम नाश होजति हें । दादश अगल पर्यन्त जो आकाश हे उससे 
्पानरूपी चन्द्रमा उपजकर हदय कै प्राणरूपी सथं मे लीन होता हे पर 
सथभाव को जवतक नही प्राप होता उसफे सध्यभाष अवस्था मे जिखकं 
नलगा दै बह परमपद को प्राप्त हेता हे। हदय में चन्रमा ओर शये 





के अस्तभाव ओरं उदयभाव का ज्ञाता हा ओर इसका आधारभूत जो 


अत्मा हे उसको जनकर फिर मन नहीं उपनता। हे यनीश्वर ! प्राण ओरं 


अपानरूषी सयं यर चन्द्रमा जौ हदय अकाश में उदय ओर अस्तं हेते 











प. योगवाशिष्र । 
हैँ उनके प्रकाश से हृदय मेँ जो भास्कर देव हे उसको जो देखता टे वही 
देखता हे । बहर जो पर्य प्रकाशता हे ओर कभी अन्धकार रोता हेतो 
उस प्रकाश के उदय हये ओर तम के प्रीण हये कुद सिद्ध नहीं होता 
परन्तु जब हृदय का तम द्र होता हे तव परमसिद्धता को प्रप्र होता दे। 
बाहर के तम नष्ट हृये लोको मे प्रकाश होता हे यर हदय के.तम नष्ट हये 
आ्त्मश्रकाश उदयं होता दै ओर अज्ञान अन्धकार का यमाव हो परमपद 
को जानकर युक्र होता हे। प्राण अपान की युक्रिं जनि से तम नष्ट दोजाता 
हे । है मुनीश्वर ! प्राण अपानरूपी जो चन्द्रमा ओर सयं हे सो यन पिना 
उदय ओर अस्त होते हें । जव प्राणरूपी सयं हृदयकोट से उपजकर बाहर 
जाता हे तब उसी क्षण अपानरूपी चन्द्रमा मं लीन दोताहे ओर अपानरूपी 
चन्द्रमा उदय दोञ्ाता हे यर जव अपानरूपी चन्द्रमा हदयकोट कै प्राणः 
वायुरूपी स्यं मे स्थित होताहे तव उसी क्षण में प्राणरूपी सूयं उदय दोता 
हे । प्राणके अस्तहूये अपान उदय होताहे यर अपान के. अस्तहूे प्राण 
उदय होता दे । जेसे छाया के अस्त हये ध्रप उदय हाती हे यर ध्रपके 


(क + 


अस्तहुये छाया उदय होती हे तैसे प्राण अपानकी गति दे । दे मुनीश्वर! 


ज हदयकोट से प्राण उदय होता है तव प्राण का रेचक होनें लगत। टै 
श्योर अपान का प्रक होने लगता हे ओर जव प्राण अपान में स्थित 


2 


दृशा तथ अपान का कुम्भक होताहे । उस कुम्भक मेँ जव स्थिति होती दे 


तब फिर तीनों वाथो से नहीं तपता । जब अपान का रेचक होता देतव 


प्राण का पूरकं दोने लगता टे ओर जब अपान जा स्थित होता है तव प्राण 
का कुम्भकहोताहे । उसमे जब स्थित होताहे तवम तीनतापोसे तपायमान 
नहीं होता । हे शनीश्वर! प्राण अपान के भीतर जो शान्तरूप खात्मतत्व 
है उसमे जब स्थिति होती हे तव मन तपायमान नहीं होता यर जप अपान 
ओ स्थित हेता है ओर प्राण उदय नहीं हृश्ा उस अवस्थामें जो साक्षी 
भरत सत्तार वह आत्मत हे । उसमें ज स्थिति, होती हे तथ फिर वद 
कठिन नहीं होता। जब अपान के स्थानमे प्रण जा स्थित होता है जोर 
अपान जबतक उदय नह। हृ वदा जो देशः काल, अवस्था है उसमें 
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निवांण प्रकरण । ५१ 
मन स्थित दोता हे तब मनका मनतभाव जाता हे ओर फिर नरी उपजता। 
हे मुनीश्वर ! प्रण जो अपान में स्थित इ ओर अपान उदय नहीं 


श्या वह कुम्भक हे। अपान प्राण॒ में स्थित भया ओरं प्राण जबतक उदय 


नरौ हृञ्या उस ङम्भक में जो शान्त तख हे षह आत्मा का स्वरूप हे 
रोर शुद्ध यर परमचेतन्य हे । जो उसको प्राप रोता हे बह फिर शोकवान्‌ 
नही होता । जेसे पएष्पमे गन्धमे प्रयोजन होता हे तैसेरी प्राण अपान के 
भीतर जो असभव तच स्थित हे उससे प्रयोजन टै । वदन प्राणे, न 
पान हे; उस अनुभव आमतच की हम उपासना करते हें । प्राण 
अपानकोटक्षयको प्राप दोता दे ओर पान प्राणकोट मे क्षय होता हेः उस 
प्रण-अपान के मध्यमे जो चिदासमा दे उसकी हम उपासना करते हें । 
हे मनीश्वर ! जो प्राणका प्राण हैः यपान का अपान हे; जीवका जीव है 
रोर देहका आधारभरत हे एसे चिदात्मा की हम उपासना करते हे । जिसमें 
सव हे, जिससे यह सव है ओर जो यह सवे हे; फेसा जो चिदात्मा उसकी 
हम उपासना रते दे । जो सवे प्रकाशक प्रकाशे; सब पावन का पावन 
हे ओर सथ भाव अभाव पदा्थाका अपना आपह उस चिदातमाकी हम 
उपासनाकरते हे जो पवन परस्पर हृदयम संपुटरूपहे उसमें स्थित जो साक्षी 
रूप ओर मतर बाहर सषयेर वहीहेःउसचिदातमाकी हम उपासनाकरते दे । 
जघ अपान अस्त हृ्रा ओरं प्राण नदीं उपजा उसक्षण मेँ जो कलंक से 
रहित दै उस चेतनत की हम उपासना करते हं । जब प्राण अस्त हृश्रा 
श्रीर्‌ अपान नही उपजा एेसा जो नासिकाफे अग्रम शद्ध आकाशरै ओर 
उसमें जो सत्यता ह उस चिद्सस्यता की हम उपासना करते ह । जो भण 


पानके उसत्ति का स्थानः; मीतर बाहर सब्र मे व्याप ओर सष योगः 
कला का आधारभूत हे उस चिद्‌तच की हम उपासना कसे हे । जो प्रण 


अपान के रथपर्‌ आरुह ओर शङ्कि का शङ्गिरूपटे उस चिद्त्खकी हम 
उपासना करते द । दे एनीश्वर ! जो संपूण कला कलंकपे रहित ओर सपे 


कला जिसके आश्रय है एसा जो अनुभवत हे ओर सबदेवता जिसकी 
शरण को प्रप दते हं उस आप्त को हम उपासना कसेहे॥ _.. 


इति श्रीयो गनि °शुशुरुडष्ुपा °समाधिव्णनंनामएकरविंशतितमस्सगेः२१॥ 




















५२ योगवाशिए । 

` भुशुरिडिजी बोले हेभुनीश्वर ! इस प्रकारमें प्रणसमाधिको प्राप द्या हं 
ओर इसक्रममे मे आमपदको प्रप्य । इसी निमल टिका आश्रयकरके 
स्थितदहं ओर एक निमेषभी चलायमान नरी होता । सुमेर पवेत की नाई स्थित 
ह ओरचलताहृ्ा भी स्थिर; जाग्रत्‌ मे सरषपि स्वप्रमं स्थितहं ओर सवदा 
आआत्मसमाधि मे लगा रहता; विक्षेप कदाचित्‌ नदीं होता । हे पनीश्वर ! 
नित्य अनित्य भावस जो जगत्‌ स्थिते उसको त्यागकर मे यन्तमुख अपने 
आपे स्थितदहूं ओर प्राण अपान की कला जो तम्टारे विद्यमान कही दे 
उसका सदा पेसेदी प्रवाह चलाजाता टे उसमें मेरी अयत समाध है इससे 


म सदा सखी रहता द्रं ङ्च कष नदीं देता । जिसको यह कला नहीं प्राप 


हहे वह कष पाता हे । दे मुनीश्वर ! अन्नानीं जाव सदाध्रलयपयन्त संसार 


समद्र मेँ उवते हे ओर निकलकरर फिर इवते ओर इसी प्रकार गोते खाते दें 
शरोर जिन णस्षोंने एरुषाथं केर अआमपद पायाद वे सख से विचरत हें । 
 दहियनीश्वर। भ्रतकालकी पुभको चन्तानदही खार भावेष्यका इच्खा नही; 

वर्तमान में यथप्राप्रग देष से रहित हयकर विचरता हं । मं सुषि की नाई 
स्थित हं इससे केवल स्वरूप मे भाव अभाव पदार्था सं राहेत दहं ओर इस 
कारण चिरंजीवी हे इखसे रहित हं । प्राण अपान क कला करो शम 
कके स्वरूप मे स्थत ह । आज यह इंड पाया दं अर कल यह पाञ्गा 
यह चिन्ता भेरी द्र दोग दै, इस कारण निदः जीता हं । न किसी की 
 ग्रशंसा करता द्रं ओर न कदाचित्‌ निन्दा करता ह; सष अआत्मस्वरूप 
देखतादं शसकारण खखी जीताह्‌ं । इषटकी प्राधमं दषवार्‌ नदं यार अने 
की प्रापि में शोक्रवाय्‌ नदीं हेता मेने परम स्याग किया है सवे आत्मभाव 
देखता हं ओर जीवभाव दर दोगया है इस कारण अदुःख जीता हूं । हे 
परनीश्वर ! मेर मन की चपलता मिट गर हे ओर राग देष द्र होगये हे । 


मन शान्त हआ हे । इस कारण अरोग जीता हः काष्ट, खन्दर खी, पहाड़, 


तृण, अग्नि ओर सवण समभाव देखता हूं । हे म॒नीश्वर ! मे जरमरण कै 
दुःख ओर राजलाभ के घुख ओर शोक से रदित सममभाष में स्थित हं ञौ 
निदेःख जीता ये मेरे बान्धव दैः ये अन्ध हें । यहे मेः यह मेरा है, यह 





























- निवाण॒ प्रकरण । ५३ 
सव कलना मुभको इुढ नहीं इसीसे सुखी जीता हं ओर आदार व्यवहार 
करता, वेठता, चलताः मृघताः स्पशं करता ओर श्वास लेता हं परन्तु यह 
जो अभिमाने कि, में देह हं, इस आभेमानसे रहित हो खखी जीताह्‌ । 
इस संसार की ओर से में रषुषरूप हं ओर इस संसार की गति को देखकर 
दैसता द फ, वास्तव में यद हे नरी आश्चयै हे; इस कारण निदैःख जीता 
टू । हे युनीश्वर ! में सवदा काल, सवे प्रकार, सवे पदाथों मे समव॒द्धिदहं 
ओर विषमता युफको कुड नरी भासती; न किसीसे सखी होताहं ओर न 
दुःखी हं-जेसे राथ फेलाइये तोभी शशीर दे ओर संकोचिये तो भी शगीरहे 

सी प्रकार म॑ने सवासा आपको जाना ह इससे भको को दःख नही । 
मरी बालो ओर नेश्चय स्निग्ध ओर फोमल सको हदयगम्य हे । सर्व॑ 
मजा पसं दसत हं इस कारण निदुःख जीता हं । चरण से मस्तकपयैन्त 
दह भ सुक ममता नदं आर अहंकाररूपी कीचड से में निकला हं 
इस कारण अराग जाता हू । कयेकतां ओर भोजनकतीभी दशि आता दं 
परन्त मर मनम नष्कमता दद्‌ हे । हे सनीश्वर ! सामथ्यं करे कार्य 
करू त। भा एमा भमान नद्य ओर दश्री दो तो भी संपत्ति ओर 
सख क इच्छा नद्यं अथात्‌ केसी में यास्क नहीं होता । इस असत्यरूप 
शरीर क नाथ ह्य आभमान नाश नहीं होता । भतोंका समह सथ अस 
सरूप ह ओर आता सत्यरूपः एसे जानकर मे स्थितं ओर आशारूषी 
= फसिी स भरं मुक्ताचत्त की इत्ति समाहत इई हे ओर अनाः मे आम 
अभिमान कां श्रत्त नहं एरती। हे मुनीश्वर ! मेने जगत को असत्य जाना 
टे ओर आत्मा का सत्य ओर हाथ में बिखफलयत्‌ प्रत्यक्ष जाना दै । इस 
जगत्‌ मे म सुप प्रबद्धहू । सुखको पार मे सखी नहीं होता ओर दुःखको 
पाकर दुःखी नदय होता । सवेका में परममित्रं इस कारण मेँ निष्कल 
जाताः आप्स म अचलाचत्त हूः संपदा में सब जगतका मिन्ऋहं यर 
भवि अना ५च्याकात्यादहू इस कारण सदासुखी जीताहू। न मं 
परिच्छन अह दू; न कोई अन्यहैः न को मेरहै ओर नमे किसी का ह 
यह भावना मेर वित्तम द हे । मे जगत्‌ हः ओर मेदी आकाश, देश, काल, 
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क्रिया, सव द; यह निश्चय मुभकों टद्‌ हे । धट भी चेतनहेःपट भी चेतन देः 
र्थभी चेतनहे ओओर यह सव चेतन तच हः यह निश्चय मु कको टद्‌ टे इस 
कारण अदःख जीता हं । हे युनिशादल ! यह स जो मेने तमसे का 
धृशुरिड नाम काकने जो तरिलोकीरूपी कमलका भवराहे एुमःमे कटा था॥ 
इति श्रीथोगवाशिषे निवाणप्रकरणे भशुरच्युपास्याने चिरजीविदेतुकथनं 
नमि द्राविंशतितमस्सगः॥ २२ ॥ 

्रशरिडिजी बोले, हे मुनीश्वर ! जेसा में दं तेसा तम्टारी अज्ञा के 
सिद्धि अर्थ कटा है नहीं तो गुर के आगे कटना भी दईं हे । तम ज्ञान 
ङे पारगामी चे । फिर मे बोला, दे भगवन्‌ ! आश्चयं हे ओर आश्चयं से 
भी आश्वरथं है कि, तमने श्रवण का भूषत कटा ओओर राम उदितरूप वचन 
जो तमने के हे पे परम विस्मय के कारणं । हे भगवन्‌ ! तुम धन्य हो । तुम 
महात्मा एरय दो चर विरंजीवियों के मध्य तुम युभको साक्षात्‌ दृसर ब्रह्मा 
भासते हे । आज हम भी धन्यं कि तुम्हारे एसे महापुरुष के युख से 
इस प्रकार्माःमउदित घना हे जसे मेने पृछा तैसेदी ठमने कटा । हे साधो ! 
मेने सव भूमिलोक देखे टँ ओर दिशगण, आकाश शरोर पाताललोकः भी 
देवे; चिलोकी तँ तमसा कोई विरलाही हे । जेसे वांस उहृत हे पर मोती- 
वाला पिरलाही होता तैसे ठुम सारिखे चिलि दं । ट साधो ! यआजहम 


पुरयरूप हये है ओर आज हमारी देह पवित्र हृं जो ठम एसे सक्तात्मा , 


का दर्शन हआ हे । हे साधो ! अव हम समि के मध्य जाते हे; मारे 
मध्याह का समय हा हे । जघ मेने पेसे कटा तव भरशुरिडि कल्पलता से 
उट खडा इच्या ओर संकर के दाथ करके उसने सवणे का पाच्च चकर 
पोती ओर रतोसे भरा ओर स॒मको अर्यपाद्य करके पजन किया। जैपे 


भनेर सदाशिव की पूना करते हे तेसेही उसने चरणों से लेकर मस्तक ` 


पन्त मेश पूजन किया ओर बहुत नम्र होकर प्रणाम किया। मेने भी 
उषको प्रणाम किया ओर इस प्रकार परस्पर नमस्कार करके में वटौ से 
उट खड़ा हृश्रा ओर आकाशमागे को चला । जसे पक्षी उड़ता हे तेसेदी 
उड़ा चर्‌ बह भी मेरे साथ उड़ा। परस्पर हम दोनों हाथ अ्रहण किये 


„+ ~ लाति नानाता तिणि ककः सि "कि वा क 1 1 वा अक क क = क नि ति + ॥ क न 
बः 4 क" | 4 = + क 3 क ~“ 
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जव एकयोजनपयैन्त चले गये तव मेने उससे काः; दे साधो ! तम अब 
इहांसे फिरो । इस प्रकार बारम्बार कह कर मेने उसको ठहराया ओर में 
चलागया । जबतक मे उसको दृष्ट आता रहा तबतक वह देखता रहा 
ओर जथमें न दीखा तम्र बह अपने स्थानमे जा बेडा । मे सर्षयों के 
मरडलमें जा पहुंचा ओर अरुन्धती से पूजित हा । हे रामजी ! यृशरिड 
के आश्चयरूप वचन मेने तुमको ख॒नायेहै। यब भी सुमेरु के शृङ्गपर उस 
करपवृक्ष की लता में वह कस्याणरूप सम स्थित है ओर शान्तिरूप ओर ` 
मान करने क योग्य हे ओर सदा समाधिमान्‌ हे । हे रामजी ! यह हमारा 
ओर उसका समागम सतयुग के दोसोवप व्यतीत हये हुआ था ओरं अ 
सतयुग क्षीण हो त्रेतायुग बतेताहे उसमें ठम उपजे हो । हे रामजी ! अभी 
आटवष वीतेहे कि, हमारा उसका फिर मिलापहृञ्याथा तो वह उसी वृक्षलता 
परदे टे रामजी ! यर्‌ इतिहास जो मेने तमसे कटारे सो परम उत्तम हे । जव 
इसको षिचारोगे तब संसारम निवत्त दोजषेगा । मुनिषशिष्ट ओर सशंडि 
की कथाका जो निमेलबुद्धिसे विचारेगा वह भवरूप संसारके भयसे तरेगा॥ 

इति श्रीयोगवाशेष्टे निवौएप्रकरणे युश॒र्च्छुपाख्यानसमाषिनौम 

अयोविशतितमस्सगः ॥ २३ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे नघ ! यह जो मेने तमसे भशुिड का वत्तान्त 
कटा इसे बोध करके थृशुरिड महासंकटसे तग है, इस दशा कोतम भी 
आश्रय करके प्राण की युक्ति कर अभ्यास करो तथ ठुमभी श्शुरिड की 
नाई भवसमुद्र के पार हदोगे । जसे थशरिड ने ज्ञानयोग से पाने के योग्य 
पद पाया हे तैसेदी तम भी पावो ओर जैसे प्राण अपान के अभ्यासरसे 
भुष्ारिड परमतत्त्व को प्रा हृ रै तेसेही तमभी अभ्य।स करके प्राप हो । 
वित्नानरि जो तुमने सुनी है उसकी ओर चित्त को लगाकर आपद 
को पावो फिर जेसे इच्छा द तेसे करो । मजी ने पृ, दे भगवन्‌ ! पवी 
म आपके ज्ञानरूपी स॒थकी किरणो के प्रकाश से मेरे हदय से अ्नानरूषी 
तम द्र हो गथा हे ओर अव प्रबुद्ध होकर अपने आनन्दरूपे स्थित 
हृ्( हं ओरं जाननेयोग्य पदको जानताहू-मानो दसस वशि हा ह । 
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हे भगवन्‌ ! यह जो थशरिडि का चरसि आपने परमाथेबोध के निमित्त 
कहा टे उस्र मं रर मांस, योर अस्थिका शरीररूपी गृह किंसने स्वाहे; कां 
से उपजनाः केसे स्थित हया हे ओर कोन इसमें स्थित हे ? वशिषएजी 
बोले, हे रामजी ! परमाथतक्छके बोध ओर दुःखके निघ्रत्त अथे ये मेरे वचन 
हँ सो नो । अस्थि इस शररिरूपी गृह का थम्भा दे ओर इसके नव द्वारे 
हे; रक्त मासमे जो यह लेपन किया हे सो केसीने बनाया नदी आभासः 
मात्रे ओर मिथ्या भ्रमसे भासति । जेसे आकाशम दसरा चन्द्रमा भरम 
पे भासता हे तेमेह। असप्यरूप शरीर भी मरम से भासता दे । टे रामजी ! 
जधतक अज्ञान है ततक देह सत्य भासताहे ओर जव ज्ञान दांताहे तव 
देह असत्यरूप भासता दे-जेमे स्वप्रकाल मँ स्वप्रे के पदाय सत्य भासते टे 
ओर जाग्रत्‌ काल में स्वप्र सत्य भासत हेतेसेदी यक्ञानकाल मं अज्ञान 
क देहादिक पदार्थं सत्य भासते हे ओर ज्ञानकाल में असत्य दोजाते हे । 
जेते जलमें वदुदा जलके अक्नानसे सत्य भासतां चर जल के जानेस 
सत्य भासता है यओर सयक किरणीं मे मरुस्थल क नदा भासती ह; 
तैसे ही आत्मा में देह भासता दे । हे रामजी ! जो ङु जगत्‌ भासता दै 
वह सब सआाभासमातचर अज्ञान से भासतादे ओर अह त्व आर्दक 
कृरना सव मननमान्न मन में एरती हे । तम जो कहतेदो कि, देह आस्थ 
ञ्रोर मांस का ग्रह राद सो अस्थित स नदा रचा सकसपसात्र 
संकर से भासता हे जर संक के अभाव हये देह नदी पायाजाता । € 
रामजी ! खप्र मे जो दे्‌ धरकर दिशाःतश्पवेत इत्याद तम देखते फिरत 


हो जाग्रत में ठम्दार वह देह कहां जातदि ? जा देह सत्य होता तो जग्रत्‌ , 


पं भी रहता आर मन राजप स्वग को जता हे तथा स्मेर ओर भर्मिलक 


म फिरता द । हं रामज। ! इन स्थानों में जस मन का एुरना देह दीक 
भासता द सा असत्यरूप ह तेसेदी यह शरीर मनके फुरनेमात्र हे इससे 
सत्य जानो । यद मेरा धन है, यह मेर देद देः यद मेरा देश दे इत्या- 
दिकं कना. मनकी रची इई दे-सवक्रा बीज, चित्त री दै । हे रामजी ` 


(« € 


जंगत्‌ को दीधकलि का स्वपा जनो व्रा दीष. चत्त.का.भ्रष जानो अथवा 
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दीधमनोराज जानो; वास्तव मे जगत्‌ कुड नहीं । जब अपने वास्तव पर 
मात्मस्वरूप को अभ्यास करके जानता है तथ जगत्‌ असत्यरूप भासता हे। 
हे रामजी ! मेने पूवे भी तमको बह्याजी के वचनो में काहे #ै, सब जगत्‌ 
मनका स्वा हआआहै-इससे संकसखमाच्र हे । चिरकालका जो अभ्यास रोरहा 
हे इससे सत्‌ भासताहे; जब दद्‌ पुरुष प्रयसे आआःमञ्मम्यास हो तब असत्य 
भासेगा । हे रामजी ! जो भावना हदयमें दद्‌ होती हे उसका अभावमभी 
पुगम नहीं होता पर जब उसके परिपयंय भावना का अभ्यास करिये तब 
उसका अभाव दोजाताहे। यहं में हूः यह ओर हे इत्यादिक कलना जो 
हयद में रट्‌ हरदी है जथ इसके षिपयंय आत्मभावना हो तब वह मिटे ओर 
सव आत्माही मासे । हे रामजी ! जिसकी तीतर भावना होती हे वी रूप 
फल उसका हाजाता है-जेसे कामी पएसुषको सन्दर खी की कामना रहती 
टे तेसेही जीवको जव आत्मपद्‌ की चिन्ता रह तव वही रूप होताहे। 

2भृ्खी रोजा हे ओर जेसे दिन में व्यापार का अभ्यास होताहे तो रथि 
को स्व्रमेंभी वही देखत हे; तेसेदी जिसका जीवको दद अभ्यास होता 
हे वही अनुभव हताहे। जेसे सूये आकाशमें तपताहै ओर मरुस्थल मे जल 
होकर भासता हे पर वष्ट जल का अभाव है; तेसेरी भाव से रहित प्रथ्वी 
रादिकं पदाथ रम से भावरूप भासते हे । जेसे नेत्र दखने से आकाशम 
तरुवर मोर पच्छवत्‌ भासते दे तेसेदी अन्नान से जगजाल भासते हे । 
हे रामजी ! यह जगत्‌ सष अआआभाससूप हे स्वरूप के प्रमाद ते भय ओर 
 दुभ्खको प्राप होता हे पर जव सरूप को जानता हे तष मम, भय चोर 
दुःख से रहित होताहे। जेे स्वपर में चित्त के भम से सिच ते भय पाता 
है रौर ज जायत्‌ स्वरूप मं चत्त याताहै तष सिंहका भय निवृत्त होजाता 
है, तेसेदी आसमन्नान से निभेय होता हे । जघ वैराग अभ्यास करके जीष 
निमल आत्मप्रद को प्राप दोताहै तब रिरक्षोभ को नहीं प्राप्त रोता ओर 
` रागद्धेषरूपी मल उसको नहीं स्पशं करता । जेते ताबा जघ पारस के स्पर्शं 
से सवणे होता है तव वह ताबेभाष को नदीं ग्रहण करता, तैसेदी जीवकिरि ` 


मलिन नही होता । अहः वं आदिक जो ढं जगत्‌ भासता हे वह सष 
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ञ्आभासमात्र ही है। हे गमजी ! प्रथम सत्य असत्य को जानकर असत्य का 
निरादर कये ओर सव्य का अभ्यास करो तथ चित्त सवे कलना से रहित 
होकर शान्तपद को प्राप होता हे। जो तचन्नान से सम्यक्दर्शी दृशा हे 
उसको जगत्‌ के इष्ट पदाथ पाये से हषं नहीं शोता ओर अनिष्ट के पाये से 
शोक नदीं होताः; वह न किसीकी स्ति कसतादटेःन किसीकी निदा 
केरता हे यर हदय मँ शीतल ओर शान्तरूप हो जाता । जब कोई बान्धव 
गरतक ही तब उसमे तपायमान क्यो होता हे वह तो अवश्यही मरता । जव 
पनी र्य आवे तथ अवश्य शरीर टता हे वृथा क्यों तपायमान दता 
हे । जघ सम्पदा प्राप्र दो तो उसमे हवान्‌ नदी रोता क्योकि; जो खड 
भोगना था मोगा हषं किंस मे हया !? दःख आन प्राप्त ह तव शोक क्यों 
करना शरीर का व्यवहार सख ढःख आता जाता द यर अमिट टे यर 
ज अपना द्विया कर्मउदय होताहे तवर भी शोक क्यो कता ? हे रामजी ' 
जो सत्य ह वह अस्य नहीं चौर जो सत्य दे सौ स्य नरह फिर जगत 
देष किस निमित्त करना ? जिसको पसा निश्चय दया है किः नमेः 
न जगत्‌ है ओर न प्रथ्वी हे तो वह शोकं किंसक। करे यर जघ देह अन्य 
हे ओर मेँ चेतन हं तो चेतन का तो नाश नदीं देता तव शोक किसका 
करना ? हे रामजी ! इख तो किसी प्रकार नदीं हे पर जबतक विचार 
नहीं तबतक दः होता दे ओर विचार किये से दख कोद नदी रहता । 
सम्यर्दर्शी जो मुनीश्वर हे वह सत्य को सत्य ओर असत्य को असत्य 
जानता है इस कारण दुःख नहीं पाता ओर जो असम्यद्धदर्शी दै व 
न्नान से द्ःख पाता हे । जेसे दिनके अन्तमं मण्डल शीतल दोजाता द 
तैसेरी सम्यद्छदर्शी का हृदय शीतल होता दहे । जिसका कतव्य मं कतृ 
का अभिमान नदीं हे वही सम्यष्दर्शी दे। हे रामजी ! जितने जगत्‌ कं 


पदार्थ हे उनको हदय से आभासमात्र जानो ओर बाहर जेसे आचार ही , 


तैसे करे अथवा उसका भी व्याग कये ओर निराभास होकर स्थित ही । 
मे बिदाकाश.निध्य, सर्वन्न खर सबसे रहित ष्टं; फेसा अभ्यास करके एकान्त 
श्र निमल आपको देखोगे । अथवापेसी धारणा करो क्रिः न में हः न ग्रह 
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निवाण प्रकरण । ५६ 


भोग हे, न अथरूप जगत्‌ आडम्बर हैःअथवा पेसे धारे कि; में र नित्य 
शद्धः चिदाप्ा यर आकाशसरूप सव श हूः मेर से कुद भिन्न नदीं ओर 
मे अपने आप में स्थितद्ं। इन दोनो पक्षो मे जोञ्च्छादहो सो ग्रहण कये 
तो तमको सिद्धता का कारण होगा। जगत्‌ को जाभासमाच्र जानो 
परन्त॒ यह भी कलङ्करूप हे इस चिन्तनाको भी स्यागकर निराभास दो । तम 
चिदाकाश. नित्य, स्ेव्यापी ओर सथसे रहित दो; पाभास को त्याग कर 
निमेल सद्रेत दो रहो अथवा विधि निषेध दोनों रे को आश्रय करो । 
हे गमजी ! करिया को करो परन्तु यगद्धेषसे रहितदहो। जब राग देषसे रहित 
होगे तव उत्तम पदाथ ब्रह्मानन्द को प्राप दोगे ओर जो सवे का अधिष्ने 
उसको पाषोगे । टै रामजी ! जिसका हदय शगद्रेषरूपी अग्निसे जलताहे 
उसको सन्तापः केशग आदिक गुण नीं प्राप्न होते । जेमे दग्ध भूतल कै 
वनमें हरिण प्रवेश नदीं करते तेसेदी यगदेषादिकवाजते हदयमे सन्तोषादिक 
नश प्रवेश करते । टे रामजी ! हदयरूपी कखतर हे । एेसा शृक्ष जो राग- 
द्रेबादिक सर्पो से रहित टे उससे कोन पदाथ है जो प्रा न हो-शुद्धहदय 
से सव छ प्राप दोता दे। रे राम्रजी ! जो बुद्धिमान्‌ भी दे ओर शाख 
का ज्ञाता भी दै परन्त्‌ रागद्वेष संयुक्रहे षह सियार की नाई नीच हे ओर 
उसको धिकार रे । जिन पदार्थो फे पानेके निमित्त लोग यल करते है वे 
तो आते जाते हे । धनको इकडा कोई करता हे ओर कोई लेजाता है तब 
रागद्वेष फिसका करिये ? जो खु प्रारन्ध ह सो अवश्य होता है, धनका 
व्यथ यत्न क्या करिये ? बान्प ओर वश्च मते ह ओर फिर जतिभी हे । 
नेसे सथर मं फषका आश्रय बुद्धिमान्‌ नहीं लेते तेसेही जगत्‌ के पदार्थो 
का आश्रय ज्ञानवान्‌ नदीं लेते। भाव-अभावरूप परमेश्वर की माया हे 
ओ्ओर संसार को स्वना स्वप्र की नाई हे उनमें जो आसङ्ग होते ह उनको 
वे सपिणीवत्‌ इते ह धनः, बान्धव ओर जगत्‌ वास्तवमें मिथ्या ही हे 
न्नान से स्य भासते हं । टे रामजी ! जो आदिन हो ओर अन्तमीन 


रहे पर मध्य मं भासे उसको भी अस्षघ्य जानिये । जेसे आकाश मेँ फूल 


असत्य है तेसेदी संसार सवना असत्य है ओर जेसे संकर रचना असत्य 
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६० योगवाशिष् | 
हे; जेते गन्धनगर सन्दर भासता हे पर नाश होजाता हे यर जेसे स्वपर 


एर दीधेकाल का भासता हेपर भमरूप दे तेसेदी यह जगत्‌ असत्यरूप ओर 
प्रममात्र है केवल संकत्यरूप अभ्यास के वशसे हृदृता को प्राप हृ्ा दे । 
दीवार जो आकाखान्‌ भासती दे सो आकार से रहित प्रकाशरूपटे ओर 
्त्मपद सषिकी नाई यद्धेतरूपहे । उस सपरभिरूपपदसे जव गिरतादे तव 
दीध॑ स्वप्रको देखताहे । हे मजी ! अज्नानरूपी निद्रा मेँ जो अपने स्वभाव 
से गिराहे वह संसाररूपी स्वप्रभ्रमके देखता दे। जव अन्नानरूपी निद्र का 
सभाव ह त अपने आस्रज ओर निषिकसप मुदित आ्मपद को प्राप 
` दोतादे। जेस सृर्थको देखकर कमल प्रष्टकित दते हं तेसेदी ज्ञानसे शुभगुण 
फूलते हें । आत्मरूप सयं सव ढःखसे रहिते । जो पस निष्र मे दोतादे वह 
मृक्ष्म वचनो से नही जागता पर बड़ शब्द करने ओर जल डालनेसे जागता 
हसो मेने तमपरमेवकी नाई गजेकर वचनरूपी जलकी षो की हे योर 
ज्ञानरूपी शीतलतासहित ये वचनं उनसे अव तुम ज्ञानरूपी जाग्रत्‌ बोध 
को प्राप द्ये । एेसे ज्ञानरूपी सूर्यस जगतको भरमरूप देखोगे। टे रामजी ! 
तुमको न जन्म देः न युः न कोई दुःखैः न भरमहे, सवसंकलयों से रहित 
आत्मपरुष अपने यआपमें स्थित दो यर तम्दाी बृत्ति समशान्त ओर युपि 
की नाई हे ओर अति विस्तृत, सम ओर शुद्ध अपने स्वरुप में स्थित हो ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्टे निवाणप्रकरणे परमाथ योगोपदेशो 
नामचतुविशति तमस्सगेः॥ २४ ॥ | 

इतना ककरः बारमीकिजी बले कि, इस प्रकार जव वशिष्टजी ने 
वचन कटे तव रामजी सम, शान्त ओर चेतनत में विश्राम पाकर्‌ परः 
परानन्द को प्रा हुये ओर समस्त सभाजो बेटी थी वह भी वशिनी के 
वचन य॒नकर सम ओर आमसमाधि में स्थित दो रदी ओर बोलने का 
व्यव्हार जान्त दोगया । पिजरेमे जो पक्षी बोलते थे वे भी शान्त रागये 
बनके जो वानरये वे भी वचन सुनकर स्थित दो रहे ओर सवेञ्योरसे 
शान्ति दोगई। जैसे अधेश्रिके समय भूमि शान्तरुूप होजाती है तैसे 
सभा के लोग तृष्णी होरहे ओर वचनों को विचारनेलगे किः क्या उपदेश 
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निवांण प्रकरणं । ६४ 
मुनीश्वर ने किया हे । एकघडी पयेन्त शानिति रदी उसके अनन्तर फिर 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अव तुम सम्यक्‌ प्रबुद्ध हये हो ओर अपने 
श्रापमे स्थितद्येदो जो ङं जाना हे उसके अभ्यासका प्यागन 
करन! इसी मे रदु रहना । हे रामजी ! संसाररूषी चक्र का नाभि स्थान 
चित्त हे । उस ध्चित्तनामि के स्थिरं हये संसारचक्र भी स्थिर हो जाता हे । 
इस संसाररूधी चक्र का बडा तीक्ष्ण बेग हैः यद्यपि शेकते हें तोभी फरने 
लगता हे; इससे दद्‌ प्रयत बल करके इसको सोकिये । सन्तो के संग ओर 
सतशासखो फे वचन युङ्क बुद्धि से सकता । हे रामजी ! अज्ञान से जो देव- 
कृत्या हे उसका त्यागकर अपने परुषाथं का आश्रय करो; इससे परमशा- 
न्तपद प्राप्न होता दे । ब्रह्मा से लेकर चींदी पयैन्त जो सब अज्ञानरूपी 
संसारचक्रे सो असत्यरूपरे यर भ्रम से सत्य की नाई भ।सता हे इसको 
त्यागकये । हे रामजी ! असत्यरूप पदार्थोमे जो रागढधेष करते हे वे मखं 


हं उनसेतो चि्रकापरुषमी श्रष्ठहे। जथ इष्टषिषय प्राप्त दोताहे तवे 


ह५ से प्रफुक्लित रोते ओर अनिष्रकी प्राषिसे द्वेष कस्ते हें पर चित्रके 
एररष को रगद्धेय किसी में नहीं होता इउसकारण में कहता हं कि चित्रका 
परुष भी इनसे शर्ट े । ये यापे व्याधे से जलते हं पर बह सदा ज्योँका 
त्यो दै। चेच का पुरूपतबनाश हो जब आधारभूत को नाश करिये 
रधिष्मन के नाथ विना उका नाश नदीं हता ओर मत्तष्य अविनाश 
क ्राधार हे उसका नाश नहीं होता पर मखंता से आपको नाश होता 
मानते ओर राग देषसे संथुक्रहे इससे चित्रके परूषसेमी तच्छहे। 
परनोराज सकखरूप देह भा इस देहेसे भष्ठहे भ्यो, ज कुड दुःख इसको 
होते हे पे बडे कालपयन्त रहते हं पर मनोराज का दुःख ओर संकर के 
राये से अभाव रोजाता है इससे थोडा है । संकखदेह से भी स्थलदेह 
तुच्छ हे । हे रामजी ! जो थोडे काल से देह हृ है उस में दुःख भी थोडा 


 श्मोर जो दीषं सकसरूपी देह हे वह दीष दःख को ग्रहण करती टै इससे 


महानीच हे। हे रामजी ! यह देहभी संकरपमात्र है न सत्य हे न असत्य 
ह; उसके भोग के निमित्त मूखे यत्र करते है ओर क्लेश पाते दं । देह 
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रभिमान कर्के इसके खख से पे सखी दोते हं ओर दुःखसे दुभ्ी रोते दे 

ओर इसके नष्ट हये यापक्रो नष हया मानते हं । जे मनेराज के नाश 

हये पुरुष ओर दृसरे चन्द्रमा के नाश हये चन्द्रमा का नाश नदी दोता 

तैपेदी इस देह के नाश हये देही पुरुष का नाश नदीं होता जेसे सेकख 

परुष के नाश हये पुरुष का नाश नरी होता ओर जेसे स्वप्रभरम के नाश 

टये पर्ष का नाश नरी दताः तेमेदी देह के नाश हये आत्मा का नाश 

नदीं होता। जैसे घन धरपकं कारण रेण मं जल भासताहे यर भलीप्रकारं जा 

देखिये तव जल का अभाव होजाता टे परन्त॒ देखनवाले का अभाव नही 
होता; तेसेही संकलयसे रचा विनाशसरूप जो दददे उसके नाशये तम्दार 
नाश ता नरी होता । हे रामजी ! दीधकाल कारचाजो स्वप्रमय दददे 

उसके दुःख ओर नाश मे आपा को दुःख ओर नाश नदीं दाता । चेतन 

्रत्मसत्ता नाश नहीं होती ओर स्वरूप से चलायमान भी नद दोती; न 
षरिकार को प्राप होती हे; वह तो सकंदा शुद्ध ओर अच्युतस्प अपने आप 
मरे स्थित हे ओर देद के नाशये उसका नाश नदीं होता । अज्ञान के दद्‌ 
अभ्यास से देह के धमं अपनेने भासने लगे हेः जव आत्माका दृट्‌ 
ञ्मभ्यास हो तो देहाभिमान ओर देह के धर्मो का अमाव हो जवे । नेसे 
कोई चक्रपर चटकर भरमता दे तो उतरने पर ऊढं काल भ्रमता भासता दे 
पर जव चिरकाल व्यतोत दता दे तव स्थित हो जाता टै; इसी प्रकार देः 
रूपी चक्र को प्राप दृश्या ओर अज्ञान से भ्रमा हृश्रा आपको भ्रमता देखता 
हे ओर जव अज्ञान का वेग निवत्त होता दै तव भी कोई काल देह भ्रम 
भासता है जिसे जानता दै कि, मेय नाश होता दै, एमको दुःख होता 
हे इत्यादिक । यह करना अज्ञान से भासती है पर जब उस भमदि को 
भर ते निदत्त करते रे तब अभाव हो जाती हे । हे रामजी ! जसे भ्रमसे 
रस्त मे सपं भासता हे तेसेदी आत्मा में देह . भासती है सो असत्य ओर 
जड टै;ःन कमं करती दै ओर न मक्र रोने की इच्छा करती । देव 
परमात्मा म द नहीं करता; वह सदा शुद्धः दष्टा ओर प्रकाशकं है । 
जेषे निर्वात दीप अपने आप मे स्थित दोताहे तेसेदी तुम भी शद्ध स्वरूप 
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पने आप में स्थित हो । जेसे मूर्यं आकाश में स्थित होता हे परं सवे 
जगत्‌ को प्रकाश करता दै यर उसके आश्रय लोग चे करते हें परन्त॒ 
सूयं कुड नहीं करता वह केवल सवका साक्षीभ्रत है तेसेही आत्मा के 
राश्रय देहादिकं की चेष होती हे पर्त मात्मा साक्षीरूपःे ओर पाप 
पश्य से रहित दे। हे रामजी ! इस देहरूपी शन्यगरह मे अह॑काररूपी 
पिशाच कसित दे जेसे बालक पर्ाहीं मे बेताल कल्प के भय पाता हे 
तेसेदी अहंकाररूपी पिशाच कस्पकर जीव भय पाता है । वह अहं 

काररूपी पिशाच महानीच हे ओर सवे सन्तजनों से निन्य हे। जब 
अररकाररूपी वेताल निकले तब आनन्द हो । देदरूपी शन्य गृह मे इस 
का निवास हे; जो एरुष इसका टहल्ञ्ा हो रहा हे उसको यह नरक पे 
ले जाता हे इससे तुम इसके हलुश्ा न होना । जप इसके नाश का 
उपाय करोगे तब आनन्द पावागे। हे रामजी ! यह वित्तरूपी उन्मत्त वेताल 
जिसको स्पश करता टै उसको अशुद्ध करता हे अथोत्‌ उसका धैयं ओर 
निश्चय विपयय करके उसे दुःख देता है ओर निज स्वर्पसे गिग देता 

हे। जो षडे २ साधु महन्ते वे भी इसके भयसे समाधि में स्थित होतेह 
किः किसी प्रकार अहंकारं का अभाव हो । दे रामजी ! अहंकाररूपी 
पिशाच जिसको स्पश करता हे उसको आपसा कर लेता हे । यह जेषे 
राप तच्छ दे तेसेदी ओर को भी तच्छ करता है। जहां सतसंग सतश्च 
का विचार ओर आत्मज्ञान का निर्वास नीं होता उस शन्य ओर उजाड- 
रूपी देह मन्दिर में यह रहता हे ओर जो कोई पेसे स्थान में प्रवेश करता 
है उसमें प्रवेश कर जाता हे । हे रामजी ! जिसको अहंकाररूपी पिशाच 

लगा हे उसका धनसे कव्याण नहीं होता ओर न मित्र बान्धव से 

कुव्याण होता दे । अहंकार पिशाच से मिला हया जो कुड करिया कमं 

वह करता हे सो अपने नाश के निमित्त करता है ओर बिष की बेलि को 

उपजाता ओर बद़ाता हे । हे रामजी ! जो पर्ष विवेकं ओर धेयं से रहित 

है उसको अहंकाररूपी पिशाच शीघ्री खा जाता हे । बह सरूप हे 

दयौर जिसको स्पशं करता हे उसको शवकरं खोडता है। जिसको अर्कारः 
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रूपी पिशाच लगा है बह नरकरूपी अग्नि मेँ काष्ट की नाई जलेगा । 
अहकाररूपी सपं देहरूपी वृक्ष के चिद्रमे विषको धारे बेटा हेः उसके 
निकट जो जावेगा उसको मार लेगा ओर जो अहंमम भावक प्राप्त रोगा 
मो ग्रतक समान होगा ओर जन्म मरण पावेगा । अहक(ररूपी पिशाच 
जिसको लगा हे उसे मलिन करता हे ओर स्वरूप से गिराकर संसाररूषी 
गदे मं डालता हे ओर ३ड़ी आपदा को प्राप्त करता हे । जितनी आपदा 
ह उन्हें अहंकार प्राप्न करता हे । बहत वषे पयन्त भी उन आपदां 
क्र वर्णन न कर सक्रेगा। दे रामजी ! यह जो मलिन कयना उटती हे 
किः भेद. भे मरतां, भें दग्ध होताः मद्री दं, "मतुष्य 
द्र" इत्यादि सो अद्क.ररूपी पिशाच की शक्ति दे। आत्मस्वरूप नित्य 
शद्ध, विदाकाशः सर्वगत, सचिदानन्द, जो सवका अपना आपटे पर 
अहंकार के वशसे जीव आपको परिच्छन्न ओरं अलप दुःखी मानता 
हे । जेसे आकाश सर्वगत ओर अलेप दै, तैसेदी आमा सव मं अलेप दै 
ओर सवये अम्बन्ध हे पर अहंकार के सम्बन्ध से रहित दै। हे रामजी । 
ग्रहण, त्याग, चलना, वैटना इत्यादिक जो कु करियादेसो देदरूपी 
यन्त्र ओर वायुरूपी रस्सी से अरहंकाररूपी यन्त्री कराता दै ओर आतमा 
सदा निर्लेप सवका अधिष्मनरूप कारणका्ं भाव से रहित दै । जसे गक्ष 
की ठैचाईं का कारण आकाश निर्लेप है तेसेदी आत्मा सवेचे्ट का 
कारण अधिश्रन ओर निर्ेप हे जेसे आकाश योर पृथ्वी का सम्बन्धं 
नहीं तैसेही यतमा ओर अहंकार का सम्बन्ध नहीं हे । चत्त को जो आप 
जानते हे वे महाम्रसं दे । आमा प्रकाशरूपः नित्य ओर सवेगत विभु हैः 
चित्त मखं जड हे ओर आवरण करता हे । हे रामजी ! आमा सवज्न ओर 
चेतनरूप हे; चित्त मट्‌ दै ओर परथरवत्‌ जड हेः इसको द्र करे इसका र 
तुम्हारा कुद सम्बन्ध नदीं । तम इस मोह से तरो । देदरूपी शरन्यभह मं 
चित्तरूपी वेताल का निवास हे; जिसको वह अपने वश करता हे उसको 


बान्धव भी नहीं इडा सक्ते ओर शाश्च भी नदीं हुडा सक्ते जिसका देहा- ` 


भिमान क्षीण दगया दै उसको गुरु ओर शाख भी डा सक्च जेसे अस 
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कीचड़ से हरिण को निकाल लेते दं तैसेही गुरु ओर शाख नेकाल लेते 
हे । हे रामजी ! जितने देदरूपी शन्य मन्दिर हे उन सव मं अहंकाररूपी 
पिशाच रहता हे, कोई देदस्पी भह अहंकार पिशाच से खाल नदीं ओर 
भयसे मिला इञा दे। जेसे पिशाच अ4वित्र स्थान में रह हैः पवित्र 
रथान में नहीं रहता तेसेदी जदा सन्तो, विचार अभ्यास, सत्सङ्ग से 
रहित देह हे उस स्थान पे अहंकार निषास करता हे ओर जं सन्तो, 
विचार अभ्यास ओर सत्संग होता हे तहां से मिः जाता ह। जितने 
शरीररूपी श्मशान हँ बे चित्तरूपी वेताल से पृण दहे ओर अपरिमित 
मोहरूपी वेताल के वश जगतरूपी महाबन में मोह को प्राप हेते दे । 
जेसे बालक मोह पाता हे । हे रामजी ! ठम आप से अपना उद्धार कशे 
ञ्रोर सत्य विचार कर्के धेयं को प्राप हो । इस जगतरूपी पुरातन वन में 
जीवरूपी ग विचरते हे ओर भोगरूपी तए का आश्रय कर्ते हे पर वे 
भोगरूपी तृण देखने मेँ तो सन्दर भासते हे परन्तु उनके नीचे महा हे। ` 
नेसे हश्यिाली जोर तण से दपाडखा गदा देख के सरग के लक्‌ भोजन 
कृश्ने लगते है ओ\र गदे मे भिर पड़ते दे तेमेदी जीवरूपी भग भोगों को 
रमणीय जानकर भोगने लगते हे ओर उनकी तृष्णा से नरकं आदिक 
जन्मे से भिस्ते ओर अग्निम जलते हैः हे रमजी ! ठम एेसे न होना । 
जो कोई भोग की तष्णा करणा वह नखरूषी गहे मे भिरेगा, इसमे तुम 
मृगपति को स्यागक्रर सि्छत्ति को धसे । मोदस्पी दाश) को . सिहं 
होकर अपने नखो से विदारण कथे ओर भोग की तृष्णा से रहित हो । 
मोग की तृष्णावाले जीव जग्वरदधीपकूपी जङ्गल में मृग की नाई भटकते 
दै-उन्हं की न तुम न षिचरना । हे समजी ! खी जो रमणीय भासती 
ह उनका यशं अखकाल ही शीतल ओर सुखदायक. मारुपा हे परन्तु 
कीचड़ की ना दै । जेते कौचड का लेथ भी शीतल भासा ह परु 
तुच्छ हे । जसे हाथी दलदल में कसः हआ निकल नदीं सुक, 0 4९ 
 भोगरूपी दलदल मे फैसा ह्या नदीं निकलसक्षा । इसमे ठम सन्त की 
वृत्ति को ग्रहण को । ग्रहण करना किसको कहते द ओर त्याग किसका 
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नाम हे एसे विचार से असतदत्ति को साग करो ओर आत्मत का 
अ्आश्रयकथे । हे रामजी ! यह अपत्रित्र देह अस्थि, माष, सधिरसे परणं 
रार ठच्छदहे ओर इसका दष्ट आचारदहे । देह के निमित्तमोग की 
इच्छा कृरने से कुड परमाथ सिद्ध नहीं होता । देह ओरने स्वी देः चेष्ट 
ओओरसे करती देः ओरने उसमें प्रवेश कियाद; दः्व फ) खोर ग्रहण करता 
हेजोटम्ख काभाभी देता हे। संश्यने दहर टे, प्रणस चे करता 
टे अहंकार पिशाच ने इसे प्रवेश किया दहे ओर गजता दह मनकी 
वर्ति मख दमवक्ो ग्रहण करती दे यर जीव दुःखी दाता हे। इससे 
आश्चयं हे । दे रामजी ! परमा्थप्त्ता एक दे ओर सव समानदे। ससम 
भिन्न सत्ता नही । जे पत्थ! घन जड दता दे यरं उसमें योर डं 
नरी फरता तेसेदी सत्तामात्र से भिन्न ढेत सत्त किसी पदाथ की नदीं । 
जेषे पत्थर घनरूप हे तेसेदी परमात्मा घनरूप हे ओर जड चेतन भिन्न 
केर नदीं यह पिध्या सकस की रचना दे ।.जसे बालक को परली म 
वेताल भासता हे तेसेदी स कयना मन की है जे१ एक पड़ के श्स सं 
गड, शक्र इत्यादि दोती ३ तैसे दी एक परमोत्तम सन्तासमान सवं दै 
उसमे जड चेतन की कसना भिध्या है । जवतक सम्यश्दणि नदीं प्राप 
हई तथतक जड़ चेतन की दशि दती दे र जप यथाथटष्टि पाष 
होती हे तव मेदकसयना सब मिट जाती हे । जेस सीपी में रूपा भासता है 
सो न सस दोता है जर न असत्य दता दै, वैसेदी आत्मा में जड, चेतनः 


खत्य, असत्य विलक्षण कल्पना है । हे शमजी ! जो सव्य दे सो असत्य 


नही रोता ओर जो असव्ये सो सत्य नरी दोता। आत्मा सदा सत्य- | 


कप 


रूप अपने आआपमें स्थित हे ओर उसमें द्रेत ओर एक का अभाव है । 
जेते पत्थर मे अन्य सत्ता क अभाव हे तैसे साता में देतसत्ता का 
अभाव हे । नानारूप भासता हदे तो भी देत इच नदीं सदा अस्तभवरूप 
है ओर उसमे विभाग कसना लं नहीं-सदा अद्वेतरूप है मेदकस्पना 
चित्तसे भासती है; जथ चित्त क्र अभाव दहोता दे तव जड वेतन की 


करना पिट जाती ह जसे बन्ध्या के पत्र योर ाकाशमें उक्षका अभाव 
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हे तैसे दी आत्मा मं कखना का अभाव हे । हे रामजी ! यह चेतन दैः 
यह जड हैः यह उपजता हैः यह मिट जाता हे इत्यादिक कव्पना सब 
मिथ्या दे । जेसे रस्सी मे सपे मिध्या हे तेसेदी केवल निर्विख चिन्मात्र 
स्रात्मा में कसना मिथ्या हे गरु ओरं शाख भीजो आमा को चतन 
कृहते दै ओर अनात्मा को जड़ कहते हँ बह भी बोध के निमित्त कहत 
हे ओर दशान्त य॒क्र से दृश्य को आमस्वरूप मे स्थिति करते दै । जव 
स्वरूप में रद्‌ स्थिति होगी तथ जइ चेतन की मेद कखना जाती रहेगी 
केवल अचैत्य चिन्माच्च सत्ता भासेगी जो त हे। टस प्रकर यर जङ्‌ 
सेतन के विभाग का उपदेश करते हे तो भी मखं नदीं महण कर सङ्के ता 
जय प्रथम दी अचेत्य-चिन्मात्र-अगाय्यपद का उपदेश करे तथ केसे 
ग्रहण करे । हे रामजी ! ओर आश्चयं देखो कि, चित्त ओर ड, इन्दिय 
शमर ट; दद्‌ रदं, देह काकतां कोई रशि नक्ष ता जर अहंकार 
से वेष्टित का द । यह जीव एसा मूं हे किः देह को अपना अप जानता 
हे ओर इःख पाता है पर जो विचाखार्‌ पुरूष आत्मपदमे स्थित हये हैं 
उन महातभाषां को कोई करिया दैःख बन्धन नहीं कर सङ्घ । जेषे मन्त 
जाननबाल का सप इत नदह 2 सक्च तसेदी ज्ञानवान्‌ को कमं उन्न 
नरीं करते । ह रमजान तमार, ननेतहोे,न क्त दह, न मांस 
हो, न अस्थि आदिक दय, न मनद ओर न मतजात हो; ठम चित्त सै 
रहित चेतन केवल [ननमा साक्षर्पि ह इसी लिये शयीर से ममता 

यागकर नित्यशद्ध अ(र सवगत आलमस्वरूप मेँ स्थित हो ॥ 
हति श्रीयोगवारिष्टे नेवाणत्रकरणे देदसत्ताविचाशे नाम 
पञ्चविंशतितमस्सम॑ः ॥ २५॥ 

वशिष्टजी बले, है मजी ! दसी दकि फेसा आश्रय करे ओर भेदक 
रषि का व्याग अर नाशकय । जव कष्टं न होगी तव पसा आत्मा 
नन्द प्रकट दोगा ।जस आनन्द कँ पाये से अष्टसिद्धि का रेश्वये भी आनष्ट 
जानकर त्यामा्ग । अष्‌ शरोर दृष्टि शना जा महामह का नदश कृरती हे 
पोर जो अरात्मपद पना कठिन हे उसे सखव प्राप्र करती है जिसका नाश 








&८ योगवाशि् । 

कदाचित्‌ नहीं होता । यह र्ट दुःखसे रहित जानन्दरप शिवजी से मेने 
` शनी डे जे ण्वेकाल में केलास को कन्दर में ससारदुःख्‌ की शान्ति के 

लिये खधेचनद्थार सदाथिवने एकमे कटी थी । हे यमजी ! महाचन्द्रमाकी 
नड शीतल रौर अशान दिय. तथं पवेत का एक शिखर केलासपवत 
है जां गोरी के समणीय स्थान ओर मन्दिरे यर गङ्गाका प्रवाह भरनो 
से चलता दैः पक्षी शब्द करते ओर यन्द २ सुखदायक पवन चलता हे । 
क्वेरके मोर वहां भि्चरते टेः कद्यद्रक् लगेहृए हं ओर महाउञ्ज्वल, शीतलः 
सुन्दर कन्दशपर मन्दार ओओर तमाल गक्ष लगे हये हे जनम पमे एूल लगे 
हँ मानों श्वेत मेघ हे । वहां गन्धव ओर किन्नर आते ओर गाते दं ओर 
देवताञ्चो कै समणीय सन्दर स्थान हे। उस पेत पर सदाशेव भिनेच्र हाथमे 
त्रिशल लिय ओर गर्णो ते वेष्टित अधौडङ्ग में भगवती को लिये विशजते 
 हँ। एेसे सवे लोकोके कारण इश्वर जिनन्दीते करमदव का गवे नाश किया 
द्रोर्‌ षटपरव पित स्वामिकातिक जिनके पास 12 ह चर महाभयानक 
शन्य श्मशानं तँ जिनका निवास दै उस देव की मेने पूजा को आर 
मरहाएरयवाच्‌ एक इध बनाकर एक कमरुडल ओर एूल आरं माला 
एजनके निमित्त ख्वे यथाशाच्च पएख्यक्रिया से उसमे तप करनलगा । जल 
पान करू, फल भोजन करू, विदार्थी जो साथ थे उनको पदटाङ ओर शास 
का अथं विचारं । ब्रह्मषिद्या के परस्तक का सथरह अगेथा अरि मृग अरं 
उनके बालक विचस्ते ये इसप्रकार वेदका पद्नाः क्यविया को विचारना 
ञ्ार शाख्रशतसार तप करना इन गणौ से केलास वन द्म हम विश्रम 
कृरते ये । निदान श्रावण वदी अष्टमी की अधयति से जव में समाध 
पे उतर तो क्या देखता हं कि, दशदिशा काष्टवत्‌ मान आर शान्तरूप 
है; महातम विरा ह आर मन्द्‌ मन्द्‌ पवनं चलता ₹ चर्‌ उसकं कृन्क 


ते है-मानो पवन दसी करता है । उसी समय महाशीतल अगपरतरूपी 


क 


किरणों ते चन्द्रमा प्रकाशित द ओषाधेयों को ससे पृष्ट करने लगा 
चन्द्रधी कमल विल अयि; चकोर अमृत की किरणो को पानकर मानो 
चन्द्रमारूप रीगये; प्रातःकाल के ताँ कौ नई मणी उपर रान पड़ने 














| | 
॥ 
| 
| 


निबोए प्रकरण । ६६ 
तमीं जोर सद्र शिर पर स्थित हये-पानो मरे तप को देखने आये हे । 
सप्षियों मे पिले जो कीन तरे उनके मध्यमे मेरामन्दिर हे वहां में 
सदा विशजता हं । चन्द्रमा से सव स्थान शीतल होगये ओर पवन से 
फूल गिरने सगे ॥ । 14 

इति श्रीयोगवारिे निबएप्रकरणे वशिष्टयाश्रमवणनं नाम 
पट्विंशतितमस्सरगेः॥ २६॥ > 

वशिष्टजी बोजे, हे रामजी ! तथ सुशको तेजका प्रकाश रषि अने 
लगा । जेस मन्दशचत पवेत के पायेसे क्षीरसमुढ उल आता द । मानों 
हिमालय पवत भूतिं धस्कर स्थित हे । मानो माखन का पाड पिर्ड 
स्थित हआ है व सथ शंखो की स्पष्टता स्थित हुई हे बा मोती का समूह 
रक्टा होकर उडने लगा दे । महातीषष्ण प्रकाश दष्ट यने लगा मानो 
गङ्ग का प्रवाह उदलने लगा हे । उस प्रकाश की शीतलताने सब दिशा 
ञ्ओोर तः पणे करलिये ओर में देखकर आश्वयेवान्‌ हओ पि, क्या काल 
ही प्रलय होने लगा । तब में बोधटृष्टि से मन में षिचारने लगा कि, यह 
क्या हे ओर देखा कि, देवताञ्चेके गुरु ईेश्वरसदाशिव चन्द्रकला को धारे 
हये ओर गोरी मगवती का हाथ ग्रहण कयि गणो के समूहे बेष्टितचले 
श्राति है। उनके कानों मे सपं पड़े ये, कण्ठ में रणड की माला थी शीश 
पर जय थी ओर उनपर कदम्ब पृक्ष ओर तमाल दृक्ष के एूल पड़ हुये थे। 
उनको प्रथम मेने मनसे देखा; मनहीं से मन्दार वृक्ष के पष्प लेकर अघ्यं 
पाद्य किया; मनहीं से प्रणम किया जोर मनरीं से प्रदक्षिणा कर अपने 
आसन से 3 खडा हा फिर अपने शिष्य को जगा अष्यपाद्य लेकर 
चला ओर चरिनत शिवजी को पएष्पञज्ञसी दे ओर प्रदक्षिणा करं प्रणाम 
किया; तव चन्द्रषा ने मको कृपादृष्टि से देखा ओर सुन्दर मधृश्वाणी 
ते कहा; दे ह्मण! अर्यं पाय जे आवो हम तेरे आश्रम मे अतिथि आये 
हे । हे निष्पाप! तुभ्पको कस्याण॒ तो हे ? तू समको महाशान्तरूप भाता 
> ओर मराछ्दर उञ्ञ्यल तप की लक्ष्मी से त्‌ शोभित दै । चसो हम 
तुम्हारे आश्रम को चलं । हे रामजी ! एलं से आ्धादित स्थानम सदा 








७० यागवाशिष् । 

शिव बैठे थे सो एपे कृटकर उट खड हये ओर अपने गणो सित मेरी कटी 
मे आये । वहां मेने एष्प ओर अध्ये से उनके चरणा की पजा करके फिर 
दाथी की पूजा की ओर इमीप्रकार चरणो से लेकर शीश पर्यन्त सथ यज्ञे की 
पजा की। फिर गोरी भगवती का पजनकरके उनकी सखियो स्रोर शिषके 
गर्णो रो प्रजा । दे रामजी! इसप्रकार मक्गिपूवक जव में पावती परमेश्वरका 
पूजन कर चुका तव शशिकला को धा शिवजी ने शीतल वाणी से 
पभम कटा फि, हे बद्यल ! नानाप्रकार की चिन्तनेबाली जो चित्त्रात्ति 
हेसो तेरे स्वरूपम विश्रानिति को प्राप हई हे यर तेरी संवित्‌ आपद 
प स्थित हई दे । दष्टे शिष्य को कव्याण तो हे यर ठम्हरे पास जो 
हरिश बिचरतेदेवेभी सुखे द ? मन्दार क्ष ठमको पूजा के निमित्त 
फूल फल भली प्रकार देते हं ओर गङ्गाजी तमको भली प्रकार स्नान 
कृती हे ? देहके उ अनिष्ट की प्रधि मे तम खेदवान्‌ तो नदीं दते ? इस 
पवैत में कवेर के अलचर यक्ष ओर रक्षस जो रहते देँ षे ठेमक दम्ख तो 
नदीं देते यर भर गण जो चश्चनिशाचर्हेंपेतो तमको कष्ट नदीं दते ? 
हे रघनन्दन ! इस प्रकार जव देवेश ने मभस वाञ्छित प्रश्न किये तव 
मेने उनसे कहा; हे कवयाणएरूप, महेश्वर ! जो तमको सदा स्मरण करते 
हें उनको इसलोक में पेष्ा कोई पदाथ नदी जो पाना कठिन द्य ओर 
उनको भय भी किसी का नह । जिनका चित्त तुम्हारे स्मरण के खानन्द्‌ 
प्रसव ओर से प्रण ह्या रे वे जगत्‌ मं दान नदीं दोते। वही देश ओर उन्दीं 
जनों के चरण ओर वदी देशा पवेत बन्दना करने योग्य र जदं एकान्त 
बुद्धि वेठकर तुम्दारा स्मरण दाता दे । टे प्रभो ! तम्हार स्मरण पूवेपुरय 
रूपी प्रक्ष का फल हे ओरं वतमान कर्मो से सिचता हे । तम मन के परम 
मित्र दो, तुम्हार स्मरण सवे आपदा का ₹रनेवाल्ला है ओर सषसम्पदा- 
रूपी लता को बटानेवाला बसन्तऋतु दे । हे प्रभो ! बड़ी महिमा ओर षडे से 
बडे कर्मो के कारण का कारण तम्रा स्मरण दे । दे प्रभो ! तम्हास स्मरण 
विवेकरूषी सद्र में परमाथरूपी रतं हे ज्ञानरूपी तम का नाशकर्ता सर्य 
का समृ हे ज्ञान अमृतका कलश धेयरूपी चांदनीका चन्दमा ओर मोक्ष 

















निवांण॒ प्रकरण । ७१ 
का दार हे। दे प्रमो ! ठम्हार स्मरण अपूवेरूपी उत्तम दीपक हे ओर 
चित्तका मण्टप जो संसार है उस सष को प्रकाशता दे । हे प्रभो ! ठम्दारय 
स्मरण उदार चिन्तामणि की नाई सवे आपदा को निञत्त करनेवाला 
ञ्मोर बड उत्तम पद को देनेवाला दे । हे प्रभो ! तुम्हारा स्मरण एकक्षण भी 
चित्त मेँ स्थित हो तो सवं ढःख ओर भय नाश करता हे ओर वर्दायक 
हे । उसके दल में भी तुम्हरे नाई सख से उसता हूं । बास्मीकेजी बोले 
कि इस प्रकार जञ अनीश्वर ने कहा तब दिन का अन्त हाः सव सभा 
परस्पर नमस्कार करके अपने २ स्थानों को गह ओर सृयं की किरणों के 
साथ फिर सथ अपने २ आआसनपर आआबेठे॥ 

इति श्रीयोगवाशेष्टे निबीणप्रकरणे स्द्वशिषटसमागमो नाम 

सप्रविशतितमस्सगेः ॥ २७॥ -म 
वरिटजी बाले, हे रामजी ! जब मेने इस प्रकार कहा तव गोरी भग- 
वती जगत्‌ माता जसे माता प्रस कहे युकपे बोलीं; हे वशिष्टजी । 
अरुन्धती जो पतिव्रतां में स॒ख्य हे वह कहां हे ? उसको ले आवो वह 
मेरी प्यार ससी हे उसमे मे कथा वातौ करूंगी । हे रामजी ! इस प्रकारं 
जव मुस पविती ने कदा तवमे शीघ्र दी जाकर अरुन्धती को ले आया 

सओ्रर वे दाना परस्पर कथा वातां करनेलगी । मेने विचारा कि 

इश्वर मिल हं योर पने का अवसर भी पाया हे इससे सवे ज्ञान के समुद्र 
से पृ्कर सदेह द्र करू। हे रामजी ! एेसे विचारकरके मेने गोरीश से एडा 
ञ्रार जा कुड चन्द्रकलाधारी ने मुमसे काहे बह तमसे कहताह्‌। मेने पडा 
हे भगवच्‌ ! भूतः भावेष्यत्‌ ओर वतमान तीनोकालके इश्पर ओर सषकारणों 
के कारण तुम्हारे प्रसाद से में डु पने को समथ हृश्या हं । हे महदेव 
जो इच मे एबताह उसे प्रसन्न्चाद्े तसे उद्धेगको स्यागकर शीघ्रही कहो । 
हे सवं गपोंके नाश करने ओर सवे कस्याण के वृद्ध करनेवाले ! देव अर्चन 
क पिधान युके कटो । ईश्वर बोले, हे बाह्मण ! जो उत्तम देव अचंन 
हे ओर जिसके किये से संसारसमुद्र से तरजाहये सो खनो । हे ब्राह्मणों 
म भ्रष्ट ! पणडशकाक्ष जो विष्ण हे सो देव नदीं ओर त्रिलोचन जो शिव 
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७२ योगवाशिष् । | 
हसो भी देव नही; कमल से उपजा व्ह्या हे सोभी देव नीं ओर सख 
नेतर इन्दभी देव नही, न देव पवन हे न स्ये न अग्निः न चन्द्रमा 
ह न त ह्यण॒ हं न्‌ ्षात्रिय ह्‌ गन्‌ त्म टोः ग्‌ मं छः ग्‌ दृह है र्न्‌ चित्त हे योर 
न कलनार्प हे; अष्त्रिम, अनादि, अनन्त ओर संपितरूप देव कटाता 
हे । आकारादिक पगिच्छन्नरूपहं सो वास्तवमे इटं नहीं । एक अक़तिमः 
अनादि, अनन्त, चेतनरूप देव हे सो देव शब्द से कटाता हे ओर उसी 
का पूजन एजन हे । उस देव को जिससे यह सव हा टे चार जो सत्ता- ` 
शान्त-आत्मरूप हे उसको सव ठर में देखना यही उसका पजन हे पर 
जो उस संवित्‌ तच को नरी जानते उनका आकार की अचंना कटी 
हे । जेस जो एर योजनपयेन्त नीं चल सक्ता उसको एक कोस दो 
कोस का चलनाभी भलादःतेसेही जो पुरुप अकरतिम देव की पूजा 
` नरी करसक्रा उसको आकार का पूजना भी भला दे । टे ह्मण ! जिस 
की भावना कोह करता हे उसफ़े फल करो उसी अनुसार भोगता दे । जो 
परिच्छिन्न की उपासना करता हे उसको फलमी परिच्छन्न प्राप होता दे 
ओर जो अकृत्रिमः आनन्द, यनन्त देव की उपासना करता टे उस 
वही पररमाप्मरूपी फल प्राप होता हे । हे साधो ! अषि फलक त्याग 
कर जो छृत्रिम को चाहते द वे एसे हं जेसे कोई मन्दार गक्ष के वनका 
त्याग कर कञ्चके वन को प्रा हो | वह देव केसा हे, उसरी पूजा क्या 
है ओर क्योकर दती हसो सुनो । योध, साम्य ओर शम ये तीन रूल 
हैं| बोध सम्यशूज्ञान का नाम है; अथात्‌ अआमतत्वको ज्योका यो 
जाना; साम्य समे पणं देखने को कहते हैँ ओर शम का अथे यह है किः 
चित्तको निवत्त करना ओर अस्मत से भिन्न ङ न एुरना इन्दी तीनों 
फलो से शिव चिन्मात्र शद्ध देव #ी पूजा रती हे यर याकार अर्चन 
से अचा नहीं होती आमसंवित्‌ जो चिन्मात्र हे उसको त्यागकर ओर 
जड़ की जो अचेना करते दं पे चिर पयेन्त केश के भाभी होतेहें। हे 
बाह्मण ! जो ज्ञान ज्ञेय पुष हें पे आत्मध्यान से भिन्न पूजन अर्चन को 
बलकं की कीडवित्‌ मानते हं । अत्मा भगवाय्‌ एक दैव है सो दी शिव 














निबण॒ प्रकरण । ७३, 
है ओर परम कारणरूप हे; उसका सवेदा दी ज्ञान अचंन से एजन ह ओर 
कोई पजा न हे । चेतन, आकाश ओर अवयव स्वभाव एक अआतमद्ेव 
को जान प्रज्यपूजक ओर पूजा अपय से आत्मदेव की पजा नहीं होती 
मेने पद्या, हे भगवच्‌ ! चेतन अआकाशमाच्र आत्मा को जेसे जगत्‌ ओर 
चेतन को जीव कहते ह सो कटो । इश्वर बाले, हे मुनीश्वर ! चेतन 
प्रकाश प्रसिद्ध रै जो सपे प्रति से रहित हे ओर जो महाकख में शेष 
रहता दे वह आपी किंचनरूप दोता हे उस किंचन से यह जगत्‌ रोता 
हे । जेसे स्वप्रे मे चिदामा दी सवेगत जगतरूप होकर भासता हे तैसे दी 
जाग्रत्‌ जगत्‌ भी चिदाकाशरूप है । आदि सगे से लेकर इसकाल पयेन्त 


न (२१ 


त्मा से भिन्न काअभावदहे। जैसे स्वपरेमे जो जगत्‌ भासतादहेसोभी 
सथ चिदाकाशरूप हे भिन्न कसना कोई नरह । चिन्मात्र री पद्यडरूप दः 
चिन्मात्र दी जगत्‌ हे; चिन्मात्र रै आकाश हे; चिन्मात्र दी सब जीव दहे; 
समोर चिन्मात्र दय सब भत ह; चिन्मात्र से भिन्न ॐड नहीं । स्‌ के आदि 
से अन्त पयन्त जो छख देत करना मासती है सो ममात्र हे । जैसे 
स्वप्रे में कोर किसी के अद्ध कटिसो कासतातो नहींनिद्रादेषसे पसे 


भासता हे; तेसेदी यह्‌ जाग्रत्‌ गतभी भममाच्र दै । हे मुनीश्वर ! आकाशः 
परमाकाश ओर बह्याकाश तीनो एक दही के पयाय दै-लेसे स्वप्र मे संकर्ष 
के माया से अनुभव होता हे सो सब चिदाकाश दै तेसेदी यह जाग्रत्‌ जगत्‌ 
चिदाकाशरूप हे ओर जेसे स्वप्र आकाश से कुं भिन्न नरीं होता, 
तैसे दी जाग्रत्‌ स्वप्र भी आत्मत होकर भासता हे आत्मा से भिन्न वस्तु 
नदीं । हे म॒नीश्वर ! जसे स्वप्रमें चदाकाश दरी घंट पट आदिक होकर 
भाक्ता हैः तेषेदी स्थित प्रलयादे जगत्‌ चिदाप्मा से डु भिन्न नदीं आत्मा 


ही एेसे भासता दै । जसे शुद्ध संवित्‌ मात्र से भिन्न स्वपर मे नगर नदीं 


पाया जाता तेसदी जाग्रत्‌ मे अनुभव से भिन्न ङ्द नहीं पते । दै एनी- 
श्वर ! जगत्‌ तीनोकाल भाव भावरूप पदाथ भासता हे सो, सष चिदा 

कशरूप है-मा से भिन्न कुद नहीं । हे म॒नीश्वर ! यह देव मेने तुमको 
परमाथसे कदा है । तम में ओर सर्वभरत जाति जगत्‌ मेँ सेका जो देव 














७४ योगवाशिष्र । 
दै सो चिदाकाश परमात्मा हे-उससे भिन्न कुड नदीं । जेसे संकसपपुर में 
चिदाकाश ही शरीररूप हो भासता दे उससे डु भिन्न नहीं बना तैसे 
यह सव विदकिशसरूप हे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे नि्वाणप्रकरणे इश्वरोपाख्याने जगत्परमात्म- 
पी रूपव्णंनन्नामाश्रविंशतितमस्सर्गः ॥ २८ ॥ 
ईश्वर बोले, हे बाद्यणए ! इस प्रकार यह सबेविश्व केवल परमास्मारूप 
` दै । परमालमाकाश बरहम एक देव कटाता हे; उसदी का पूजन सारदे चोर 
उसही से सथ एल प्राप होते हे । बह देव स्ेन्न हे ओर सब उसमें स्थित हे । 
वह्‌ अ्रत्रिम देव अज, परमानन्द ओर अखरडरूप है; उसको साधन कर 
के पाना चादिये जिसमे परमसुख प्राप होता दे । हे मुनीश्वर ! त्‌ जागा 
इश्याहे इस कारण मेने तमसे इस प्रकार की देव अचना कटी हे पर जी 
सम्यक्दर्शी बालक द, जिनको निश्चयातमक वद्धि नदीं परा हई उनको 
रप, दीप, पष्पकर्म आदिक अचंना दी कदी है यर आकार कदिपत्‌ करक 
देव की मिथ्या कसना की है । हे ख॒नीश्वर ! अपने संकस्प से जो देव 
बनाति हँ ओर उसको पष्य, ध्रप, दीपादिक से प्रूजते हँ सो भावनामात्रहै 
उससे उनको संकरपरवित फलकी प्रापि होती दे यह बालक बुद्धि का 
अर्चना है। तम सारिवे कौ यदी एजा दे जो ठमसे सव आत्मभावना से 
कही हे। हे मुनीश्वर ! हमरे मत में तो ओर देव कोई नही; एक परमात्मा 
देवही तीनों सवन मेँ है । वही देव शिव है ओर सवेपद से अतीत है । 
वह सध्रसंकसों से उद्लंघन वत्तता हे ओर सर्वसंकरपों का आधेष्ठान भी 
वरी हे । देश, काल ओर वस्त के पारिच्लेदसे वह रहित हे ओर सव प्रकार 
शान्तरूप एक चिन्मात्र निमल स्वरूप हे । वही देव कृटाता हे दे मुनीश्वर । 
जो संबितसत्ता पञ्चभूतकलासे अतीत ओर सवैभाव के भीतर स्थितदै वही 
-सवको सत्ता देनेवाला देव दे ओर. सब की सत्ता दर्नेवालाभी वदी दहे । 
`हे बाह्मण ! जो ह्य सत्य-असत्य के मध्य जोर सत्य असत्य के पर कदाता 
है वही देव परमात्मा है । परम स्वतःस्तास्वभावसे जो सबको प्रा हुआ द 
` श्योर महाचित्त कात हे सो परमात्म देवसत्ता है जेसे सब शक्षौ की लता के 
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निवोण प्रकरण । ७५ 
भीतर स्स स्थित है तैसेही सत्तासमान रूप से परमचेतन आत्मा सवे ओर 
स्थित हे जो चेतनत अरुन्धती का हे ओरं जो चेतनत ठभ निष्पाप 
का जोर पाती काहे वही चेतनत मेर हे ओर वदी चेतनत्व चिलोकी 
माका हेसोई देव है ओर देव कोह नश । दाथ पाव संयुक्त जो देव 
करते हे वह चिन्मात्र सार नहीःचिन्मा्रही सवे जगत्‌ का सारभूत द ओर 
वही अर्चना कश्ने योग्य है,उसपे स्ेफलोंकी प्रापि होती हे वह देव कीं द्र 
नहीं र किसी प्रकार किसी को प्रा्च दोना भी कठिन नही । जो सबके 
देह में स्थित ओर सका आमा ह सो द्र कैसे हो ओर कठिनता से केसे 
प्राप हो । सव क्रिया वही करता दे, भोजन, भरण ओर पोषण वही करता दैः 
वही श्वास लेता हे ओर सवका ज्ञाता भी वदी है जो पुय्टका में प्रतिवि 
म्बित होकर प्रकाशता है जैसे पर्रतपर जो चर अचर की चेष्ट होतीहे ओर 
चलते, बैठते ओर स्थित होते है सो सका आधारभूत पवेत हैः तेसेही मन 
सहित षद्इन्दिथों की चेश आत्मा के अ।्रय होती है। उसीकी संज्ञा व्यव 
हार के निमित्त तच्छवेत्ताञ्चो ने देव करी है । एकदेव, चिन्मात्रः सृमः 
सचव्याषी, निरञ्जन, आत्मा, बह्म इत्यादिक नाम ज्ञानवानों ने शाखडद्धि 
उपदेश यवहार के निमित्त खसे दं । दे नश्वर ! जो घ विस्तारसहित 
जगत्‌ मासता है सवका वह प्रकाशक हे ओर सवते रहित हे, नित्यः शुध | 
ञओर अदरेतरूप है ओर सब जगते अयुस्यूत हे । जेमे बसन्तक्रतुमं नाना 
प्रकारके फूल ओर वकष भासते दे पर सवम एकक रस व्यापा रहे जो अनेक 
रूप हो भासता है तेसेदी एकर आत्मसत्ता अनेकरूप हकरं भासती 
ह। हे मनीश्वर ! जो छव जगत है सो सथ आतपा का चमत्कार हे ओर 
आसत मे दी स्थित है; कदी याकाश कंडी जीव, कीं चित्त ओर की 
अहकाररप है; कहीं दिशारूपःकरी द्र्य, करौ भाव विकाशंकदीं तमः कही 
प्रकाश ओर कदी सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्निःवायु आदिक्‌ स्थावर्‌ जकर! 
होकर प्थित दै । जैसे सथुद्र मँ तरङग ओर बुदू$दे हते है तैसे एक पर 
मात्मा देव में भिलोकी हे । हे सुनीश्वर ! देवता, दैत्य, मव्य आदिक 
सथ एकदेव बहते हं । जेसे जल मेँ तण बहते है, तैसेदी परमात्मा में 





४. योगवाशिष्ट । 

जीवि बहते हे वही चेतनतत चतु्ंन दोकर दैत्यों का नाश करता हे 
जेस जल मेघरूप हकर ध्रप को रकता है-ओओौर वही चेतनत चिनेच 
मस्तकपर चन्द्रधारे ओर बृषभपर आरूट पवितीरूपी कमलिनीके मुलका 
भवरा ख होकर स्थित होताहे । वदी चेतना विष्णुरूपसत्ता दे" जिसके 
नाभिकमल से ब्रह्मा चिलोकी वेदत्रयरूप कमलिनी की लता बड़ी दाकर 
स्थित ह्या हे । हे मुनीश्वर ! इसप्रकार एकटी चेतनत अनेकरूप दोक 
स्थित हृश्या हे जसे एकी रक्त अनेक रूप दोकर स्थित होता हे ओर 
जेसे एकी छुवशै अनेक भरूषणरूप होकर स्थित हता दे, तेसेरी एकी 
चेतन अनेकरूप होक स्थित होता हे । इससे सबदेह एक चेतनतत्व के दे । 
जेस एकवृक्ष के यनेक पत्र होते हें तैसे एकी चेतन के सवं देह दें । 
वही चेतन मस्तक पर च्रडामणि धारनेवाज्ञे चरिलोकपति इन्द्र हौकर स्थित 
शा हे । देवतारूप शकर वदी स्थित हृथ्ा हे ओर देत्यरूप होकर भी 
वही स्थित है ओओरं मरने ओर उपजने का रूप भी वदी धारता है । जते 
एक सुद्र मेँ तरङ्ग फे समूह उपजते ओर मिट जाते हं सो जल जलरूप 
ही हे तैसेरी उपजना ओरं विनशना चेतन में होता है वह चेतनरूप 
परमात्मा एकी वस्तु हे । हे मुनीश्वर ! चेतनरूपी दशं में जगतरूपी 


 श्रतिबिम्ब होता हे ओर अपनी रची हृ$ वस्तु को आपही ग्रहण करके 


भस = 


अपने मेँ धारता हे। जेसे गर्भिणी सी अपने गभं को धारती हे तैसेदी 
चेतनत जगत्‌ प्रतिषिम्ब को धारता दै। हे मुनीश्वर ! सवेक्रिया उसी 


देव से सिद्ध हेती ह ओर सूर्थादिक प्रकाशरूपी उसी से प्रकाशते हें 
ओर उसी से ्ष्टित दते दे । जैसे नील ओर रक्र कमल सूरय से परफुक्लित 
होते हे तैसेरी अत्मा से अन्धकार ओर प्रकाश दानो सिद्ध होते है। 


हे घुनीश्वर ! त्रिलोकीरूपी श्रलि चेतनरूषी वायु से उड़ती है । जो कुच 


जगत्‌ के आरम्भ है उन सबको चेतनरूपी दीपक प्रकाश करता है । 
जसे लल के सीचने से भेल प्रषुलित होती हे ओर एूलफल उत्पन्न करती 
ह, तेसेही चेतनसत्ता सब पदार्था को प्रकट करती दे ओर संब को सत्ता 


देकर सिद्ध करती टै । हे मुनीश्वर ! वेतनी से जड़ की सिद्धता ओर 
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निवांण प्रकरण । । ५७७ 4 
चेतनही से जइका अभाव होता दहे जेमे प्रकाश दही से अन्धकार सिद्ध 
होता दहै यर प्रकाशी से अन्धकार का अभाव होता हे तेसेही सदेह 
चेतन से सिद्ध हाते हं ओर चेतनदी से देहो का अभाव होता हे । चेतन 
भी उसीसे दता यर शिवजी भी उसी से होते द। हे मुनीश्वर! 
ठेसा पदाथ कोई नहीं जो चेतन विना सिद्ध दोःजो कोई पदाथेदै सो 
्रासादीसे सिद्ध होता दे। हेसनीश्वर! श्यीररूपी सुन्दर शृक्ष बडी 
ऊची डालो सहित दै परन्तु चेतनरूपी मञ्जरी विना नरौ शोभता । जेसे 
रस विना वृक्ष नही शोभता तेसेटी चेतन विना शरीरं नहीं शोभता। 
बट्ना, घटना आदिक जो विकार हें वह एक आपसे सिद्ध दहोतेदे 
यह जगत्‌ सव चेतनरूप हे ओर चेतनमाच्र ही अपने आप मे स्थित हे 
इतना कह वशिष्ठजी बाले । हे मजी ! जघ इस प्रकार अगृतरूपी बाणी 
से त्रिनेत्र ने मुभ से कहा तव मेने अभ्रतरूपी भली प्रकार वाणी से ¶चा। 
हे देव ! जप सवे जगत्‌ चेतन देव ग्यापकृरूप स्थित है ओर वेतनी 
बड़े विस्तार को प्राप भया हे तव यह भरथम चेतन था अव यह चेतनतासे 
रहित है इस कखना का सब लोकों में प्रत्यक्ष यत्तभव कैसे होता है, इश्वर 
बोले । हे बरहवेत्ताञओ में शर्ट ! यह महाप्रशन वेने करिया हे उसका उत्तर 
युन इस शर मे दा चेतन स्थित हें एक चैतन्योन्भुखत्वरूप हे ओर 
दस्रा नवकख आमा । जो चेतन वेतन्योन्युखत्व दृश्य से मिला हओ 
हे सो जीव संक के फुर्ने से अन्य की नाई रोगया हे पर वास्तव में 
मोर डं नह। हया केषल द श्य्‌ सकस के अलभव को ग्रहण करने ते 
जीवरूप हा हे । जपे स्री अपने शीलधमे को त्याग कर दराचारिणी 
हीजाती हे ता उसको शीलता जाती रहती हे परन्त खी का स्वरूप नदी 
जाता तैसेदी चेतन्योन्पुषत्व से अनुभवरूपी जीवरूप होजाता है परन्त॒ 
चेतन स्वरूप क त्याग नद्य करता । जपे सकख के वश पे पुरुष एक 
पषण मेँ ओर रूप दोजाता हे तसे चित्त सत्ता एरने भाव से अन्यरूप हो 

ती ह । हं इनाखर ! आदि म चित्त स्पन्द चित्तकला मं हया हः तब 
शब्द कै चेतने से आकाश हया; फिर स्पशं तन्मात्रा का चेतना इया 
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| तव वायु प्रकट हये; इसी प्रकार पांचोँ तन्मात्रा के एरने से पञ्चत हये । 
| फिर देश आदिक का बिभाग हृ्ा उसमें जीव प्रतिषिम्ित ह्या; 
किर निश्चय वृत्ति हई उसका नापर बुद्धि ह्या; फिर यतति एरी उसका 
नाम अंकारं हया; क्र संक विकस्य बृत्ति री उसका नाम मन हयाः 
विन्तनासेचित्तहया; फिर संसार की भावना हह तव संसारका अनुभव 
हृ्ा ओर अभ्यास के वशमे संसार मासनेलगा जेसे विपययमावना करके 
ब्रह्मण पको चारडाल जाने; तैसे भावना के विपयेय होनेसे वदी 
वेतन श्रापको जीव मानने लगा हैः संकय की जडता से चेतनरूपी 
जीव को भ्रहण कर सकस में वर्तता है ओर अनन्त संक्पों से जडता 
तीता को प्राच दोकर जड़भाव को श्रहण कर देह भाव को प्राप 
होता है । जैसे जल दृद जडता से वरफरूप दोजाता हे तेसेदी चेतन 
जव अनन्त संकरो से जड़ देह भाव को प्रा दता हं तव चित्त मन 
मोहित इ जढता का आश्रय करके संसार मे जन्म लेता हे ओर मोह 
कतो प्रा हा ठष्णा से पीडित होता ओर काम, ऋध; संयुक्त माव 
अमाव मे प्रा होता है । एवं अपनी अनन्तता को त्यागकर परिच्ि्न 
व्यवहार मँ वर्तता छै दःखदायक अग्नि से तष हया शून्यभाव को प्राष 
लेता ह ओर भेदभाव को ग्रहण के महादीन होजाता दे । हे मनीश्वर! 
मोहरी गदे मेँ जीवरूपी हाथी फसा दै ओ्ओर भाव अभावसे सदा 
डोलायमान होता दै । जसे जल मेँ तृण भासता है तेसेदी असाररूप 
संसार म विकार संयुक्त रागदरेष से जीव तपता रहता हे शान्तिक कदाचित्‌ 
नहीं पाता ओर जसे यूथ से विर मृग कष्वाच्‌ चेता है तेसेटी आवरण 
आव जन्म मरण से जीव कष्टवाच्‌ होताद ओर अपने संकख से आपी 
भय पाता है । जेषे बालक अपनी पर्यारीं मे वेताल कखकर आपी 
भय पाता है तैतेही जीव अपने संकट से आपी भयभीत होता हे ओर 
संकट पाता है आशारूपी फांसी से वधा हआ कष्ट से क्ट पाता हे चर 
कमो को करे तपायमान इञा अनेक जन्म पाता दे ओर भय मं 
[र " है। बालकं होता है तव महादीन ओर परखश होता हे; योवनं 
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निबण प्रकरण । ७६ 
रवस्थामे मादक के वश ह्र घी में रत रहता हे ओर श्ड अवस्था 
म चिन्तासे मगन दोता हे। ज गरतक होता हे तब कमो के वश फिर 
जन्मता है ओर गभं में दुःख पाता हे ओर फिर बालक, योषन, इद्ध ओर 
मतक अवस्था को पाता हे । स्वरूप से गिर इञा इसी प्रकार भटकता 
टैः कदाचित्‌ स्थिर नदीं होता । हे मुनीश्वर ! एक चित्तसत्ता स्पन्दभाव 
से अनेक भाव को प्र दोती देः कदी दुःख से रुदन करती हे, कहीं दःख 
भोगती हे; कहीं स्वग मे देवाङ्गना होती हे, पाताल में नागिनी, अघे 
मे सरी, राक्षसो मे गक्षसी, बनकोट मे बानी; सिह मे सिटी; किलो 
म किन; दरो मे हरिणी, षिद्याधयं मे विद्याधरी, गन्धर्वो में गन्धर्वीः 
देवताश मे देवी इत्यादिक जो रूप धारती है सो चेतन्योन्ुखत्व जीवः 
कला हे । क्षीरसयुद्र मे वह पिष्णरूप होकर स्थित होती हैः बह्यएरी में 
बह्यारूप होती हेः पञ्चषुख होकर ख होती हे ओर स्वगं में इन्द्र होती दै। 
तीश्ष्छकला से सूर्थं दिन का कर्तां होती है ओर क्षण, दिन, मास, वषे 
कृती टे । चन्द्रमा होकर वही राति करती ओर कल होकर नक्षत्र फेरती 
हे । कहीं प्रकाश, कहीं तम, करीं बीज, कहीं पाषाणः कदी मन हीती है 
ओर कहीं नद होकर बहती है; कहीं एूल टदोकर एूलती है; कही भवर 
होकर सुगन्ध लेती हैः कीं एल होकर दिखती हे, कहीं वायु होकर 
चलती हेः करीं अग्नि होकर जलाती हैः करीं .बरफ़ होती है ओर करीं 
आकाश होकर दिखती द । हे यनीश्वर ! इसी प्रकार सवेगत सवासा 
सप्रशक्गिता से एकदीरूप वित्तशङ्कि आकाशसे भी निभल दहे । जेसे 
वेतता हे तैसेदी होकर स्थित हई दे । जेषी जेक्ती भावना करती हे शीव 
ही तक्ता रूप दोजाती हे परन्तु स्वरूप से भिन्न नहीं दती । जेसे सञुद्र मं 
केन तरङ्ग होकर भासता हे परन्तु जल से भिन्न नही-जलदी जल दै 
तैसेदी चित्तशङ्कि अनेकरूप धारती द परन्तु चेतन से भिन्न नदीं होती । 
वित्तशङ्ि दी कदीं हंस, कदी काक, करीं शकर, कटी मक्खी, चिडिया 
इत्यादिक रूप धारकर संसार में प्रवतती है जैसे जल में आया तृण 
भ्रमता है तेसेदी भ्रमती हे आरं अपने संक से अप्दी भय पाती है 














` इश्वर बोले, हे एुनीश्वर ! स्वरूप के विस्मरण से जो इस प्रकार हत्‌। 


1 योगवाशिएट । 
ओर जैसे गधा अपना शब्द सन आपी दोडइता टे ओर भय पाता रै 
तैसेहीः जीव अपने संकर से आपी भय पाता हे । टे मुनीश्वर ! यहं 
मने जीवशङ्गि का आचार तस्ते कहा; इसी आचार को रहण करक 
द्धि नीच पशुधर्मिणी इदं ह ओर स्वरूप के प्रमाद से जेसा-जेसा संक 
करती हे तैसीरी तैसी कमेगति को प्राप हो शोकवाय्‌ होती हैः अनन्त 
दुःख पाती है ओर अपनी चेत्यतासे दी मलिन दोती हे । जेमे ठुपपे दपा 
चावल बड़ संताप को प्रा होता ह; फिर फिर बोया जाता टे; फिर फिर 
उगता हे ओर काय जाता दे; तैसे स्वरूप के आवरण से जीवकला 
इभौग्य से जन्म मरण दुःखको प्राप होती हे । जैसे भर्तार से रहित घ्री 
शोकवान्‌ होती दे तेसेही जीवकला क्ट पाती टे । हे सनीशवर ! जड ` 
हृश्य ओर अनास्मरूप की प्रीति करने ओरं निज स्वरूप के विस्मर 
करने से आशारूपी फंसिी से बवैधाहृ्ा चित्त जीव को नीच योनि मं 


प्राप करता है जेसे धीयन्तर कभी नीचे जाती हे ओर कभी उध्वंको 


जतिी हे तैसे जीव आशा के वश हया कभी पाताल ओर कभी 


आकाश कोजातादहै। ` 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवांणप्रकरणे वशिष्टेश्वरसेवादेचेतन्यो- ` 


म (~ 


` न्परवत्वविचायेनमिकोनत्रिशत्तमस्सगः ॥ २६ ॥ 
हैकिःमे हन्ता दः मे दः्ली हूः सो अनात्मा मे यह प्रतीति करके £ 
दुःख का अभव करता दे । जेसे स्वपने मं पुरुष आपको पव॑त से गिरता 
देख ॐ दुःखी होता है ओर आपको श्रृतक हु्रा देखता तेसेदी स्वरूप ® 


= श्रमाद्‌ से अनासा मं यातम अभिमान करके आपको दुःखी देखत ६ । 
हे परनीश्वर ! शुद्धचेतन तच मे जो चित्तमाव हा दै सो चित्तकस। 


फुरने से जगत्‌ का कारण हरा हे प्रत वास्तव मृ स्वरूप से भिन्न नदी । 
ते जसे चित्तकला चेतती गई दै तैसे दी जगत्‌ रीता गया है । वह चित्त , 
का कारण रूप भी नदीं हा ओर जभ कार्ण दी नहीं इञा तव कथि 


` किंतको कषये ? दे घुनीश्वर ! न वह चित्त दै, न चेतने, न चेतनेवाली 














निषांण॒ प्रकरण । ८१ 
है, नदर, न दृश्य है ओर न दशन हे जेसे पत्थर में तेल नहीं होता 
न कारण हे, न कमं हे ओशन कारण इन्दियां हे, जेसे चन्द्रमा मे श्यामता 
नहीं होती । न वह मन है ओर न मानने योग्य ₹रश्य वस्तु है-जेसे 
आकाश में अंकुर नहीं दता । न वह अहन्तादेःन तम है ओरन श्य 
हे-जेसे शख को श्यामता नदीं दयती । हे पुनीश्वर ! न वह नानाह न 
अनाना है-जेसे अणु में सुमेर नरी रोता । न वह शब्ददहैः न स्पशं का 
रथं है-जेसे मरुस्थल में बेलि नहीं होती । न पस्त है, न अवस्तु है-जेसे 
बरफ़ में उष्णता नहीं होती । न शन्य हे, न अशन्यदहेःन जडदहेन 
चेतन हे-जेमे सूथमरडल मे अन्धकार नदीं होता । हे मुनीश्वर ! शब्द 
ञ्ओर अथे इत्यादिक की कलना भी उसमें डुल नदही-जेसे अग्नि में 
शीतलता नदीं होती । वह तो केवल केवलीभाव अद्धेत चिन्मात्र तख है 
स्वरूप से किसी को कुद भी दुःख नदीं होता । हे स॒नीश्वर ! जगत्‌ को 
सत्‌ जानकर अभावना करना ओर आत्म को सत्‌ जानकर भावना 
कृरना इस भावना से सवं अनथ निदत्त हाजाते हें पर यह ओर रिसी 
से प्राप नदी होता अपने अपी से प्राप हाता हे ओर अनादि ही सिद्ध 
हे । ज उसी ओर भावना होती दे तव सष भरम मिट जातेहें ओर जब 
नामभावना होती हे तब उसका पाना कठिन हाता हे। जो यल के 
पाथ हे सो यनं विना नही पाया जाता; आत्मा निर्विकसप, अद्धेत ओरं 
पवसे अतीत हेः उसे अभ्यास षिना कैसे पाइये ? आतत परम, एकः 
स्वच्छ, तेज का भी प्रकाशक, सवगत, निभेल, नित्य सदा उदित, शङ्कि 
रूप, निक अर गरञ्जन-₹ । षट, पः, वर, ब्क्ष, गाद; बानर, दैत्यः 
देवताः समुद्र, हाथी इ्यादिक स्थावर-जङ्गमरूप जो कुच जगत्‌ है सवका 
साक्षीरूप होकर आत्मतत्व [स्थत हे ओर दीपकपत्‌ सथको प्रकाशता हे। 
श्राप सवे क्रिया से अतीतं पर उसी से सकार्यं विद्ध होते हेः सवे क्रिया 
संथक्त भासता दे आर सवविकय से रहित जडवत्‌ भी भासता है परन्तु परम 
चेतन है । आत्मत सव चेतन का सार चेतन, निर्विकख ओर परमसक्षम 
हे ओर अपने अपम कञ्चन हो भासता है । अपने ही प्रमाद से रूप, 
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अवलोक ओर नमस्कार त्रिपुटी भासती है जव बोध टौता हे तवर्ज्योका 
वो आत्मा भासता हे। नित्य, शद्ध, निर्मल ओर परमानन्दरूप क प्रमाद 
से चेतन वित्तभाव को ्राष होता है जेसे साध भी इनन क सग सं असाधु 
दोजाते है तैसे ही अनात्मा के संग ते यह नीचता को प्रप दता दे । जेषे 
सोना द्सरी धातकी मिलोनी से बोध होजाता दै ओर जव शोधाजाताहै 
तव शृदधता को भास दोताहे तैसेही अनात्मक संग ते यह जीव इःखी दोतादै 
ओर जव अभ्यास ओर यत करके अपने शुद्धर्प को पाता हे तथ वही सूप 
दोजाताहे । जेते सख के श्वास से दर्पण मलीन दीजाता दै तो उसमे एल 
नहीं भासता पर जव मलिनता निग्र दोतीहै तव शद्ध हाता चोर उस्म 
परख स्पष्ट भासता है; तैसेदी चिस संवेदन क भ्त पे पटुरने के कारण 
जगत्‌ भम मासने लगता हे ओर आत्मस्वरूप नदय भासिता । जव यह 
जगत्‌ सत्ता ने सहित द्र होगी तव आलमतस भसेगा ओर जगत्‌ क 
सत्यता भासेगी । हे यनीश्वर ! जघ शुद्ध संवित्‌ मे चेतनता का रना 
निग्त होताहे तव जीव अहताभाव को परा होता हे योर अहंकार को भरा 
होनेसे अविनाशीरूप को विनाशी जानता दे । हे पुनीश्वर! स्वरूपसे श्च 
भी उत्थान होता हे तो उससे स्वरूप से गिरके कट पाता हे । जेते पाड 
ते गि नीचे चला जाता है यर चरं होता है तेसेही जीव स्वरूप से 
उत्थान होता है ओर अनामा मे अभिमान ओर अहपतीति दोती हे तव 
मनेक दुःखों को प्राप होता दे। हेम॒नीश्वर ! सवपदार्थो का सन्तारूप 
शसा हे; उसके अज्ञाने देवत्वभाव को प्राष होता टै जव उसका बौध 
हो त देवतभाव निवृत्त दजावेगा वह आतमा शुद्ध ओर चिन्मान्नस्वूप 
हे उसी की सत्ता से देह इन्दियादिक्‌ भी चेतन होते दँ ओर अपने अपने 
विषय को रहण करते द । जेते सथ के प्रकाश से सव जगत्‌ का व्यवहार 
होता हे ओओर प्रकाश विना कोई व्यवहार नदीं होता, तेसे आत्मा की 
सत्तासे दी देः इन्दियादिक का व्यवहार होता ह ओर अपने २ बिषयको 
ग्रहण करती है । हे मनीश्वर ! प्राएवायु के लिये जो नेम सुख श्यामता 
हे वह अपने अपम रूप को ग्रहण करती हैः उसका बाहर के बिषय से 








निवोणए॒ प्रकरण । ८ 
संयोग होता हे ओर उस रूप का जिसमे अनुभव होता हे वह परम चेतन 
सत्ता है । त्वचा इन्दियाँ ओर स्पशं का जब संयोग होता है तो इन जडं 
का जिसे असभव होता हे वह साक्षीभ्रेत परम चेतन सत्ताहे ओर नासिका 
इन्दिय का जब गन्ध तन्मासे संयोग होता हे तौ उसके संयोगमं जो 
अय मवसत्ता हे सो परमवेतन हे । इसी प्रकार शब्द, स्पशे, रूपःरसः गन्ध 
पाचों विषयों को ओर, नेत्र, वचा; रसना, नासिका पाचों इच्धिथो से 
मिलकर जाननेवाला सक्षीभरूत परम चेतन आत्मत्व हे । बह उस संवित्‌ 
परम चेतन कहाता दै ओर जो बदहिथख एरकर श्य से मिला हे वह मलीन 
चित्त कटाता हे । जब वही मलीनरूप अपने शुद्धस्वरूपमें स्थित होतहि 
तव शद्ध होति । हे धुनीश्यर ! यह जगत्‌ स आत्मस्वरूपहे ओर शला- 
घन की नाई अदत ओर सवं विकारं से रहित हे; न उदय होताहे ओर न 
मस्त होताहे संकल के वश से जीवभाव को प्राप होता है ओर संकतस्प के 
निधत्त हये परमातमारूप होजाता हे । हे युनीश्षर ! आदि चित्तकृला जीवः 
रूपी[ रथपर आरुढ है; जीव अहंकाररूपी रथ पर आरूदृहु्ा हेः अहंकार 
बद्िरूषी रथ पर आरूद है; इद्धि मनरूपी रथ पर्‌ आरू हैः मन भाणएरूपी 
र्थ पर चदा ह ओर प्राण इन्ियारूपी रथ पर चदे हे । इन्दियो का स देह ` 
हे ्ोर देह का रथ पदथे दे । जो कमं इन्दियां करती ई उसी के वश जग 
मरणरूपी संसार पिजं मे मती हें । इस प्रकार यदं चक्र चलता है आर 
उसे प्रमाद करके जीव भटकता है । हे ुनीरषर ! यह चक आता का 
आभास विरूप दे । जेसे सभर मे नाना प्रकार के पदाथ मासते दै सो 
वास्तव में कुड नरी हैः तेसेदी यह जगत्‌ वास्तवे ब नदी हे ओर जेसे 
मगतष्णा की नदी भम करके भासती हे, तेसेही यह जगत्‌ भरम से भासता 
हे । ह स॒नीश्वर ! मनका स्थ प्राण हे; जय प्राणकला एरनेसे रहित होती दै 
तवमन भी स्थित हो जाता ओर मनके स्थितहये मनका मनन मी शान्त 


शयो जाता दै। जव पराएकला एएती ह तथ मनका मनन भी एता है ओर 


जव भराणकल स्थित दती दे तव मनन निवत हो जाता दै। जसे प्रकाश 
विना पदाथ नहीं मासते ओर वायु शान्तहये र नदी उइती तेसेही पराण 
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के पुरन से रहित मन शान्त होता हे । जेमे जहां पष्प होते हे वदां गन्ध 


भी हेती ओर जदं ग्निहे वहां उष्णता भी होती टे तैसेही जदा प्राणः 
स्यन्द होता हे वहां मन भी होता दहे । हृदयम जो नाडी हे उसमे प्राण 
स्वतः फरे दे ओंशउसी से मनन दता हे । संवित्‌ जो स्वच्छसूपटहेसो 
जड अजड सर्वैर भासती दे ओर संवेदन प्राणकलामे तीदहे । हे 
एनीश्वर ! आमसत्ता सर्वत्र अनुस्यूत हे परन्तु जदं भाणकल। होती है 
वहां भासती हे चोर जदा प्रासकला नदीं हती वहां नही भासती । जसे 
मर्यं का प्रकाश सर्वैर तें हेता परन्त॒ जहां उज्ज्वल स्थान, जल अथवा 
दर्षणए होता हे वहां प्रतिविम्ब भासत। हे ओर गैर नहीं भासत; तेसर 


+ न्रे, 


आत्मसत्ता सर्ज हे परन्तु जहा प्राणकला पयंश्का दोती हे वहां भासती 
हे ओर ठैर नहीं भासती । जेसे दपण मे मुख का प्रतिविम्ब भासिता हे ओर 
शिला मे नदीं मापता तेतेहदी पएये्टका जो मनरूप हे सो सर्वेका कारणे 
ओर अहंकार, बुद्धि, इन्ियां उसी के मेदः जो आपही से करित दै; 
स दश्यजाल उपह से उदय हता हे ओर कोई वस्ड नदीं । यह भली 
प्रकार अत॒भव किया है। इससे मनदी देहादिक को प्रवतेता है ओर परमः 
तत्व वस्तु उसी से भा्तती हे ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिषटे निषीणपरकरणे इश्वरोपास्यने मनपाणोक्क- 
प्रतिपादनं नाम तिशत्तमस्सगेः ॥ ३० ॥ 

ईश्वर बोले, हे पुनीश्वर ! आत्मसत्ता विना जीव कन्धवत्‌ होता हे ओर 
श्आमसत्ता से चेतन दौकर चेष्टा करता हे । जसे चखम्बक पाषाण की सत्ता 
से जड लोहा वेष्टा करता हैः तैसेही सवगत आत्मा की सत्ता से जीव करता 
है ओर आत्मसत्ता भी जीवकला म भासता दे ओर गर नहीं भासता। 
जेते शल का प्रतिविम्ब दपण मे भासता हे ओर ठेर नदीं मास्त, तेतेही 
परमात्मा सवगत आरं सवशक्क भी हे परन्तु जीवकला दीमें हे । हे सुनी 
इर! शद्ध वास्तव खरूप से जो इस जीवकला का उत्थान इ आ है ओर 
हश्य की शरोर इससे चित्तभाव को प्राप हमा हे । जेसे श्र क संगति 
करके बराच भी आपको श्र मानने लगता है, तेसेही खरूप के प्रमाद 
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से जीवकला आपको चित्तरश्यभाषि जानने लगी हे । अक्नान से षेरहख्ा 
जीव महादीनभाव को प्राप्त दता हैः जड देह के अभ्यास से कष पाता हे 
स्र क।म, को ध, वात, पित्तादेक से जलता हे। जेसी जसी भावना होती 
हे तैसाही तेसा कम कर्ता हे ओर उन कर्मा की भवना से मिला हआ 
भटकता हे । जेसे श्थ पर आरूट्‌ होकर रथी चलता हे तैसेदी आत्मा मनं 
ओर प्राण कम को दद्‌ कृरके चलता हे । हे युनीश्वर ! वेतनी जड श्य 
को अङ्गीकारं करक जीवत्वभाव को प्राप देता हे यर मन प्राणरूपी रथपरं 
चटुकर पदाथ की भावना से नान। प्रकारकेमेदको प्राप्ये की नाई 
स्थित होता हे। जेषे जल ही तरङ्भावको प्राप होता हे, तैसेही चेतन री 
नाना प्रकार होकर स्थित होता हे। निदान यह जीवकला आमा की सत्ता 
को पाकर ष्त्तिमे एुरनरूप हाती हे । जसे स्य॑की सत्ता को पाकर ने रूप 
को ग्रहण करते ह तेसा परमात्मा को सत्ता पाकर जीव बृत्ति मे ताहे 
स्र परमात्मा चित्तत्मे जो स्थित हे उससे एर्णरूप जीता हे । जेसे घस 
दीपक होता तष प्रकाश होता; दीपक्‌ षिना प्रकाश नदीं होता । अपने 
सरूप को लाकर जीव दश्य की ओर लगाहै सकारण अपि व्याधिते 
दःखी होताहै। जसे जब कमल डंडी के साथ लगता हे तब उस पर भ्रमरे 
रान स्थित होते ह; तेसेदी जव जीव रश्यकी ओर लगताहे तव दः स्थित 
हेति ओर उनसे जीव दीन दोजाताहै। जैसे जल तरङ्गभावको प्रा होता 
ह-्ओर अपनी शिया से अप उन्धायमान होता हे । जेसे बालक अपनी 
परलाहीं को देखकर आपही अविचारसे भय पाताहै तेसेही अपने स्वरूप क 
प्रमादसे जीव आपह दुःख पताह रोर दीनताको प्राप होतहि। हे पनी 


श्वर ! चिंद्शक्ते सवगत अपना अप हे । उसकी अभावना करके जीव 


दीनता को प्राप होतादे। जसे सूयं बादल से पिर जाता है तेषेशी मृदुता 
ओआ्आस्ाका आवरण होता है पर जव प्राणो काञअभ्यास करे तब जडता 
निवृत्त हो ओर अपना आप आतमा स्मरण हो जिनकी वासना नमल 
हुई हे पर हृदय पे दर नदीं हृदं तो ह स्थिर हृ एकरूप दोजाती है ओर 


( 9. द 


पे जीव जीवन्पुक्क हकर धिखर्यत जीते हे ओर हदयकमल मे प्राणां कों 
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रोककर शान्ति को प्रप्र होते हं । जव काट लोत्‌ देह गिर पडती हेत 
पर्यटक अआकाशमें लीन होजाती हे । जसे काश में पवन लीन होता 
हे तेसेदी उनका पन पएर्ष्टका वहां ही लीन दोजाती हे । टे मुनीश्वर । 
जिनकी वासना शद्ध नहीं हृद उनकी एयषटका म्रत्युाल में अकाश में 
स्थित होती हे ओर उसके अनन्तर फिर एर आती हे तव उस वासना के 
अनसार स्वगं नरक को देखने लगता हे । जव शगीर मन ओर प्राण से 
रहित होताहे तव शृन्थरूप होजाता हे । जेसे पुरुप धको व्यागकर दूर जा 
रहताहे तेप शरीरो स्यागकर मन ओर प्रा ओओर यैर जा रहते यर 
शरीर शर्य दौजाता हे । हे पुनीशर। चिदसत्ता सवत्र है परन्तु जां जीव 
परयेष्टका होती हे वरहही भासती हे ओर चेतन का अतुभव होतार श्रर गर 
नहीं दता । हे मुनीश्वर ! जव यह जीव शरीर को त्यागता हे तव पञ्चतः 
न्भात्रा को रहण करके संग लेजाता दै ओर जहां इसकी याप्तना होती ह 
) वहांही प्राष् दोताहे। भथम इसका अन्तवाहक शरीर होता हे, फिर दश्यके 
टद अभ्यास से स्थलभाव को प्राप होजाता हे ओर्‌ अन्तवाहकता विस्मरण 
होजाती हे । जसे स्थर म भषसे स्थूल आकार देखताहैः तैसेही मोह करके 
मरता हं त अपने सथ स्थूल आकार देखता हे । फिर स्थूलदेह मे अह 
प्रतीति करता हे ओर उससे मिलकर पिया करता हे त असत्य को सत्य 
मानता है श्रीर्‌ सत्य को असत्य जानता है। इस प्रकार भम को प्रापि 
होता हे । जव सर्वगत विदेश से जीव मन होता हे तब जगत्‌भाव को 


, # 


प्रा होता हे । ज देह से एयेषटका निकस जाती हे तव आकाश मे ज्‌ 





द्मौर अपने स्वरूपशाक्े को विस्मरण करके जजेरीभाव को ब्रा होता दै। 
जव जीवशङ्गि हदथकमल में मूच्चित होती हे यर प्राण रोके जाते हें त 
यह्‌ भृतक होता है । एवम्‌ फिर जन्म लेता है ओर फिर मर जाता हे। 
हे पनीश्वर! जेसे गक्ष म पत्र लगते ओर काल पाकर नष्ट दो जाते है ओर 
फिर नूतन लगते हैः तेसेदी यह जीव त शरीर को धारता हे आर नष्ट होजाता 
हे; फिर शरीर धारता है योर वह भी नष्ट दोजाता है । जो पृक्ष के पकी 


। 
लीन होती है ओर देह ने से रहित होती हे तब उसको मृतक कते ६ 
| 
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नाई उपजते ओर न्ट होते ह उनका शोक करना अ्यथे हे । हे मुनीश्वर! 
चेतनरूपी समुद्र मे शरररूपी अनेकतरङ्‌ उद्‌इदे उपजते ओर नष्ट होते हे 
उनका शोक करना व्यथे हे । जैसे दपण मे जो अनेक पदाथ का प्रति- 
विम्ब होता ह सो दर्पण से भिन्न नरी होता तैसेही चेतन मे अनेक पदाथ ` 
भासते हे । वह चेतन निर्मल आकाश की नाई विस्तीणेरूप है, उसमे जो 
पदाथं फएरते हे बे यनन्यरूप हें ओर विधि शरीर भी वरी रूप हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे निवाणषरकरणे इश्वरोपाख्याने देहपातविचारे ` 
नामेकत्चिशत्तमस्सगः ॥ ३१॥ | 
वशिष्ठजी बोजे, हे अद्धेचन्द्रधागी ! जो चेतनत परमात्मा पर्ष है 
वह अनन्त ओर एक रूप हे उस्तको यह्‌ देत कहां से प्रा हआ ! भ्त ओर 
भविष्यकाल कहां से दृद दोरहे हें ? एक में यनेकता कहां से प्राप हई दै 
बद्धिमान्‌ इःख को केसे निगृत्त करते हं ओर वह कैसे निपृत्त होता हे ? 
६श्वर बले, हे आद्य ! ब्रह्मचेतन स्ेशक्ग हे । जघ वह एक ही अद्वेत 
होता द तथ निमेलता को प्राप दता हे । एक के भाव से दवेत कृहाता ह 
द्र दवेत की अपेक्षा से एकं कहाता है पर यह दोनों कस्यनामान्र हँ । जव 
चित्त एरता दै तब एक ओर दो की कंखना होती हे ओर चित्तस्पन्द के 
दभाव हये दोनों की करना मिट जाती हे ओर कारण से जो कायं 
मास्ता है सो भी एकरूप हे । जेसे बीज से लेकर एल पयन्त क्षका 
विस्तारदेसो एक दी रूप हे ओर बदना धटःना उसमे कपना होती हेः 
तैसेही चेतन में चिक्तकटपना होती हे तब जगतरूप हो माता है परत 
उस कालम भी वदी रूप हे। हे स॒नीश्वर | पृक्ष के समेत भी बीज एक 
 वस्तुरूप है ओर डच नदीं हय परन्तु बीज ता हे तव शकष हो भासत्‌ 
है, वैसेदी जव शुद्ध चेतन मे चेतन कलना फुरती ह त्र जगतरप ह 
भासत है। दे एनीश्वर ! कारण-कायं विकाररूप जगत्‌ असम्यशटट 
ते भासता दे । जैसे जल मेँ तरङग भासते हँ सो जल रूप हे-जल ते भिन्न 
नीं, जैसे शेके सीग असत्‌ द ओर जल मे दरेततरङ्ग कलना असत्‌ दै- 
अन्नान से भासती हे; तेसेदी आत्मा म अ्नान से जगत्‌ भासता दे । जैसे 
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दवता से नलही तशङ्करूप द भासता हे तेसेदी एनसे अतत जगत्‌ 
रप हो भासता हे यर देत नदीं । चेतनरूपी वेल फली है ओर उसमें 
पत्र, एल ओर एल एकी रूप है । जैसे एक वेल अनेकरूप हो भासती 
हे, तैसेदी एकी चेतन जो अहं तं, देशः, काल आदिक विकार दीक 
भासतादहेसो वही रूप हे। हे मुनीश्वर ! जव सव दी चेतन ह तव तरं 
प्र का अवसर कहां हो ? देश, काल, क्रिया, नीति आदिक जो शक्र 
पदार्थ हे सो एकी चिदात्मा दे । जेसे जल मेँ जव दवता दती है तव 
तशदररूप हयो भास्षता है ओर उसका नाम तरङ्ग दीता हे, तैसेही ब्रह्मम 
जगत्‌ एरता हे तव अं, वं आदिक नाना प्रकार के नाम होते दें पर वह 
ब्रह्म, शिव, परमातमा, चेतनसत्ता, देत, यद्रेत आदिक नामों से अतीत है 
वाणी का विषय नदीं । पेसा निर्विकख नैविंषय त सदा अपने च्याप्मे 
स्थित हे । यह जगत्‌ जो कथ भासता है सो भी वही चेतनतच्च हे । जेसे 
बेल एल ओर पत्र होकर फैलती हे तैसेदी चेतन सवरूप होकर फेलता है । 
हे परनीश्वर ! महायेतन मेँ जब किंचन होता हे तव जीवरूप होकर स्थित 
होता हे ओर फिर दरेतकलना को देखता हे । जसं सप्र म अपना स्वरूप 
त्याग कर परिच्छिन्न वफ को धारण करता है ओर देतरूप जगत्‌ देखत 


हे पर ज जागता हे तर अपने अद्ैतरूप को देखता ह परन्तु जागे विन्‌ 


भी देत डच नदीं हयाः 
भसता दे । जब यह जीव अपने बास्तवस्वसूप का अर त्विषि हाता 


हे तव उसके अभ्यास से वही रूप होजाता दे। हे पुनाशवर ! इस जाव का 
आदि वपु अन्तवाहक हे चोर संक ही उसका रूप है; जव उसमं अहं 
भावना तीतर दती हे त वदी आधिभौतिक दीकर भासता हं । जब उत्तम 
सत्यता दद्‌ हीजाती है ती उसकी भावना से रागद्धेष से क्षोभायमान 
होता दे । पर जब ककतालीयवत्‌ अकस्मात से हृदय में विचार उपजता 
हे तव संकसरूपी आवरण द्र दोजाता हे ओर अपने वास्तवस्वरूप का 
प्राप होता दे । जेस बालकं अपनी परडाहीं मे वेताल कद्पकर भय पाता 


हे तेसेही जीव अपने सकस से खापरी भयं पाता हे । हे भुनीश्वर ! यह 
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जो इद जगत्‌ भाक्ता हे सो सथ संकखमान्र हः जसा संकल्प हदय में 
हद्‌ होता हे तेसाही भासने लगता हे। प्रत्यक्ष देखो कि, जो पुरुष ङ 
कायं करता हेतो कतेखभाव उसके हदय में हद होता है ओर कहता 
हे कि, यह कायं मेँ न करू; जअ यही संकस्प दृट्‌ होता है तथ उस कार्यं 
से आपको अकता जानता डे; तेसेही रश्य की भावन। से जगत्‌ सत्य 
दृट्‌ दगया हे । जय दृश्य का संकर निदत्त होता हे जर आत्मभावना 

लगता हे तर जगत्‌भ्रम निषत्त होजाता हे योर आत्मा ही भासता 
है। हे यनीशखर ! परमाथ से देत कुड हेदी नहीं सब संकस्परचना हे । 
संकखसे स्वा जो रश्य हे सो संकलपके अभाव से अभाव होजाताहे। नेसे 
मनोरज ओर गन्धे नगर मन से रचित होता हे ओर जब संकख के 
भाव हये से अभाव होता हे तथ केश ऊढ नहीं रहता । हे सनीश्वर ! 
जगत्‌ सकस की प्ता से जीव दुःख का भागी होता हे। जेसे स्कोमें 
सकस करके जीव दुःखी होता हे । इस संकटपमात्र की इच्छा त्यागने 
मे क्या कूपणता दे ? जपे सप्रेमं जो सख भोगताहे सो सभी कद 
वस्तु नदीं भ्रममाच्र है तेसेदी यह सुख भी भ्रममा्र हे । हे म॒नीशवर ! 
संकल विक्स ने जीवको दीन करिया हे । जअ संकल बिकख को त्याग 
करता द तथ चित्त आचत्त हाजाता हे ओर उंचरेपद मं विराजमान रोता 
हे । जिस पुरुष ने विषेकरूपी वायु से संकखरूपी मेव को दर किया 
वह परम निमलता को प्राप दाता रै । जसे शरत्काल का अकाश 

मैल होता हे तेसेदी संकय विकरूषी मलसे रहित जीव उञ्ञ्वल- ` 
भावक प्राप्त होता हे । सकस के त्यागे से जो शेष रहता हे सो सत्ता 
मात्र परमानन्द तेय स्वरूप हे। हे पुनीशर ! आमा सवंशङ्किरूय टै; 
जेसी भावना हीती है तेसादी उषे अपनी भावना से देखता है इससे सब 
संकरपमाच्र है; भ्रमसे उदय हहे ओर सकय के लीन हये सव लीन 
हो जाता दै । हे एनीश्चर ! संकयरूपी ल्डी ओर त्ष्णारूपी घृरतसे 
जन्मरूपी अग्निक यह जीव षद़ता हे ओर फिर उससे अन्त कदाचित्‌ 
नहीं होता । ज असकरपरूप¶ वायु ओर जल यें इसका अभाव केरे तथ 
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शात होजाता दहे! जेसे दीपक निर्वाण दौजाता है तेसेदी जन्मरूपी 
अग्निका अभाव हौजाता हे ओर संकल्प वाथुसे तृणकी नाई 
भ्रमता हे। हे पनीश्वर ! त्रष्ठाख्यी कंजकी वेलको जीव संकखरूपीं 
जल से सींचता है जव असंकरूषी शोपता ओर षिवाररूपी खद्गसे 
कटि तव उसका अभाव दोताहे । जो अभावमाच्र हे सो आमास के क्षय 
हये अभाव हीजाता हे । जेपे गन्धवेनगर होति तेसेदी यह जगत्‌ अस. 
म्यकूज्ञान से भास्ता दे आर सम्यकक्नान पे लीन होजाता दे । जसे कोई 
राजा सप्रे मं अपने को रट देखे ओर प्रवेका स्वरूप विस्मरण करके 
दीनता को प्रा्च हो पर जव पूवका स्वरूप स्मरण अवि त आपको 
राजा जाने ओर दःख भिः जव; तेसेदी जीवको ज अपने पएूवेका 
वास्तव स्वरूप विस्मरण हीजाता ह तथ आपको परिच्छन्न दीन ओर 
{खी जानता दे पर जव स्वरूप का ज्ञान होताहे तथ सव दुख का 
अभाव दौजाता हे यर जसे शरत्काल का आकाश निमेल होता है 
तैसेही निमल दा जात। हे । जेमे षषाक्राल् के मेव गये से ्ाकाश निमल 
होता हे तेसदी अक्नानरूपी मलसे रहित जीव निमेल हकर शुद्धपरद क। 
प्राप्ता दे। जो एसी युज्किसे भावना करतादे कि. मं एकं आत्मा 
द्रोर द्वैत से रहित हता वरी होतादहें ओर दवेत फा अभाव टाजाता हं 
शर उत्तमपद तरह्यदेव पूज्यः पूजक ओर एजाः; किथित्‌ स्क्चन का 
नाई चित्त एकरूप दो जाता है ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्े निगसप्रकरणे इश्वशेपास्याने देव 
. प्रतिपादनन्ाम दात्रिशत्तमस्सर्भः ॥ ३२ ॥ 


ईश्वर बील, हे ुनीश्पर ! बह देव निरन्तर स्थित हैः देत ओर एक 


पदतते रहित है ओर देत ओर एक संयुक्क भी वही हे । संकर से मिलकर 
चेतनरप संसार को प्राप इआदै चौर जो संकख मल से रहित है वह 
संसार से रहैत 2 । जव एस जानता है किः भें हू" इसी संकख से बन्ध 


वान्‌ दोता हे आरं जव इसके भावसे शक्र होता दे तप्र सुख दुःख का 
अभाव दोजाता है ओर शद्ध निरञ्जन एकसत्ता स्वातमा आकाशवत्‌ 
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होता हे । इसीका नाम पङ्ति दे। आकाशवत्‌ व्यापक बश्च रोता हे। 
वशिष्ठजी बते, हे पभो । जब मन में मन क्षीण होताहे ओर इउन्दियां मन 
मरे लीन होती हें बह दवितीय ओर तृतीयपद किसकी नाई शेष रहता हे ? 
जो महासत्ता आप्मसत्ता सवका लीन करताहै सो किसकी नाई दे? 
ईश्वर बोले, हे यनीश्वर ! ज मन से सनको जिसके अग इन्धियां हें 
विचार करके देदता हे अथवा उपासना करके आत्मथोध प्राप होता है 
तच देत एक को कखना न हो जाती हे ओर जगजाल की सत्यता नष्ट 
होजातीं हे उसके पीडे जो शेष रहता है सो आत्मत प्रकछशता हे । 
जसे भ्रने बीज से अद्र नहीं उपजता तेसेदी जभ मन उपशम होताहै 
तथ उसमे जगत्‌ सत्ता का अभाव होजाता है ओर चेतनसत्ता चित्तसत्ता 
को भक्षण कर लेती है । जव मनरूषी मेष की सत्ता नष्ट होती है तव 
शरत्काल फे आकाशवत्‌ निमंल आःमसत्ता भासती हे । जब चित्त की 
चपलता मिः जाती हे तव परम निर्मल पावन चिन्मा्रतच प्राप होता 
हेः एकदेत- र भाव-अमापरूपी संसारकखना मिः जाती है ओरं 
सम सत्तारूप तच्च जो सदेव्यापक ओर संसारसणुदर से पार करनेवाला 
प्राप होता हे । तव सुषुप्र की नाई निर्भय बोध होजाता हे यर शानितिरूप 
आत्मा को पाकर शान्तरूष होजाता है। हे मुनीश्वर ! मनकी क्षीणता का 
यह प्रथमपद्‌ तुमसे कहा हे ख दितीयपद सुनो । जव चित्तशक्ति मनके 
मनन से युक्क होती दै त चन्द्रमा के प्रकाशवत्‌ शीतल हजाता हैः आका- 
शवत्‌ विस्तृतरूप अपना अप भासत हे यर घन सपप्रूप दोजाता दे। 
जैसे पत्थर की शला पाल से रदित होती है तैसेही बह रश्य से रहित 
घन सवुद् उसका सूप हीतादहे ओर नमक के. संदहश रसमय उद्य दो 
जाता हे । जसे आकाश सं शब्द लीन होजाता हे तैसेही वह चित्त. 
अत्मा मे लीन होजाता है ओर जपे वायु चलने से रहित अचल होता 
हे तैसेही चित्त अचल होजाता है । जेते गन्ध एृष्प मं स्थित होती है 
तेसेही चित्तधृतति आत्मत मे विश्राम को पाती हे । वहं आत्मसत्ता न 
जड हैः न चेतन दै; सवे कखन से रहित अधैत्य चिन्मात्र अङ्कररूप सष 
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सत्ताञ्चो को धारण करनेवाली यर देश काल के परिच्छेद से रहित दे। 
जिसको षह प्राप हीती दे उसका तरीयापद भी कहते हँ । वह सबेदुःख 
कृलङ्क से रहित पद दे । उप सत्ता को पाकर साक्षी की नाई स्थित दता 
द्रोर्‌ सवत्र, सवेदा सम स्थित होता हे । सवेव्रकाश वदी हे यओर शानित 
रूप हे । उस आत्मसत्ता का जिसको आत्मत से अनुभव होता दे 
उसको दवितीयपद प्राप्न होता हे। हे मनीश्वर ! यह द्वितीयपद भी तभसे 
` कटा अ तृतीयपद सन । जप अातममतच में वत्ति का अच्यन्त परिणाम 
होता है तष उद्य, यात्मा यादिक नामो की भी निग्रत्तिदोजाती टे; भाव 
अभाव की कट्पना कोई नदी एरती ओर स्थान की नाई अचल इत्ति होकर 
परमशान्त च्योर निष्कलङ्क सथसे उक्लंधित तुगीयातीतपद को भ्राप् दता 
हे । जो सका अन्त ओर सवका आधाररूप एकः अदधेतः निष्यः चिन्मा- 
त्रत हे ओर ठ्रीयासे मी अगे हे जिसमे गणी की गति नदीं। 
हे य॒नीश्यर ! सषकलयना से रहित अतीतपद जो मेने तमसे का ह उसमें 
स्थित हो । वही सनातन देव है यर विश्व भी वही रूप हे । वही त्व 
संवदन के वश से एेसा रूप होकर भाप्तता हे पर बास्तवमें न क प्रवृत्त 
हे ओर न कुछ निषत्त है; आकाशसरूप समसत्ता यद्वेततच अपने अआपमें 
स्थित ओर आकाशवत्‌ निमल हे ओर उसभ देतभथम का यभाव हे। एक 
चिद्घनसत्ता पाषाणवत्‌ अपने अप में स्थित ह उसमें ओर जगत्‌ में रञ्चक 
भी भेद नही । जेषे जल ओर तरङ्ग में छु भेद नदीं हाता तेषेदी बह्य त्रीर 
जगत्‌ मे कु मेद नरी । सम सत्यसत्ता शिव शान्तिरूप ओर सववाणी के 
विलाप से अतीत हे इसकी चतुमात्रा हे यर तया परमशान्त दे । इतना 
कह बारमीकिजी बोले, हे भारदाज ! इस प्रकार जथ इश्पर ने कहा ओः 
परम शान्तिरूप आत्मतत्व का प्रसङ्ग वशिनी ने स॒ना तथ दोनों की गरृत्ति 
ओमत में स्थित दोग ओर तष्णीं दोगई मानों चिच्र लिखे हैर 
एक युतं पयन्त चित्त की गर्त एसंदी रही । फिर ईश्वर जागे ॥ 
इति श्रीयोगवाशि नेबोणप्रकरणे इशरोपख्याने परमेश्वरोपदेशो 
| नाम त्रयाश्चिशत्तमस्स्मः ॥ ३३ ॥ 
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वास्मीकिजी बोले कि एकयुहूतं उपरान्त सदाशिवजी ने तीनों नेच 
खोले तो जेषे पश्वीरूषी उपे से सूये निकले तैसे दी उनके ने निकल्ञे 
ओर जेसे द्वादशस्य का प्रकाश इकट्र। दो तेपे दी उनका प्रकाश ह्या । 
उन्होने देखा कि वरिष्ठजी के नेत्र मुदे हये हे, तब कहा किह मुनीश्वर ! 
जागो अब ने क्यो मृदेदो?जो कुडदेखनाथा सो तो तमने देखा 
घ समाध लगाने का भ्रम किस निमित्त करते हो ? तम सर्यीखे तख- 
वेत्ताओओं को किसी में हेयोपादेय नहीं होता । ठम जेषे उद्धिमाच्‌ हो तैषे 
टी आत्मदशीं भी दो । जो ढढं पानेयोग्य था सो तमने पाया है ओर 
जानने योग्य जाना हे । बालकों के बोध के निमित्त जो तमने पमे 
पू्ाथासो मेने कहा दे अदतुम को तूष्णी रहने से स्या प्रयोजन है ? 
हे रामजी ! इस प्रकार कहकर सदाशिष ने मेरे भीतर प्रवेश करके चित्त 
की बृत्ति से जगाया.ओंर जवमें जागा तब फिर ईश्वर ने कहा, 
हे वरिष्टजी ! इस शरीर की क्रिया का कारण प्राणएस्पन्द हे । प्राणोसे ही 
शरीर की चे होती हे ओर उसमें आस्र उदासीन की नाई स्थित है 
वह न कु करता है, न भोगता हे। जब जीवको अपने सरूप का 
प्रमाद होता तर देह मे अभिमान होता हे ओर क्रिया करता ओर 
भोगता आपको मानता हे इससे दुःख पाता हे ओर इसलोक परलोक मे 
भय्कता हे । ज आत्मविचार उपजता हे तम तमा का अभ्यास होता 
हे; देह अभिमान भिःनाता है ओर दुःख से सुक्क रोता दे। शरीर के नष्ट 
हये आत्मा का नाश नदीं होता । शरीर चेतन होकर प्राणो से एता हैः 
जब बीच से प्राण निकल जति हं तथ शरीर मूक जडसूप होजाता हे । 
चलने ओर पवित्र करनेवाली जो संवितशङ्जि रै वह आकाशसेभी 
सृ्ष्प हे । वह शरीर के नाश हये नाश नदी हती ओर जो नाश नहीं 
होती तो नाश का भम केषी ? हे मुनीशर ! आसत बहपतता सवेत 
हे परन्तु वहीं भासती ह जहां साचिकरण का अश मन होता हे ओर 
भाण होते हे । मन ओर प्रणोदित देह मे भासती दे । नेसे निभल- 
दपण मे ख का प्रतिभिम् भासता है ओर आदशं मलीन होता दे तप 





६४ योगवाशि । 

परख विधयमान भी होता हे परन्तु नदीं मापता दैः तैतेदी मन योर प्राण 

ज देट पे हते हँ तव अत्मा भासता हे ओर जब मन ओर प्राण निक 
जति हं तव मलीन शरीर मं आत्मसत्ता नहीं भासती । हे मुनीश्वर ' 
त्मिसत्ता सष ओः एण हे परन्तु भासती नर्द जय उसका अम्यास दहो 
तथ सवात्मरूप होकर भासती हे । सवकलना से रहित शद्ध शिषरूप सवे 
कधं सत्तारूप वदी हे । विष्णः शिव, वद्या; देवता, अग्निः वायुः चन्द्रमा, 
म्रयादिक सब जगत्‌ का आदिषपु वही ह । वह एक देव शुद्धवेतनरूप 
पषेदेवों कछ देव हे, सथ उसके नोकर दे ओर सथ उसके चित्त उल्लाप दे। 
हे सनीश्वर ! शस जगत्‌ में कहा, विष्णु ओओर श्रजो बड़ हंसो उसदी 
तच्च से प्रकट इये दे । जैसे अग्नि से चिनगरि उपजनते हँ ओर समुद्र से 
तरह भरकः होते ह तेसेदी हम उसमे प्रकट हये हे । यह अविद्या भी उसदी 
से प्रकट दये अनेक शावा को प्राप हर हे । देव, अदेव, वेद ओर्‌ बेद 
के अथं ओर जीव स उस अपिद्या की जय हँ योर अनन्तभाव को प्राप 
हृ हं जो फिर फिर उपजती ओर भिष्ती हे। देश काल, पथिव्यादिक 
भी सष उसी से उत्पन्न द ओर सवंसत्तारूप बही अता देवहै। हम जी 
ब्रह्माः विष्णः श हें सो हमार परमपिता यसमादी टे सवका मूलवरीज 
वही देव है ओर सब उ्तसे उपजे हें । नेसे वृक्ष से पत्र उपजते हे तैपे 
पथ उसी महादेव से उपजते है सका अञ्चभवकतो वदी हे योर सपक 
सत्ता देनेवाला यर सव प्रकाश का प्रकाश बही हे । वह तखवेत्ताओं से 
पजने योग्य हे सव में प्रत्यक्ष हे यर सवेदा सवप्रकार सव में उदित 
कार चेतन अनुभवरूपं ट । उसके अवाहन में मन्त, सन आदिक 


= सामग्री न चादिये क्योकि; वह स्वेदा अहुभवरूप से प्रत्यक्ष हे ओर सर्वः 


प्रकार सवं गैर मे विद्यमान हे । जहां २ उसके पने का यत्र करिये 
न २ श्ागेही विद्यमान दै । वह शिवतख आआदिही से सिद्ध दे योर 
पन वाशी मे तीनोँरूप वदी दो भासता है । सकी आदि ओर पएज्य 
ओओओर नमस्कार कने योग्य हे रीर जानने योग्यभी वहरीदहे। हे मनी 
श्वर! फेला जो आत्मत जरा, गरप्युः शोक ओर भय के काटनेवाला है 
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उसको जीव आपसे आपी देखता हे यर उसके साक्षात्कार हुये चित्त मून 
वीज की नाई होजाता हे फिर नहीं उगता । वह शिब त जीव का भी 
जीव है ओर सवेपद का पद्‌ वदी हे । अञुभवरूप आत्मा परमपद हैः 

भन्नरष्टि का त्याग करो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निबणप्रङरणे इश्वशेपाख्याने देवनिणेयो 
नामचतुखिशत्तमस्सगंः ॥ ३४ ॥ ` 
इश्वर ब्त, हे सनी श्वर ! वह्‌ चिद्रूप तख सब के भीतर स्थित हे। 
अनुभवमय शद्ध देव इश्वर ओर सथ बीज का बीज वदी है । सर्वं साशं 
कासारः कमा काकमे ओर धमा का धमे चेतनधात्त निमेलरूप सब 
कारणो का कारण आर आप अपना कारण हे । बह सवेभाव अभाव का 
प्रकाशक ओर सवे चेतन का चेतन परम प्रकाशरूप हे । भोतिक प्रकाश 


न 


से रहित ओर अवलोकिक प्रकाशक सथ जीवों का जीव वही हे । चेतन 


घन निभल आमा अस्ति तन्मयरूप हे ओर सत्‌ असत्‌ से रहित महा- ` 


सतरूप दे । समेसत्ता की सत्ता वही हे । वही चिन्मात्र नानारूप छ 
रहा दे । जेमे एकी आलससत्ता सप्रे मे याकाश, कन्ध, पह्यड आदिकं 


च 


होकर भासती हे तेसेही नाना रङ़ रञ्जना दोकर वही भासता है । जेते 


सूय की करणो मे मर्स्यल की नदी अनेक कोटि किरणों से अनक. 


तरङ्ग संयु हो भासती ह तेसही यह जगत्‌ उसमें माक्तता है । हे यनी 
श्वर ! उमी आत्मत का यह आभास प्रकाश दैः उससे भिन्न इब 
नदी । जसे अमिति से उष्णता भिन्न नही-षदी रूप दै तेसेदी आलसासे 
जगत्‌ कुल भिन्न नदी -वही स्वरूप हे । सुमेरु भी उसके गे परमा 
रूपे; सपण काल उसका एक निमेषरूप टे; कख भी निमेष ओर उन्मे 
पूथत्‌ उदय ओर लथ होते टे ओर सप्र सथर संय॒ङ्क पृथ्वी उसके रोम के 


द्मग्रवत्‌ तन्छदहे। एसा पह देव हे । वह समार स्वना को नहीं करता 


शरोर कतैभाव को प्राप होता हे। बहे कमौको करता भासताहे तो 
भी इद नदीं करता; द्रव्यल्प दष्टे अताहेतो भी. दव्य से रहेतदहै 
निदरिव्य दै तोभी दरन्यवाब्‌ है; देवाद्‌ नदीं तोम देहवार्‌ हे ओर वडा 











६8 योगवाशिष्र ) 
देहवाय्‌ हे तोभी अदेह हे । सर्वका सत्तारूपवदही देव दे । ठंटी, भोलि, घल; 
मतच्ल, पिटलीःमां गले, वेल, षिलिमिला, लोवलागः, युशलः सभस इत्यादि 
वाक्य निरर्थक टे; इनका अथं ड नहीं तो भी उस्देवसे सिद्ध होते हे। 
पसा कड नदीं जो उस देवमें असत्‌ नदीं योर एसा भी इड नदीं जो उस 
देव मे सत्‌ नहीं । टे मुनीश्वर ! जिषसे यह सवे हे; जो यह सवे हे यर 
सव में नित्य हे उस सवात्माको मश नमस्कार हे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे महेशसखणनन्ाम- 

¢  प्रञ्चत्रिशत्तमस्सगः॥३५॥ 

इश्वर बले, हे पुनी शवर ! शब्द की सत्तारूप वदी टै; सवे सत्तारूप 
र्नो का उव्बा वही है ओर बही तच चमत्कार करके फुर्ता हे । जेसे 
जली तरङ्ग फेन, इद्‌ वदे आदिक आकार हो करके फुरता हे तैसेदी बह 
देव नाना प्रकार के आकर होकर शता हे । वही फल ओर गच्ञेरूप 
होर स्थित होता हे यर वही उनमें सुगन्धित होता है । घ्राण इन्िय 
पँ स्थित होकर आपही उसे सरघता टे; आपी त्वचा इन्िय होता हैः 
आपी पवन होकर चलता हे; आपही स्पश से ग्रहण करता है आपी 


जलरूप होति, आपी वायु होकर खखाता है; आपी श्रवशेन्दिय आर 
आपद शब्द हकर रहण कता हे । इपी प्रकार जिहा, तचा, नासिकः 


कणं ओर नेत होकर अपी सश, रूप, रस, गन्ध ओर शब्द को प्रहण 
कृरता है । उसीने सब पदाथ रवे द आर उसीने नीतिरची टे । बह्या, 


विष्ट, शरः शिव ओर पञ्चम ईशर सदाशिव पयन्त वही देव इस प्रकारं 


हश्रा हे ओरं आपदी साक्षीवत्‌ स्थित होता है । जसे दीपक के प्रकाशसे 
मन्दिरकी सवक्रिया हाती हं तेसेदी संसाररूपी मण्डप को सथ क्रिया उसी 
साक्षी पै दीती द उसमं उसको शक्ति नृत्य करती हे योर आप साक्षीरूषः 


होकर देखता दै वशिष्ठनी बोले कि, फिर मेने पला, हे जगतनाथ ! शिव 
की शङ्कि क्या है,कैसे स्थित हे; देवको साक्षात्‌ कैसे है ओर उसकी नृत्य 


` कैते होती ह ? ईश्वर बोले, हे य॒नीश्वर ! आरमत स्वभाव से अचल 


० 


ओर शान्तरूप हे । शिव परमातमा निमल चिन्माच्ररूप ओर नराकारहे। 
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निवांण प्रकरण । स्७ 
उसकी आसाङ्के इच्छा ओर काल, नीति, मोहः ज्ञान, करियाक्ौदि शङ्के 
टे । उन शक्यां का अन्त नहीं । बह अनन्तरूप चिन्मात्र देव हे । यह 
जो में तमसे शक्तिं कटी हे सो भी शिवरूप हे भिन्न नहीं शिव ओर शङ्के 
एकरूपे यर बहुत भासती है । जेसे पदाथमिं अथ शाके ओर अआतामें 
साक्षी श्िं कवित है तेसे दी कालशक्रि न्यक की नाई ब्ह्माणडरूपी 
नृत्यमर्डल मे नृत्य करती है ओर करियाशाक्घि भी कतै से नृत्य करती हे 


(. ^ (~ 


सो शक्ति कटाती हे । जेसे आदिनीति इई हे बह्मा से लेकर तृण पर्यन्त 
तेसेदही स्थित हे-अन्यथा नी होती । हे मुनीश्वर! यह सम्पण जगत्‌ नृत्य 
करति । ससाररूपी न्नी के प्रेनेबाली नीति हे ओर परमेश्वर परमातमा 
साक्षीषप हे । वह सदा उदित प्रकाशरूप हे ओर एकरस स्थित हे नीति 
पदिक शाङ्ग भी उससे भन्न नहीं पे वहीरूप ह -इससे सबेदेव री जानो 
रेत नहीं ॥ : प 
इति श्री धोगवाशेष्टे निवाणभकरणे इश्वरपाख्यनेनीति ` 
नुत्यवणनन्नामष टूचिशत्तमस्सगः ॥३६॥ 

इश्वरं बोले, हे मुनीश्वर ! वह एकदेव परमाःमा सन्तों से पजने 
योग्य हे । बह चिन्मात्र अन॒मवञ्ासा घट्पटादिक सवे में स्थित हे ओरं 
ब्रह्य इन्द्रादिक देवता ओर जीव सरके भीतर बाहर भी वही स्थित दै। 
उस सात्मा शन्तरूप देव का पजन दा प्रकार से होता हे। उस इषटदेष 
का पजन ध्यान हे ओर ध्यान ही पूजन दै । जहां जहां मन जवि वहां 
वहां डलचिद्ररूप आत्मा के ध्यान करो । सबका प्रकाशक आत्मारी ह 
चिद्रप खज्ञभव से भीतर स्थत हं आर अहंता से सिद्ध हे । वही सबका 
स्ाररूप है ओर सका आश्रयरूप हे । उपतका जो विरटृरूप हे सो स॒नो। 
बाहर अनन्तपारावार से रहित है; परमाकाश उसकी रीवा है; अनन्त 
पाताल उसके चरणैः अनन्तदिशा उसकी अजा; सवेप्रकाश उसके शख 
हे; हदयकाश काण मे स्थत हे मोर ब्रह्माण्ड समह को परपर से प्रका 
शता हे । परमाकाश पार अरपाररूप रै, ह्या, विष्लः शदरादि देवतां यशं 


जीव उसका रोमावला €, त्रिलाफो मे जो देदरूपी यन्त्र दं उनम इच्छ 
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दिक शङ्किषटप सूत्र व्यापा है जिसमे सव चेष्ठा करते दें । षह देव एकं 1 
है ओर अनन्त हे । सत्तामात्र उसका स्वरूपे, सव जगजाल उसका निवृत्त 
है काल उसका दरपाल हे ओर पवंतादिक व्रह्यारड जगत्‌ उसकी देह 
के किसी कोणमं स्थिते । उस देव की चिन्तना करो । उसके सहस चरण 
हँ यर सखी नेत्र, शीश ओर भजा यर थना के विभूषण हें । स्वेत 
उसकी नासिका इच्िय हे; सवत्र रसना इच्धिय हे, सवेत भावना इद्धिय है 
ओर सवे ओर मन हे पर सर्वं मननकला से अतीत हे । सवं ओर वदी 
शिवरूप सषेदा सवका कतां हेः सवे संकसखों के अथेका फलदायक है 
ओर सवेभ्रत के भीतर स्थित ओर सवे साधन का सिद्ध करता दे। एेसा 
देव सब मेँ सब प्रकार ओर सवेदा काल स्थित हे । उसी देव की चिन्तना 
करो ओर उसीदेव के ध्यान में सावधान रदो । सदा उही के आकार 
रहना उस देव का बाहरी पजन दे । अव भीतर का पजन सनो । हे ब्य 
वेत्ताश्यो मं शष्ठ! सवितमत्रजा देवद सो सदा अनुभवसे प्रकाशताहे। 
उसका पजन दीपक करके नदी हाता ओर न धरूप, पष्प, दान, लेप ओरं 
केशरि से होता हे । अध्य, पाद्यादिकनजो जाकी सामभरीरं उनसे भी 
उस देव का पजन नदीं दता । उसका पूजनतो केश बिना नित्यदही 
होता हे। हे मुनीश्वर ! एक अध्तरूपी जो बोध दै उससे उप्त देव का 
स्जाताय प्रतात ध्यान करना उसका परम पनन ह । हं मनाश्वर ! शद्ध 
चिन्मात्र देव अुभवरूप है उसका सवेदाकाल चौर सवे भ्रकार पूजनकयैः 
अथात्‌ देखते, स्पश करते, संते, सुनते, बोलते, देते, लेते, चलते, बैठते 
श्ओर उससे लेकर जो छल करिया टं सव प्रत्यक्ष चेतन साक्षी मे अपर्णं कये 
ओर उसीके परायण हो । इस प्रकार आत्मद का पजन के । हे मनीश्वर | 
आमदेव का ध्यान कनां धष दीप है यर सवैसामभी पजन की यही 
ह । ध्यानी उस देव को प्रसन करताहे ओर उषसे परमानन्द प्रा हेता 
हे ओर किसी प्रकार से उस देवकी प्राति नदीं होती । टेम॒नीश्वर ! मद भी 
इस प्रकार ध्यान सं उस ईश्वर क पूजा करे तो चयोदश निमेष में जगत्‌ 
उदानके फलको पाति चर सतनिमेष के ध्यान से प्रथुको प्रजे तो अश्व 











निवांण प्रकरण । शह 
मेधयन्न के फलको पवि ओर केवल ध्यान से आमाका एक घडी पर्यन्तं 
पूजन करे तो राजसूययन्न किये के फलको पि । जो दो प्रहर पन्त ध्यान 
करे तो लक्ष राजसूययज्ञ के फल को पापे ओरं जो दिन पर्यन्त ध्यान करे 
तो असंख्यफल पावि } हे मुनीश्वर ! यह परम योग है; यही परम क्रिया है ` 
ञओओर यही परमप्योजनहे हे युनीश्र! दोनों ¶ज। मेने तमसे कदी। जिसको 
ये परमप्जा प्राप हाती हं बह परमपद को प्राप होता है; उसको सब देवता 


म" 


नमस्कार करतें यर सब करके वह एरुष समेस्वत्‌ पजने योग्य दोताहे। ` 
इति श्री योगवाशेषटे निवोणप्रकरणे इश्वरेपाख्याने अन्तर्बाह्य ` 
प्जावणेनन्नामसपर्चिशत्तपस्सगः॥ २७॥ 
ईश्वर बोले, हे म॒नीश्वर ! अ तुम खभ्यन्तरका पजन सनो जो सवत्र 
पवि कश्नेषल्ेको भी पापे करतहि योर स तम ओर अज्ञाना नाश 
करता है । षह आतमपूजन में तमसे कहता हं जो सप प्रकार से सर्वदा काल 
म्ेउस देव का पूजन हता हं ओर व्यवधान कभी नरी पडता; चलते 
वैटते, जागते, सोते सव व्यवहार में निय ष्यान मेँ रहताहे । हे सनीश्वर 
इस संसार मं संवित्रूप चिन्मात्र नित्य स्थित हे उप्तका पूजन करे । जो 
स्रप्रत्ययका कतां ओर पस्षदा अनुभवसे प्रकाशता हे उसका आपसे आप 
पूजन करो । उठते, चलते, खाते, पीते जो ल बाहर के अथं त्याग, ग्रहण 
ञ्मोर भोगै सथको करतेभी उस देवकी पूजाकरो। दे एनीशर ! शरीसे- 
शिवलिङ्ग चि से रहित बोधरूप देव हे, यथापराघ मे समरहना उस देव का 
पजन है । यथाप्रा्ि के समभावमें स्नान करके शद्ध होकर बोधरूप लिङ्क 
का पूजन करो । जो कु प्राष्य उसमें रगदेष से रहित होना ओर सव॑दा 
साक्षीरूप अन्चुभव मं स्थित रहना यही उसका पूजन हे । हे मुनीश्वर 
मर्थ के यवन आकाश में यदी सूयं होकर प्रकाशता है ओर चन्द्रमा के 
भवन मेँ चन्द्रमा होकर स्थित होता हे । इनसे दि लेकर जो पदाथं कै 
सप्र रै जैसी २ भावना से उनमें एरना हृथा है बही रूप होकर वह देव 
थत ह । हे एनीश्वर ! जा नित्य, शुद्ध, बोधरूपं ओर अद्वैत हे उसको 
देखना ओ किसी मे शृत्ते न लगाना यही उस देव का पूजन हे । प्राण 

















१०  योगवाशिष्ठ । 
अपानसूपी रथ पर आरूढ हया जा हृदय में स्थित है उसका ज्ञान दी 
पजन हे । वही सव कर्म कर्ती हेः सव भोगो का भोक्ता यर सर्वशब्द का 
स्मरण करनेवाला ओर भागवतरूप हे यर सवकी भावना करनेवाला 
परमप्रकाशरूप हे । फेसा जो संवित्‌ तच है उसको सवन्न जानकर चिन्तना 
कृरना वही उसका प्रजन दे । बह देव सकल निष्कलदेह में स्थित हेतो 
भी आकाशवत्‌ निर्मल हे । वह जाता भी दे योर नहीं जाता । प्राणरूपी 
लय में प्रकाशता टेः हृदय, कृरट, तालु, जिहा, नासिका ओर पीट में 
व्यापक हे शब्द आदिक विषय का करता यरमनकोप्रेरतादहे। जसे 
तिले तेल आश्रयभ्रत हे तैसेदी आमा सव मे आश्रयभूत टे । वह कलना 
रूपी कलङ्क से रहित हे ओर कलनागण से संयुक्र भी दे । सम्पण देहा मं 
वही एकदेव व्याप रदाहे परन्तु प्रत्यक्ष हृदय मे जो होता दसो निमल 
चिन्माच्र प्रकाशसरूपहे ओर कलनारूपी कलसे रहित सदा प्रप्यक्ष हे ओर 
पने अ।पही से अभव दोताहे । सदा सवं पदार्था का प्रकाशक प्रत्यक्ष 
चेतन आलसमतख जो अपने आप में स्थितदे सा अपने रने से शीघ्र 
ही देत की नाई दोजाता दे । दे मुनीश्वर ! जा यं साकाररूप जगत्‌ ट 
ओता हेसो सब विगर आत्मा हे। इससे आपको षिगट्‌ को भावनाकयं 
कि, हाथ पाव, नख, केश यह सम्पण बह्यारड मेश देददैः मंदी प्रकाश 
रूप एक देव ह, नीति इच्यादिक मेश शक्ते दै आर सब मेरी उपासना 


इ गि 


कृरते ह । जेसे खी शष्ठ भतार कौ सेवा करता हं तेसद्य शक्रं मरा उपासना 
करती हे; मन मेरा दारपालदहे जो तैलोकी का नेषेदन करनेवाला हः 
चिन्तन मेरी आनेवाली प्रतिहारी दै, नाना प्रकारके ज्ञान मरे यङ्गके 
 अषण है; कमेशन्दरयां मरे दारहं मरज्ञानरन्दियां मरे गणदह। पेसामं 
एक अनन्त आसा अखरडरूप भेदसे रहित अपने अप मं स्थित सबमें 
परपण दं । है डनाश्वर ! इता भावना संजा एक देव को पूना करता 
हे वह परमाल्मदेव का प्राप हाता । दनता यादेकं उसके क्कश सष नष्ट 


होजाते है, अनिष्ट की प्रापि मं उसे शोक नदीं उपजता ओर द की प्रमि 





त हष नरी उपजताः; न तोषवान्‌ होता हे योर न कोपवान्‌ होता है; विषय 








निव प्रकरण । 
कीप्राभिसेन तृप्र मानता दहे रन इनके वियोग से सेद मानता 
मोर न अप्रा की वाञ्छा करतार, न प्राप्ठ के त्याग की इच्छा करतादटेः 
सवपदाथ मे समभाव रहता हे । एेसा परुष उसदेव का परम उपासक हे। 
ग्रहण त्याग से रहित सब में तुस रहना ओर भेदभाव को प्राप्न होना 
उस देव का उत्तम अचन है । हे युनीश्वर ! चेतनतत्च देव मेने तुमसे कहा 
हे जो इसी देह में स्थित हे। जो वस्तु प्राप हो उससे अचेन करके उसीके 
स्रागे रखना; सबका साक्षी आतमा को देखना ओर किसी से खेदवाच्‌ न 
होना ओर उसमें अदहरतीति रखकर भिन्नहश्य की भावना न करना; यदी 





उदेव की अर्चना हे। हे मुनीश्वर ! जो कु प्राप हो उसमें यत विना 


तरय रहना जो भध्य, लेद्यः चोष्य भोजन प्राप हो उसे देके अगे रख के 
ग्रहण त्यागकी बाद्धि उसमे न करना यह उप देव का पजन है। सथ्दार्थो 
कीमभ्रापिमं देवक पना कनेप अनिषएटमी इहो जाताहे। ग्रु अवितो 
देव की प्रजा; जनम अवि तथं देव की प्रजा, दशि अवरे तदेव की पजा 
राग प्रा्होतो देवकी पना ओर नानाप्रकार की विचित्र चेष्र करनी 
सो सव देव के आगे पष्प हे; रगद्धेषमें सम रहना दी उस देव की पूजाहे। 
सन्तों के हृदय की रहनेबाली जो मेती हे ॐ सम्पण विश्वका मित्र दोना 
उससे भी उस दव का पूजन ह ओर भोग. प्याग, रगसे जो डु प्राप दी 
उससे उप देव का पजन करो । जो न्ट हया सो हा ओर जो प्राप हु 
सो द्रा दोनो में निविंकार रहना इसमे उस देव का अचन करा । य भाग 


 सापातरमणीयहेहोते भी ह यर नष्ट भी होजातिरै इनकी इच्दान करना; 


सदा सन्तष्रहना जेसे आनि प्रापरी उसमें राग देषपे राहत हाना सो उस 
देव का अचन दे । टे भूनीखर । जो छल प्राख्य से प्राप ह उससं आता 
का अचैन करे ओर इचा अनिच्दा को त्यागकर जो प्राप ह उप्त उस्त 


देव का अर्चन करो । हे म॒नीश्वर ! ज्ञानवान्‌ न किष की इच्च करता है 


चोरं न व्याग करता हे जो अनिचिदत प्राप हो उक्षो भोगता है । जेषे 
सथुद्र मे नदी प्रा दोती ह ओर बह उसमे न द हषं मानता है न शोकं 
करता है तैसे त्ञानवाय्‌ ३४ अनिष्टकी प्रासिमे राग देष से रदित यथाभरष्ष 











०२ ` . योगवाशिष्। 
को भीगता हे सोही उसदेव का प्रजन हैः देश, काल, क्रिया, शुभ अथवा 
अशभ प्राप्र हो उसमें संसरण विकार को प्राप्न होना उस देव की अचेना 
है । यदि द्रव्य अन्थश्प हो तौ भी समरस से मिलाहश्या अग्रत दोजाता 
हे । जसे षट्रसस्वाद शकर से मिलेहुये मधुर होजाते हे तेसदी यनथैरूपी 
रस समरस से मिलेहये अग्रत होजाते ह, खेद नदीं करते ओर अनन्तरूप 
होजाते हें । चन्द्रमा की नाई सथ भावना अग्रतमय दोजातीदे। जेसे 
श्काश निल हे तैसेही समताभाव करके चित्त गग द्वेषमे रहित निमंल 
होजाता हे। द्रण को दश्यते मिला न देखना साक्षीरूप रहना दी देव की 
अचंना हे । जेमे पत्थर की शिला निस्पन्द दोती हे तेसेदी विकस्प से 
रहित चित्त अचल होता दे; सोदी देव की अचनाहे। हे मनीश्वर ! भतरं 
मे आकाशवत्‌ असंग रहना ओर बाहर से भकृतिश्माचार मं रहना, किसी 
कासंगद्ृदयमें खश न करना ओर सदा समभाव विज्ञानसे प्ण रहना 
ही उस देव की उपाप्तना हती हे । जिसके हदयरूपी आकाश से अन्नान 
रूपी मेव नष्ट दोगया हे उसको स्वभ्रमें भी विकार नदीं प्रा होता ओर 
जिसके हृदयरूपी आकाश से अहतारूपी हिय शान्त होगया हे वह 
शरतकालके आकाशवत्‌ उज्ज्वल होतादे। हे युनीश्वर ! जसको समभाव 
प्राप हमा है ओर उपसे उसने देवको पाया हे बह परुष एेसा हो जाता है 
जैसा चतन बालक राग द्रेषसे रहित दातार । जीवरूपी चेतना का उश्वघ 
कर परम चेतनत को प्राप होता ओर सकल इच्छा खार सख इःखभ्रम 
से पक्कशरीर का नायक प्रतिष्ठित होता हे सादी देव सचनाहे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवाणप्र °देवाचनाविधानन्नामाष्टविशत्तमस्सगः २८॥ 
हैश्वर बोले, हे युनीशखर ! जसी कामना दा आर जा इद आरम्भ 
करो अथवा न करो सो अपने आपसे चिन्मात्र संविततःव की अचर्ना 
करे इससे बह देव प्रसन्न होता है यरं जब दंव प्रसन्न हृञ्या तव प्रकट 
होता है। जव उसको पाया ओर स्थित हृञ्या तव राग द्वेषादिक शब्दों 
का अथ नदीं पाया जावा। जेषे भगिनि द्फ़का कणका नदी पाया 
जाता तेसेही फिर उसमं रग देषादेक नदीं पाया जाता इससे उस देव 
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निवोए भ्रकरण । ९१०३ 
की अचेना करनी योग्य है । यदि राज्य अथवा दशि व सुखं दमख प्राप्त 
हो उसमें सम रहना दी देव अवचना करनी हे । हे मुनीश्वर ! शुद्धचिन्मात्र 
से प्रमादी न दोना इसी का नाम अचना हे । जो कल घटपट आदिक 
जगत्‌ भासता हे सो स आआतरूप हे उसमे मन्न कुड नहीं । वह आसा 
शिव शानितिरूप अनाभास ह ओर एकी प्रकशरूप हे । सम्पूणं जगत्‌ 
प्रतीतमा हे ओर आत्मा से भिन्न डुल देतवस्त आभास नदीं । सबात्मा 
रूप अद्धेततच्व ज भासता हे तथ उसमे प्राच हआ जानता हे कि, इडा 
प्राश्चय हे; घरपादेक सम वहारूप हे यर ता ङ नहा । हे एनाश्वर । 
यह सब सवाःमा अनन्तरूप शिवतख हे, जिसको एसे निश्चय प्रप इया 
हे उसने देव की पूजा जानी हे। घध्पट आदिक जो पदाथ हे ओर एञ्य~- 
पजा-पजकम।(व सो सष बह्यरूप हे; निमेलदेव आतमा मे इद्ध भेद भाव 
नदीं हे । हे मुनीश्वर ! आ्मदेव सवेशक्र ओर अनन्तरूप हे जगत्‌ में 
उससे भिन्न कड नदी । निमलपधरकाश संवित्‌ रूप अत्मा स्थित डे हमको 
तो इश्वरदेव से भिन्न खु नहीं भासता ओर सवत्र, सवेप्रकार वदी सवात्मा 
सम्पण र ताहे । जनक देश काल के परिच्डेद सहित इश्वर भासता 
हे वे हमारे उपदेश के पात्र नही; वे ज्ञानबन्ध नीच हें । उनकी दष्टिको 
त्यागकर मेय रशि का आश्रयते तो स्वस्थः कबीतरग ओर निरामयो 
ञ्रोर यथाप्रारब्य जो शधद यख इःख आन प्राप्न हो खेदसे रहित होकर उस 
देव का अचेन करे तव शान्ति प्रा हो । हेम॒नीश्षर ! उस देव की सव 
प्रकार सवौत्मा करके भावना करो-यही उसका पूजन हे । पृरत्तिका सदा 
द्मतभवरूप में स्थित रहना ओर यथाप्राप मे खेद से रहित भिचरना यही 
उस देव की अचना हे । जसे स्फटेक के मरिद्र में प्रतिबिम्ब भासते हसो 
स्मर कड नरीं निष्कलङ्क स्फणिकि दी हैः तेसेदी षवे ओरसे रहित ओर 
जन्मादिक दुःख से राहत नष्कलह आत्मा हे उसका प्रा सं तरम 
जन्मादिक कलङ्क दःख कुच न रहेगा ॥ 1 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे दैश्वरोपाख्याने देषपूजाविचारो 
नामिकोनर्चतारिशत्तमस्सर्गः॥ ३६ ॥ ‰ : ˆ . : ` ; 











१०४  योगवाशिष् । 
वशिष्टनी बो, हे देव ! शिष किसको कहते दँ योर ब्रह्य, आतम, पर 
माल, तत्सत्‌, निष्किचन, शून्यः विक्नान इत्यादिक किसको कहते हे ओर 
ये मेदसंज्ना किंस निमित्त हई हे कपा करके कटो ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर 
जव सवका अभाव दोताहे तव अनादि अनन्त अनामास सत्तामात्र शेष 
रहता है जो इद्ियों का विषय नदीं उसको निष्किञ्चन कहते हें फिर मेने 
पला, हे इश्वर ! जो इच्िरयां, बुद्धि खादिक का विषय नहीं उसको क्यांकरं 
पासके हे ? ईश्वर बाले हे पनीश्वर ! जो मुप॒श्चु दं यरं जिनको वेद्‌ कै 
आश्रयसंयक्र सालिकीड्ति प्राप हृदं टे उनको साचिकीरूप जा गुर्शाश्च- 
नाश्री विद्या प्राच दोती हे उससे अविद्या का भाग नष्ट होज(ता हे ओर 
श्राःमतच प्रकाश दोओआता हे । जेमे साबनसे धाबी वखका मेल उतारतेष् 
तैतेही गर ओर शाख अषिदया को दर करतें । जव छुदकाल में आवेद्य 
नष्ट होती हे तथ अपना आपी दिखता दे । हे पनीश्षर ! जव गर आर 
शाघ्चों क मिल कर विचार प्राप होताः तव स्वरूपकी प्रापि दाता हः 
दरेतथम मिट जाता ओर सवेञ्यात्मा दी प्रकाशता हे आर जव विचारद्ाय 
आतत निश्वय इया कि, सर्व आत्मा दी हे उससे छल मिन्न नहीं ती 
अविधा जाती रहती दे । हे य॒नीश्वर ! आआलसमाका प्राक्षम गर अर शाल 
रल्यक्ष कारण नहीं क्योकि, जिनके क्षय हृयेसे वस्त पाईये उनके विद्यमान 
हये केसे पाये ? इन्धियों के समूह का नाम गुरु ह अर ब्रह्य सव इ।-द्रया 


से अतीत हे; इनसे केसे पाये ? अकारण ह परनद दस्यभाहं क्यार्कि 


गरु ओर शाश्च के कम से ज्ञान की सिद्धता दोतीदै ओर यरु ओर शाख 
विना बोध की सिद्धता नदीं दोती। आसा निर्देश ओर अहश्य हे तमी 
गर ओर शाश्च मिलता दे यर गर यर शाखछसे भा मरलता नहा अपने 


ॐ, क क [कोर १ 


श्पदही षे आत्त की प्राधि रोती दे। जेसे अन्धकार मं पदाथ हो आश 





ही गर ओर शाख भी है । यदि दीपको रन्न दों तव 


पाये ओर नेत्र द ओर दीपके नद तो भी नदी पाया जाता जब दोनों 
हं तब पदाथ पायाजाता हेः तेसेदी शरु ओर शख्भी दो भोर अपना 














दीपकं कै ्रकाश से दीखे तो दीपक से नहीं पाया अपने आपसे पाया है 











निबांण प्रकरण । १९०५. 
पर्षार्थं ओर ती्णड्द्धि भी हो तब आरमत मिलता है अन्यथा नही 
पायाजाता । जप गुरः शाख ओर शिष्य की शृद्धबुद्धि तीनों इक 
मिलते हे तथ संसार के सुख दुःख द्र हते द ओर आतमपद की प्रा 
होती हे। जव रु ओर शाख आवरण को द्र करदेते ह तब आपसे 
आही आत्पपद मिलता हे । जैसे जब वायु बादल को दरं करती है तब 
नेतरौ से मथ दीखता हे । अव नाम के मेद सुनो । जब बोध के वश से 
कुमे ओर अद्धि इन्द्रियां क्षय दोजाती ह उसके पीडे जो शेष रहता है 

उसका नाम संविततख आत्मसत्ता आदिकं हे । जहां ये सम्पूण नही 
दरं इनकी उत्ति † नहीं उसके पीवे जो सत्ता शेष रहती है सो आकाश 
तेभी सकषम ओर निल अनन्त परमशृन्यरूप है-जदां शन्यका भो 
अभाव हे । हे एनीश्वर ! जो शान्तरूप युक्च मनन कलना से संयुग ह 
उनको जीवन्॒ङ्गि पद्‌ के बोध के निमित्त शाख मोक्ष उपायः बह्मा विष्णुः 
शर, इन्दर, लोकपाल, परिडत, पुराण, वेद, शाख ओर सिद्धान्त श्चे हे 
रौर उनमे शाखो ने चेतनः बह्म, शवः आसा, परमासाः देश्पर, सत्‌, 
चित्‌, आनन्द आदिक भिन्न २ अनेक संज्ञा की द पर ज्ञानी को स 
भेद नी । हे मृनीश्वर ! एेसा जो देव दै उस्तका ज्ञानवान्‌ इसभ्रकार 
अनन कते ह ओर जिसपद के हम आदिक टदल्ये हं उस परमपद को 
प्रा होते । किर मेने एला, हे भगवस्‌ ! यद सथ जगत्‌ अविद्यमान है 
च्रौर विद्यमान की नाई स्थित दहैसो केसे हा है । सम सत्‌ कटने को 
तमद योग्य हो ? ईश्वर बोले, हे षुनीश्वर्‌ ! जो ब्रह आदिक नाम से 
कहता हे वह केवल शुद्ध संवितमात्र है ओर आकाश से भी सूक्ष्म हे । 
उसके आगे आकाश भी एेसा स्थूल हे जैसा अणु के आगे सुमेरु शशल 
होता है । उसभ जघ वेदनाश्गि आभास होकर रती द तअ उसका नामं 
चेतन होता दै । फिर जथ अहन्ताभाव को प्राप हमा -जैसे स्वे मे पुरुष 
आपको हाथी देखने लगे तैसे आपको अहं माननेलगा, फिर देशकाल 
आकाश आदिकं देखनेलगा तव चेतन कला जीव अवस्था को प्राप इह 
` द्मौर वासना करनेवाली इः जथ जीवभाव ह्या तव इद्धि निश्चयात्मकं 














१०६ योगवाशि | 


होकर स्थित इई ओर शब्द ओर क्रियाज्ञान संयुक्र दई ओर जब एक से 

मिलकर शीघ्रही कयित हये तव मन हश्या जो संकसरूपी भाषा का 

बीज हे । तव अन्तवाहक शरीर मं आत्मस्वरूप होकर बद्यसत्ता स्थित 
हई । इस प्रकार यह उव्यन्न हई दे । फिर बायुसत्ता स्पन्द हहं जिसमे स्पशं 
सत्ता त्वचा प्रकट हई; फिर तेजसत्ता हृइं जिससे प्रकाशसत्ता हइ आर 
प्रकाश से नेत्रसत्ता प्रकट हृ; फिर जलसत्ता हई जिससे स्वाद-रससत्ता 
हह ओर उससे जिहा प्रकट हई फिर गन्धसत्ता से भ्रमि, भमि से घ्राणसत्ता 
ओर उससे पिर्डसत्ता प्रकट हई । फिर देशसत्ता कालसत्ता ओर 
सवेसत्ता इई जिनको इकटा करके आत्मसत्ता एरी । जसे बीजः पन्च, फूल 
कलादिकं के आश्रय होता हे तेसेटी इस एयक को जाना । यदी अन्त 

वाहक देह हे इसीके आश्रय व्ह्यसत्ता हर । वास्तव मे कुदं उपजा नहीं 
केवल परमात्मसत्ता अपने अपम एश्ती हे। जम जनल मं जल रता 
है तैषदी आ्मसत्ता अपने अपरं दुरती े। हे पनी श्वर ! संषित्‌मे जो 
संवेदन पृथकरप होकर एरे उसे निस्पन्द करके ज स्वरूपं को जाने तब 
वह्‌ नष्ट होजाती हे । जेसे सकस का रचा नगर संकल्प के अभाव हय 
अभाव दोजाता है तैसेदी आत्माके ज्ञान से संवेदन का अभाव दाजाता 
 है। हे धूनीश्र ! सेवेदन तवतक भासता हे जघतक उसका जाना नदा; 
लव जानता हे तथ संवेदन का अभाव होजाता हे आर संवित्‌ मं लीन 
होजाती देः भिन्नसत्ता इसकी छुं नदीं रहती । ह य॒नाशवर ! जां प्रथम 
श्ण तन्मा्ाथी सो भावनाके वशमसे स्थूल देह का प्राप इई आर 
स्थलदेह होकर भाषने लगी; आगे जेस २ देशकाल पदाथ कां भावना 
होती गहं तैसे २ भासने लगी ओर जसे गन्धे नगर आर स्वषु 
आत्तताःहे तवेद मावना के वशसे ये पदाथ भासने लगे दं म॑ने पृः 
हे भगवन्‌ ! गन्धवनगर ओर स्वभरपुर के समान इसको कैसे कहते दो 

चह जगत्‌ तो प्रत्यक्ष दीखता दे ? इश्षर बोले, दे एनीश्षर ! संसार को 
दुःख वासना के वश से दीखता दे किं, अविधान्‌ पं स्वरूप के प्रमाद 
करके वरियमाच्‌ उदधि हइ है ओर जगत्‌ के पदार्था का सत्‌ जानकर जो ` 














निवाण प्रकरण ।  . 
वासना फरती हे उससे दुःख होता हे । हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ अविद्य- 
मान दे । जसे मृगतृष्णा का जल असत्य होता है तैसेदी यह. जगत्‌ 
असत्य हे उसमें वासना, वासकं ओर वासना करने योग्य तीनों बथा हे 
जेते एगतृष्णा का जल पान करके कोई तृ नहीं होता क्योकि, जली 
सत्‌ रैः तेसेदी यह जगत्‌ ही असत्‌ हे इसके पदाथा की वासना करनी 
वृथा हे । ब्रह्यापसे आदि तृणएपयेन्त सब जगत्‌ मिथ्यारूप हे । वासना, 
वासक ओर वासना करने योग्य पदार्थो के अभाव हुये केवल आत्मतत्व 
रहता हे ओर सबम्रम शान्त होजाता हे । हे युनीश्वर ! यह जगतमममात्र 
हे-वास्तव मे ल नरी । जेषे बालक को अज्ञान से अपनी पर्दी मे 


वेताल भासता हे ओर जव विचार के देखे तब वेताल का अभावो 


जाता तेसेदी अज्ञानसे यह जगत्‌ भासता है ओर आःपविचार से इसका 
अभाव रोजाता हे । जेसे म्रगतृष्णा कौ नदी मासती हे ओर आकाश में 
नीलता ओर दसरा चन्द्रमा मासता दै; तेसेद आमा मे अज्ञान से देह 
भासता दै। जिसकी इद्धि देदादिक में स्थिर हे वह हमारे उपदेश के योग्य 
नहीं दे । जो विचारान्‌ दहै उसको उपदेश करना योग्य है ओर जो पसं 
भ्रमी ओर अस्ततवादी सतम से रहित अनाय दै उसको ज्ञानवान्‌ उपदेश 
न करे । जिनमे विचार, वेशग्यः कोमलता ओर यम आचार छं उनकी 
उपदेश करना योग्यै ओर जे इन गुणोसेरदित हो उनको उपदेशकरना 
तेसे देता दे जेसे कोई मदहासुन्दर ओर्‌ सुवणवत्‌ कांतिवाली कन्या को 
कदिितपुरूष को पिवाह देनेकी इ्च्जा करे ॥ क 
 , इति श्रीयोगवाशष्टे निवाणेरकरणे जगन्मिध्यात्वपरतिपादन ` 
नामचलार्थित्तमस्सगेः ॥ ४० ॥ ध 
वशिष्ठनी बोलते, हे भगवन्‌ ! वह जीव जो आदि स्वगे से उन्न 
आ शरोर अपने साथ देहम देखने लगा उसके अनन्तर बह, केसे 
स्थित हृ्ा १ ईश्वर बोले, ह एुनीश्वर ! बह जीव स्व्‌ की नाई सवगत 


चिद्घन शासा के आश्रय उपजकर अपने शरीर को देखताभया । 


प्रो 


हे सनीश्वर ! आदि जो जीव एकर प्रमाद को न प्राप हया जार प्पे 








१०८  योगवाशिष्र | 
स्वरूपही मेँ अहं प्रत्यय रहा इसकारण इश्वर दोकर स्थित हृय्ा । उसको 
यह निश्चय रहा कि में सनातनः नित्य, शुद्ध, परमानन्द ओर अग्यक्ररूप 
परमणुर हं आसा की अपेक्षा से उसको जीव कदा द आर सृष्टि जगत्‌ 
की अपेक्षा करके उसको इश्वर ऊहा । हे मनीश्षर ! वह जो आदि जीष 
हैसो कभी विष्एटरूप होकर ब्रह्मा को नाभिकमल से उत्पन्न करता है 
किसी सशि मे प्रथम ब्रह्मा ह्या हे अर विष्ण यर शर उससे हये हं । 
किसी सृष्टि में प्रथम ख हा उससे विष्णु ओर व्रह्मा हुये । चेतन आकाश 
मं जेसा२ संकल एराहे तैसा तेसा होकर स्थित हया टे । यआदिजीवने 
उपजकर जिस जिस प्रकार का संकख करिया हे तेसा २ दाकर स्थत हया 
है वास्तव मेँ सब असतरूप हे ओर अज्ञान भ्रम करके हया हे । जेसे 
परसा मँ वेताल होता हे तैसेदी अज्ञान करके सतरूपहो भासत दे आदि 
पुरुषसे लेकर जो सृष्टिहे सो परमाकाश के एक निमेपमें हृईदैयओर 
उन्मेष म लय होजाती हे । एकनिभप के प्रमादसे कलप के समूह व्यतीत 
होजाते हे ओर परमाण परमाये सृष्टि एरती हे उनमें कय ओर महा- 
कर्प भासते हे । कई सृष्टि परस्पर दिखती दँ ओर कहं अन्योन्य अटश्य- 
रूप हे । इसी कार सृष्टि उसके स्पन्दकलामें फुरी है ओर्‌ चमत्क।र होता 
ह ओर जब सपन्दकला सरूप की ओर याती है तप्र लीन दोजाती हे। 
जेषे स्वे का प्रत जगे लीन हो जाताहे तैसेदी जाभ्रतकी सृष्टि यफुर 
हये लीन होजाती दे । हे मुनीश्वर ! जीवजीवभ्रति अपनी .२ सृष्टिं 

उन सध्यों को कोई देशकाल रेक नदीं सक्र क्योकिः वे अपने २ 
संकर में स्थित है ओर आमा का चमत्कार दे। जेसा एुरना फुरताह 
तैसा चमत्कार भासते । हे स॒नीश्वर ! न कुर उपजा हे, न कड नाश 


भ 


हता द; स्वतः चेतनत अपने आपे चमकता है । जेसे स्वप्रनगर 
उपजकृर नष्ट दोजाता हे ओर संकख का पाड उपजकर मिटजाता दै; 
+= जगत्‌ उपजकर नष्ट दोजाताहै । जैसे स्वम ओर संकट्पके पदाड़को । 
कोई रोक नहीं सक्त तेसेदी अपनी २ सृष्टि को देशकाल रोक नहीं सक्ता 
क्योकि अर टर मेँ इनका सद्धाव नहीं । इससे यह जगत्‌ अपने २ काल 





























निवांण॒ प्रकरण । १०६ 
ते सवरूप है, आत्मा मे सद्राव नदी -संकयसूप है । ह घुनीशवर ! जेसे 
अदिक्छ से जीव इश्वर एरे हे तेसेही कम एरे हे। सद से लेकर इक्ष 
पर्यन्त सव एक क्षण मे उसी तत्छसे एुर्ये है। सुमेरंआदिक भी अपने 
स्थित मँ रोकते द अन्य अणु को नहीं रो$ सङ्गे क्यौ वहां हेदी नदी । 
इससे आत्मा मे सृष्टि आमासरूप दै । हे मुनीश्वर ! इस प्रकार सब जगत्‌ 
मायामात्र दै ओर मावना से भासतां हेः ज आत्मा का अभ्यास होता 
ड; तवर मेदकरखना मिव्जाती हे ओर केवल उपशमरूप शिवत भासता 
ह । हे एुनीश्वर ! निमेष का जो समभागे उसके अद्धभाग प्रमाद हने 
ते नाना प्रकार का जगत्‌ हो भासता हे । सत्‌ असतरूप जगत्‌ मनरूपी 
विश्वकमां बनाता दे । आत्त न दर्‌ हे न निकटे है, न नीते हैन ` 
चेद, न पै में है ओरं न पश्चिम में हे सत्‌ असत्‌ के मध्य अतुभवरूप 
सश्च का ज्ञाता हे। उसमे प्रतयक्षश्रादिक प्रमाण नदीं कर सक्के-जेसे जल 
से अग्नि नदीं निकलती । हे मुनीश्वर ! जो कुच ठमने पच था सो ने 
कहा उमे चित्त के लगाने से तम्हारा कल्याण होमा । इतना कह सदाः 
शिव बोले; कि अव हम अपने वाञ्छित स्थान को जाते हैः चलो पावती 


^ 


पने स्थानको चलं । इतना ककर वशिष्ठजी बलिः हे रामजी ! ज इस 


प्रकार ईश्वर ने कदा तथ मेने अध्य पाच से उनका पूजन किया ओर 


ईश्वर पार्वती ओर गणो को लेकर आकाशमागं को चले । जब तक 
एको दष्ि्याते रहे तवतक मेँ उनकी ओर देखताशा फिर अपने ङ्श 
के स्थानपर आन वैडा ओर जो छु ईश्वर ने उपदेश किया था वह मे 
अपनी सुध बुध से विचारने लगा ॥ ^ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवोणप्रकरणे परमाथेविचाे 

$; नमिकचत्वारशत्तमस्सगेः ॥ ४१ ॥ ` 

 वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जो कय ईश्वरे ममते कहा सो मे आप 
भी जानता था ओर त॒मभी जानते हो । यह जगत्‌ मी असत्‌ हे ओर देखने. 
बाला भी असत्‌ है; उस मायारूप जगत्‌ भे मेँ तमसे सत्‌ क्या कहू ओर 
्रसत्‌ क्या कह १ जसे जल मेदरवता होती हे तैसे आतमा मं जगत्‌ हे ओर 














९९० योगवाशि् । 

जत पवन मे स्पन्द्‌ चोर चाकाश मे गन्यता होती हे तैसदी आसा में जगत्‌ 
हे । हे मजी ! जो छ पतित प्रवाह से प्राप होता है उसीसे में देव्मचन 
करता दं । इस क्रम से मेँ निर्वासनिक दं ओर जगत्‌ की क्रिया में मी निदेःख 
होकर चेर करता द; व्यवहार कता दृष्टि यता दं तौ भी सदा शान्तरूपह 
ओ्ओर यथाप्रा् आचाररूपी एल से आत्मदेव की अचना करतां चेद 
मेद एको कोई नरी होता दे । टे रामजी ! विषय ओर इन्दरयों का 
सम्बन्ध सव जीवों को तव्य हे पर जो क्ञानवाच्‌ देवे सावधान रहते ह 
ञओर जो कु देखते, सनते, बोलते, खाते, मूंधते ओर स्पशं करते द वह 
सव आत्मत तें अर्थन करते ट ओर आत्मा से भिन्न नदीं जानते । 
अन्नानि को क्ैख-भोक्तृख का अभिमान दोता दे ओर्‌ उसमे वे 
दः्ी होते द । हे रामजी ¦ तमभी एेसी दष्टिको आश्रय करके संसार 
रपी वन मं निःसंग होकर षिच तो तुमको कड वेद न होगा । जिसकीं 
वर्ति श प्रकार समान होगई हे उसको बड़ा कष्ट प्रा हो व धन बधवां का 
वियोग हो तौ भी उसको वेद नदीं होता । यह जो दृष्ट मने तमसे कदी 
` ह जव उसका आश्रय करोगे तब ठमको कोद दःख न दोगा । हे रामजी ! 
शख, दुःख, धन चोर बान्धवां का वियोग ये सव्र पदाथ अनिद्य दं ये आते 
ओर है ओर जतिभी दे इन को आगमापायी जानकर विचरो । यह संसार 
विषमरूप टै, एकरस कदाचित्‌ नरीं रहता; इसको स्थित जनक दुभ्खीन 
होना। डेशमजी ! पदाथ ओर काल जेसे जव तैसे जवि ओर जेसे सुख दुभ 
अवि तैसे आवे ये सव आगमापाथी पदरथ हैः यते मी द ओर जाते भी ह। 
इ्टकी धासि ओर अनिष्टकी निबृत्तिमे हषवान्‌ न दाना रोर अनिष्टकी प्राभि 
ञओर इष्ट के वियोग से वेदवार्‌ न होना; जेते आवे तैसे जवि" जसे जावे तेते 
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यवि; जिसको आनारै वह अिगा चौर जिसको जानाहै वह जावेगाये ` 
सख दुःख प्रवाहरूप इनमें आस्था करके तपायमान न होना । देरामजी! 
यह सब जगत्‌ ठमदी हो ओर तमही जगतरूप हो ओर चिन्मात्र 
विस्तृत आकार भी तमी दो; यदि सपर ठषदी दयो तो दषं शोक किस 
निमित्त कसतेदो ? इसी रि का आश्रय करके जगत्‌ मे सुषुपर दीकर बिचये 











निवाण॒ प्रकरण । ९११ 
तो तुरीयातीत अवस्था को प्राप होगे जो सम प्रकाशरूप हे । हे रामजी । 
जो ड सुभे तमसे कहना था सो कहा हे आगे जो तम्हारी इच्छादीसो 
करो । पीये तुमने पू्याथा किं अनन्तरूप ब्रह्य मे कलङ्क केसे भाषा हे ? 
सो अव फिर प्रश्न करो फि, मे उत्तर दं । रामजी ने कटा हे ब्रह्मस्‌ ! यब 
पफको कच संशय नहीं रहा; मेरे सब संशय नष्ट दोगये हं ओर जो इद 
जानना था सो मेने जानाहे। अघ मे परम अङृतिम तृषतता को भाम इञ । 
हे घनीशवर ! आत्मा में न मैलहेः न देत हे ओरं न एक आदि कोई कस्पना 
हे । पिले मुक अक्ञानता थी तथ मेने एच था; अव तम्हारे वचनो से 
मेरी अत्नानता नष्ट इई हे इससे ब कलङ नदी भासत । आसाम न 
जन्प है, न मरण है सपे ब्रह्य दी है । हे षुनीश्वर । परश संशय से उपजता 
है सो संशय मेरा न्ट दगया हे । जेसे यन्त्री कौ पतली दिलाने से रंहित 
अचल होती दै तैसेही में संशय से रहित अचल स्थित ह ओर सवे सं 
का सार युको प्राप हुआ हे । जेसे सुमेरु अचल होता हे तेरी भं अचल 
हु ओर कोर क्षोभ सुफको नही | एसा कोई पदाथं नही जो युको त्यागने 
योग्य हो ओर ेसा भी कईं पदाथ नहीं जो अ्रहृणए करने योग्य हो, न 
किसी पदार्थं की समको इच्ा दै ओर न अनिच्छा हे मे शांतरूप स्थित 
रः न स्वग की एको इच्छा है न नरक मे द्वेव हैः सवे बह्यरूप युको 
आसता है ओर मन्दशचल पवेत की नाई आत्मत मे स्थितहूं । हे सुनी- 
श्वर ! जिसको अवस्तु में वस्तुबद्धि होती है ओर कलनाकाल हृदय भे 
स्थित दोती हे वद किसी को श्रहण करता है; किसीको त्याग करताहे ओर 
दीनता को प्रा होता दै । हे मुनीश्वर ! यह संप्ार महासमु्रूप है; उसमे 
शा द्वषरूपी कलोले दै ओर शुभ अशुभरूपी मच्छ रहते दं । एसे भयानक 
पंसाश्सण्र से अ मे अपके प्रसाद से तर्‌ गा हू ओर सब सम्पदा के 
अन्तको प्राप होकर भरे दुःख नष्ट होगये दे । सबके सार को प्रापि होकरमें 
पणं आत्माहं ओर अदीन्‌ पद्‌ ओर परम शान्त अभेदसत्ताको भा हा 
टर । आशारूपी हाथी को मेने सिंह बनकर माश है चव एको यासासे 
भिन्न दु नदीं भासता । मरे सव विकसों के जाल गलगये हैः इच्चादिक 
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११२ योगवाशिष्ट । 
विकार नष्ट हेगये हे ओर दीनता जाती रदी हे । तीनों जगत्‌ में मेरी जय 
हे ओर मेँ सदा उदितरूप दं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे विश्रारिति्ागमनं नाम 
प द्विचत्वाश्ित्तमस्सगः ॥ ४२॥ 
वशिनी वेले, हे रामजी ! जो केवल देह इन्ियो से करत। हे यर 
मन ते नहीं करता वह जो डद करता हे सो ऊख नदीं करता । जो छलं 
इन्दियों वे इ प्रा होता हे उससे क्षणमाच्र सुल प्राप होता टै; उस क्षण कीं 
प्रसन्नता म जो वन्धवान्‌ द्योता हे वह बालकवत्‌ मृष दे । जो ज्ञानवान्‌ दै 
वह उसमें वन्धवान्‌ नहीं होता । हे रामजी ! बाञ्यादी इसको दुःखी करती 
हे । जो सन्दर विषयों की वाञ्छ करती हे उसे जघ यत से उनकी प्रति 
होती हे तो क्षणभर सख होता ओर जव वियोग होता तथ दुःख देते दे । 
इस कारण इनकी वज्रा त्यागना दी योग्य है । इनक वाञ्या तव होती 
हेजधस्वरपका अज्ञान होता हे ओर देहादिकमे भाव होता है जथ देादिकि 
ते अरेभाव होता ह तब अनेक अनर्थकी प्रापि होती; इसमे हे रामजी ! 
्ानरूपी पाड पर चदेश्टना ओर अहन्तारूपी गदे मे न गिरना। हे रामजी! 
आल्ञानरूपी मेर पर्वत पर चद्श्र फिर अदन्ता अभिमान करके गदे 


रे गिरना बड़ी मृते । जय दृश्यभाव को त्यागोगे तव्‌ अपने स्वभाव- 


सत्ता प्रा होगे, जो सम चर शान्तरूप दै ओर जिस विकटपजाल 
सव मिटजावेगा, समुद्रवत्‌ पूर्ण होगे यर देतरूप्‌ न ्रेगा । ह रामजी ! 


ज हृदय मेँ विषय को विष जाने तव मन भी निरस दौनाता है । ओर 


चित्त निस्सङ्ग होता है। वास्तव म देलो तो सवम सत्ता समानरूप नरह 
चिद्धन स्थित है पर दवैतखरूप कै प्रमाद से नदी मापतत।। दे रामजी ! 
आसा का अन्नान ही बन्धनरूप दे यर अला क बोध मुक्ररूप दैः इससे 
बलकरके आपको आपी जगाओ तव इस बन्धन से शक्रदोगे । हे रामजी! 
जिसमे विषय का स्वाद नहीं ओर जिसमें उनका अनुभव होता है व 
तख आकाशवत्‌ निभरलसत्ता वासना से रहित दे । वासना से रहित होकर 
जो [र 1 कुच क्रिया करता हे वह विकार को नदीं परा होता । यद्यपि अनेक 




















निर्ाण प्रकरण । १९३ 
क्षोभ आनि परापर हों तोभी उसको विकार इद नही होता । ज्ञाता ज्ञानः 
ज्य ये तीनों यात्मरूप भासते हः जप एेसे जाने तब किसी का भय नहीं 
रहता । चित्त के एरने से जगत्‌ उत्पन्न होता हे ओर चित्तके अफ हये लीन ` 
होजाता दे । जघ बाना सहित प्राण उदय होते है त्र जगत्‌ उदय होता 
हे ओर जप वासना सहित प्राण लीन होते है तब जगत्‌ भी लीन होता है । 
अभ्यास करके वासना ओर प्राणो को स्थित करो। जव मूखेता उदय हतिी 
हे तर कर्म उदय होते हे ओर मूखेता के लीन हये कमं भी लीन होते ` 
इससे सत्तग ओर सतशाघ्ो के विचार से मूखताको क्षय करो । जेसे वायु 
संग से धूलि उड़के बादल आकार होती हे तैसेदी चित्त के एने से जगत्‌ 
स्थित होता हे । हे रामजी ! जप चित्त एरता हे तब नानाप्रकार का जगत्‌ 
फर खाता ह ओर चित्त े अफर हये जगत्‌ लीन होजाताह । हे रामजी! 
वासना शन्त दो अथवा प्राणों का निरोधो तब चित्त अचित्त होजाता है 
ञ्ओर जघ चित्त अचित्त ह्या तव परमपद को प्राषहोताहै । ह रामजी! दृश्य 
ओर्‌ दर्शन सम्बन्ध के मध्य मे जो परमत्मसुख हे ओर जो एकान्तसुख है 
सो संवित्‌ बरहमरूप हे; उसके साक्षात्कार हुये मन क्षय होता है । जहां चित्त 
नरीं उपजता सो चित्त से रहित अषृ्रिम सुख है । एेसा छख खगेमं भी 
नदीं होता । जेषे मरुस्थले क्ष नहीं होता तेसेह। चित्त सहित विषय को 
सख नकं होते । चित्तके उपशममें जो सुषहै सो बाणी से कहा नही जाता; 
उसके समान भर कोई छख नदीं ओर उससे अतिशय सुख भी नदीं । ओर 
सख नाश होजाता है पर आत्मसल नाश नही होता-अविनाशी हे ओर 
उपजने विनशनेसे रहित दै । हे रामजी ! अबोध से चित्त उदय होताहे ओर 
आत्मधोधसे शान्त हो जातदि । जेसे मोहसे बालकको वेताल दिखाई देता 
हे ओर मोदके नटय नष्ट दोजाताहै तैसे दी अज्ञान से चित्त उदथहताहदै 
ओर्‌ अन्नान कै नष्ट हये नष्ट होता हे । यदि चित्त विद्यमान भी भासत है 
तथ भी बोधते निर्थीज होता दे । नेसे पारस के साथ मिलकर तांश सुषणे 
[~ हेतो आकारतो वही रथि आता हे परन्तु तांबे माव का यभाव 
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होजातदि; तैसे दी अ्नान से जगत्‌ मासता हे ओर ज्ञान से चित्त अचित्त 
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११० यांगवाशि । 
होजातद्िजड जगत्‌ नहीं भासता, बह्यसत्ता होकर भासताहे ओर सतपद्‌ 
को प्रप्र होता हे परन्तु नामरूप तेसेदी भासता दे । हेरामजी ! ज्नानीका 
चित्तभी क्रिया करता दृष्टि आता हे परन्त चित्त अचित्त रा नता दे । जो 
अज्ञान करके भासता हे सो न्नानकरके शून्य हाजाता है । जौ ड जगत्‌ | 
अवोध से भासताथासो बोध से शान्त हो जाता हे फिर नदीं उपजता। 
वह चित्त शान्तपद को भराप्च होताहे। कु काल तो वहभी त॒रीया अवस्था 
मरं स्थित हा विचरता दे फिर तुरीयातीत पद को प्रा हातादे। अध, 
ऊर्ध्व,मध्य सर्व बह्यही इस प्रकार अनेक दोकर स्थित हश्ा हे । यनेक भ्रम 
कृरके भी एकी हे ओर सवाद्मा दी दे--चित्तादिक फुल नदीं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणेप्रकरणे चित्तसत्तासूचनन्नाम 
चिचत्वारिशत्तमस्सगेः ॥ ४३ ॥ 
` वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! अथ तम संक्षेप से एक अपूव ओर आ्श्चय- 
रूप बौध का करण ज्ञान सनो । एक बलफ़ल दै जसक[ अनन्त याजन 
पर्यन्त विस्तार है ओर जिसे अनन्त युग म्यतीत दो गये ह जज॑रीभाव 
॥: को कदाचित्‌ नदीं प्रा होता । बह अनादि दैः उसमं अविनाशी रस है 
| इसे कभी नाश नदीं होता चर चन्द्रमा की नाई सुन्दर दै। मेर आदिक 
| जो बडे पाड हे उनको महाप्रलय का पवन वृणो कौ नाई उड़ता है परं 
` वरह पवनभी उसको नहीं हिलासक्ा । दं रमज। ! याजना का अनन्त 
कोटनिकोट संस्याह पर उक्षकी संख्या नदीं कौजती । एसा षह बेल फलद 
ओर बहत बडा हे । जेते सेरु के निकः राई का दाना सूक्ष्म अ।र तच्छ 
भा्ताहै तैषेदी उस बेलफलके खगे ब्रह्यारड सक्षम आर तच्च मासताहं । 
वह बेलशस से पणं है, कभी गिरता नरी ओर एरातन दै । उसका यादि 
न्त ओर मध्य; वद्या, विष्णुः खः इन्द्रादिक भीं नह जन्षङ्ग खार न 
उसके परल का कई जन सङ्गा छ न मध्य का कडि जानसरक्ता ह । उसका 
रट [कार हे ओरं अर ्टफल हे; अपने प्रकाश से प्रकाशता दैः उसका 
घन आकार दे; सदा अचल हे किसी पिकार को नदीं प्रधि दाता योर 
सत्‌, निर्मल, निर्विकार निरनतररूपः, निरभ्‌ आर चन्द्रमा की नाई शीतल 
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निषांण प्रकरण । ११५ 
सुन्दर हे । उसमें ज्ञान संवितरूपी रसे सो अपनारस आपी लेताहै ओरं 
सवक देति ओर सबको प्रकाश कर्ताभी बही है । उसमे अनेक चिचरेखों 
ने निवास किया हे परन्त बह अपने स्वरूप को नहीं त्यागता अनेकरूप 
टोकर भासति ओर उसमें स्पन्दरूपी रस एरताहे । तव, इदं, देश, कालः 
क्रिया, नीति, राग, देष, हेयापादेय, भृत, भविष्यत्‌, कालः प्रकाशः तमः 
विद्या, अविद्या इत्यादि कलना जाल उस रस के फे से एुरते हें । बह 
बेल असरूप हे ओर अनभवरूपी उसमें रस हे । वह सदा अपने अपमें 
स्थित ओर नित्य शान्तरूप हे । उसको जानकर परुष कृतकृत्य होताहे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्े निवाणएप्रकरणे विलोपाख्यानन्नाम 
चतश्चत्वा^रेशत्तमस्सगेः ॥ ४४ ॥ 

रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! सधर्मा के वेत्ता आपने -यह बेलरूपी 
महाचिद्‌घन सत्ता कदी सो मुभे एेसे निश्चय ह्या किः चैतन मजारूप 
हंतादिक जगत्‌ है इसमें मेद र्चक भी नही; एक दैत कलना सवे बही 
हे । वशिष्ठजी बाजे हे रामजी ! जेसे बद्याण्डकी मजा सुमेरु आदिकं 
पृथ्वी हे तेपे दी चेतन बेलकी मजा यह ब्रह्माण्ड हे । सष जगत्‌ चेतन 
लरूपदे-भन्न नदीं अर उस सवचतन जगत्‌ का विनाश नहीं होस । 
ह रमज ¦ चतनरूपा मरतं के बाज मे जगतरूपा चमत्कार ताक्ष्ता हं 
सो सुु्षवत्‌ निमंल हे ओर शिला के अन्तखत्‌ अमितं हे। हे समजी ! 
पष खर आाश्चयरूप एक आख्यान सनो कि, महा्न्दर प्रकाशसंय॒क् 
स्निग्ध ओर शीतक्ल स्थ हे ओर विस्तृतरूप एक शिलाहे सो महानिश् 
शरोर घनरूप ह । उसमे कमल उपजते हे ओर उसकी ऊध्व बेलंहे खध प्रूल 
ञ्रोर अनेक शाखा द । रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! सत्य कहते हो यह 
शिला भैने भी देखी हे किः नर्द मे विष्एकी मूतिं शालग्रामे । बशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! एसे तो तुम जानते दो ओर देखा भी हे परन्त॒ जा शला 
मे कटताहं वह अपू शिल। हे ओर उसके भातः बह्मारडके सथृह द ओरं 
कद भी नदीं । हे रामजी ! चेतनरूपी शिला जो मेने तुमसे कही द उसमे 
सम्पण ब्रह्मार्डरहै; उस घनचेतनता से शिला वशनकी हे । वह अनन्तघन 
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| १६  . योगदाशिष्ट। 

ओरं निरन्धरहे ओरं आकाशः पृध्वी, पवतः देश, नदिया, समुद्र इत्यादिकं 
सवही विश्च उप शिलाके भीतर स्थित हे योर इ नहीं हे । जेस शिला 
के उपर कपल लिखे होत द सौ शिलारूप हः शिला से भिन्न नरह; तैसेरी 
यह जगत्‌ यत्मरूपी शलामें टैः आतमा से भिन्न नदी । हे रामजी । मृत, 
भविष्यत्‌ ओओर वतमान तीनोंकाल उस शिलाकी पतलियां हं । जेस शिखी 
पुतलियां कट्पता हे तसेही यह जगत्‌ आमा म हे उपजा न्ह क्योकि; 
मनरूपी  शिल्यी कता हे ओर्‌ उसमे ननध्रिकारं का जगत्‌ भमासता देः 
आत्मा में ङं उपजा नहीं । जेमे युषुरूप शिला के ऊपर कमलं स्वा 
लिखी होती हे वह शिलासे भिन्न नदी तेसदी यह जगत्‌ अत्ममें टे यात्मा 
से भिन्न नरी 1 जैप शिलामें पतली दती हें सो उदय अस्त नदीं हती 
शिला ज्योकी स्यो हेः तेषदी आत्मामं जगत्‌ उदय अस्त नदीं दता क्योकि 
वास्तव में ङ नदीं हे । आत्मा में दरेतकयना अज्ञान से मासती दे ओर 
जघ बोध हता है तथ शन्त दाजतिी हे । जसे सथुद्र मं पड़ जल कौ बद्‌ 
सथुद्ररूप दौजाती हे तेसेदी बीध से कलना आमा मं लीन हाजाती हे । 
हे रामजी ! चेतन आत्मा अनन्ते ओर उसमें कोई विकार कखन। नहीं हे 
पर अज्ञाने कल्पना भासती हे यर ज्ञान से लीन दजातीहे । विकारभी 
आत्मके आश्रय मासते हें पर अत्मा विकार से रदिते । वद्य से विकार 
उत्यन्होतेहं ओओ ब्म में स्थितै पर वास्तवमें कुक हये नदी; सव अभा- 
समा हे । जेसे किरणों मे जलाभास दोताहे तेसेदी उद्य मं जगत्‌ विकार 
आमास दोताहे । जैसे बीज में पत्र, गलः फूल च्रोर फलका विस्तार होता 


र रोर बीजसत्ता ष घुम मे ली ातीटैः जसे 221 भि न नहीदोता;तेसेदी | 


चिद्धन आत्मा के भीतर जगत्‌ विस्तारहे सो चिद्धन अल्मास भिन्न 


नही; वही अपने अपम स्थित हे ओर जगत्‌ मी वर्हरूप हे । यदि एकं 


मानिये तौ देतभी होता ओर यदि एक नदीं कटाजाता तो द्वैत कां! 
॥ न= | गत्‌ ओर आत्मामं खड भेद नदी; यदेत ्यात्मारी अपने यापमें स्थित 
है। जसे शिला में मृतिं लिखी दोती हे सो शिलारूप हे; तेसेदी जगत्‌ 
आआसारूप हे ओर जेसे शिलामें भिन्न २ विषममूति होती हें ओर याधार. 
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निर्वाण प्रकरण । १९१७ 
रूप शिला अमेदहे तैसेही आत्मा में जगन्मरतिं भिन्न २ विषमरूप भासती 
हे ओर चेतनरूप आधार अमेद हे । व्रह्मसत्ता समान सुधु्षवत्‌ समस्थित 
हे बड़ विकारभी उसमें टष्टि आति हे परन्तु वास्तव सुषुक्वत्‌ विकार से 


रहित स्थित हे ओओौर रने से रहित चेतन शिला स्थित हे उस नित्य शान्त 


चिद्धनरूप सत्ता मं यह जगत्‌ करिपित है अधिष्ठान सत्ता सदा सवेदा 
शान्तरूप हे भेद कदाचित्‌ नरी जेसे जल मँ तरङ्ग अभेदरूप हे ओर 
सवर्णं में भषण अभिनरूप हे तसे आत्मा में जगत्‌ अभिन्नरूप हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषट निवाणभ्रकरणे शिलाकोशउपदेशनाम 
, पञ्चचत्वारिशत्तमस्सगेः ॥ ४५ ॥ 
, वशिनी बौ, देमजी ! जेसे बीज के भीतर एूल एल ओर सम्पूणं 
वक्ष होताहै सो आदि भी बीज हे ओरं अन्त भी बीज हे जघ फल परिपक 
होते तव बाजदी दोताहे तेसे आत्मा भी जगते हे परन्त॒ सदा अच्युत 
शरोर समह कदाचित्‌ भेद विकार ओर परिणामक प्राप्न नदीं हया अपनी 
सत्ता से स्थित है जगत्‌ के चादि मध्य अन्तम वही हे कवं ओर्‌ भाव को 
प्रा नीं हरा देशकाल कम आदिक जो छं कलना भासती है सो बही 
रूप है जो कयं शब्द्‌ आर अथ हे वह आत्मा से भिन्न नहीं जेसे वृक्ष कै 
आदिभी वीज दै आर अन्तमी बीज दहे ओर जो कु मध्यमे विस्तार 
भासतां वहभी वदी रुपहे भि कु नदीं तैसे जगत्‌ के आदि मी चालम- 
स्तादे अन्त भी आत्मसत्ता हे जो ङु मध्यमे भासताहे वह भी वदी रूप 
हे । दे रामजी ! चेतनरूपी महाञ्यादशं मे सम्पूणं जगत्‌ प्रतिबिम्ब होताहे 


(५ __ @ =$ 


ओर सम्पण जगत्‌ संकस्पमात्र है जेता जसा किसी मेँ फुरना दद्‌ हीतहि 


तैसेदी आत्मसत्ता के आधित होकर भासता दे जेते चिन्तामणिमें जेसा ` 


कोर संकलय भारता दै तेसा दी भकट होातादै सो संकस्पमात्र ही होताहै 
तवे जेपी जेसी भावनाकीई कसतादे तैसी तैसी आत्मा के आशित होकर 
भासती है अनन्त जगत्‌ आत्मरूपी माधि के आराधित स्थित हेते ह जेसी 
कोई भावना करता ह तसा उसका हो भास्वती है । हे रामजी ! आसरूपी 


टये ते ल्ग तर्ष रल निकलते हैं | । जेस [ &ररना होता दै तेसाही जग त्‌ 

















११८ योगवाशिष्ट | 

भाषि आता हे। जैसे शिला के उपर रेखा रोती दँ यर नाना प्रकारं 
क चित्र भासते ट सो अनन्यरूप हे । तैपेदी आत्मा मेँ जगत्‌ अनन्यरूप 
हे ओर जेसे शिला के उपर शख चक्रादिक रेख। भासती हं तेसेदी आत्मा 
मरं यह जगत्‌ भासता हे सो अत्मरूप हे । आलसरूपी शिला निरन्प्र देः 
उसमें चिद्र कोई नदीं जैमे जल में तरङ्ग जलसरूप होते दें तेसेदी ब्रह्ममें 
जगत्‌ ब्रह्मरूप हे । वह ब्रह्य सम, शान्तरूपं ओर युपु्वत्‌ स्थित हे उसमें 
जगत्‌ कुद एरा नहीं शिला की रेखावत्‌ दे । जसे षिलाव के भीतर मजा 
होती हे तैसेदी वह्यमं जगत्‌ स्थित हे यर जसे आकाश में शन्यता, जल 
म वता ओर वाय में स्पन्दता होती हेः तेसेदी करह्य मेँ जगत्‌ दे । बह्म आर 
जगत्‌ मं छल मेद नीं । जेसे तर यर वृक्ष में कुल मेद नहीं तेसेदी ब्य 
ञओओर जगत्‌ में ऊद भेद नही -ब्रह्यही जगत्‌ हे ओर जगत्‌ दी ब्य हे। 
हे यमजी ! उसमे भाव-अभाव भेद कखना कोई नदीं शरद्यसत्ताही प्रका 
शती हे ओर बह्यही जगतहूप होकर भासताहै । जेषे मरुस्थलमें मथ की 
किरं जलरूप होकर भासती है; तैसे ब्रह्म जगत्य हकर भासत। हे। 
हे मजी ! समेरुय्रादिक पर्व॑त ओर तृणः, वन ओर चत्त जगत्‌ परिणाम 
ते लेकर भरतं को विचार देखिये तो परमसत्ता दी भासती हे ओर सष 
पदार्थौ बर स्थल ओर मृक्ष्मभाव से वदी सत्ता व्यापी दे । जसे नल का रस 
वनस्पति में व्यापा हश्ा है तैषेदी सव जगत मे सूक्ष्मता करके अत्मि- 
सत्ता व्यापी हई दे । जेषे एकदीरस सत्तः ग्रकष, वृण आर रच्छ मे व्यापी 
हई हे ओर एकी अनेकरूप होक भासती दैः तेपेदी एकटी बरह्यसत्ता 
अनेकरूप होकर भासती दै । हे रामजी ! जैसे मोर के अर्डेमें अनेक रह 


` होते ह ओर ज अरा ए? जातहे तथ उसमे शनेःशनेः अनेक रङ्ग प्रकट 


चयते ह सो एकी स यनेक रूपो माकतता है, तंसेदी एकदी आमा 


अनेकरूप जगत्‌ अकार होकर मासता हे । जेसे मारकं यर्ड मं एकदी 


शख होता है परन्तु जो दीधमू्री अज्ञानी हँ उनको भविष्यत्‌ अनेक रङ्ग 


ट्‌ ९ 


उस मं भासते ह सो अनउपजेही उपने भासते दै; तैसेही यह्‌ जगत्‌ अन्‌- 
उपजादी नानात अन्नानीं के हदय में स्थित हाताहे ओर जी ज्ञानवान्‌ ह 
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उनको एकरस ब्रह्यसत्ता दी भासती हे । जेसे मोर का रस परिणाम को 
नहीं प्रप्ष्ा एक रसै ओर जव परिणामको प्राप होकर नानारूप हा 
तव भी एक रसद तेसेही यह जगत्‌ परमाप्मा में द्यहे तोभी परमात्मारी 
हे ओर जघ नानारूप होकर भासता है तो भी वही हं परिणाम को नहीं 
प्राह परन्तु अज्ञानी को नानात् भासताहे अर ज्ञानवानको एकसत्ता 
ही भासता दे । अथवा इस दृश्यन्त क। दूसरा अथं यह है कि जेसे मोर के 
अर्डे मरे नाना कु ह्या नहीं पर जिसको दिग्यर षटि हे उप्को उस 
अनउपजी नानातर भासती हे ओर जिसको दिव्यदष्टि नही उसको 
बीजी भाषता हे, नाना नहीं मासताः; तेसेदी जिनको अज्ञानरूपी 
दिव्यदषटि है उनको अनरउपजाही जगत्‌ नाना द भासताहै ओर जो 
अक्ञानटृष्टिसे रहित हँ उनको एकी ब्रह्म भसताहे ओर खड नहीं मासता 
हे यमजी ! नाना भाप्तता हे तो भी कुच नदीः जैसे मोर के अण्डे मे 
नानार भासतेहे तो भी एकरूपः तैसेदी इस जगत्‌ में भि भिन्न पदाथ 
मासते हे तो भी एक बद्यसत्ता है दवेत ख्नदी॥ | 
इति श्रीयोगबाशेष्े निबाणप्रकरणे सत्ताउपदेशा नाम 

पटचल्ारिशत्तमस्सगंः ॥ ४६॥ 

वशिष्ठनी बले, हे रामजी ! जैसे अनउपजे कान्तिरङ्ं मथर के अण्डे 
त देते द सो बीज से भिन्न इव नई तैषेरी अहं तं आदिक जगत्‌ 
अमा मे अनउदय ही उदथरूपी भासता दै । जसे बीज पं उन रज्ञ की 
उदथभी अनउदयरूप है, तेसेदी आत्मा मे जगत्‌ क उदय भी अनऽद्य- 
रूप हे । आत्सत्ता अशब्दपद हे वाणी से छ कहा नही जाता । एसा 
सुख स्वग तथा ओर किष स्थाने मी नीं ह जेसा ख आला मे 
स्थित हये पायाजाता दै। हे रामजी ! आतम में विश्रान्ति पाने के 
= निमित्त नश्वर देधता, सिद्ध ओर महाकषि दश्यदर्शन सश्वन्ध एने 
को न | स्थित होते ह इसपे बह उत्तमसुख दे । संवित्‌ मँ संवेदन 
का फुरना जिनका नित्त हृथहि उन एरु को दृश्यभावना कोई नदी 
फुरती ओर न कोद कमे उनको स्पशं करता है; प्राणभी उनके निस्पन्द 
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होते द; चित्तचेतन की सम्बन्ध से रहित चित्र की मू्तिवत्‌ स्थित होते हं 
ञ्रौर शान्तरूप स्थित हते हे । हे रामजी ! जव चित्तकला फरती टे तव 
संसारम प्राप होताहे यर जव चित्ता एरना मिटजातादै तव शान्तरूप 
ददेत स्थित होता हे । जभ यद्ध रजा की सेना करती हे यर जीत हारं 
रजा की होती दे तैसेदी चित्त के फएरने के द्वारा आत्मा मे बन्ध मोक्ष 
होता हे । यद्यपि आत्मा सतरूप चौर अच्युत हे परन्तु मन, बद्ध ओर्‌ 
अन्तकरण के द्वय आत्मामं बन्ध मोक्ष भासता है। आत्मा सवका 
प्रकाशक है-जेसे चन्द्रमा कौ चांदनी गृक्षादिकों को प्रकाशती हेतेसे दी 
रासा सव पदार्थो को प्रकाशता हे। वह यात्मा न दृश्य हैः न उपदृश 
का विषय दहेः न विस्ताररूप देः न दर हे, केवल चेतनरूप अनुभव आला 
ते सिद्ध ह । वह न देह है, नइद्धिय टेः न रुण हेः न चित्त हैन वासना 
हन जीव दहै, न स्पन्दटैःन ओरको स्पशं कराह न आकाशः 
न सत्‌ ह, न असतटेः न मध्य है; न शृन्यहे, न अशून्य हेः न देशः काल, 
बस्त है; न अहं हे, न इतर इत्यादिक हैः स्वशब्दं से रहित हदयस्थान 
र प्रकाशता हे ओर केवल अचुभवरूप है । उसका न आदे है, न अन्त 
छ न उसे शख काते ह न उसे ग्नि जलासक्की हैः न जल गलासक्ता है 
न यह है, न षह हन उपे वायु सोख सक्तो है ओर न किसीकी सामथ्यं 
उससे चलती दै । वह चित्तरूषी आलतत द न जन्मता टे आर्‌ नमरता 
हे । देहरूपी घट कष्वार उपजते हे ओर कवार नष्ट होते हे ओर्‌ आस 
रूपी आकाश सवके भीतर बाहर अखरड अषिनाशी टै। जपे यनेक घें 
ते एकी आकाश स्थित दोत। हं तेसेदी अनेक पदार्था मं एकदी बद्यसत्ता 
रूप से स्थित दहे । हे रामजी ! जौ कठ स्थावर-जङ्गम जगत्‌ दष्ट 
आता है सो सव ब्मरूप है जो निषेमे, निरंणः निरवयवः, निराकारः 
निर्मल, निर्विकार दै ओर आदि अन्ते रहितः सम ओर शान्तरूप हे । 
केसी हटि का आश्रय करके स्थित हो । हे रामजी ! इत दि का आश्रय 
करोगे तो बडे कार्यी तमको स्पशं न करेगे । जेसे आकाश को बादल 
सश नहीं करते तैसेदी हमको कमं स्पशं न करगे । काल क्रियाः कारणः 
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काये, जन्म, स्थिति, संहयारादिक जो सेसरणसरूप संसार है सो सव ब्य 
रूप हे । इसी रषि का आश्रय करके षिचरो ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्े निबोएप्रकरणे बह्मएकताभरतिपादनंनाम 

सप्रच्ाश्शित्तमस्सणः ॥ ४७ ॥ | 

रामजी ने पला, हे भगवन्‌ ! यदि ब्रह्म मे कोई विकार नदीं तो भाव- 
अभाषरूप जगत्‌ किससे भासता हे ? वशिषठजी बोले, हे रामजी ! विकार 
किसको कहते ह ? प्रथम तो यह्‌ सुनो । जो वस्तु अपने पूवेरूप को त्याग 
कर विपययरूप को प्राप हो ओर फिर एवे के सरूप को न प्राप दये उसको 
विकार कहते र । जैसे दधसे दही होकर फिर दध नरी होता; जेसे बालक 
अवस्था वीतजाती हे तो फिर नहीं आती ओर जेसे यषा अवस्था गहं इ 
फिर नदीं आती इसक। नाम विकारं हे पर ब्य निमंल हैः आदि भी निवि 
कार हेः अन्तभी निविकार हे ओर मध्यमे जो उसमें इदं विकार मलं 
भास्तता हे सो अज्ञान से भासता हे । मध्यमे भी ब्रह्म अष्रिकारीज्यो का 
तयो है। हे रामजी ! जो पदाथं विपयेयरूप होजात। है बह फिर अपने 
स्वरूप को नदी प्राप होता ओर ब्रह्यसत्ता सदा ज्योकी त्यौ अदेतरूप है 
द्रोर रात अनुमवसे प्रकाशती हे। जो कभी अन्यथारूप को प्रान 
हो उसको विकार कैसे किये ? हे रामजी ! जो वस्तु विचार ओर ज्ञानसे 
निषत्त होजाय उस्रको भ्रभमात्न जानिये बह वास्तव में ब नदीं । जो 
कुदं विकार हे सो अज्ञान से भासता हे ओर जब आमषोध दोताहे तब 
निब्रत्त हो जाता दै । जिसके बोध से विकार नष्ट रोजाय उसे विकार कैसे 
कृहिये ? जो ब्य शब्द से कहाता है सो निर्वेदरूप आत्मा है । जा आदि 
मन्त पेसतद्ो उसे मध्यमे भी सत्‌ जानिये ओर इससे भिन्नदहीसा 
अज्ञान से जानिये । आत्मरूप सदा सवद। समरूप दे । आकाश आर 
पवनभी अन्यभाव को प्राप्र हाजति हं परन्त आत्मत कदार्चैत्‌ अन्य 
भाव को नदीं प्राप होता । वह तां प्रकाशरूप एक. नित्य अर नवक 
$श्वर्टेञ भाव अभाव विकार को कदाचित्‌ नहीं प्रप्र होता ह । रामजीने 
पा, हे भगवन्‌ ! एकतत्छ विद्यमान दे सो ब्रह्म सदा सवदा ।नमलरूप 
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हेतो उस संचित्‌ ब्रह्य मे यह अविदा कहां ते आई हे ? वशिष्टजी बलेः 
हे रामजी ! यह सवे ब्रह्म हेः अगिमीव्रह्मथा यर पीटेभी व्रह्यहागा।उस 
निर्विकार यर आदि, अन्त, मध्य से रहित द्य में अविद्या कोई नदी- 
यह निश्चय हे। जो बाच्य-पाचक शब्द से उपदेश के निमित्त ग्रह 
कटताहे उसमे विया कां हे ? हे यमजी ! "अहं ' “व ` आदिक जगत्‌ 
भरम ओर अग्नि, वाय आदिक सवे व्रह्मसत्ताहे ओर अविद्या रञ्चकमाचभी 
नहीं । जिसका नाम ही अविद्या हे उसे मममात्र योर असत्‌ जानो । 
जो विद्यमान दी नदीं हे उसका नाम क्या किये? फिर रामजी ने पृछा, 
हे भगवच्‌ ! उपशम प्रकरण मे आपने स्यो कटाथा के, अवया रे आरं 
इसप्रकार केसे कहते हो फिं, विद्यमान नदी है । वशिष्ट बाले, ह रामजी 
इतने कालपरथैन्त तम अबोध थे इस निमित्त मेन ठम्हारे जागनेके निमित्त 
यङ्ि कटकर कटी थी ओर यथ तुम प्रषद्ध हये दां तेव मेने का हे कि, 
विद्या अविचमान हे। हे रामजी! अविधा, जीव अर जगत्‌ आदिक 
का कम अप्रथोध को जगाने के निमित्त वेदवादा ने वर्णन कियादहे। 
ज तक मन अप्रगोध दोताहे तथतक अविद्या ्रमहे अ।२ युक्ति विना अनेक 
उपायो से भी बोधान्‌ नदीं हता। जव बाधवान्‌ दाताहं तञ सिद्धान्त का 
उपदेश की यकि षिना भी पाता दे ओर भैष मन युक्तिं विना नहीं पा 
पक्ा । द यमजी | जा काय युक्स सन्ध हतिाहं वहे आर यत सं नहा 
साधाजाता । जेषे युष्चिरूपी दीपक से अन्धकार दूर दाता आर बल यल 
पे निष्रत्त नदीं दताः तेसेदी यक्षि पिना खार यस अनज्नानका निदा नेव्रत्त 
नहीं होती । यादे अप्रबोधको सवेब्रह्म सिषद्धान्तका उपदंश क।जिये ता वह्‌ 


` उपदश्च व्यथ हता मस कड छरा अपना इख लनल चगनज। कहं 


न । 


तां उवा क्या ह नह। इनता अर उसश्च कहना उथा हताहः तर्षहा 


अप्रबुद्ध को सव बह्म का.उपदंश व्यथं ोताहै । मट्‌ युङ्गिसे जगताहे ओर 
बोधवान्‌को प्रत्यक्ष त्का उपदंश दोताहे। हे रामजी ! यष तम यह धारणा 
केशे किं ब्रह्य, तीनों जगत्‌ सर यहं तव सादिक सथ बरह्म दवेत कलना को 


नही; फिर जो तम्टाये इच्छा सौ करो रौर दृश्य संवेदन न षर सदया 
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त्म स्थित रहो । इसप्रकार अनेक काये में भी ज्तेपनहयोगा। हे यमजी ! 
जो चेतन बपु परमात्मा प्रकाशसरूप हे सो सो सदा अहभाव से एुरता हे । 
एसा जो अचभवरूपहे उसीमे चल, केठते, खाते, पीते, चेष्टा करते स्थित रहो 
तर तम्हार अहं ममभाव निदत्त रोजवेगा ओर जो शान्तरूप तह्य सव 
भरतो मे स्थित हे उपक तप प्रप्र होगे ओर आदि अन्त से रहित शद्ध .. 
संवितमाच्र प्रकाशरूप आपाको दे खोगे । जसे भ्रन्तिकाके पाच घः आदिक 
सथ शरत्तका के ही है तेसेही ठम स्थत आत्मा को देखोगे । जेसे मृत्तिका 
से घट भिन्न नही तेसेदी आता से जगत्‌ भी भिन्न नरी । जेसे वायु से 
स्पन्द ओर जलसे तरङग भिन्न नदीं तेसेदी आत्मा से प्रकृति भिन्न नहीं । जेषे 
जल ओर तर शब्दमात्र दो ह तैसेदी आमा ओर प्रकृति शब्दमात्र दो 
द पर भेदभाव कुच नही केवल अज्ञान से भेद भासताहे ओर ज्ञानसे नष्ट 
होजाता । जसे रस्सी मे सपं भासता हे तेसेदी यात्मा में प्रकृति हे । हे 
रामजी ! चित्ररूपा पृक्ष हे यर कटयनारूपी बीज है, जब कटपनारूपी 
बीज बोयाजाता हे तउ चित्तरूपी अंङ्र उत्पन्न होता हे ओर उससे जव 
भावरूप संसार उप्पन्न होता तथ आआतमन्ञानकरफे कखनाशूषी बील दग्ध 
होताहे ओर चित्तरूपी अंङ्कर नए दोजाताहे । हे रामजी ! चित्तरूपी अंदर 
से खख दःवशूपी पृक्ष उत्यन् हौता है । जअ चितरूपी अकुर नष्ट हो तव 
पख दःखरूपी प्क्ष कां उपजे ? हे मजी ! जो द दैतभमहै सो अबोध 
से उपजता दे ओर धसे नष्ट हौजाता द । यआतसमाजो पमाथसारदहे 
उसकी भावना करो तव सपाप से पक्र दागे॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे निवाएप्रकरणे स्परतिषिचारयोगोनामाण 
चत्वारिशत्तपस्सगः ॥ ४८ ॥ # 
रशमजी न पाः हं युनाश्वर ! ज। कु जानने याम्य था सा मन जानां 
श्र जो इड देखन योग्य था सा देखा; अब मे यपे ज्ञानसख्पी अमृत 
के सीचने पे परमपदम पणस हृख्ा हू । हे षनीश्वर ! ए ने सव 
वश्व एणं क € {घ स एय तति क ह अर एण म एयद्च स्थतह- 


द्वैत कुदं नर॑ यह अप पुभको अनुभव हा हे । ह मुनीश्वर ! एषे 








| व | 
। 
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जानकरभी में लीला ओर बोध की श्रद्धि के निमित्त आपसे पचता ह्‌ । 
जसे बालकं पितासे परचता दहतो पिता उद्गम नदीं करता तेसा आप 


उद्वेगबान्‌ न दोना । हे मुनीश्वर ! श्रवणः नत्र; वचा, रसना अर्‌ न्च 


पाचों इन्दिरा प्रत्यक्ष दृष्टि आती ह पर मरे पर विषय क क्या नदा प्रण 
करतीं ओर जीते केसे मरण करती द ? वयादेकक नाई बाहरसं य जड़ 
स्थित हें पर हृदय मे अभव कैसे होता हे ? ओर लोटेक्म शलाकावत्‌ ये 


मिन्नभिन् हं परं इका कैसे हई ह † परस्पर जा एक अत्मा म चदुभव 
होताहे कि, मे देखता; में सुनता हं इनसे आदि सकर ग्रत्त ्योंकर रकट्री 


इद? मे सामान्यभावसे जानता भी दं परन्तु विशेषकरके यापसे पचता 


हू । वशिनी बील टे रामजी ! इ्दरयाणचत्त अर चर पट चादक पद्य 


निर्भल चेतनरूप आत्मासि भिन्न नदह आत्मत आकाशम मी सक्षम यार 


सच्छे । हे रामजी ! जब चेतनतख से एयेष्टका चेत्यत की भावनाफएयी 
तो उसने यागे इन्िय गणको देखा ओर इन्दरियगण चित्तके आगे हये हं । 


इनकी घनता से चेतनत परय्टकाभाव को प्रा इया दै । उसी मे सव 


य 


चरादिक पदाथ प्रतिबिम्बित हये हें स्र एयेशटका मे भि दे । रामजीने 
पृद्धा, हे सनीश्वर ! अनन्त जगत्‌ जो रवे दं ओर महाआआदशं में प्रतिभि 


भ्वित है उसप्यण्काका सूपक्या हे आर कस हई टै? बराष्टजा बाले, 


हे मजी | आदि अनन्तसे रदित जगत्‌ का बजरूप जो अनादि ब्रह्य है 


सो निशमय ओर प्रकाशसरूप हे ओर कयना आर कलना सं राहत, शुद्धः 
चिन्माज् ओर अचेतन जगत्‌ का बीज वही अनादि ब्रह्य ₹ । वह्‌ जव 
कृलना के सनएुखदहृश्ा तब उसका नाम जीव हंखा उस जावन जव दह्‌ 
को चेता ओर अहमाव एय तब अहकार हु; जव मननकरनलगा तव 
पन ह्या; जव निश्चय करनेलगा तव बुद्धि हृईः जव परमात्माके देखने 
बाली इन्दियों की भावना इई तब इन्दरयां हई जय द॑ह के भावना करनं 
लगा तंष देह इई ओर जब वट पट की भावना हहं तथ घट पट हयः इसी 
प्रकार जैसी जेषी भावना होती गह तेसेद् पदाथ हाते गये । दं रामजी । 


= भस 


यरी खभाषे निसका हे उसको पुटका कहते हे । स्वरूपसे विपययरूपी 





निवांण प्रकरण । 8३५. 
श्य की ओर भावना होने ओर केतव, भोक्तृख, सुख, दुःख आदिक की 
भावना, कलना ओर अभिमान जो चित्तकला में हा हे इससे उसको 
जीव कहते हँ । निदान जेषी २ भावना का आकार हा तेसीदही तेसी 
वास्षनाको करता भया । जेसे जल से सीचा हा बीज डाल, प्च, एल 
ओर फलभाव को प्रा होता हे तेसेदी वासनासे सींचाहु्आा जीव खरूप 
के प्रमाद से महाभ्रमजालमें गिरता हे ओर एेसे जानता हे किमे मदुष्य 
देह सहितदूं अथवा देवता व स्थावरं हं पर एसे नदीं जानता कि, मेँ चि 
दात्माह। वद देहस मिलाया परिच्न ओर ठुच्चरूप आपको देखतहि। 
इस मिथ्याज्ञान स दवता ओर देह मे अभिमान से वासना के वश हआ 
चिरपयन्त नाच ऊत्‌ आर्‌ बीचमं भमताहे । जेसे समुद्रम आयाहआा काट 
तरदञसे उदलताहं आ वुशैयन््रका तेन नीचे उपर ज(ताह तैसेदी जीव 
वासना क वश से नीचे ओर उप्र भ्रमता हे । जव विचार ओर अभ्यास 
करके आत्धीध को प्रा होता हे तप संसार बन्धन से युक् होता हे ओर 
आदि अन्त से रहत्‌ आत्म्‌पद को प्रास होताहे । इहृतकाल योनिरेखा को 
भोगके आत्मज्ञान के षशसे परमपद को प्राप होताहे । हे रामजी ! स्वरूप 
ते शिरे हये जीव इसभकार भरमतेहे ओर शगीर पति हे। यष यह्‌ खनो कि 
इन्दि शतक विषय को फंस निमित रहण नहीं करतीं । हे रामजी ! 
जघ शद्धतच्मं चित्त कलना एती हे त वह्‌ जीवरूप होती ह ओर मन 
सहित षट्‌ को लेकर देदरूपी गृह मे स्थित हो बाहर के विष्य को ` 
रहण करती ह । मनसहित पट्ईन्दियो फे सम्बन्ध से विषयका अह होता 
ह; इनसे रहित विषया कौ कदाचित्‌ नदीं महण करती । इस भरकार इनमे 
स्थितदयोकर जीवकला धिष्‌ को महण करती हे । यद्यपि इन्दं भिन्न 
हेतौ भी 1 करलती हं ओर ये अहंकाररपी तागे से इकट्ी 
होती दे । देह ओर इन्दियां माणिक्यकी नाई हे; इनको इकडे करके जीव 
कहता कि, म रखता, सृषताः सुनता, फिरता, बोलता ह आर इन्द 
ऊ अभिमान से विषय को रहण करता हे । हे शमजी ! देह इन्दा मन 
आदिक जड दे परन्तु आसा की सत्ता पाकर अपने २ विषय को अरहण 








१२६  यांगवाशिष्र । 
| करती हे । जपरतक पयशटका देह मे होती हँ ततक्‌ इन्दियां मिपय को 
| ग्रहण करती हं ओर जव पएयष्टका देह सै निकल जाती हं तव इन्दर्या 
विषय को नदीं रहण करती । हे रामजी ! ये जां प्रत्यक्ष नत्र, नासिका 
कान, जिह ओर ववा भासते द सो ये इचियां नरी दै इच्ि्यां तो मृष 
तन्मा है; ये उनके रहने कै स्थान हे । जेषे ग्रहमं भगेखे दयते द तेसेदी 
ये स्थान हें । हे रामजी ! अथ जीवकारूप सनो आ्मतरव सवयौर में 
पणं है परन्तु उसका प्रतिभिम्ब वहांही भासता है जां निमल टौर होता 
 है। जेसे निर्मल जल मेँ प्रतिषिम्ब दोतादे शरोर जेस दी र्हीं एक 
जल से पृण हो ओर दस जलल से रहित हा ता प्रथका परकश ता दाना 
प तस्य होताहै पर्त जिम जलहै उसमें प्रतिषिभ्वित दता आर जल 
के लने से प्रतिषिभ्व भी इतलता र याता दे पर जहां जल नर्हा हे 
वहां प्रतिषिम्ब भी नही; तैसे ज्यं सालिक अश अन्तःकरण हाता हं 
वहां आत्मा का प्रतिविम्ब जीव भी दोतारे ओर जयतक शीर मे हताहि 
तवतकं शरीर चेतन भाप्तता द पर जथ वह्‌ जीवकला एवकार शर।र 
को व्यागजाती है तब शरीर जड भासतां दे । जसे $र्ड स जल [नकल 
जाय तो ङर्ड मयं के प्रतिषिम्ब से हीन दीजाता ई तसह अन्तःकरण 
मोर तन्परा्रा एयण्का मे अलसा का प्रतिभम्ब हाता ६। जव एय्का 
शरीरक्नो व्याग जाती है तव शरीर जड भासतां । ई रमज! जप्त कर्यख 
के आगे कोई पदाथ रसिये तो फणखेका पदाथि का त्न न ह। दति =(२ 
जब उसका स्वामी देखतहि तथ पदाथ को ग्रहण करतार; तेसह। शन्दयाकं 
स्थार्नोमे जो यक््मतन्मात्रा ग्रहण करनेवाली होती हं बही विश्याक। ग्रहण 
करती हे यर जब तन्मात्रा नदीं दयोती तव इद्ियां प्रहस नदय करस । 
हे मजी! प्रत्यक्ष देखो किं कथाका श्रोता परुष कथा मे वट हता दं पर 
यदि उसका चित्त ओर टेरानकल जाता हे तव प्रत्यक्ष बेटा रहता ह परन्तु 
कड नरी सनता क्योकि; उसी रवण इन्द्रियं मन के साथ गई हे 


तेषेही जब परयका निकल जातीं ह तब पतक दीवा दं खर इन्दड्या भा 
विषयों को ग्रहण नहीं करतीं । हे मजी अहं मम आदि जाद्श्यदहेसा 
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निवांण प्रकरण । १२७ 
भी सग के आदि में आसमरूपी समुद्र से तरङ्गवत्‌ एश है, उसके पश्चात्‌ 
हश्य कलन। हई हे सो न देश हैः न का्तहै, न करियाः न यह सब््सत्‌ 
रूप हे; वास्तव पं इच नदीं । एेसे जानकर संसार के सल, इः, हैः 
शोक, राग द्वेष से रहित होकर बिवो त तम मायासे तर जाबोगे॥ 

रति श्रीयोगवाशिष्टे निवाएभकरणे संवेदनविचाये नामेकोन 

| पञ्चाशत्तमस्समगेः ॥ ४६ ॥ 

 वशेष्ठजी बीत, हे रामजी | वास्तव में इनियादिक गण कद उपज 
नही; आदि व्या फी उत्पत्ति जैसे मेने तमसे कहीहेसो सब तमने 
सुनी आर जसे आदि जीव पथ॑टकारूप व्रह्मा उपजा हे तैसे ओर भी 
उपजं ह । हं रामजो ! जीव एयष्टका में स्थित होकर जेसी जसी भावना 
करता गया हे तेपेदी तमे भासने लगा हे ओर फिर उसीकी सत्ता पाकर 
परल जतन वित्य का ग्रहृण करनलगे हः वास्तव मे इन्द्रियां भी रड 
वस्त॒ नदा । सम आतमा के आभास से परती हे; इन्दियां ओर इन्धियों के 
विषय यं संवेदन घे उपजे हंसी जेसे उपजेहे तैसे तमसे कटे है । ह 
रामजी ! शुद्ध संवित्‌ सत्तामात्र से जां अहं उक्ञेख हाहे सोही संबेदनहृ$ 
हे । वही सपेदन जीवरूप पएयशटकाभाष को प्राप्त हो यओर द्धिः मन ओर 
पञ्चतन्मात्र कौ उपजाकर आपी उनमें प्रवेशकर स्थित हई है उसको 
पुयष्टका कहते हे परन्त यह उपजी भी स्पन्दमें हे आतमा से कद नहीं 
उपजा । वह अस्ान एक है न अनेकं है ओर परमाःमतख अस्ति 
अनामय ह आर उसमं वेदनामी अनन्यरूप है । हे रामजी ! उसमे न को$ 
दवेत कलना हं आर न कं मनशङ्के है केवल शान्त ओर सत्ता है उसी 
कृ परमाला कह्तह जा गनताहत षट्‌ इान्द्रयोसे पतात अचैत्य चिन्पाज 
हं उस जाव उत्न्न हृ ह । यह भी में उपदेश के निमित्त कहता हं 
वास्तव म कल उपजा नय कंवल भरममा हे । जदं जीष उपजा है वहां 
उसका अहावि (वपरथयं हह; यही अविदा है सो उपदेश से लीन 


होजाती है । जसं नभली से जल की मलिनता लीन हो जाती है तैसेही 
गुरु अर शाक के उपदेश का पाकर जव अव्रिधा लीन होजाती है तष 





१२८ योगवाशिष्र । 

म्रमरूप आकार शान्त होजतिदँ ओर त्तानरूप आत्मा शेष रहता जिसमें 
द्माक्ाश भी स्थल दे । जैसे परमाण के आगे समेरु स्थल दाता तेसं 
ओआसमाके अगे ्राक्ाश स्थलदहे। हे रामजी ! आत्मा कं अगे ज। स्थूलता 
भासती हे सो ्रममाचरदे। जो ड़ उदार आरम्भ भासते है सां तां असतं 
तव ओर पदार्थो की क्या बाते ? हे रामजी ! आत्मा मं जगत्‌ ल नीं 
पाया जाता क्योकि; वस्तु असम्यक्‌ ज्ञान से भासती है योर सम्यर्‌ ज्ञानसे 
नहीं पाई जाती । जो इढ-जगत्‌ जाल भासते हे पे सव मायामात्र उनसे 
कृ अथं सिद्ध नदी होता । जसे ्रगतृष्याका जल पान नहा कया जाता 
तैसेही जगत्‌ के पदार्थो से कुड परमाथ सिद्धि नदीं होती, सब अज्ञान से 
भासतेहे । हे मजी ! जो वस्त सम्यशषङ्ञानसे पाइये उसे सत्‌ जानिये आर 
जो सम्यशङ्ञानसे न रहे उसे भ्रममात्र जानिये। यह जीव एयष्टका अावेद्धक 
भ्रम है, असत्‌ ही सत्‌ हो भासता दे ओर जव गुरु ओर शास्र का विचार 
होताहे तव जगत्‌ भरम मेध्नाता दं । एयष्टका म [स्थत हकर जाव जेसी 
भावना करता हे तेसी सिद्धि होती है । जेसे बालक अपना पराद्य म 
वेताल करता तैसेदी जीवकला अपनेञ्यापमें देश, कालः त्वञ्मादिक 
कृती हे ओर भावना के अनुसार उसको भासते । जेसे बीज सं पन्र'डाल' 
फ़ल, फलादिकः विस्तारहाताहे तेसेही तन्मासे भूतजात सव मातर बाहरः 
देश, काल क्रियाः कमंहु्यादे । आदे जाव एुरकरं जसा सकस धारता 
तैत हो भासता दे सो यह संवेदनभी आत्मा से अनन्यरूप ह । जस 
मिर्च मे तीक्ष्णता ओर आकाश में शन्यता अनन्यरूप ₹ तसह आत्मा म 
वेदन अनन्यरूपदै । उस संबेदनने उपजकर निश्चय धारा दै किः ये 
पदाथैरेसेदैये पेसे द सोतेसेदी स्थित हुये अन्यथा कदाचित्‌ नही 
होते । आदिजीवने एरकर जो निश्चय धारा द उसका नाम्‌ नाति हे 
१ स्वरूप से सवं आत्मसत्ता है; आससत्ताही रूप धारकर स्थित हया 
है। जैसे एकी पोडका रस शकर चादि ओर्‌ पत्तिक घट्‌ पयादेक्‌ 


ओआकास्को धारती हे तेसेदी आत्मसत्ता सवेन्नानको पाती ह । जस एकी 
जल का रसः पत्र, डाल, फल, फलादिक होकर भासता हे तेसेशी एकी 














निवांण प्रकरण । १२६ 
्ात्मसत्ता घट पट ओर दीषार दिक आकार हो भासती हे । हे मजी) 
जेसे आदिजीव ने निश्चय किया हे तेसेही स्थित हे अन्यथा कदाचित्‌ 
नदीं होता परन्त॒ जगतकाल मे एसे है बवास्तवमेन भिम्बदहे ओरन 
प्रतिषिम्बहे। ये द्वैत में होते हसो देत कुच नहीं केवल चिदानन्द गह्य 
मत अपने आप में स्थित हे ओर देदाकिक भी सवेचिन्मात्र है। ह 
रामजी ! जो कड जगत्‌ भासता हे सो आसा का किंचनरूप हे। जसे रस्सी 
सरूप भासती हे तेसेदी आत्मा जगतरूप हो भासता हे ओर जैसे खुवणं 
भूषण हो भासता हे तेसेदी आतमा दृश्यरूप हो भासता हे जैसे सुवणं मे 
भूषण कुद वास्तव नहीं होते तेसेदी आत्मा म रश्य वास्तव नदीं । जेसे 
सप्र का पत्तनदेश असतही सत्‌ हो भासता हे तेसेदी जीष को देह ओरं 
भासती दे । हे रपजी ! आतमसत्ता उ्योंकी स्यो हे परन्त फुर्नेसे अनेक 
रूथ धारती हे । जेसे एक न्वा अनेक स्वांगधारता हे तेसेही अत्मसत्ता 
देहादिक.अनेकञश्चाकार धारती हे ओर जेसे स्वं एकी अनेकरूप धारं 
चेष्टा करता तेसेदी जगत्‌ में आत्मसत्ता नानारूप धारती हे । हे रामजी! 
आमा नित्यशुद्ध ओर सबका अपना्आप हे । अपने खरूप के प्रमादे 
आपे आपक्रा जन्ममरणं जानता पर वह जन्ममरण अप्ततरूप हे जेसे 
को परुष आपको स्वभ मे श्वानरूप देखे तेसेहौ यह आपको जन्मता 
मृरता देखत हे । जपे इसको पव॑भावना हे ओर भरम से असत्‌ को सत्‌ 
जानता ओर जेसे सवप वस्तुको अवस्त ओर वस्तुको वस्त॒ देखताहिः 
तंसेही जाग्रतं विपयैय देखताहे । जेसे जाग्रते ज्ञानसे स्वप्‌ भम निवृत 
होजाताहे तैसे रास अथिषानकै ्ञानसे नगत निशत होजातदि। 
जनते पूर्वक दु्कृतकमे किया दो तो उसके पी ुङृत कम करे तो बह 


चजाताहे तेह एरवसंस्कासते जथ नीचवासन। होती है ओर फिर आलः 
तद का अभ्या कता हे तो पुसप प्रयत से मनलिन बसना न्ट होजाती 
टै । जबतक वासना मलिन हती हे तवतक उपजता विनशता ओर गोते 
खाता ओ जब सन्तों के संग ओर सतासो के विचार से आसह्ञान 
उपजतादे तव संसाखन्धनते दता हे-अन्यथ। नदीं दरूटता । हे रामजी ! 














१३० योगवाशि्। 

वसिनारूपी कलसे जीव षेराहयादे आर देदरूपी मन्द्रं टकर अनेक 
मरम देखाताहे । आदि जीव को जो एशे सा अपने स्वरूपका प्यागकर 
अनात्म भरम को देखा । जेस बालक परलाही मं शत कये, तसंदा जाव नं 


¢ न्द 


कृटयकर जेसी भावना की तेसादी भासने लगा । आदि जीव प्यक म 


` स्थित्या हे । इद्धि, मनः अरंकार ओर तन्मात्रा का नाम पुयटका दं 


(^^ 


ओर अन्तवाहक देहदे। चेतन्य आत्मा अमतिं टेः काशमी उसके निकट 
स्थल हेः प्राणवायु ग॒च्ये के समान दै ओर देह स॒मेरु के समनदहे। एसा 
प्रक्मजीव हे । सप जडरूप ओर स्वप्रभरम दनो अवस्थाञो में स्थावरः 
जङ्गमरूषी जीव भट्कते हः कभी सुषु में स्थित होते दे यार कृमौ स्व 
म स्थित होते ह। इसी प्रकार दोनों यस्था मे जीद भण्कते दं। हं 
रामजी ! सका देह अन्तवाहक है ओर उसी देह से सचे करते हें। 
कभी स्थावर में जाकर बृक्ष ओर पलथरादिक योनि पति दहे। जव स्पप्रेमं 


होते है तथ जङ्गमयोति पति दहे सो भी कर्मवासना के असार पति दं 


जव तामसी बाना घन होती हे तब कखपृक्ष चिन्तामर्यादिक स्वरूप 


को घ्रा रोते है; जव केवल तामसी घन मोदरूपी होती हे त रक्ष आर 
प्रतथरदिक योनि पाते हं। इसका नाम सुषु सा लय चन माहरूप 
हे ओर इससे भिन्न जङ्मविकषेपरूप स्वर अवस्था हेः कभी उसमें हाता ६ 
ओर कभी यशषिरूप स्थावर होता दै । हे रामजी । सुपि अवस्था मे 
वासना घषशिह्प होती हे सो फिर उगती हे इससे मोहखूप द । उस 


इषि से जब उतरतादे तव विक्षेपरूप स्वप्र होता हं अर ज बाध दा 


तथ जाग्रत्‌ अवस्था पवि । जाग्रत्‌ दो प्रकार की दहे। जाग्रत्‌ वहीदहैजीं 
तय ओरं विक्षेपता से रहित चेतन अवस्था दे; उससे रहित आर मनाराज 
सवं स्वप्रह्प दे । एक जावनन्धु्कि जाग्रत्‌ दे खार दसय विदेहमुक्त हं । 
जीवनृभरङ्क वगीयारूप द आर विदेहक तुरीयातीत दै । यह अवस्था 
ज्ञीव को बोध से भ्रात दती ह आर जीवको बोध पुरुष प्रयल से दारता 
हे-अन्यथा नदीं होता । हे रामजी ! जीव का एुरना ज्ञानरूप है । यदि 
दस्य की ओर लगताहेतो वही कूप दोजता हे ओर यदि सत की 












निवोण प्रकरण । “ . 
ओर लगता हे तो सतरूप दोजाता हे एवम्‌ जब श्यं के सन्मुख होता 
हे त दीध॑भरम कों देखता हे । जीव के भीतर जो सृष्टिरूप हो स्ता 
है सोभी आत्मसत्ता से ङ भिन्न वस्ठ नदीं ह । जैसे बध्लोदी मे दानो 
के समान जल उद्धलता हे सो उस जल से वस्त भिन्न नहीं तेसेदी आत्मा 
के सिवा जीव के भीतर ओर इव वस्त नहीं ओर सृष्टि जो भासती हेसो 
मायामान्न दे । हे रापजी ! जीव को स्वरूप कै प्रमाद से सृष्टि भासती हे 
ओर सतत्‌ दोग है उससे नाना प्रकार का विशव भासता है ओर नाना 
प्रकार की वासना रती हे उससे बन्धायमान इया दहे । ज वासना क्षय 
हो तष सक्रिरूप दो । हे रपजी ! घनवासना मोहरूपं का नाम सुषि 
जड अवस्था हे ओर क्षीण स्वप्ररूपहे । जब सरूप का प्रमाद होता ह तब 
दृश्य में सत्द्धि हाती दे यओर जब उसमे प्रतीति रोती हे तष नाना प्रकारं 
की वास्तना उदय होती हे पर ज स्वरूपका साक्षात्कार हता है तब 
संसारसत्यता नाश राजतीं है-फिर वासना नहीं एरती । हे सयमजी। 
घनवासना तथतक एरती है नवतक रश्य की सतङद्धि होती हे ओर जब 
जगत्‌ का अत्यन्त अभावं होता हे तब वासना भी नहीं रहती । जेसे 
भषण पिघला कर जप सुवण किया तब भषएबुद्धि नदीं रहती । जो वस्त॒ 
त्नान से उपजी हे सा ज्नानसे लीन दोजाती है, एवं वासना भरम अबोधे 

पजा है ओर बोधे लीन होजाता हे । दे मजी ! घनवासनासे सुषि 
जड अवस्था दती हे ओर तत्तवासनासे सप्र देखताहे । घन-वासना मोहं 
से जीव स्थावर अवस्था को प्राप होता मभ्यवासना से तियक्योनि पाता 
हे अथात्‌ पश, पक्षी ओर सपादिक होता है; ततुबासना से मनुष्यादिकं 
शरैर पाति ओरं नष्टवास्ना से मोक्ष पाता हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ 
सष संकल से स्वाहे। घः पट आदिक जो बाहर देखते ओर म्रहणकरते दी 
बश हृदय मेँ स्थित द जति द आर जब उनफो ग्रहणे करते ही, ती ग्राह्य 
ग्राहकका सम्बन्ध देखते हो किः यह मेने ग्रहण किया ओर यह मेने लिया ह। 
जो ज्ञानवाय्‌दे बहन ग्रहण करने का अभिमान करताहे ओर न ङ्ब त्यागने 
का अभिमान करता दै उस्षको भातर्‌ बाहर सष चिदाकाश भाक्ता दे। 





१३२ ` योगवाशि8 । 

चेतनसत्ता का यह चमत्कार ह तीनों जगत्य होकर वही प्रकाशता हे 

स्ञ्चकमात्र भी इद अन्य नही -केवल आपमसत्ता अपने आपमें स्थिते । 

जेसे समुद्रम तरङ्ग ओर अद्‌ुदे होकर भासतेहे परन्त जलदी जलहै-जल 

से कुल भिन्न नदीं तेषेदी आमा जगतरूप होकर भासता है देत नरी ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टनिवेएप्रकरणेयथाथोपदेशोन(मपञ्चाशत्तमस्सगंः५०॥ 

: . वशिषएठजी बोजे, हे रामजी ! जैसे जीव को स्वरेमें जो संसार उदय 
होता हे वह कखयनामित्र हता है न सत्‌ हे ओर न असत्‌ हे जीव कै 
 -फरने सही भ्रम भास्तता है तैसे यह जाग्रत्‌ अवस्था ममात्र है-स्म् 
श्रोर जात्‌ एकरूप हे । जेते स्वप्रे मं जाग्रत का एक क्षण भी दीघकाल 
ह्येता हे तैसेदी स्वरूप के प्रमाद से जाग्रत्‌ भी दीवंकाल का भ्रम हुश्या है 
जिसमे सत्‌ को असत्‌ जानता हे ओरं असत्‌ को सत्‌ जानता हे; जड 
को चेतन जानता है थर चेतन को पिपयय ज्ञान से जड जानता हे । 
जैवे खो मे एकदी जीवि अनेकता को प्राप्न होता है; तैसही आदि जीव 
एकसे अनेकं होकर मासता दै । जेसे किसी स्थान मं चोर भ्रम मासता 
हे तेसेदी आमा मे तीनों जगत्‌ भ्रम भासता दे । जसे युष से स्वभ्रभ्रम 


॥। 


उदय होता दै तेषेदी अद्वेतत्ख आस्मा मे जगतभ्रम दौतादे । आत्मा 
अनन्त स्षगत जीव का बीजरूप हे जैसा उसके आश्रय एुरना दोताहै 
तेसाही सिद्ध दोकरं भाता हे । हे रामजी ! जिस पुरुष की स्वरूप में 
स्थिति इई है वह सदा निःसंग होकर विचरता दे । जसे विष्णुजी के 
निभ्संगता के उपदेश से अञ्जन सुक्र होकर बिचरेगे; तेसटी, हे महाबाहो ! 
त॒म भी बिचरे । हे रामजी ! पाणडव के एत्र अजुन जेसे सख से जन्म 
व्यतीत करगे ओर स व्यवहारोमेभी ससी ओर स्वस्थरहेगे तेसेदी ठमभी 
निस्संग होकर बिचरो । रामजीने पा, हे बाह्मण ! पारडवके एत्र अञ्न 
कव होगे ओर केसे विष्णजी उनको निःसंगकरा उपदेश करेगे ? वशिष्टजी 
बोले, हे रामजी ! आस्त तन्माचतत्व मे आात्मादिक संज्ञा कलपकर कदी 
है । जेते आकाश मे आकाश स्थित हे तेसेदी निभलतख अपने आप में 
स्थित है; जैसे सुवणं मं भषण ओर समुद्र मे तरङ्ग फरते हें तेसेदी आत्मामं 
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चोदद्रकार के भरतजाति फिरते हे ओर जसे जाल मे पक्षी भमते हे तेसेदी 
जगत्‌ मेँ जीव भ्रमते हं ओर चन्रमा, सूय, लोकपाल होकर स्थित हे र 
उन्न पञ्चभ्रत के कमे रवे हे कि; यह पर्य अ्रहण करने योग्य हे ओर 
यह पाप त्यागने योग है; एरय से स्वगांदिक सख प्रापरहोताहे ओर पाप से 
नरकदहोताहे । यह मयादा लोकपालने स्थापनकी है । इसप्रकार संसाररूपी 
नदी मे जीव बहते हं । संसाररूपी नदी अवच्दिन्नरूप बहती भासती हे 
पर क्षण र मे नष्ट दोती हे । इस जगत्‌ मे सर्यके एरर यमज लोकपाल्ल बडे 
प्रतापवान्‌ यर तेजवान्‌ हं ओर सब जीवों को मारते हे ओर उस पतित 
प्रवाह कायके कमं म स्थतं । उनका जीषोको मारना ओर दर्ड देनाही 
नियम द परन्तु चत्तमं पहाड क नाई स्थिते । पे यमशज चार चार यगों 
प्रति कभा आटः कभ( सातः कभी बारह बा सोलह वषो का नियम धारके 

केसी जीवको नर मारते ओर उदासीन की नाई स्थित होते हे। जघ 
पृथ्वीम अधिक्‌ भूत हाजाते हं खर चलने को मागं नहीं रहत। ओर कोई 
दष्टजीव जीवों को दुःख देते हे उसमे पृथ्वी भारी ओर दुम होती हे त 
पृ। के भार उतान क नमित्त विष्णुजी अवतार धार दषनीवों कां 
नार्‌ कप्त ह अर्‌ पममागका हटके ट । हे रामजी ! इसप्रकार निषमरके 


धारनवाले यम क अनन्तयुग अपने व्यवहार को कसे व्यतीत हयोगये हे 





अर भत आर जगत्‌ अनक रोगये ह । इस सषिका जो अ केवस्त 


यम है सो आगे दादशव पर्यन्त नियम करेगा ओर किसी को न मगा 
तब जाव कूरकमं करने लगेगे आर परष्वी भतो से भरजापिगी । जेते 
एक्ष गुच्यां कं साथ संघट्‌ ही जाते हे तेसेदही प्रथ्वी प्राणियों के साथ संधट 
होजषेगी आर जसे चोर से उरकर सी भक्ता की शरण जाती है तैपे 
पृथ्वी भा दुस्त होकर षिष्णु षणे शरण जवेगी तब विष्णजी दो देह 


धारकर प्थ्वौ का मार उतरगे ओर सन्मां स्थापन के । सथ देवता भी 





प्वतार्‌ लकर उनक साथ अवग यर नगे मे नायक भवि का प्राष् 


होगे । एक देह स ता विष्णु मगान्‌ वदेव के गह मेँ एवरूप इष्ण 
नाम सं हाग चार ल्तय दह स पार के ग्रह में अञञन नाम से यधि 








2. योगवाशिष्ट । 

नामक धर्मक भाई होगे चौर सणुद्र जिसकी मेखलादे पेसी जो प्रथ्वी दै 
तिसा सज्य कगे । उसके चचाके पुत्रका दयान नि हग (र 
उसका ओर भीमका बडा यद्ध दगा । दानो ओर सम्रामक। लसता टके 
अटारह अक्षौटिणी सेना इक्र होकर बड़े भयानक भु ६।*। मोर्‌ उने 
 बलते हरि ष्रथ्वी का भार उताणे । हे रामजी ! उस सनाकं इ मच 
का अर्जन नाम देह देगा जो गारडीवधतुष्‌ धारके प्रहृतस्वभाव्‌ म [सवत 
हो हष शोकादिक विकार संयुकक निरधमी होगा ओर्‌ युद्धम्‌ अपन बाधा 
को देखकर मच्छित देगा ओर मोह ओर कायरता सं उक्त ६५ ५ 
भिर पडेगा ओर आतर्‌ दोगा त बोध देह से उसका दारं उपदंश करग्‌ । 
जव दोनो सेनां के मध्ये अञ्जन मोहित दाकर गरा तव हार कटा 
क्रि; हे रजसिंह अञ्जन ! तू मनप्यभाव को प्राष्षदय क्या मोहितहृञ्या द ? 
इस कायरता को त्यागकरः त्‌ तो परमप्रकाश लसत ह । सवका अतम 
द्यानन्द, अविनाशी, आदि, अन्त, मध्य से रहितः सवन्य॥५॥ परमन 
ररूप, निर्मल, इःलके स्प से रहितः नित्यः शुद्धः निरामय ह । ह चयन | 
ओमान जन्मतादैःन मरतादै; दोकर भी फर ईय र नदा हात 
क्योकि अजनितः, निरन्तर ओर एरतन सवं की आदि ६ । उसका शरीरं 
के नाश हये नाश नदीं होता तू बयो वृथा कायुरता क प्र इ ६ ¢ ॥ 
इति श्रीयोग॑वा ० नि प्र नारायणावतारोनामेकपञ्चारात्तमस्सर॥ ५१ ॥ 

श्रीभगवाच्‌ बोले, हे यैन } जो इस आला क। हन्ता मानते लि 

ओर हतहोता मानते दै वे यातमा को नदीं जानते। यह आमा न मरता 
हे ओर न मारतहि बयोकि जो अक्षयरूप ओर निराकार अकाश स भी 
यक्ष है उस आतमा परमेश्वर को कोई किस प्रकार मार । ह अयन । ठम 
छ्हैकाररूप नदीं । इस अनास अभिमानरूपी मल क त्याग कर तम 
लन्पमरणसे रहित थङ्करूप दा । जिस पुरुष को अनात्म मे अभाव नदीं 
` ओं जिसकी इद्धि कत्व भोक्त से लेपायमान नदीं होती वह पुरप 
सब विशव को मरि तो भ उसको नहीं सारता ओर न बन्धान्‌ दोतादहै। 
हेथसन ! जिसको जेसा दृद निश्चय होता हे उसको तेसादी अनुभवं 
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होता दैः इससे यह मे, मेरा इत्यादि जो मलिन संवित्‌ निश्चय होता हे 
उसको त्यागकर स्वरूप में स्थित दो । जो एसी भावना मं स्थित नहीं 
हाते ओर आपको नष्ट होता मानतेदहें सा सुखदुःखसे राग देषमें 
जलत हें । रे अज्ञन ! वे अपने गुणो के असख्य कमा म बतेते हं । 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध इनपे परचतच-आआकाशः वायु, आगन; 
जल ओर प्रध्वी उपजे हं आर उन भरतो के अश अवण, तचा, नेत्र, 
जिह ओर नासिकां विषयों मे स्थितं ह के अपने विषय को ग्रहण करती 
हें । ने्-रूप, वचा- स्पश; जहा-रसः नासका-गन्य आर अवण 

शब्द ग्ररणए करते हः उसमे अहकारसे जो प्रूट इया दै वह आपको 
कृता मानता दहे कि; में देखता हः सनता ह्‌. स्पश करता इ स्वाद्‌ लता 
हं ओर गन्ध लेता ह । हे असन ! ये सव कमे कलना से रचे हं । इन्दियां 
ते कमे दाते टं ओर अहभाव से जीव वृथा शका भागी हाता हे। 
वहत ने मिलकर कमं किया ओर इसमें एक दी अभिमानी होकर इःख 
पाताहे। बडा आश्चयं हे किः देह आर इन्ियोंसे कप होते हं ओरं 
जीव अभिमानी दाकर सख, दुःख आर रागः देष से जलता है। इससे 
इनका संग आर अभिमान त्यागकर अपने स्वरूप मं स्थित ह । योगी 
केवल इद्या से कपं करता हे आर उनमें अभिमान श्रत्ते नदीं करता। 
हे असन ! इस जाव का अहंकारही इःखदायक ह के, नास भ आत्प- 
प्राभमं करता ₹ । जां सभिमानरूपा विष कं चण सराहत दाकर चश 
करता है बह दुः का कारण नहीं दता; वह-सद। सुखरूप हे । हे 
जन ! जसे सन्दर शरीर विष ओर मत्त से मलिन किया हो तो उसकी 
श्ोभा जाती रहती हे तेसेदी बद्धिमान्‌ शाखका वेत्ता ओर रुणोसे सम्पन्न 
भी द्य पर यदि अनासमं आत्म अभिमान करं ता उसक् शाभा जति 
रहती है । जा नमल, नरहकार, सुख, दुःख मं सम आर क्षपावातच्‌ हं वह्‌ 
शंकरम करे अथवा अशुभे करे उसको क्षिसी कमं का खश नदी होता । 
टे ्रञ्जैन ! एप निश्चयवान्‌ दोकर कभ को करो । ह पर्डवपुन्र ! युद्ध 
तुम्हारा परमधमं हे उसे करो । अपना अतिकूर कमं भी कल्याण कर्ताहि। 
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पराया धर्मं उत्तम भी दःखदायक हे यर अपना धर्मं अल्पभी अभृत कां 
नाई सथदायक हे। हे अञ्जन ! चाहे जेसा कमं कशे; यदि तम्दरि मे 
अभाव न होगा तो वह तमको स्पशं न करेगा । संग अभिमान का 
त्याग ओर योग में स्थित दोकर कमं करो । जो निःसंग परशष हे उसकी 
कोड कम प्रा्र हो पर वह उसको काता हआ बन्धवार्‌ नहीं दाता । 
इससे ब्रह्मरूप होकर बह्ममय कमं करे तथ शीघ्रदी ब्रह्मरूप हो जावोमे । 
जो कड याचार कमं हो उसे दद्य मं अपण करो । संन्यास योग य॒क्रिसे 
कमा को करते भी पक्रिहूप होगे । इतना सुन अजुनने पहा, हे भगवन्‌ ! 
संगव्यागः; ब्रह्मञ्यपंणः, इश्वर यपेण ओर योग किसको कहते हँ ? माद 
कीं निडत्ति के लिये इनको प्रथ २ करिये ? श्रीभगवान्‌ बोले, है 
रञन ! प्रथम तुम यह सनो किः वह्यं किसको कहते हं । जहां सव 
संक्य शान्तं केवल एक घन वेदनैः दसयी भावना का उत्थान नदीं 
केवल अचेत चिन्भाव्सत्ता है उसको परव्रह्य कहते हे । उसको जानकर 
उसके पानेका उद्यम करना ओर जिस षिचार से उसको पाइये उसका 
नाप ज्ञान हे। उसमें स्थित होनेका नाम योग दहे । एेसा निश्चय कसना 
कि, यह्‌ स्वं ब्रद्यदेमें व्रह्यद्ं ओरसव जगतमेंदी दं; योर ब्रह्ममे भिन्न 
कथ भावना न करना इसका नाम तह्य अपण हे । नाना प्रकरकाजी 
-जगत्‌ भासतादेसोक्याहे ? भीतर भी शून्य दे यर बाहर भी श॒न्य हे। 
जिसकी शिला की उपमा हे एेसा जो आकाशवत्‌ सत्ताख्यदहेसोन शृन्य 
दैः न शिलावत्‌ हेः उसके अ[श्रय स्पन्दकृलना स्फूतिं कौ नाई अन्यवत्‌ 
जगतरूप दोकर भाकषती दे परन्त॒ आकाश की नाइ श्न्यदहै। जेस 
सथर मे तरङ्ग ओर इद्‌बदे अनेकरूप होकर स्थित होते हें सो जलही है 
ओर कु नही एक जल ही अनेकरूप भासत हे; तेसेही एकी वस्तसत्ता 
घट, पट आदिक आकार होकर भाप्तती है । संवितसार यात्मामें भेदकलनां 
कु नरी; अक्नान से अनेकरूप भेदकलना विकखजाल् भाप्ते हे श्रौरं 
अनेकभाव को प्राप्न हाते द ।सत्माको अनेकनाम सरूप देखना ओर ` 
भिन्न भिन्न देह, इन्धियां, पाण, मनः बुच्छादिक अनेक मे अदहंभतीति से 








निवांण प्रकरण । ॐ. 
एकन्नभाव देखना अङ्गानता हे । यह कलना ज्ञान से नष्ट दोजाती हे । 
हे अरज्जैन ! संकखजलों को व्याग करने का नाम असंग कहते हे । सब 
कलना जलँ को भी ईश्वर से भिन्न न जानना इस भावना से देतभाव 
गलित होजवेगा-इसका नाम इश्वरसमपेण कहते हे । हे अञ्चेन ! जब 
एसी अमेद भावना होती हे तब अात्मोध प्राप्हातादहे। बोध से सब 
शब्द अथं एकरूप भासते हे सथ शब्दों का एकदी शब्द भासता हे ओर 
एकी अथं सव शब्दों मे भासता हे। हे यजन! सवे जगत्‌ में हू दिशा ओर 
द्ाकाश में ह ओर कमे, काल, देत, अद्धेत में दीं ह त्‌ मुभसे मन लगा, 
मेरी भक्ति कर, मेग दी भजन कर ओर मुफदी को नमस्कार कर तथ त्‌ युकही 
को प्राप होगा । हे अजन! मे आताहू ओर तम मेरेदी परायण दो। 
ञ्च॑न बाले, हे देव ! आपके दो रूप हं-एक पर ओर दस अपरः उन 
दोनों रूपों में मं किसका आश्रय करू जिसमे मेँ परमसिद्धि . पाङ ! 
श्रीभगवान्‌ बोले, हे अनघ ! एक समानरूप है ओर दसय परमरूप हे। 
ह जो शङ्ख चकर, गदादिक संयुक्र दे सोतो मेरा समानरूप हे ओर 
परमरूप आदि अन्त से रहित एक अनामय है उस ब्रह्मरूप को आत्मा 
द्रोर्‌ परमासमा आदिक नाम से कहते ह । जवतक तम अभ्रषोध हो ओर 
तमको अनाल देशादिकं मे आस अभिमान हे तबतक मरे चतु्ज आकार 
की पजा के परायण हो ओर कर्पा की कशे, ओर जय प्रबोध हीगे तव 
मेरे परमरूप को प्राप होगे जो आदि-अन्त-मध्य से रहित दै । उसकी 
पाकर फिर जन्म-मरण मे न आवागे। जव तमसे शश्चुशयों फे नाशकता 
ञोर ज्ञानवान्‌ हये तव आत्मा से मेरा पूजन्‌ करो । मे सवका आत्माहं । 
हे अरञ्येन ! में मानता हके, तमव प्रषोध हये हो, आत्मपद्‌ म विभाम 
पायाहै ओर संकलखकलना से रहैत एक आत्मसत्ता में स्थित दीकर युक्कहय 
हो । रेते योगसे तुम सवभता मे स्थित होकर आत्मा का देखाग सष भूत्‌ 
क्रो श्राल्मा में स्थित देखोगे आर सवत्र तुमको समबद्धि होगी तब स्वरूपं 
तमको रदस्थिति दयगी । १ अज्ञन ! जो सवभत मे स्थित आतमा का व्खता ह 


एकत्वभावःसे भजन करता हे चर जिसको आत्मा से भिन्न ओर भावना 
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नहीं फरती वह सरव प्रकार वतमान भी हे तो भी किर जन्म मरणमें नदीं 
रता । हे अजन ! जिसमें सव शब्दों कायदे रजो सवं शब्दों में 
एक अर्थरूप हे एेसी आत्मसत्ता न सत हे ओर न असत्‌ है; सत्‌-खसत्‌ से 


^ ~ , ९ 


जो रहित सत्ता हे सो आलसत्ता दै । वह सषलोगों के चित्तमें प्रकाशः 


रूप कृरके स्थित हे । हे भारत ! जेसे दृध में धत ओरं जल में रस स्थित 
होता ह तैसेदी म सथलोगों के हृदय मँ तरूप स्थित हं । जेते दृध में 
धृत स्थित हे, तैसेदी सव पदार्थो के भीतर में आतमा स्थित दं । ओर जैसे 
रत के भीतर बाहर प्रकाश होता दै तैसेदी में स्वं पदार्थो के भीतर बाहर 
स्थित हं । नेसे अनेक घें के शीतर बाहर एकी आकाश स्थित हे तेसेही 
म अनेक देहो के भीतर बाहर अव्यङ्गस्वरूप स्थितहूं । हे अज्ञ॑न ! बह्मसे 
आदि तण पन्त सव पदार्थो में सत्तासमानसे में स्थितदहं यर नित्यञ्मजन्मा 
रं । घम जो चित्तविदन फराह सो बरह्मसत्ता की नाई हाहे ओर फरने 
पै जगतूप हय भासतता है पर आसत अपने अपने स्थितदे-कुख देत 
नहीं । हे अमन ! आत्मा सवका साक्षीरप है-उसको जगत्‌का सुख दुःखं 
स्य नहीं करता। जैसे दर्पण प्रतिभिम्धकर ग्रहण करता परन्तु सवम समै 
छोर किसीसे वेदान्‌ नहीं होता; तेसेदी सब पदाथ अवस्था का साक्षीश्रत 
श्रसहि पर्त किसको स्पशे नदीं करता ओर शरीरके नाश में उसका 
नाश नहीं होता । जो एता देखता दै सो दी यथाथ देखत। हे । हे अञ्न । 


पृथ्वी मे गन्ध, जलमें स्स,पवन मेँ स्पशं ओर स्यन्दशक् मेदीहंः अग्निम ` 


` अ्रकाश ओर्याकाश मे शब्दशक्ति भेरीं हं । तभसे क्याकटं किं, यह मेह । 
सर्वास सपका आत्मा में हू-पुभते कय भिन्न नहीं । हे पारडव ! यह जो 
सृष्टि भरवसैती है ओर उत्पन्न ओर प्रलय होती दृष्टि आती हे सो एुमभें एसे 
है जेते समुद्रम तरङग उपजते ओर लीन होते दै । जैसे पहाड़ परत्थररूप हेः 


च भ = (न 


वक्ष काष्ठूप है ओर तरङ्ग जलरूप हे तैसेही सवै पदार्थो म मे आसारूव 


ह । जो सभभ्रतोंको आत्मा मे देखता हे सो आत्मा को अकतौं देलताहि । 
ते सश्र मे नाना प्रकार के तरङ्ग ओर सुवण मे सूषण भासते दं तैसेदी 
नाना चाकार आत्मा मेँ भासते दें । हे अजन ! ये नानाप्रकार के पदाथ 
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ब्रह्मरूप टै-बदह्येस भिन्न कुद नदीः तव ओर क्या कटिये; माव विकार स्या 


कृटिये ओर जगत्‌ दवेत क्या किये ? जो स्र वही है तो बथा मोहित श्यां 


क ` छ, क + 


होते हो ? इसप्रकार सुनकर इद्धिमाच्‌ इसलोक में समरसचित्त विचरते हे । 


हे अन ! उस पद को तुम वयो नरी प्राप होते जो पुरुष निवांण ओर 


निर्मोह हये दै ओर जिनकी अभिलाषा ओर द्वेष अभिलाषा नित्त इह हे 
त्रे अव्ययपद को प्रा हुये ह ॥ 16 {9 


 : इति श्रीयोगवाशिष्टे निवोणप्रकरणे अजतैनोपदेशो नाम 
4 ` दिपञ्चाशत्तमस्सगेः॥५२॥ : : ` : 
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श्रीभगवान्‌ बोले, हे महाश ! फिर मरे परम वचन सुनो; में दम्हारी 
प्रसन्नता के निमित्त कहता हं क्योकि; तुम्हार हितकारी हं । येजो 
शीतोष्ण विषय हे सो इद्धियों से चते है ओर आगमापायी द अथात्‌ 
ति द ओर फिर निरृत दोजति है इससे अनित्य है; इनको सहकर ठम 
द्रात्मा को स्पशं नहीं करते । तम तो एक आत्मा आदि अन्त मध्य 
ते रितः निराकार, अखण्ड ओर पणे दो तमको शीत, उष्णः, सख, इुःख 
लरिडित नरी करसक्वे ये कलना से रचे हुये हें । जेसे सुवणं में षण का 
निवास है तैसेदी आमा में इनका अपतत्‌ निवाप हे । हे भारत ! जिसको 
इच्धियों के भमरूप¶ भोग ओर स्पशं चलायमान नहीं करसक्गे ओर सुखं 
दुःख सम दे उस एरुष को मोक्ष की प्रति होती है । हे अन ! आल्‌ 


नित्य, शद्ध ओर सर्वरूप दै ओर इन्दो के स्पशं असतरूप दे इसलिये 
` असरूप सत्रूप आत्मा को मोह नहीं कसक । यद अ्यमात्र तुच्छ है 


स्रो बाधरूप भरत्मितत्त सवगत शुद्धरूप देः उसको इनक। स्पशं कैसे 
हो-सत्‌को असत्‌ यशे नही करसक्च। जसे रस्सीमें सपेका यामास होता 
^€ _ ^ 


हे सो रस्पी को स्पश नद करसक्वा; जसे पूतिक अग्न कायजको जला 
नदीं सङ्गी ओर जेते स्वम के कोभ जाभत्‌ पुछ को खश नदय क्सः 


तते इन्ियां ओर उनके विषय आत्मा को स्पशं नदीं करसे है । हे 


अर्जुन ! जो सत्‌ है सो अघत्‌ नदी होता ओरं जो असत्‌ है तो सत्‌ नदी 
होता । खल दतादिकं असरूप द ओर परमात्मा सतरूप द । जगत 
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१४० योगवाशि्। 

सत्‌ वस्त॒ षधदिक ओर आकाश के यसतफलादिक त्यागसे जो निष्कि 
ञ्न महासत्‌ पद शेष रहं उसमं स्थत हा । दं अखन ! ज्ञानवान्‌ पसप 
इष्ट अनिष्ट से चलायमान नदी होता; वह इष्ट सुखसे दपेवाच्‌ नरी दता 
र श्रनि दः से शोकवान्‌ नदीं दता चेतन पाषाणवत्‌ शरीर में स्थित 
होता दै । हे साधो ! यह चित्त भी जड हे ओर देह इन्दियादिक भी जड 
हें । आत्मा चेतन है इनके साथ मिला हृश्ा आपको देह क्या देखता है ? 
चित्त ओर देही आपसमें भिन्न भने देहके न हये चित्त नद न दोता 
ञ्रोर चित्त के नष्ट हये देह नदीं न्ट होता । इनके नष्ट हुये ज आपका 
न्ट हआ मानता हे ओर इनके खख दम्ब से सुखी इःखी दोता है वह 
महामखे दे। हे अर्ञ॑न ! स्वरूप के प्रमाद से जो देहादिक में अप्रत।ति 
करता हे यर आपको भोक्ता मानता दे वह निबुद्धि दे । जव आआतमाका 
बोध होता दै तव आपको कताः अभोक्ता आर अदत्‌ देखता दे । जेसे 
 रस्सी के अ्नान से सपं भासता है यर रस्सी क बाधस्य का अभवि 

लेता छ तैतेदी आमाके अक्नान से देह ओर इद्धियों के सुख इख भासते 
हे ओर आसन्नान्‌ से खख दःख का अभाव दाजाता दं । ह अद्धन्‌ . 4६ 
विश्व एक अज ब्रह्मस्वरूप हे । न कोई जन्मता दै ओर न म॒रताद-यहं 
सत्‌ उपदेशे । दे अञ्न ! ब्रह्मरूपी पमु्रमे तम एक तरङ्ग फर हा (र ऊच 
कल रहके फिर उसी में लीन हौजावोगे-इसते ठम्हारा स्वरूप ।नसमय 
` ब्रह्य है। सथर जगत्‌ ब्रह्य का स्पन्द है आर समय पाकर ६ चता हः 
इससे मानः मदः शोक ओर सुख, दुःख सम रसतरूपहे । ठम शान्तमान्‌ 
हो रचो । दे अञ्जन! प्रथम तो तुम वेह्यमय युद्धकरा अर जा छल चता 
हिी सेनाहे उसका अुभवते नाशकरे । यह दवेत च नद| एक सवदा 
परब्ह्यूप स्थित दे । ब्रह्ममय युद्धकरो ओर सख, इःख' हानेः लाभ अ।र 
ज्य, जय इनकी उस युद्ध म एकत। करो त्रह्यासे लकर वृण पयन्त जा 
कुद जगत्‌ भाता सो सब ब्रद्यदी हे बरह्मसे कुच भिन्न नदीः पस जानक 
लाभ, हानिमे सम दोकर स्थित दी आर चिन्तना ड न कये । ई अलन्‌ | 
जडशगैरसे कर्म स्वाभाविक होतेह जैसे वायुका एना स्वामाषिक होता 








निर्गा प्रकरण । १४१ ` 
हे तेसेदी शरीरे करम स्वाभाविक होतेह । हे अज्ञन ! भाजन, यजन, दान 
त्यादिक जो कुड कायं करो सो आत्मा मं अपण कराः सदा आत्मसत्ता 
म स्थितरहो जोर सको आमरूप देखो । दे अञ्न ! जो किसी के हृदयम 
रट निश्चय होताहे बहीरूप उसको भासताहे। जब तम इसप्रकर सभ्यास 
कृरोगे तथ ब्रह्मरूप होजावोगे-इसभं संशय नहीं । हे अजुन ! जो कमेमिं 
अता को अकता देखताहे वह मर्यो मे बुद्धिमारहे ओर सम्पण कर्मो 
के करते भी कुड नहा करता । हे अतन ! कमा के फलकी इच्याभीन दहो 
ओर कर्मासे विरसतामी नहो-योग में स्थित दोकर कमं को कयो । हे 
धनजय ! कतृ खक अआभेमान अ।र फलक वास्डाके त्यागकर कमेकये। 
जो कमा कँ फल आर्‌ सगका त्यागकर नित्य तृष हाहे वह करताहा 
भी छव नहा करता । दे यज्ञन ! जिसने सष आरम्भो मे कामना ओर 
पकस का त्याग क्रया हे ओर ज्ञान अग्नि से कमं जलय दँ उसको 
बद्धिमान्‌ पारेडत कहते हं । जो आत्मा मे समस्थित हे यर सथर अर्थो में 
| निस्ष्पह आर नद्रन्द्रसत्ता मं स्थत हे यथाप्रामिमें बतताहैसो पथ्वीका 
भ्रपषण॒ है आर समुद्र क नाई अचल ओर अपने आआपमें तृष्हे। 
समुद्र मे अआनाच्छत जल प्रवेश करता हे तेसेदी ज्ञानवान्‌ मे सख प्रवेश 
कृरते हे । वह शान्तरूप सष कामनाञ्ौ से रहित हे ॥ <; 
इति भ्रीयगगाशष्टनवाएप्रकरणेखञ्चनापदशेसवनद्यपरति 
पादननामात्रेपञ्चाशत्तमस्सगंः॥ ५३॥ 
श्रीभगवान्‌ बलः, हं अजन | तुम देश, काल ओर वस्तु के परच्डिद 
से रदित अविनार। अ।र अजर आतमा हो । अजर परिणाम से रहितको 
कहते हं । हे अजन ! ठम शोक मत करो; यह जगत्‌ तमको अन्ञान से 
मासता हे । अरक्ञान अपनं प्रमाद को कहते ह ओर प्रमाद अनास में 
श्रत अभिमान करनं का नामदहे। है ्रज्जन ! यह जो संसाररूप 
तम्हाय देह ह इतम्‌ भतान मत करो-यह्‌ मिभ्याहे-इसमं इःख रता 


हे ओर तमं अतग आर अविनाशी हो; तम्हारा नाश कदाचित्‌ नीं 
होता । हे अञ्न ! जा विनाशरूप हे वह कदाचित्‌ न दगा ओर जो 


। 
| 
। 
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सत्य हे उसका अभाव न होगा । तद्वेत्ता ने इन दोनों का निय 
किया हे । हे अञ्चन ! जितम यह सै प्रकाशता हे उसको तम अविनाशी 
जना उसका कोई विनाश नर्हा कर सकता । दे अञ्जन ! तम एेसेदो 
आर यह आत्मा सका अपना अप हे उसका विनाश कैसे हो? 
अक्ञानी मनुष्य उसका विनाश होता मानते ह। अज्ञेन ने पद्ध हे 
भगवच्‌ ! आप कहते हं कि, आतमा अविनाशी हे ओर सवका अपना 
अरप हंता उनका क्योकर नाश होताहे ? श्रीभगवान्‌ बोले, हे असन ! 
त॒म सत्य कहतेही । किसीक् नश नहीं दयता परन्त अत्नान से अपना 
नाश होता मानते दं । हे अञ्ञन ! तम अतमवेत्ता दो रदो । वह आत्मा 
एकं अद्धेत हे जिसको एक भी नहीं कटके तो देत कहां दो ? अर्जन 
बोले, हे भगवच्‌ ! आप कहते हँ कि, अत्मा एक टै तो शत्यु भी दसश 
न इया ओर लोग मर के नरक स्वगं मोगते हे; यदि शयु नदीं तो लोग 
भरसे भ्यो हें ओर पाप एरय भ्यो भोगतेहं ? श्रीभगवार्‌ बोले, ेचञ्जन ! 
न कोई मरता हं आर न जन्मता दै-यह स्वप्रे की नाइ मिथ्या कलना 
हे। जेसे निद्रादोष से जन्मना ओर मरना भासत हे तेसेदी संसारमें 
यह जन्म मरण अज्ञान से भासता हे। अत्नान फुरने का नाम हे उस 
फएरने ही से नरक ओर स्वगं कस्पा हे । हे अञ्वेन ! जसे यह जीव 
भोगता हे सो तम खनो। इ जीवने अपने स्वरूप के प्रमाद से सकस 
के शरीर रचे हें । एथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर अकाश में मनः बुद्धि 
श्र अहंकारं से जीव प्रकाश करता हे । उस से मिलकर जसी वासना 
करता हे तैसाहीं गे भोगता है । बह वासिना तीन प्रकारकी है-एक 
पाचिकी; सी रजकी ओर तीसरी तामसी । जेसी वाक्षना हाती है 
तैसाही स्वगे ओर नरक बनजाता है । साचिकी वाप्तना से स्वगं बन 
जाता है ओर भिन्न से नरकादिक बनजाति दे । स्वगं नरक केवल वास्तना- 
माच हे; वास्तव में न कोद स्वगदहेयओरनं नशदन कोह मरतादहे,न 
जन्मता हे केवल एकं आमा ही अयो का त्यों स्थित है परन्तु यह जगत्‌ 
भास भ्रम से मासता हे। इस जीव ने अज्ञान से चिरकाल वासनाका 
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अभ्यास करिया है, उसी से. अरम देखता हे । अञ्न शले, हे जगत्पते ! 
यह जी जो नरक, स्वगोदिकः योनि जगत्‌ में देखता हे उसका कारण 
कोन हे ? श्रीभगवान्‌ बोले, हे अज्ञेन ! अज्ञान से जो अनात्मा मं असि 
अभिमान हा हे उस से जगत्‌ को सत्‌ जानकर वास्तना करने लगा हे 
ञ्रोर जेसे २ जगत्‌ को सत्‌ जानकर वासना करता हे तैसे जगत्‌ भम 
देखता हे । जअ आत्मविचार उपजता ह तव जगत्‌ को स्वप्र की नाई 
देखता है ओर वासना भी क्षय होजाती हे ओर जब वाप्तना क्षय होती है 
तवर कस्याण होता ह । फिर अज्ञेन ने पदा, हे भगवन्‌ ! चिर अभ्यास 
सेजा ससार भ्रम. रद्‌ हीरहाहैसो फिस प्रकार उपजा हे ओर छिस 
प्रकार लीन दगा ? श्रीभगवाच्‌ बोले, हे अन ! पूखेता ओर अज्ञता से 
जो अनाम देदादिक मे आमभावना होती है उससे जगत्‌ को सत्‌ जान 
वासना करता द आ।र उस वासना के अनुसार जगत्‌भम देखता हे. परं 
जब स्वरूप का अभ्यास करता हे त्र वासना नष्ट होजाती हे, इससे 
हे अञ्न | तम स्वरूप का अभ्यास कये । अहः मम आदिक वासना को 
त्यागकर केवल आत्मा कौ भावना करो । यह देह. बासनारूप हे जब 
वासना निवृत्त दांगी तथ देह भी लीन होजवेगी ओर ज देह लीन हई 


तष देश, काल, क्रया, जन्मः मरण भी न रहेगे । यह अपने ही संकर्प 


णभ णर 


से उे ह ओर भरमरूप है; उनकी वासना से षेर हा जीव भस्कता है। 


जव आआत्मषोध हाता हे तब वासना से यङ्क होता हे ओर निरालम्ब असं- 


कृप अविनाशी यतमतच प्राता हे । उसी को मोक्ष कहते है । हे अज्ञन ! 
जब जीव को तखभोध होता दे तम वास्नारूपो जाल से पक्र दता हे ओरं 


ज्ञो वासना से युक्र हा सो मुक्क हा । यदि पुरुष स्वेधमे-परायण भी 
हो ओर स्वन्न यर शाखं का वेत्ता भी हो पर यदि वाना से शृङ्ग नही 
हआ तो वह सथ रसे बन्ध हे जेते दष्ट के दोष से निमेल आकाश मे 
मोर कै पुञ्छवत्‌ तारे भासते हे तेपे मृसंको शुद्ध आत्मा में बासनारूपी 
मल जगत्‌ भासता है । जसे पिजरे मे पक्षी बन्द होताहै तेसेदी वह्‌ बन्ध 
होता है। निषके हदय मे याप्तना है ह बन्ध है ओर जिसफे हदय में वासना 
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नहीं हे उसको मोक्ष जानो । हे यज्ञन ! जिसके हृदयम जगतकी वासना 

है बह यदि बडी प्रथता संयुक्ररषटि आतादहेतीमी दशी हेयर दुःख 

का भोगी ड ओर जिपकी वासना नष हई हे बह यदि प्रभुता से रहित 

दष आता हेतो भी वड़ा प्रभुतावास्‌ दे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टनेवाणप्रकरणेजीवनिणयानामचटष्पञ्चा- 
॑ शत्तमस्सगः॥ ५४॥ 

5  श्रीभगवाव्‌ बज्त, हे अयन ! इस रकार ठम नव(सानक जीवन्पुक्ग 
हकरं विचय तथ तुम्दा अन्तःकरण शीतल हाजविगाः जरा मरणसे मुक्त 
ञो निःसंग आकाशवत्‌ होगे शरोर इष्ट अनिष्ट का त्याग वीतराग होकर 
स्थित होगे । हे अञचैन ! पतित प्रवाह जो काय आन प्राप्त ही उसको 
करी जोर यद्ध मे कायरता मत करो । आमा अविनाशी दै ओर देहं 
नाशवन्तहे देह के नाश हये आत्मा नाश नदीं दता । हे अजञंन ! जो 
जीवन्पङ्क पर है वे रागद्वेष से रहित दीकर प्रवाह पतितकायं को करते 
हे । तमभी जीवन्प्रकर स्वभाव दाकर [चचरी अरि यट न करू यह न 
करू उसभ्रहण त्याग के संकख को त्यागो । इसास ज्ञानवान्‌ बन्धवाच्‌ 
नहीं होते। जो मखं हे वे इसमें बन्धवान्‌ हीते द आर जावन्धुक्र पुरुष 
सथ्वत्‌ स्थित होकर प्रवाह पतित ओर प्रबुद्ध का नाई वसना स राहत 
हये काय कसते हे । जतन कच्चप अपना अ समेः्लेताहे तेसेदी ज्ञानवान्‌ 
वासना को सक्षवालेताहै ओर आपको चिन्मात्ररूप जानता है । य॒ में 


 जगतपाला के दानों कौ नाई पिरोया हृ € अर सम जगत्‌ मरा अङ्ग 


है | जैसे अपने हाथ पसारे ओर समेटे रोर जेसे समुद्र स तरङ्ग उठते आर 
लीन दते दैः तेसेदी विश्व आमास उपजते अ।र लान्‌ हात ह-भन्न 
कृच नहीं । हे अञ्चेन ! जैसे चंदवे के उपर नाना प्रकार कं चित्त लेखं 


( नी के 


होति है परन्त वह रङ्ग व्च सं भन्न नही दते; तसह आत्मा म मनरूपां 


चितेरे ने जगत्‌ सचा हेः आर अनउपजा होकर भासता हे । जतत थभमें 
चितेय कल्पना करता है कि, इतनी पतालियां निकलगी सौ अआकाशरूपी 
लिथां उसके मन मे एुरती ह तेसेही ये तीनो जगत्‌ कालसयुक्त (चत्तमं 
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फएरते हें । चितेराभी मृतिं तथ लिखता ज उसके चित्तके भीतर करना 
होती दे पर यह आश्चयं हे कि, मन आकाश में चित्र कल्पता हे। 
हे अर्चैन ! यह चिच स्पष्ट भासताहे तोभी आकाशरूप दे । जेसे स्वप्रसृषटि 
्काशरूप होती हे तेषेदी यह भी हे काश ओर भीतम भेद नहीं 
परन्तु आश्चयं हे कि, मेद भासता दै । जेसे मनोरयज स्वप्रपुर मे जगत्‌ 
मन के फुरनेसे भासता दे ओर अद्र हये लय होजात। हे सो मनोमात्र 
है; तेसेदी यह मनोम हे यर आकाशसे भी शृन्यरूप हे । जसे स्व. 
पुर ओर मनोराज में एकक्षण मे बडे काल का असभव हो ताहे र पूरवैरूप 
कै विस्मरण से सत्‌ हो भासत हे तैसेदी यह जगत्‌ सत्‌ हो भाता हे। 
जबतक प्रमाद हाता हे तबतक भासता दै पर जब इस कष से खत्ाको 
देखतहि तब जगतभम निषत्त होजाता है यद्यपि प्रकट देखता है परन्तु 
लीन दोजाताहै आर शरतकालके आकाशवत्‌ निमेल भासता हे । जसे 
चितरे के मनमे चित्र एुरते दं सो आकाशरूप हे तेपेदी यह जगत्‌ आका- 
शरूप हे । हे अञ्न ! भाव अभावदृत्ति को स्यागकर स्वरूप मेँ स्थित दय 


तव आकाशवत्‌ निमंल होजायोगे । जसे मेषकी प्दत्ति मे योर निड्त्तिमें 
आकाश निमलदी होताः तेसेदी तमभी पदाथ के भाव भावम निमेल हो। 
जो ङ पदाथ भासते हे पे स आकाशरूप हे । जैसे चितेरेके मनम एत- 
लियं भासती हे तेसेही यह जगत्‌ आकाशसरूप हे । जेमे एक क्षण मे मन 
के फे से नाना प्रकारके पदाथ मासि आते हं ओर्‌ अफुर हये लीन 
होजाते हेः तेसेरी भरमाद से जगत्‌ भासता दे ओर आतमा के जाननेसे 
तीन दोजाता हे आत्मा भें जगत्‌ निव।णरूप है पर आत्मा में एक निमेष 
के फुरने के दरा प्रमाद से वसार की नाई हद्‌ हो भासता है ओर चित्त 
कै एरनेसे सत्‌ मासता हे यद स जगत्‌ आकाशरूप दे-देत डव ह्या 
नदीं पर बड़ा आश्य हे केः आकाश पर लिखे हये चित्र नानारूप स 
शीय रोकर भासते दे ओ मनको मोहते हे । हे अङेन ! यदी आश्चयं ह 
~ छ्य हे नदीं यर नानाप्रकार के सङ्ग भासते दे । आक्ाशरूपी नील 
ताल में चन्द्रमा ओर तारे आदिक एल सिले द ओर उनमें मेघरूपी पत्र 
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लगे हें । हे अञ्जन! ओर आश्चयं देखो कि, चित्नभी तव दोतादे जव उसका 
आधार मीत अथवा वश्च दोतहि ओर यहां चित्र प्रथम उतपन्न होते र आधार 
भरत या दीवार पे बनती टे । प्रथम ये मरतं ओर चित्र षने दे ओर पीये 
भीत इई है; यदी आश्रयं हे । दे यङ्खन ! यह माया की प्रधानतादहेकिः 


। 0 9.०4 


वास्तव आकाशसूप चितरेने आकाश में आंक्ाशरूप पएरतलियां स्वी रं । 


 शआ्रक्ाश मे अआकाथसरूप परतलियां उपजीदहं यर आकाशम दी लीन 


होती ह आकाश दी को भाजन करती हे; आकाशदही को आकाश देखताद्ध 
आकाशदही यह सृष्टि ह ओर अआकाशदी रुप आकाश आत्मा मे आकाश 
रूप स्थित दै। हे अञ्न ! वास्तव में आला रेतेदे। पसे अद्रेतरूप्मात्ममें 
जो उत्थान हहे उस उत्थान से उसको सरूप का प्रमाद ह माहे जिससे 


अ, ५ न्त 


हृश्यभ्रम देखता दे ओर अनेक वासना होती हँ । वासनारूपी रस्सी से 
बधाहृश्या भटकता है ओर वासना से षेराहु्ा अवं आदिक शब्दों को 


जानने लगता है आर नानाप्रकार के भम देखता हे तो भी स्वरूप ज्याका 
स्यो हे। जेते दपण में प्रतिभिम्ब पडते ओर दपण ज्यो का त्यो रहताहै 


तैसेही आत्मा मे जगत्‌ प्रतिबिम्बित हताहै ओर आत्पा येद भेद से रहित 


हे । बरह्ही बह्म में स्थित हे-जव सवे वही ह तप चेद भेद किसका हो ? 


जेप जलम तरद ओर उद्बुदे जलरूप हे तेसेदी यह सय ब्रहम से पए है 


उषे देत इव नदीं । जेषे आकाश मं चाकाश स्थिते तेसेदी आता में 


आसा स्थित हे । उसमे वास वासक कलना कोई नश परन्तु सरूप के 
प्रमादसे बास वासक मेद दोतहि । जव स्वरूपका ज्ञान होता तव वासना 
नष्ट हो जाती है। हे अ्चैन ! जो वास्नासे पुक्गदै वदी क्रे र वासना 
से बधाहृख्ा बाध दै । यदि स शस्ोके वेत्ताभी दो । ओर स्वं धमति 
पृ तमी यदि बासनासे सुक्क नदीं हा तो बन्धदही दै । जेसे पिंजर मे 
पक्षी इन्ध होताहे तेसेही वह वासना से बंधा हदे । हे अञ्जन ! जिसके 
५ म बसना का बीज है ययपि बाह्य रष नदी यता तो भी बहत 
फैल जावेगा । जसे वट का बीज फेल जाता है तैसेही वह वासना कैल 


जवेभी। जिस पुरुष ने आसा का अभ्यास करिया है ओर उससे क्ञानरूपी 








(~ 1 क का कनक 
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अग्नि उपजाकर वासनारूपी वीज जनलाया है उसका फिर संसारम नहीं 
उदय होता ओर न वस्त॒ उद्धि से पदार्थो को ग्रहण करता हे न ख॒सदुमख 
आदिक में इषता है-सदा निलैप रहता हे । जेसे तषी जल के उपरही 
रहती हे तेसही पह सुख दुःख के उपर रहता हे । हे अजन ! तुम शान्त 
आमा हो । तम्हार भ्रम खषद्र हृश्मा हे ओर आत्मपदको तम प्रा हये 
हो । तुम्हारा मन ओर मोह निवाण होगया हे योर सम्यकूङ्ञानी इये हो । 
व्यवहार करना ओर तष्णी रहना तुमको दोनों त॒स्य हे ओर शान्तरूपं 
निःशङ्पद को प्रप्र हुये हो । यह में जानता हं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे निवएप्रकरणे श्रीहृष्णसंवादे असनविभ्रानितिवणेनं 
नामपञ्चपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५५. ॥ 
अञ्न बोले, हे अच्युत ! मेश मोह अ नष्ट हे ओर म आतमास्परति 
को प्राप हा हूं । आपके प्रसाद से मे य निःसंदेह होकर स्थित हया 
हः अव जो कु आप किये वह मे करं । श्रीभगवान्‌ बोले, हे अलैन ! 
मन की पाच दृत्तियां है-प्रमाणः पिपयेय, विकस्प, माव ओर स्पृति । जब 
ये पाचों हृदयसे निरृत हों तथ चित्त शान्तो । उसके पीडे चैत्य से रहिते 
चेतन जो शेष रहताहै उको प्रत्यश्छवेतन कहतेहै। वह वस्तु रूपदे। ओरस 
उपाधि से रहित सवं हे ओर सव रूप हे । जो उसपद को प्रा ह्या है उसको 
आधिव्याधि आदिक दुःख नदीं हीसक्के। जेसे जाल से निकलकर पक्षी 
्राकाशमागेको उडताहे । तेसेदी वह देहाभिमान से पङ होकर आत्मद 
को प्रा होता हे । हे यसन ! प्रत्यक्‌ जो चेतनसत्ताहै सो परम प्रकाशरूप, 
शद्ध ओर संकखय-विक से रहित है ओर इन्ियों के विषयमे नह। आता 
इन्दि से अतीत दे। जो पुह्पतवते अतीत पदको प्राप हआ है उसको 
वासना नदीं स्पशं करसक्ती । उसके प्रा हुये ये षट पट आदिक पदि स 
शून्य होजाते हँ ओर वहं तुच्छ वासना का कच बल नहीं चलता । जसे 
मनन समूह कै निकट बरफ़ गलजाती है ओर उस शीतलता नीं 
रहती, तैतेदी शद्धपद के सक्षात्कार हुये चिततशृति न्ट हो नाती दै ओर 
वासना का भी अभाव होजाता हे । हे असन ! बासषना तवतक शती 
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है जवतक संसार को सत्य जानता टै; जव आःमपद की प्राधि होती दै 
तव संसार ओर वासना का अभावि हाजाता हं । इस कारण विरक्र एर 
को सत्य जानने से इ वासना नही रहती नाना प्रकार के आकारं 
विकारसंय॒क्र विद्या तबतक फएुर्ती हे जतक शुद्ध आत्मा को अपने आप 
से नरी जाना । शद्ध आत्मा का प्राप्र हये जगत्‌ भ्रम सव नष्ट दाजाता 
टे; स्वच्छपद आत मं स्थित होता दे; आकाशवत्‌ निमलभाव का 
प्रा्च शेता हे ओर अपने आपसे स्वक पणं देखता ह वदी आत्मसर््ता 
पथ अक्राररूप हे ओर सथ आकाररूपा स रहित भी दे । टे असन ! जा 
शब्द से अतीत परमवस्तु है उक्षको किसकी उपमा दीजं ? जो वासना 
रूपी विक्षचिका को व्यागकर अपने यत्मस्वभाव में स्थित हश प्रथ्वी म 
विचरता है वह त्रिलोकी का नाथ दै । इतना ककर वशिष्ठजी बोले, ट 
रामजी ! जय इस प्रकार त्रिलोकी कं नाथ कटेगे त अज्ञुन एकक्षण 
मोन में स्थित दोजविंगे आर उसके उपरान्त करेगे किः हे भगवन्‌ ! मेर 


सष शाक नष्ट दागयं ह अर जस्र सूय क उदय हय कमल खिल अत 


है तेतेदी आपके वचनो से मेरा बोध खिल आया है-अव जो कु आप 
की यज्ञा दो वह में करू । इस प्रका{ कहकर अन गार्डीव धलुष्‌ 


ग्रहण कगे ओर भगवान्‌ को सारथी करके निःसंदेह ओर निश्शङ्क होकर 
र्णलीला करेगे जिसमें हाथी, घाड, महष्य मारकर लोह के प्रवाह 


चलकेगे तौ भी आत्मत में स्थित रहेगे आर स्वरूप से चलायमान 


८ 


न होगे । जेते पवन मेघ को अभावकर देता दे । तेसेदी योधाओं का 
नाश करगे ॥ | 
इति श्रीयागवाशि्ट निवाएप्रकरणे श्रीकृष्णश्चनसंवादे भविष्यद्‌ 
गीतानामापाख्यान समाधिनामरपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५६ ॥ 

वशिष्टनी बीत, हे रमना ! एसी रषि का आश्रय करके जो रषि 
दुःख का नाश करती है नेःषंग संन्यासी दो अपने सष कमं ओर चेष्ठा 
ब्रह्म अर्पण करो । जिसम यह सष दै आर जिससे यह सवं हे एेसी सत्ता 
को तुम परमात्मा जानो । असुभवरूप आमा हे उसकी भावना से उसी 
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को प्राप्र होता दै-इसमें संशय नरी । जो सत्ता संषेदन एरने से रहित वेतन 
प्रकाशता हे उसीको तम परमपद जानो । वह सषका परम द्र्टारूप हे ओर 
सवका प्रकाशक हे यर महाउत्तम परमय॒रु का गरु हे । जिसको शन्य- 
वादी शन्यः विज्ञानवादी विज्ञान आर बह्यवादी नह्य कहते ह वह परम- 
सार शान्तरूप शिव अपने आप मे स्थत हे बही आसा इस जगतरूपी 
मिदर को प्रकाश करनेवाला. दीपक है; जगतरूपी क्ष का रस हे; जगत्‌- 
रूपी पश॒ का पालनेवाला गोपाल हैः जीवभरतरूपी मोतियों को एकच 
कृरनेवाला तागा हे ओर हदय ओर भृतरूपी मिचँ में तीक्ष्णता हे निदान 
सष पदाथा म पदाथरूप सत्ता वही ह । स्य में सत्यता ओर असत्य में 
्मसत्यता वदी हे। जगतरूपी ग्रह में सब पदार्थो का प्रकाशनेवाला दीपकं 
वही हे यर उसीसे सष सिद्ध होते हं । चन्द्रमा, सये, तारे आदिक जो 
प्रकाशरूप दीखते हे उनका भी वह प्रकाशक हे। यह जड प्रकाशै ओर वह 
चेतन प्रकाश हे उसमं ये सिद्ध होते हं आर उसीसे सब प्रकाश प्रकट हये ह। 
वह अत्मसंवित्‌ अपनेही विचारसे पायाजाताह। हे मजी! जो दुख भाव 
श्मभाव पदाथ भासते हं वे यसत्‌ टे वास्तवमे कुड हये नरी प्रमाददोष से 
भासते हद अ।र जव विचार उपजता है तब नष्टं हीजाते हं । हे रामजी 
जिसकं हदयमे अहमावहै उसे एेसा जो जगत्‌जालहे सो मिध्याभ्रमसे 
भासता दे उसको उपजा क्या कृहिये ओर किसकी अस्था कौजियं ? यह 
जगत्‌ इड वस्त॒ नहीं । आआदि-अन्त-मभ्य की कृखन।से रहित जो देव 
हे वह ब्रह्मसत्ता समान अपने आप में स्थित हे ओर देत ड बना नही । 
जब यहं तुमको दद्‌ निश्चय हागा तो तम व्यवहार करते भी हदय से 
निःसंग ओर शान्तरूप हागे । हे रामजी ! जिस परुष की उस समानसत्ता 
नं स्थिति हषे वह इषटअनिष्ट की पाधि में रागदेष से रदित हृदय से सदा 
शान्तरूप रहता ह । षह न उदय हता है, न अस्त हतार; सदा समता 
भाव में स्थित रहता है । वह खध्थरूप अद्वेततच् ये स्थित दोताहै आरं 
जगत्‌ का असस सप्तद हाजति हः व्यवहारभी करता ह प१रन्द्‌ वपल 


के सहश क्षोभवान्‌ नदी होता । जेसे मणि सब प्रतिनिम्ब को ग्रहण 
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करती हे पन्त उसका संग नदीं करती; तैमेदी ज्ञानवान्‌ परुष कदाचित्‌ 
कलना कलङ्क को नदीं प्रा होता; उसका चित्त व्यवहार मँ सद्‌। निमल 
रहता हे । ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ आत्मा का चमत्कार भासतादेःन एकदहेः 
न अनेक हे; आत्मत सदा अपने अआपमें स्थित दे । चित्तम जो यह 
चेतनभाव भ[सतां हे उस चित्त रने का नाम संसार हे यर एरनेसे 
रहित अफुर्‌ का नाम परमपद हे । हे रामजी ! महाचेतनमें जो निजका 
अभाव दे फिः मे आत्मा को नदीं जानता; इसीका नाम चित्तस्पन्द्‌ हे 
ओर यदी संसार का कारण हे । जव यह भावना क्षय हो तव वित्त यणु दो । 
हे रामजी ! जहां निजभाव रोता हे वहां पदार्था का अभाव दोताहै । बह 
निज सब गैर अपने अथं को सिद्ध करती द परन्तु आत्मा में नरी प्रव- 
तसक्वी । ज जीव कहता हे किमेता को नदीं जानता तव भी 


("भ 


आता का अभाव नदीं हेता स्योकि प्रभाव को जाननेवाला भी आत्मा 
ही हे। जो आसतघन द्य तो अभाव क्यों नके सो आता परमशन्य 


है परन्त यजडरूप परम चेतन दे । हे रामजी ! तम निज का अथ त्मा 
करो ओर अत्मा का भावन मानो । अनात्ममें जो निज का भावत 
हे उसका अभाव करो अर्थात्‌ नात्म को अभावरूप साना । जव इसं 
प्रकार ददभावना करेगे तथ संसार भरम निवृत्त दोजपेगा ओर केवल 


आममाव शेष रहेगा । हे रामजी ! चित्तके एने कानाम संसारे 


चित्त के फरनेसेही संसासवक्र षतत हे । जैसे सुवणं से भषण प्रकट होते 


ह तेसेरी चित्ते तरिपुी होती हे पर चित्तस्यन्द मी छख [भन बस्तु नद 
श्रता का आभासरूप हे । अन्नान से चित्त स्पन्द्‌ रोता है मारज्ञानसे 


प होजाता दै । जेसे सुवे ५; शष को गृल्लार्य स भू¶्ष॒ बुद्धि नहीं ` | 


® च, ^ 


रहती तेसेदी चित्त अचलहूये चत्तपंज्ना जाती रहती है यार अपे भषण के 


भाव हये युबणदही रहता हे तैसेदी बोध से चित्त के लीन हये शुद्ध चेतन _ 4 
त्ता जेष रहती ह । फिर भागा को तृष्णा लीन दाजाता ₹ रर जब 
भोगभावना चिव्रत्त हाती है तब ज्ञान का परम लक्षण सिद्ध रोतादहे। दे 


 शमजी ! जो त्नानवान्‌ एस दे ओर जिसने सतरूप को जाना ह उसको 
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भोग की इच्छा नदीं रहती । जैसे जो पुरुष अगश्रतपान से अघा जाता हे 
उसका खला अ्ादेक तुच्ड भाजन का इच्डा नहीं रहती तेसदी यप्मज्ञान 


९ {4 


रस जा सह्ट इचा ह उसका विषय का वृष्या नह्य रहता । यह नश्चय 


करके जानां कि, ज चित्त फएरता हे तथ जगत्रम रो भासता हे सोर सस्य 


जानकर भोगकी इच्छा होतीहे पर जघ बोध होता हे तष जगतथरम लीन 
होजाताहे तो फिर तृष्णा किसकी करे । यदि इन्द्रियों के विषय प्राहं 
शरोर हटकर उनको न भोगे वह मूख वह मानों सञ्च से आकाशं को बेदता 
हे । हे रामजी ! रु ओर शाखो की यङ्ग से मन वश्य होताहे; उनकी 
युक्षि बिना शुद्धता नरी होती । यदि कोई अपने अङ्गदी को कटि ओर 
उससे चित्त का स्थित किया चाहे तोभी चित्त स्थिरं नहीं होता ओर न 
संसारभमदी मिध्ता हे । जपतक चित्त मे स्थिति दे तवतक जगतभमं 
दिखताहं आर जब गुरुर शास की यङ्क मरण करकं चित्तका अभाव 
हतार तष वत्त नए ख।र अचत हाजाता हे । जेषे बालकं को अन्धकार 
तँ पिशाच भाप्षता हे ओर दीपक जलाकर देखे से अन्धकार निरृत्त होकर 


पिशाचभ्रम नष्ट द| जाता दै तव बालक निभ॑य होताः तैपेदी आत्मज्ञान 
युक्कि ५ अज्ञान नृत्त होतारः असम्यश्बद्धि से जगतभम इथ हे ओर 


 सम्यद्बाष स सदतं ह। जाता ह; फर जाना नह्य जाता क; अज्ञान का 


जगतमम कहां गा । जेप दीपक के निर्वाण हये नदीं जानता कि; 


न 


प्रकाश कर्ंगय।, तेषेदी अज्ञान नष्ट हुये नदीं जाना जाता किं, जग॑त्‌ 
कहा । चत्त क रनस इन्व हताह्‌ अर अफरने से मोक्ष हौ तहि परन्त 


आत्मा स भन दव नद। आत्मसत्ता ज्यों की त्यो हे; उसमे न बन्धद् न 


^ च 


मोक्ष द६। ६ राजा | जवम काडइच्चा हाती तभी उसकी प्ता का 
क्षय हीता ह आर यःसषेदन हयं कस्याण॒ होताहै। जो अनाभास अजड- 
रूप परमपद है वह वेतन्यान्मुखत् से रहित है । हे रामजी ! बन्ध मोक्ष 
आदिक भा कलना म ह|त ह । जप केलना से रहित बोध होति तथ बन्धं 
मोक्ष दाना नदय रहत । जवतक [चार्‌ से नदीं देवा तवतक बन्ध ओर मोक्ष 


१, ©. 


भासिता हं विचार ।कय सं दानो का अभाव होजाता है। जव हे' श्वं 








3. योगवाशि्र | 

इदं" आदिक भावना का अभाव हृञ्या तव किपको कोन बन्धक है आर 
किसको कोन मोक्षक हे सघकलना चित्तके एुरने से दौती दे जय [चत्त का 
करना नष्ट होता हे त सव कलना का अभाव दी जाता द तव शान्तमान्‌ 
होता दै अन्यथा नरह होता । इसमे चिचक अत्मपद म लान्‌ करा । 
जिसके आश्रय यह्‌ जगत्‌ उपजता हे ओर लान हता ह एसा जा ज्ञन 
रूप आत्मा ह उसा अद्पमरूप प्रत्य्‌ सप्रकार म्‌ स्थत द्य । 

इति श्रीयोगवारिष्टे निर्बाणप्रकरणे प्रत्यगात्मबोधवणन 
ै न्नामसप्पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५७ ॥ 
वशिष्ठजी बो, हे रामजी ! परमत परमालमपद हम को सदा 

प्रतयक्ष हे ओर वस्तरूप वही दे उससे श्वच भिन्न नदा । यह प्रत्यर्खात्मा 
है ओर स्वसत्ता का दपण दे; सथ सत्ता इसीपे भरकः हाती ६ । जत वाज 
ते शृक्ष की सत्ता भकः होती दे तेसेदी अत्मा से जगत्‌ सत्ता प्रकट हाता 
हे। हे राभजी । मनः बुद्धि, चित्तः अहंकारं जड़त्मक्‌ € अमर इन्‌ स 
` रहित परमपद दै। बरह्मा, विष्ण, सादिक सव उप्ता सं [स्थत्‌ ₹ं जेसे 
चक्रवती राजा निन से ऊंवा शोभता दै तेसेद उस सत्ता क पाकर 
जीव सलोगो से ऊवे शोभता दै । उसत आत्मा का प्रास दाकर फर रयु 
को नहीं प्रा दता ओरं न कदाचित्‌ शेकवाच्‌ द दाता टन क्षण 
होता दै एक क्षणमत्र भी जो अप्रमादी दोकरं अलसा काज्या कात्या 
जानता हे वह संसार्‌ कलना को त्यागकर बुक दाता ₹ । रामजी ने पृडाः 
हे भगवन्‌ ! मन, बुद्धिः चित्त ओर अकार के अभाव हय जा सत्ता 
सामात्य येष रहती दै उसका भान कैसे दता ई ? बाराष्ठजा बांस 
हे रामजी ! जो सब देद्य म स्थत हकर भोजन अ।र जलः पान करता 
श्मोर देता, सनता, बोलता इत्यादिक क्रिया करता र्ट आता हे सो 
रादि अन्त से रहित सवित्‌ सत्ता सवगत अपन अपम स्थतदहं स्यार 
स्षिश्वरूप वही दे । आकाश मे आकाशः श॒न्द मं शब्दः स्पशमं 
स्पशं; नासिका म गन्धः; शृन्यमें शृन्यःनेन्राम सूपः पृथ्वा म पृथ्वी 
जल मे जल; तेज में तेजः; बृकषो मे रसः; मन मं मनः; बुद्ध मे बुद्धि; 











निवांण प्रकरण । 9 १४३ 
अहंकार में अकारः अग्नि मे अग्नि; उष्णता में उष्णता; घट में घर 
पट में पटः वट में वट; स्थावर पे स्थावरः जङ्गम में जङ्गम; चेतनमें 
चेतन; जड मे जड; कल मेँ कालः नाश में नाशः बालक मे बालकः 
यौवन में योवनः द्ध मे गृद्ध ओर परत्यु मे ्रप्युरूप हकरं वही परमेश्वर 
स्थित हे । हे रामजी ! इस प्रकारं स पदाथ। में वहं अभिन्नरूप स्थित हे 
नानातवरष्टि मी अती हे परन्तु अनाना है ओर भम से भासती है । जेषे 
परदारी मे मरम से बेताल भाषता हे तेसेदी आत्मा मे ननित भासती हे। 
सव मे, सथ ठर, सष प्रकार सवे आत्मा दी स्थित ह; एेसा जो आत्- 
देव सत्ता्तमान हे उस स्थित ह । इतना कहक१ बाखीफिजी बीजे 
कि, इस प्रकार जप वशिष्टनी ने कदा तर दिन अस्त होने से सव सभां 
परस्पर नमस्कार करके स्नान को गये ओरं सूयं फे निकलते ही फिर 
पने २ आसन पर आन बेटे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे विभरतियोगोपदेशोनामाषट 
पञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५८॥ 
: ` रामजी ने पूया; दे भगवन्‌ ! जसे हमारे स्वर मं र नगर ओर मण्डलं 
होते दे तैसेही ब्रह्मादिक ने उस देव को ग्रहण किया दै उनको असते 
प्रतीतिदे ओर हमको दद्‌ प्रतीति कैम उपजीह ? वशिनी बोले; हे रामजी! 
प्रथम ब्रह्मा को सगं असतघत्‌ भासता ह; वास्तव नदीं भासता । सवगत 
तरेतन संवित्‌ को संसार के दशेन से जव सम्यश्ड दशन का अभाव ह्या 


दरीर्‌ स्वग्ररूप म अपि सं अहता उवर्जा तथ हद हकर दखनं लल्ला । 


जेस अपने स्वर मं जगत्‌ दद्‌ भासता हे ओर उसे सप्। नदीं जानता; 


प६। ब्रह्मा का जगत्‌ मा ह८ भस्त €; स्वप्र नहा भासता।जा स्वप्र 
रष से उपजा है सो स्वरूप ६ । हे रामजी ! एषा जो सगेहै सो जीव 
जीव परति उदय हा दे । जेस समुद मं तरंग एसे हं तैसेही चेतनत 
¡ आभास जगत्‌ एते द ओर भसे स्वर म असत्‌ पदाथ दते ह 
तेतेशी यह पदाथ भी अवास्तव रँ ओर मने सकय से भ्रममात्र हय 


स्पष्ट भासते ह । दे रामजी ! एषा पदाथ कई नह #» ९4 जगत्‌ मं 





- र. 
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सिद्ध नही शेता; यर का ओर नदीं भासता ओर मर्यादा नीं व्यागता 
क्योकि; मन के संकसपमान्र उपजे दें । तम देखो फि, जलम अग्नि 
स्थित ह-जेसे समुद्र मेँ वडवाग्नि हे सो विपयय दहे । इसी कारण से 
कहता हूं किं मनोमात्र हे । ओर देखो कि, आकाश में नगर वसते हे; 
विमान प्र्यक्ष चलते देँ ओर चिन्तामणि आदिक से कमल उपजते दं । 
जेसे हिमालय पवेत में बरफ़ उपजती हे ओरं सव ऋतु के एल एकी 
समय उपजते हँ । जेमे संकृय के वृश्च से पत्थर निकल खाते हे; शिला में 


(~ 


जल निकलता दे चन्द्रकारित से अग्रत द्रवता हे ओर निमेषमें घट पट 
होजाते दँ ओर पट घट होजाते दै निदान स्वरूप के विस्मरण हये 
सतो असत्‌ देखता है जेपे स्वमन मे अपना मरना देखता है जल ऊर्व 
को चलता देखता दै; मेव होकर स्वग मे गंगा बहती देखता है ओर 
पत्थर उडइते देखतहि । जेसे पंखों सहित पहाड़ उडते हँ ओर चिन्तामणि 
शिलारूप से सष पदाथ उपजते हें इत्यादिक भरम से नानात विपययरूप 
हो फरते है । इससे तम देखो कि, सव मनोमात्रं बर का आरद 
जाते दे । हे रामजी ! यह इन्द्रजाल गन्धवंनगर आर साम्बर मायावत्‌ 
हे; असत्‌ ही भम करके सत्‌ हो भासता दै । एेसा पदाथ कोई नरी किं, 
पत्‌ नहीं ओर असत्‌ भी नदीं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषट निवाणपरकरणे जाग्रतस्वप्रविचारोनामे 
 कोनषषितमस्सगः॥५६॥ 
वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! यह संसार मिथ्या हे। जो एरुष इक्क 
य जानता हे बह महापरखं हे ओर भम भरम देखकर महामोह को 
प्राप होता हे । जेसे कोई एग गदे मँ गिरपडता है तो महाडुभ्खी होताहै 
ओर फिर उससे भी ३ गदृमं गरता है पो अति दुःख पाता; तेसेदी जो 
प्रस॑परुषहै वह यासा के अन्नान से संसाररूषी गदे में गिरता है यर उस- 
वे ओर आर भरम देखता द आर स्परे से स्वग्रान्तर देखता दे । इसीसे एक 
इतिहास कहता हं उसे मन लगाकर सनो । एक मनन ओर शीलवान्‌ 
संन्यासी योग के आटवे अङ्ग समाधे में स्थत था ओरं उसका हदय 
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समाधि करते करते श॒द्ध हश्या था । समाधिमें दिन को व्यतीतकरे ओर 
जब समाधिसे उतरे तो फिर आसन लगाकर समाधि मे लगे।इसी 
प्रकार जव बहत काल बीता तो एक समय समाधि से उतर वहं यह 
चिन्तना करने लगा कि, जेसे प्रकृति एरुष भिचसरते ओर चेष्टा करते 
हे तेसेदी मे भी इद चेष्ट सच्रं । एसे विचार करके उसने मनके संकंख से 
विश्व कसी ओर उसमे एक अआपभी बना ओर उसका नाम भवर 
हआ निदान मद्यपान करे ओर ब्राह्यणो की सेवा भी करे । चेष्टा करते २ 
सोगया ओर स्पे मं उसको ब्राह्मण के शरीर का भान हा तो उसं 
बराह्मणशरीर में वेद का अध्ययन ओओर पाठ करने लगा । एेसी चेष्टा से 
जब उसे चिरकाल बीता तो रिरि खप्रा माया ओर आपको बड़ी सेनां 
संयुक्त राजा देखा ओर उप सेनासंयुक्क राजा होकर षिचरने लगा । इद 
काल जब इसी प्रकार व्यतीत हुया तो फिर स्वप्र आया ओर उस. स्वर 
म आपको चक्रवती राजा देखा ओर चक्रवर्ती दोकर सा प्रवी पर 
राज्ञा चलाने लगा । जब इड काल बीता तो फिर आपको देवाङ्गना 
देखा ओर देवता के साथ बागमें बिचरने लगा ओर जेसे बेलि वृक्ष के 
साथ शोभा पाती हे तेसेश देवता के साथ शोभा पाने लगा । इसी प्रकार 
जष कु कालल देवता के साथ बीता तो फिर स्वप्र आया यर आपको 
हरिणी देखा ओर बन में चरने लगा । कोई काल एसे भी व्यतीत इश्च 
तो फिर खप्रा माया आर आपको देवताओं के वन की बले देखा। 
जब रेमे ड समय बीतातो रिरि स्वे मे आपको वरी देखा ओर 
सगन्ध को ग्रहण करने लगा । उसके अनन्तर फिर स्वप्र आया कि, 
कमलिनी ह ओर वहां एक दिन हाथी आकर बेलि को खागया। नेभे 
कोई मृखंषालक भली वस्तु को भी तोड़ डालता हे तैसेही वह मखं हाथी 
बेलि तोड़कर खागया । उसके उपरान्त उस वेलिने हाथी का शरीर 
पाकर बडा दः पाया ओर गदे मे गिश। थोडे समय के उपरान्त दथीं 
को स्वप्रा माया आर भवी दाकर कमलो मे बिचरने ज्षगा । जब इदं 
काल बीता तो फिर बह बेलि इया ओर उस बेलि के निकट एकं दाथीं 
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श्राया अर उस हाथी के पवो से वह बेलि चरण हागई। तर उस बेलि 
को एक हंस ने खाया तव वह बेलि हंस हृथा ओर वड़े मानसरोषर में 
चरने लगा । फिर उस हंस के मन में याया किमे ब्रह्य का दंस होञ। 
तव वह अपने सकस से व्रह्मा का हंस बनगया जेभ जल का तरङ्ग बन 
जाषे। तव ब्रह्मा के उपदेश से हंस को आस्नान प्राप ह्या । हे रमजी। 
अज्ञान से एसे भ्रम पके ज्ञान से शान्त ह फिर सदेदृणुक्क दोगा । वह 
हस समेरुपवत मे उड़ा जाता था तव उसके मन में आया फि, में ख दोऽ 
इसलिये सत्‌ सकस से श होगया । जेस शुद्धदपण में शीघही प्रति 
म्ब पडता हे तेसेदी शद्ध अन्तःकरण के संकर से वह ख हया । 
निस्तको अनुत्तर ज्ञान हो उसको शूट कहते दे यर अटुत्तर ज्ञान वह्‌ है 
जिसके पाने से ओर इद पाना नरी रहता । चे से अपने शण कं 
देख उस ख के मन में विचार ह्या कि बड़ आश्चय हे कि; मे अज्ञान 
सै इतने ये भरम को प्राप हया था। बड़ी आश्चयं मायादे!मेंतो 
एक ओर वडा ह ओर यह विख मेरा स्वरूप दै । जौ मेर निज शरीर द 
उनको जाकर जगाऊ । तथ श उठ खडा हा आर अपने स्थान क। 
चला । प्रथम संन्यासी के शरीर को आकर देखा ओर चित्तशाङ्के से उस 
जगाया तो संन्यासी के शीर में ज्ञान ह्या किः सवम दीखडा हूः 
परन्तु संन्यासी ने जाना कि; युभको श ने जगाया है ओर इतने शरीर 
मेरेयआरमभीदे। फर वहां सेवह छ ओर सन्यासी दानो च्ल अरं 
 भगेवट क स्थान्‌ मं आये तो देखा फि, मीवट शव क नाई पडा €; मादर 
के वासन पड़ दै चेतना भी वदां ही भ्रमती है ओर नाना प्रकारके स्थान 
देखती है-जेसे शने के दद्र मे चींयी भरमती हे । तथ उन्होने भीवट 
की चित्तशक्तै से जगाया ओर वह उठ खडा हृश्ा तो उसको पसा 
स्मरण इया क, यु ता इन्दाने जगाया । फिर भीवट के मन मे विचार 
हआ किं, इतने शरीरमेरे ओर भी दै। निदान ख, संन्यासी ओर 
श्वः तान। चलं । ईन्टान विचार किया किं, हमने इतने शर स्यांकरं 
पये कि, आदि तो में एक परमातमा मेँ वेतन्योन्धखत्व करके संन्यासी 

















निवांण प्रकरण । ९५७ 
हा, फिर संन्यासी से फीवट ह्या यर मयपान करने लगा; फिर 
ब्राह्मण होकर वेद का पाट करने लगा ओर उसके पाठ करने के एरय 
से राजा का शरीर धारण किया, उसके आगे जो बड़ा एरय प्राप इया 
उससे चक्रवती राज। हयाः चक्रवर्तीं राजाके शशीरमे काम बहत हा उसते 
देवता क खी हरा यर सीके शरीरम नेमिं बहत प्रीति थी उससे हरिणी 
हाः फिर भवरी हाः उससे आगे बेलि हुा ओर इससे लेकर जो शरीर 
धारे सो मिथ्या धारे यर्‌ अज्ञान से बहुत काल भट्कता रहा । अनेक वष 
शओरसदला युग व्यतीत दोगयेहे संन्यासी से आदि र प्यन्तवासना करके 
जन्म पाये द ओर इतने जन्म पाकर ब्रह्य का हंस हयमा त वहां ज्ञान की 
पामि इदं क्योकि; पूषे अभ्यास किया था उससे अकस्मात्‌ से सत्संग भाष 
हा । एेसे विचार करते वे वहां से चले ओर वेतन आकाश में उड़कर 
वेदपाठ करनेवाले ह्मण की सृष्ट मं गये तो उसको देखा किः पडा हे। 
वित्तशाक सेऽन्दान उसको जगार संन्यासी, मयपान करनेवाला भीवट 
ओर ्रायण चारो वहां से चले ओर चित्ताकाश मे उड़े ओर राजा की सृष्ट 
पचे तो देला किः राजा की सृष्टि वेश कतीह ओर रना जिनकी देह 
छुवणं क नाई शाभायमान देचपने मन्दिरमे शनी समेत शय्या पर सोत्र 


१ 


ओर सहलियां चमर करती दे । तव उन्होने राजा को चित्तशा्कि ते 


जगाया चर उसने देखा कि, स्रविश्य मेराही स्वरूप है ओर इतने 


शरीर मेने अज्ञान से धरे है । निदान सन्यासी, मचयपान करनेवाला 


मीवः ब्र आर यना वहां से चले ओर हाथी से आदि तेकर जितने 
शरीर धरे थ उन सभ जगाया ओर उनम यही निश्चय हा कि, हम 
विन्म्ररूप € = वरण स राहत दै अथीत्‌ ज्ञान कै एने से 
हित दै । 8 शमज। तथ उनके रर्‌ अलग २ दीखे परन्त॒ चेष ओर 
निश्वय सवक एक ९ ले ५ । उनका नाम शत हतर । हेरमजी ! 
सम्पण वि शक्नान कँ एर स होता है ओर ज्ञान से देखिये तो 


० 1 


नदीं । रेते दी उनका संवेदन ओर निश्वय एकमा हा । एक देखेतो ` 


जाने कि सथं ही मेरा रूप हे ओर ज दूसर देसे तो विचारे किमे श 
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ह योगवाशि8 । 
रूप हे । नेसे सथर से अनेक तरङ्ग होते दे पर उनके आकार भिन्न २ 


+र, अ, (५, 


होते हे ओर स्वरूप एक सा ही होता हे; तैसेदी ज्ञानवान्‌ सवेविश्व को 
अपनाही स्वरूप देखते दे ओर अन्नानी उनको भिन्न भिन्न जानते दै 
ओर आपको भिन्न जानते हें । एकको दृक्ष नही जानता ओर दस 
को प्रथम नश जानता । हे रामजी ! यह विश्च अनादी स्वरूप हे परं 
अन्नान से भिन्न भासता हे। चिन्मात्र में ने को अक्ञान कहते दं । 
चित्तफर्ने से संसार है यर न एने से आमस्वरूप दी है । इससे 
हे रामजी ! एरने का व्याग कयो ओर ड नहीं जिसप्रकार श्च मरे उस 
प्रकार मारियि-यही यन्न करो; ओर में ठमसे एेसा उपाय कहता हू कि 
जिसमें कद यत्र नक ओर शुभी मारजवि । हे रामजी ! यह चिन्तना 
ही इःख हे ओर चिन्तना से रहित होना दी खख दै-अगे जो तम्दायी 
च्छा हो सो करो । इस चित्तके एुरने से संसार दै यर निएृत्त दोने मेँ 
स्वरूपही है । जेषे पत्थर मे परुष एतलियां करता हे तो पत्थर से भिन्न 
पतल का अभाव दे; तेसेी चित्त ने विशव कल्पा है । जय चित्त नित्त 
हो त३ विश्व अपनादी स्वरूप है; कुल भिन्न नरी । चित्त से जहां जवे 
वहां पञ्चभ्रत ही र्ट आते द आत्मा नदीं र्ट आता ओर चित्त से 
रहित ज्ञानी जहां जवि वहां आतमा दणि आता हे । जप चित्त की गृत्ति 
 बहि्ैख होती है तथ संसार द्योता हे ओर पञ्चमूत दी दृष्टि अति हँ ओर 
जब चित्त की इत्ति अन्तं होती हे तव ज्ञानरूप अपना आपी भासता 
है। जो कल पदाथ है सो ज्ञानरूप आत्मा विना सिद्ध नदीं होते । प्रथम 
्रापको जानता है तो ओर पदाथ जानते हे । इसी से ज्ञानवान्‌ सब 
अपना आप जानता हे । हे रामजी | ये जो कुड पदाथदहे सो एसे से 
कृखते हे अरर जितने जीव दै उनकी संवेदन भिन्न र हे। संवेदन में 
ञ्रपनी २ सृष्टि दै । जेसे किसी सोये हये एरूष को अपने स्वप की सृष्टि 
भासती ह ओर जो उसके पास बेडा होता हे उसको नहीं भासती, क्यांकि 
उसकी विश्व स्के को नदीं जानतीः तैसे ही जो ज्ञानी दे उसको अपन। 
आपी भाषता ओर इसत सब जगत्‌ को अपना रूप जानता है । ज्ञानी 











निवीण प्रकरण । १५६ 
जिस ओर देखता दहै उसी ओर पञ्चभत र्ट आते है । जेसे प्रवी के 
खोदे से आकाश दी रष्टि आता हे तैसेही ज्ञानी चित्तसदहित जहां देखता 
हे तदां पञ्चभूतही दष्ट आते हें । इसमे हे रामजी ! त॒म फरने से रहित 
हा ! एुरनेदीसे बन्धदहे रन एुरनेसे मोक्ष हैः अगे जेसी तम्हारी 
इच्छा हो तेसा करो। हे रामजी । जो अष्ने से अस्त होजावे उस- 
के नाम में कृपणता करना भ्या हे ओर जो अफे से प्राप्त दो उसको 
प्राप्न रूप जानां । रामजा ने प्ाः हे मुनीश्भर ! यह भीवट ओर 
बाह्मण से यादि लेकर संन्यासी के रूप स्वरे मे हये, उसके उपरन्त 
फिर स्या हया ! वशेन बाले, हे रामजी ! बाद्यण से आदि जितने 
शरीर ५ बेर के जगाये हुये सुखी हये ओर जथ सव इकटर हुये तब ख 
ने उनसे कटा, हे साधो ! तम अपने २ स्थान को जाओ ओर ढं 
काल अपने कलच मे भोग भोगो तष तम मरे गण होकर प॒फको प्राप 
होगे ओर महाकल्प में हम सबही बिदेहयक्र होगे । हे रामजी ! जब 
खद ने एेसे कटा तव सब अपने २ स्थानों को गये ओर रजी भी अन्त 
धान होगये वे अव भी तार काञ्ाकार धारे हये कभी कभी पको 
आकाश में र्ट आते हं । रामजी ने पूल्ा, हे भगवन्‌ ! आपने कहा कि 
सन्यासी ने भेव से आदि लेकर सब शरीर धारे सो सत्‌ केसे हये ओर 
उनकी सृष्टि केसे सत्‌ हृ सो किये ? वशिनी बोले, हे रामजी ! 
आत्मा सवका अपना आप, शुद्धः चेतनः आकाश ओर अतुभवरूप है 
उसमे जेसे देशः काल ओर वस्तु का निश्चय होता है तेसेदी बनजता ` 
हे। लेसे २ एरता हे तैसे तेसे खगे दोजाता हे। जिसका मन शद्ध 
होताहै उसका सत्‌ संकर दोताहै ओर जेसा संकसप करताहे तैसादी होता 
हे। जो त॒म कटो कि संन्यासी का अन्तःकरण शद्ध था उसने नीच 
- मर ऊंच जन्म केसे पाये अथात्‌ मदयपान करनेवाला ओर वरीः बहली 
से आदि लेकर नीच योर उच अथात्‌ ब्राह्मण, रजा अदि तेकर शुद्ध 
अन्तःकरण में एसे जन्म न चाहिये; तो उसका उत्तर यह है कि, संवेदनं 
मे जेसा फुरना हाता हे तेसा दी हो भासता हे । नैते एक परुष का 











१६० योगवाशिष्ट । 
अन्तःकरण शुद्ध हा अरि उसक्र मन मे एुरे किः एक शरीर मेरा विद्याधर 
हयो यरं एक शरीर भेड का हा तां उसके दोनों मले ओर उरे भी दोजति 
हे । जो तम कटो किः बरा क्यो बना भलादी बनता तो उसका उत्तर 
सनो किं; जेसे भले परिडत के घर पुत्र दो ओर संस्कार अथात्‌ वासना 
मे चोरं होजावे तो उसको इःख होता दै । इसे हे रामजी ! स एुश्ने दी 
ते ऊच नीच होते हेः जब्र अभ्यास थोर परमयोग होताहे तव शुद्ध दोतादै। 
भ्यास, मन्ञर, जाप ओर चित्त के स्थित करने को योग कहते हे । इससं 
नेसी २ चिन्तना होती हे तैसीही सिद्ध दोतीहे ओर अक्नानी की नी 
होती । जैसे वस्तु निकट पड़ी है ओर भावना नहीं तो द्रहः तेसेदी अज्ञाना 
की भावना नद्यशततोन दरवाली वस्त॒ प्राप्त दोतीहे योर न नेक््बाली भ्रात 
होती है। वह सिद्ध इ्लिये नदीं होती, क्योकि उसकी भावना दद नहा 
ञ्ओर हदयभी शुद्ध नदीं संक भी तव सिद्ध होता है जव हदय शद्ध दीता 
हे। शद्ध हदयवाला जिसकी चिन्तना करता हे वह चह द्र भी हे ताभ 


सिद्ध होता हे ओर जो निकट दे सो भी सिद्ध दोतादै। जौ तम की 1 


= क्षन्यासी तो एकं था वहत चेतन शरीर केसे हये तो उसका उत्तर सुना । 


 & उ > (> ५ 


लो कोड योगीश्वर ह ओर योगिनी देवियां हे उनका संकृख सत्यै; उन्दं 
जैसा कख फुरशता दे तेष्ादी होता दै । एसे सत्‌ सकसवाल मनं अनक 


आगे देखे । एक सदसबाह अञ्जन राजा था जो अपने घर्मे वेखाथा 


त्रोर उसके शिरपर त्र लता आर चमर दातं थः उसक मनम्‌ संकर्ष 


` इशा कि में मेव होकर बरसू । उस संकल के करन्‌ स उसक[ एक शररत 


रजा का रहा ओर एक शीर से मेघ होकर बरसनेलगा । ववष्णु भगवाच्‌ 
एक शरीर से तो क्षारसमुद्र म शयन करते हं आर प्रजा.क्ग रक्ता क 
निमित्त ओर शशीर भी धारलते दं । यत्ञदेवियां अपने २ स्थाना म हात[हं 
जोर बडे पेश्वय मं विचरती ह; इन्दर एक शरीर से स्वग म रहता ह अर 
दस शीर से जगत्‌ मे भी बैठा रहता हे । योगीश्वरो का ज॑सा संकखं 
होता ३ तेसाही सिद्ध शेता है आर जो अज्ञानी मूं दे उनका मन बड़ 
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भ्रम को प्राष् होता है ओर प बडे मोह को पराप होते ह ओर मोह से अगे 
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मोह से नीच गति को प्रपि होतेहें। जेप बड़ पेतके ऊपरसे बह्म 


गिरतादहेसो नीचे को जाता हे तेसेदी मखं आत्मपद से गिरके संसार 
रूपी गदे मे पडते हं ओर बडे ढःख पाते हे। रामजी ने पा, हे भगवच्‌! 
प्रापने कहा कि, संसार स्वप्रमात्र हे सो मेने जाना कि, अनन्त मोहरूपी 
पिषमता दे ओर आत्मचेतनरूप आनन्द कै प्रमाद से जीष आपको जइ 
दुःखी जनताहै। यह बडाञ्ाश्चयं हे ! हे भगवम्‌ ! यह जो अपने सन्यासी 
कहा उसके समान कोई ओर भी हे अथवा नदीं सो किये ? वशिष्ठजी 


4 =$ न+ ~ = 


बोले, हे रामजी ! संसाररूपीमदी में में राज्चिके समय समाधिकर्के देखृगा 
ओर तमसे प्रभातको जपे दोगा तैसे क्गा । इतना कहकर बास्मीकिजी 
बाले; हे राजव ! विष्टजी ने जब इतना कहा तो मध्याह्‌ का समय इमा 
नोबत नगाड बजने लगे जिनका प्रलयकाल के मेघवत्‌. शब्द होनेलगा 
परर वशिष्टजी के चरणों पर गजा ओर देवताओं ने एल चद्मये ओर सब 
ने बड़ी पजा की । जेषे बड़ा प्रन चलता हे ओर पेग करके बाग इक्षो 
के एूल पृथ्यी पर गिर पडते तेसेदी सने बहुत एलो कौ वषो की । इस 
प्रकार प्रथम तो बहुत पूजा दोती रदी फिर वशिष्ठजी को नमस्कार करके 
सब उटके खड हये ओरं आपस मे नमस्कार किया । फिर राजा दशर्थसे 
आदि लेकर राजा ओर ऋषि सष उठे ओर जैसे मन्दराचल पत में पर्थ 


च = 


उदय होताहै तैसे षरिष्टनी से आदि लेकर अपि ओर राजा दशरथ से 
रादि सष राजा उदे । तथ पथ्वी कै राजा ओर प्रजा परथ्वी को चलते ओरं 


आकाश के सिद्ध ओर देवता आकाशको चले चोर सथ अपने अपने कम 
= स न = र. त = न ¢. ९, 
मे जालगे ओर जसे शाखो व्यवहार दै उसमे स्थितहृये । ज यातरि इई 


तथ विचार करते रहे किं, बशिष्टजी ने केसे ज्ञान उपदेश किया है ओर उस 
विचार म उनकी रात्रि एक क्षण की नाई बीती । इतने मे सूर्थकी किरणो 
के उद्य होतेदी राम लक्ष्मण आदि सथ अये ओर परस्पर नमस्कारकरं 
पनेर श्राप्रन पर शान्तरूप होफर्‌ मेठे-जैसे पवन से रहित कमलं स्थित 
होते हे । तव वशिनी ने अनुग्रह करके आपही कदा, दे रामजी ! तमहा 


+ (~ 


प्रीति फे निमित्त मेने संसार का बहत खोज किया ओर अकाश पाताल 
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र सषद्धीप सव खोज हें परन्तु एसा कोई संन्यासी न देखा ओर न अन्य 
का संकल्पः उसकी नाई भासत। हे। जय एक प्रहर गाति रही तो मेने फिर 
टकर उत्तर दिशा में चिन्माचीन नगरमे एक मदी देखी तो उसके दरवाज 
चट हये थे ओर उसमें पके वालबाला एक संन्यासी बेडा था चौर बाहर 
उक्षके चेले वेठेथे । वे दरवाजे नकं खोलतेथे कि, एेसा न दो हमरे गुरु कौ 
समाधि खलजि । वह उस स्थान में दृसरे बह्मा की नाई बेटा हे । उसको 
वटे अभी इकीक्त दिन हये हँ पर उसको समाधि में सदस वर्षा का अनुभव 
हाहे ओर उसने बहत जन्म भी पाये हे जो उसको प्रत्यक्ष भासितहये हें । 
उने संष्टिभी प्रत्यक्ष देखी हे ओर उसमें विचराहे । हे रामजी ! इसकासा 
एक ओर भी प्रथ कख में था । इतना सुन राजा दशरथने कटाः हे महा- 
प्ननीश्वर ! जो आप आज्ञा दं तो में अपना अदुचर चिन्माचीन नगर में 
भेज कि, वह वहां जाकर उस संन्यासी को जगावे ? वशिष्टनीने का 
हे जद ! वह संन्यासी अव व्ह्या का हंस होकर ब्रह्मा के उपदेश से 
जीवन्मुक्त हआ हे ओर यह शरीर उसका अव मृतक हा है । उसमें अव 
एर्यष्टका अर्थात्‌ जीव नहीं उसका भ्या जगाना हे ? एक महीने पी 
शिष्य उसका दसखाजा खोलैगे तो उस नगरके लोग देखेंगे कै, वह मृतक 
पड़ा हे । इसे, हे रामजी ! यह विश्व संकस्पमात्रदी हे ओर जो तम 
कहो कि, एके क्योंकर हये तो सुना कि, जेसे यह युनीशवर, ऋषि, राजा 
ओर ओर जी संसार मे लोग है वे कडयार एकसा शरीर धारते दं यरं कई- 
बार मध्य धाते ट, कई इदं थोड। धारते हें ओर कं विलक्षण धारते हे । 
इस नारदजी के समान ओरभी नारद होगे उनकी चेशटाभीरएेसीदी 
होगी ओर शीर भी एेसादी दोगा । व्यासजी, शुकदेव, भरु, भृगु के 
पिता; जनक, करकर, अत्रि ऋशेश्वर ओर अतरिकी ल्ली भी जेसी फ 
अ है वेसीदी दँगी । जसे समुद्र मे तरह एक से भी ओर न्यून अधिक 
भी होते है वैसेदी यह संसार ब्रह्मा से आदि लेकर पाताल पयन्त सव 
मनका सवा हा हे ओर सब भिधया हे । जब यह चित्तकल। वदहिभ॑खं 
होती है तब संसार ओओर देशकाल होता दे ओर जभ अन्तमुल होती हे 
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तव आतमपद प्रा होता हे । जवतक्‌ बहि होती दै तवतक दुःख 
पराता हे । अपना स्वरूप आआनन्दरूप हे उसमें चित्तकला जानती हे कि 
मेँ सदा दमती हूं । देह ओर इन्धियों से मिलकर दुःखी हाता हे । इससे ह 
रामजी ! इस अज्ञानरूप एरने मे त॒म रहित हरदो । रने से यह अवस्था 
प्राप होती हे। जेसे चन्द्रमा अमृत से पणे दै ओर उसमे चभदृष्टि से 
कलङ्ता भासती टे तेसेदी अग्रतरूपी चन्द्रमा आतमा मे अज्ञानरष्टि से 
जन्म, मरण, शोक, दुःख, भय, कलः दीखता हे । यह माया महाआआश्चयं 
रूप है जेसे चन्द्रमा एक हे ओर नेत्रदेष से बहुत भासते हे तेसेदी एक 
देत आत्मा मे नानात विश्व का भान अन्नानसे दोता है । यही 
माया है। हे रामजी ! तम एकरूप आत्मा हो; उसमे एुरने से विश्वकदा 
हे । इससे एरने से रहित हये विना आत्मा का दशन नीं होता । जेसे 
उदय हुञ्ा सूयं भी बादल के होते शद्ध नदीं भासता तेसेही एस्नरूपी 
बादल के द्र हये आस्मरूपी सूर्य शुद्ध भासताहे ओर दश्य, दशन, दष्ट 
फुरने ते के हें । हे रामजी ! इससंसार का सार जो आत्मा उसमं घुष 
की नाई मोन हो रहो । रामजी ने पद्या, हे मगवन्‌ ! मे तीन मोन जानता 
हं-एक वाणीमोन अथात्‌ उपकर रहना; दसरा इन्दियो का मोन ओर 
तीसरा कष्टमोन अर्थात्‌ हट करके मन ओर इन्द्रो को वश करना; सुषष 
मोन नहीं जानता आप किये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये तीनों कष्ट 
मोन तपस्वियोके दे ओर सुषुश् मोन ज्ञानी ओर जीवन्षुक्घकाहे । पे तीनां 
मौन जो तमने कहे सो अज्ञानी तपस्वि के दे; उनको फिर सुनो । एक 
बाणी का मोन कि, बोलना नदीं दूसरा मौन समाधि कि, नेतं का म्रद 
लेनां ओर कड न देखना ओर तीस दठकर स्थित हना ओर मन जार 
इन्द्रियों को स्थित कलना । एक मोन इन्दियोकी वेष्टते रदित दीना अर 
तानीका सुपु मोन सनो किंःवाणी ओर इन्दि से चेष्ट करना पर्‌ बाला 
से भिन्न ओर कल न भासित दोना अथवा पसे होना किः न ५९९ 
जगत हे अथवा एेसे दोना कि, समं दीं हं । पेते निश्चय पत्यत हना 
बडा उत्तम मौन दै । हे मजी ! विधि से भी आसा क (ताद सता ह 
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ओर निषेध से भी होती हे। उस आत्मा मेँ स्थित दोना बडा मौन हे । हे 
रामजी ! यह जो मेने स॒षप्र मोन कदा हे सों स्या दे कै, दरेतरूप संसार के 
फुरे से पष्प दोना; अत्मा में जगना ओर पेसे देखना के, न मुभ 
जारे न सप्र है यर न सषश्िहे। इस निश्चयम स्थित हाना तुर्ययातीत 
हे। यह पञ्चम मौन है । एेसा तुरीयातीत पद अनादि अनन्त जरासेरांदेत 
शुद्ध निर्दोष है । हे रामजी ! ज्ञानी इद्ियों के रोकने की इच्छा भी नदीं 
करता ओर न भिचरने की इचा करताहे जसे स्वाभाविक आनपड़ उसमें 
स्थित होता है। यह पसम मोनदहे। ज्ञानी को सुख की इच्छा भी नहीं 
श्रीर्‌ दख का चस भी नही; वह देयोपादेय से रहित दे। हे रामजी ! 
तम रद्वंशक्षुल ये चन्द्रमा हो यपने स्वभावमें स्थित हो; संसारश्रम मन 
के फएरने से होता हे सो मिथ्या हे वास्तव नी; ओर न शगीरसत्यदटेन 


^ ् 


माया सत्य हे। हे यमजी ! तुम्हार सरूप ओकार हे ओर ओंकार को 


` अङीकार करके स्थित होना परम उत्तम मौन हे । रामजी ने पथ्या, दे 
भगवन्‌ ! यह जो पीडे आपने सवर्द कटे वेर थे यथवास्दके गण 


रे ¢ वशिघ्रजी बोलते, हे रामजी ! जिसको रूढ कहते दै-उसी को गण 


कहते हे ये सवी खद । फिर रामजीने पाः हे भगवन्‌ ! यह जो 


श्रापने कहा कि, सव ख हुये ये तो एक चित्त थे सन्‌ क्यांकर हये ? 


नेते दीपक से दीपकं हाता हे दसभातं हय ! वशिनी बते, दे यमजी। 


एकं सावरण है दसरा नरावरण ह । [जपतक्ा शद्ध अन्तःकरस ह वह 


निरावरण दे ओर जिसका मलिन अन्तःकरण हे पह सावरण हं । शुद्ध 
 शन्त्करण में जषा निश्चय दाता हे तेपषादी तत्काल अग सद्ध हाता 


हे ओर मलिन अन्तःकरण का फुरना सिद्ध नदीं दता । इससे शद्ध जो 


न ^ 


 निरवर्ण र है सो आसा है ओर सवेव्यापी हैः जसा उनका निश्चय 


होता है सो सत्य है। रामजी ने पएृद्यः हे मगवन्‌ ! सदाशिव की चेष्ट तो 
प्रलिन हे किः रुण्डं की माला गरे में धारते ह आर विभ्रूति लगाकर 
शमशान तँ विहार करते दे योर खी बयं अङ्ग मे रहती हे । आप क्यांकर 
कहते ह कि, उनका शुद्ध अन्तःकरण १ बशिष्ठजी वाले, हे मजी ! शुद्ध 
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शुद्ध अन्ञानीको कहते दे । जो शुद्ध में बते अश॒द्ध मे न वर्ते जो ज्ञानी है। 
वह अपने मे क्रिया नहीं देखता ओर उसको शद्ध अशुद्ध मलिन से रग-देष 
नहीं होता । एेसे सदाशिवजी को ग्रहण व्याग नहीं हे, जो स्वाभाविक 
चेष्होतीदैसो दो वह एसे होती टे कि, जेस आदि परमातमा में विष्ण 
भगवास्‌ चार भजा धारे संसार की रक्षा करने के लिए शुद्ध वे्से 
अवतार धारकर धमे की रक्षा करते हे ओर पापियों को सारते हें । यह 
शादि पुरना हृश्या हे । जो क्रिया स्वाभाविकी यान प्राप हो, उस क्रिया 
का उनको रागद्रेष करके हेयोपादेय कु नहीं ओर उनको करिया का 
अभिमान भी नदीं होता इसी से क्रिया उनको बन्ध नहीं करती । इससे 
यह सिद्ध हे कि, संसार एरनेमात्र हे। जब तुम रने से रहित होगे तव 
तुमको त्रिपदी न भासेमी आत्मा से भिन्न कुं नदीं भासेगा इससे तम 
ज्ञानरूप रने से रहित हो ज तमको ओर आत्मपद का साक्षातकार 
होगा । तष तम जानोगे फ घुभमे फुरन, रश्य, अरश्य कड नहीं 
केवल आ्मपद है जिसमे एक कहना भी नदीं तो दैत क से हो १ हे 
रामजी ! रश्य, अरश्यः पुरना, न एुरना ओर विद्या, अविद्या ये सव 
उपदेश के निमित्त कहते हे, आसा मे खड कडा नही जाता । आत्मा 
एके जिसमें दवेत का अभाव ह । जघ चित्त परिणाम वदिषुख होताहै तथ 
विश्व का भान होता हे थोर जव चित्त अन्तसंख परिणाम पाता है तब 
रहन्ता ओर ममता का नाश होता है ओर चेतनपय श रहता हे। जब 
अतिशय अन्तणुख परिणाम होता ह तव वेतन भी नहीं कडा जाता ओर 
जब दससेभी अतिशय परिणाम पाति तब शे नही ' भी नहीं कहाजाता। 
हे रामजी! एेसा आता तुम्हारा अपना चाप स्वरूप ओर शान्तपद्‌ है 
उसमें बाणी का गम नहीं र, एेसा किये ओर तेसा किये । रे किये 
तो इन्धियो का विषयहे ओर तेसा किये तो इन्धियों से परदे । जब्र तम 


श्मपने मे स्थित होगे तथ जानोगे किः मुभ अदेफुरना ङ्च नदी। अत्म 
रूपी सूर्य के साक्षात्कार हय से दश्यरूपी अन्धकार का अभाव दोजविगा 
क्योकिःच्ात्मा तम्डारा खपना आपै जो केवल शान्तरूप ओर निमलहे। 
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१६६ योगवाशिषट । 

जेसे गम्भीर समुद्र बायुमे रहित होताहे तैसेदी अ(त्मरूपी समुर संकसपरूपी 
वायुपे रहित, गम्भीर ओर शुद्ध होता हे । यह संसार चित्त का चमत्कारहे 
जो निरश दे ओर जिसमें यंशांशी भाव नर्ही-अद्धेत दे । हे रामजी ! जव 
एसे बोध मं स्थित होगे तव इस विश्वको मी आलमरूप देखागे ओरं 
यदि बोध विना देखोगे तो विश्व का भान होगा । इससे हे रामजी | 
वोध में स्थित रहो ॥ 

इति श्रीयोगवाशेषटे निवाएप्रकरणे व्द्येकताप्रतिषादनं 
नाम षष्ठितमस्सगः॥ ६० ॥ 

 वशिषएटजी बोज्ते, दे रामजी ! सदाशेष का अदि नाद्रा जो 
त्रिनेत्र हे ओर विश्चक। संहार करते ओर शि की माला धारण कयि हे । 
रह्मा के चास्ख ह ओर चारों वेद हाथ मेंहं ओर संसार की उत्पत्ति करते 
है उनका पेसेदी एुरना हा हे । हे रामजी ! वद्या विष्णु अररु ये तीनो 
एकरूप हे ओर इनकी चेश स्वभिाविक यही बनपड़ी हे । उन्दोने यह कमं 
न राग से अङ्गीकार किया दे ओरन देष करके व्याग करते ह ओर य 
संज्नाभी लोगो के देखने के लिये है पे अपने ज्ञानम कट नदी करते क्योकि; 
बोध में ही उनका जायत्‌ हे बोधमें जाग्रत्‌क्पा ओओरकेपेटोतादहैसोभी 
पनो । एक साख्यमार्गसे होतहे ओर एक योगमागं से होता दे । सांख्य- 
माम यहहै कि, तच ओर मिध्या का विचारना । तच्च इसे कहते हे कि, मे 
्ाल्मा इत्‌ ओर चेतन हं ओर सर्व॑हश्य मिथ्या, जड ओर असत्‌ ह भेरेमें 
श्मज्नान कसित है पर मे खद्रेत आत्मा हूं ओर मेरे म अज्ञान अर रश्य 
दोनो नहीं । रेमे निश्चय में स्थित दोना सांख्यविचारदहे । योग प्राणो के 
स्थित करने को कहते हे क्योंकि, जघ प्राण स्थित होतेह तब मनभी स्थित 
होजाता है ओर जप मन स्थित रोजाता है ततर प्राण भी स्थित होतेदे- 
इनका परस्पर सम्बन्ध हे । रामजीने पद्या, हे भगवन्‌! जो प्राणी स्थितं 
येमे एकर हाता तो गृतक परुषां केता प्राण नरह रहते- बे सब मुक होने 


चाहिये ? वशिनी बाले, हे रामजी ! प्रथम तो प्राण श्रवण करो कि 


क्या हे। यह जीव एयष्टका मं स्थित होकर जेसी वासना करतादहैतो 
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निवोण प्रकरण । १६७ 
शरीर को त्यागकर उसीके असुसार आकाश मे स्थित होता हे इसका 
नाम प्राण हे । उस वासनारूप प्राण से फिर उसको संसार का भान 
दोता हे ओर जब प्राण की वासना क्षय हाती हे त पङ्कदोता दै। 


्ार्न। की वासना क्षय होजाती दे इससे वह जन्म-मरण से रहित रोता 
हे । जेस भना वीज फिर नहीं उगता तेसदी ज्ञानी को वासना के अभाव 
से जन्म-मरण नरी दता । हे रामजी ! जन्म-मरण दोनों मागो से निषत्त 
होता दै ओर दोनो का फलं कहा र । हे रामजी ! ज्ञान से चित्त सत्यपदं 
को प्राप्त होता है ओर योग करके प्राणवायु स्थित होती हे तब बासना 
षय होजाती दे । ज स्वरूप की प्रापि होती हे तष संसार के पदार्थो का 
अभाव दोजाता हे जेसे रसायन से तांषा सोना हके फिर तबि का भाव 
नही रहता; तेसेदी ज्ञान से विश्वरूपी तावे की संज्ञा नरीं रहती । जेसे 
ताँबाभाव जाता रहता हे तेसेरी ज्ञान से जघ चित्त सत्यरूप हआ फिर 
संसारी नहीं होता । आतमा में न बन्ध है योर न मुक्त हे परमातमा एक 
दवेत हे तष उसमे बन्ध कहां ओर पङ्क कहां ? बन्ध ओर यक चित्त क 
कसे हये हे ओर जो चित्त फे शान्त करने का उपाय कहा हे उससे 
शान्त होता हे इसीको मुक कहते हे ओर्‌ बन्ध युक कोड नहीं । चित्त के 
उदय होने का नाम बन्ध हे ओर चित्तका शान्त होनादहीपुक्ृषहे। हे 
रामजी ! जब मन अपने वश होता हे त श्रात्मपद प्राप होता दैः 
थवा जघ प्राण॒ स्थित होते हेः त आपद प्राप्र होतार । यह संसार 
मृगतृष्णा के जलवत्‌ मिथ्या हे; जब वासना निषत्त होती रे तष आस 
पद मँ स्थिति होती है । जेसे मेघ जय जल संय॒क्र होते ह तथ गज॑ते है 
शरोर वषा करते दै ओर जघ वषा से रहित होते हें तथ शान्त होजति हैं 
तैसे ही जब वासना क्षय होती हे त चित्त शान्त हाजाता है । जेते शस्‌ 
कालम बादलग्चोर इरा निवृत्त होकर शद्ध ओर निमैल आकाशरी रहता 


हेःतेसेही वासना के नित्त टये शुद्ध ओर केवल चेतन आसा हये भासता 


हे । जो ठम एक खूं भी चित्त विना स्थित दो तो तुमको आलपद की 
प्रा दयो । जबतक चित्त की वासना क्षय नहीं होती तवतक बड़े भम 

















एद ` योगवाशिष्। 


देवता ह । हे रामजी ! य संसार श्रगतष्णा के जलवत्‌ असत्‌ हे ओर 
आमासमात्र फएरता हे। इस पर एक आख्यान जोथागे चादेसो 


कहता हं मन लगाकर खनो । दक्षिएदिशा मं मन्दराचल पवेत हे उसकी 
कन्द में एक वेताल महाभयानक्‌ आकार से रहता था ओरं मनुष्यों 
को खाता था। उसके मन में विचार उपजा किः किसी नगर को भोजन 
कर्‌ पर वह एक समय साधर कासंगमी करता था कयोकिः एक सधु 
उस वैताक्ञ का भोजन करता था। उस साधु संग के प्रसाद से वेतालके 
मनमें यह उपजा कि, मेरी कोन गति होगी ? मेर आहार मनुष्यहे खार 
मतष्यों का भोजन करना बड़ी हत्या दे । इससे मं एकश्रत्ति करू क, जो 
मखं ओर अज्ञानी मयुष्य दों उनको भोजन करू ओर जो उत्तमपुरुष ह 
उनको न खा । हे रामजी! निदान वह पेता यद्यपिक्षुधातरभी दात्त 
भी भक्ते मनष्योको न खे इषीप्रकार एकसमय वह क्चधापे बहत व्याद्धुलल 
हो रात्रि के समय घरमे बाहर निकला तो संयोगवश उस्र नगरके रजा 
ते जो वीर यात्राको निकला था भट हइ । वेतालने कटा, हे राजन्‌ ! तुम 
मे भोजन मिले हो अव में तुमको खता हूः ठम कहा जिग ? राजा 
ने का; हे राधि के विचरनेवाले वेताल ! जो तू भरे निकटः अन्यायसे 
विमा तो तेश शीश दजार टुकडे दोग! ओर त्‌ गिरेगा । बेतालने काः 
हे नन्‌! मे त॒भसे नहीं डरता । हे खत्महत्यारं ! म तुरू भाजन करूगाः 
चाहे त जसा बली दयो मे नदीं इश्ता परन्तु एक मसा प्रतज्नादे कि,मं 
्नानी को भोजन करताहं ओर ज्ञानीको नही मारता। जात्‌ज्ञानी दं 
तोन मास्गा ओर जो अज्ञानी हेतो माहगा जसे बाजपक्षा पक्षिया का 


न 


मारताहे। जो त ज्ञानी देतो भरेप्रभों का उत्तर द्‌। एक भरश्न यह दाकेः 


जिस्म बह्यारडरूपी अ है बह सूयं कोन दै 2 दृसर प्रश्न यह है केः ` 


[जिष पवन भ आआकाशस्षा चरण उडइतं ह बह पवन कनन ह तक्ष प्रन 


यह दै किः जिसमें केले कै वृक्षवत्‌ ओर इच नदी निकलता वह कोन क्ष ` 
हे ओर चौथा प्रश्न यह है कि, वह्‌ पुरुष कोन टै जो स्वे से स्वभा ओर 





1 न नि ~ 


किर उस ओर स्वभा देवता दे ओर एक रहता हे परिणाम को नदीं प्रा 








निबांण प्रकरण । १६६ 
ोता ? इन प्रश्नों का उत्तर दो, जो तमने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया 
तो तभे खाजाञगा ॥ 
उति श्रीयोगवाशिष्टनिवाणप्रकरणेषेतालप्रश्नोक्गिनामेकषष्टितमस्सगः & १ 

राजा ओला, दे वेताल ! इन प्रश्नों का उत्तर सुनो बह्यारुडरूपी एक 
मिस्व बीजहे ओर उसमे सतपद आत्मा चेतनरूपी तीक्ष्णता । एकडाल 
मे ठेसी भिरचं कईसदसर लगी हई ट ओर एक पृक्ष मे कई सदख एेसी उलि 
लगी है; एेसे पृक्ष एक वन मे कई सदख ह ओर एेसे कई सहस्र वन्‌ एकं 
शिखर पर स्थित है; एसे कई सदस शिखर एक पवेत पर हे ओर एेसे कई 
सहृख पर्व॑त एक नगरमे है एेसे कई सहस नगर एक दीपमे हे ओर एसे 
कद सदत दीप एक भव पृथ्वी मे ह एेसे कई सदस पथ्वीभव एक अर्डमें 
हं ओर एेसे कईसदख अरड एकसपुप्रमे लहर एसे कई सदस समुद्र एक 
समुद्र की लहर द ओर एेसे कई सहस समुद्र एक पुरुष के उदम हैः एेसे 
कर परषोकी एक पुरुष के गलेमें माला पिरोरहईं है । एेसे कई लाखकोटि 
सूय के अण हँ जिस मयं से सवे प्रकाशमान हे । बह सूयं आत्माहे जिसमे 
अनन्त सृष्टि स्थिते । हे वेताल ! जेसे यहसृष्टि भासती हे तेसेश सथ सृष्टि 
जान । जो यह सृष्टि सव्यंहै तो सब सृष्टि सत्हे ओर जो यह सृष्टि सप्रे तो 
सथसृषटि स्वप्र जानो। आसा एस सृथरै जिसमे भिन्न ओर अए कोई नहीं 
ओर्‌ सदा अपने आपमे स्थिते । इससे ओर क्या प्रता है ? रसे आत्मा 
म स्थित हो जो आप्मसत्तामात्रपद हे; जित सत्तामात्रपदसे कालसत्ता हई 
हे ओर उसी मे आकाशसत्ता हई ह । उसी सतपद से सषसत्ता संकख से 
उदय हरं है रोर संकस्प के लय हये सब लय होजाती है । तूने जो प्र 
ग्िया था कि, बह कोन सूयं हे जिससे ब्रह्मारडरूपी अए हेति हें ? वह 
्ह्सूै दै जिससे भिन्न ओर कु नदीं ओर केले का क्ष जो तूने एवा 
थासो केले की नाई मीतर बाहर विशव के आता स्थित है । जेप केले 
के भीतर देखे से शून्य आकाश ही निकलता है तैसे विश के भीतर 
बाहर आमा से भिन्न ओर कड सार नदी निकलता जो अद्वैत ह उसमे 
भिन्न दैत कुलं नहीं । वह पवन त्र्य है जिस पवन में ब्रह्ाणड के समूहं 
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उडते हें ओर वह पर्ष स्वप्रेसे स्प्रा यमे ओर स्वप्ना देखता दहे ओर एक 
अपने आप में स्थित हे । चित्तकला षटुरने से अनन्त ब्रह्माणडा का भान ` 
होताहे इसीको स्वभ्रा कहते हेः तो भी ऊच भिन्न नदीं एक टी रूप नटवत्‌ 
रहता हे ओर यह सथ उसकी आज्ञा से वतेते हें । वहं सूक्ष्म से सृष्ष्म ओरं 
स्थूल से स्थल हे । जिसमे मन्दराचल पवेत भी अणे एेसा स्थल दे यर 
जिसमें बाणी की गम नदीं, अपने आपी में स्थित हे ओर इन्ियों से 
अगाचर हे इससे स्रक्ष्म से सक्षम हे यर पृणता से स्थूलसे स्थलदे । हे मूख, 
वेताल ! त किसको खाता हे ओर क्चधा सेक्यों व्याद्लदहृयादहैएत्तो 
अदेतरूप आत्मा हे ओर आनन्दरूप हे अपने अप में स्थित हो । जब 
चेते प्रश्रका उत्तर देकर राजाने उपदेश करिया तव वेताल वहांसे चला ओर 
एकान्त स्थानमें स्थित दो विचार करनेलगा किः पसे परगतृष्याके जलवत्‌ 
शठे संसास्से युभे क्या प्रयोजने । फिर एकान्तस्थानमें जाकर स्थितहृ्ा 
शरोर ध्यान लगाकर आत्मा में एक धारा प्रवाहक प्रवाह स्थितटश्या । धाय 
प्रवाह प्रबाहक उसे कहते हँ कि, अस्मा का अभ्यास दद्‌ दो, आत्मा से 
भिन्न क्य न एर चर एकरस स्थित हो । पसे ध्यान मँ स्थित होकर बेताल 
सत्‌ आसमपदको प्राषहञ्या। हे रामजी! यह राजा आर वतालका आख्यान 
तमको घनाया। उसओ्राप्मामें ब्रह्माण्ड अएकीनाई स्थितै इससे निविकख 
श्रासामें स्थित हो ओर इन्धियो को बाहर से संकोचकर स्थत करो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे निर्बगाणप्रकरणे राजवितलसंबदे वेतालत्रह्यपद्‌ 
॥ प्रािनामद्धिषषटितमस्सगः॥ &२॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मे एक आर अख्यान कहता हू उसं सना, 
निसपे भगीरथ यजा की मूदृता गइ सखस्थचित्त होकर आआत्मपद मं स्थित 
इच्या; अपने प्रतिप्रवाह मे विचर ओर परुषाथ से स्रगलोक से गङ्गा को 
परध्यलोकमे ले आयाहे । तम भी वेसेदी भिचये उसके पास जो कोई अर्थी 





आता था उसका वह अथ पणं करताथा ओर जिस पदाथका कोहं संक 
कर्के रावे राजा उसका पणकरे। जेसे चन्दरमाको देखकर चन्द्रमणि अग्रत 
सवतीहे तेसेही भिन्रभाव का वह्‌ राजाथा। जो उस्र राजासे शभाव रखते 
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थे उनको वह एसे नाश करता था-जेसे सयं के उदय हये अन्धकार का 
 नाशदोजातारे; ओर जेसे यगिनिसे अनेकं चिनगारे उठते हे तेसेदी शच्रओों 
पर श्ोंकी भी वष कैरता था ओर प्रतिप्रवाहमें स्थित रहता ओर भले रे 
ओर सख दःख में एकसमान रहता था रामजी ने पचा हे भगवन्‌ ! राजा 
भगीरथ के मनसे स्याअहईिजो गङ्को ते आया? वशिषएटनी बोले, हे 
रामजी | एक समय उसने अपने नगर को देखा किः लोग भले मागं को 
त्यागकर बरे माम ओर पापकम मे लगे हें ओर मूख हये दं त लोगों के 
उपकारक निमित्त उसने बह्या, ख ओर यज्ञऋषियों का तपकरके आराधन 
किया यर गङ्गा के लानेके निमित्त मन्त्र जपने लगा। गज्ञका एकं प्रवाह 
स्वभेमे चलता हे ओर एक पाताल मेँ चलता रैः राजा भगीरथ ने एक प्रवाह 
मत्यलोक में भी चलाया हे यर गद्भा के लानेसे सयुद्रपर भी उपकार केया। 
जो समद्र अगस्त्यम॒निने सखाये ये गङ्गाके अआनेसे उन समुद्रोका दखि भी 
निदत्त हृआआ। उसके मन में विचारउपजा चर संसार को देखकर कहनेलगा 
कि, एकी काम बारम्बार करना बड़ी मूखेता दे; नित वही भोगना, वहीं 
खाना ओर फिर वही कमं करने हे । जिस कमं किये से पीले युख निकले 
उसके करने का छु दषण नहीं । एसा वेराग करके उसको बिचार उपजा 
करि, संसार क्या हे ? उस समय में राजा योवन था-जेसे मरुस्थल में 
कृमल उपजना आश्चर्यं हे तैसेदी योन अवस्था में एेसा विचार उपजना ` 
आश्चयं हे। हे रामजी ! जब राजा को एेसा विचार उपजा त घर से 
निकलकषर अपने गरु चितल ऋषीश्षर के निकट जा प्रश्न किया । हे 
भगवन्‌ ! वह कोन सुख है जिसके पाये से जरा ओर ग्रतयु के दुःख निरृत्त 
होते हे ? यद संसार के सुख तो भीतर से शन्य हे; इनके परिणाम में इभब 
हे । नितलन्छपि बोले, हे रजन्‌ ! एकक्नेय अथोत्‌ जानने योग्य हे जिसके 
जानने से शान्तपद प्राप होता हैसो आसमन्नञान हे। बह आत्मान उदय 
होता हैः न अस्त होता हे; यों का त्यों अपने आप में हे । ह रजन्‌! 
यह जगा मरय तथ तक भासता है जवबतक अन्नान है; जघ क्ञानरूपी सूं 
उदय होगा तब अन्नानरूपी अन्धकार निवृत्त दोजवेगा अर केवल 











१७२ योगवा!शेष्ट । 

शान्तपद में स्थित दोगा । आत्मानन्द सवेन्न दैजिप्के जाननेसं ।चत्तज- 
इग्रन्थि टरटजाती हे अथात्‌ अनातमदेह इन्दियादेक मं आतम अभिमान 
करना नित्त दोजाता हे ओर सवकम भी निचरत्त दोकर सव संशय नष्ट 
होजति हें । एेसे शुद्ध स्वरूप को पाकर न्नानी स्थित होते दं जो सत्ता सवे 
है ओर स्वंगत, नित्य स्थित, उदय अस्त से रहित हे । राजा बोले, हे भग- 
वन्‌ ! पसे मेँ जानता हं कि आत्मा चिन्पाच्रसत्ता हे योर देदादिक मिध्या 
हे । आत्मा स्वेन्न शान्त ओर अच्युतरूप है; एसे जानता भी ह परन्तु 
पुमे शान्ति नरीहृई ओर आत्मा चिन्मात्र एके नही मासता ओर स्थित 
नही हई इसलिये कूपाकरके किये कि मेँ स्थित दोऽ । ऋपि बोले, हे 
रजन्‌ ! तभे में एकन्नान कहताहूं जिसके जाननेसे एिर कोई दन्न 
रहेगा ओौर उसमे ज्ञेय में तमको निष्ठ होगी तव तम सबात्मारूप हीकर 
स्थित हगे ओर तम्हारय जीवभाव नष्ट ह जापेगा ॥ शलोक ॥ असाक्तिरन- 
भिष्वङ्गःएचदर्गरहादिषु । नित्यं च समचित्मिष्ानिशेपपत्तिषु॥ अथात्‌ 
देह ओर इन्धियों मे आत्म अभिमान न करके पुत्रःखी ओर खटुम्ब के 
दुःख से आपको इध्खी न जानना; नित्य सम [चत्त रटकर ई यनिषएटकी 
प्राति मँ एकरस स्टना; चित्त को आत्मपद मे लगाकर इृत्तिको ओर 
ञ्रोर न जनि देना, एकान्तदेश में स्थित दना यर अक्नानी कासंगन 
करके ब्रह्मविद्या का सदा विचार करना; यह लक्षण तचक्ञान के दशन के 
निपित्त तमसे के है-इससे विपरीत अक्ञानता है । हे राजन्‌ ! यहं ज्ञेय 
जानने योग्यहेःदसके जानने से केवल शान्तपद का प्राप दाग यार दृहका 
अहंकार भी नैदत्त दोगा । हे राजन्‌ ! प्रहले अहं दोतादे यर फिर मम 
होती है; इसपे त्‌ अहं मम का स्याग कर । जव अहं मम का त्याग करेगा 
तष अत्मपद अहं प्रत्यय से भगा वह्‌ अत्मा सवज्न टे; सवे भी यापे 

सखतः प्रकाश ओर आआनन्दरूप हे पर संसार फे अनन्द से रहित हे । जव 
पेषे गरजी ने का तब जाला; हे भगवन्‌ ! यह अकार तो चिरकाल 
क देहम रहता हे ओर अभिमानी हे उसका क्योकर त्याग करू ? ऋषि 
बोले, हे गजव्‌ ! अहंकार पुरुष प्रय करके निवृत्त दोता हे । पहले भोगों 
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नि्षांण प्रकरण । १७३ 
मं द्वेष दृष्टि करनी, मोगों की वासना न करनी; बारम्बार अपने स्वरूपकी 
भावना करनी जोर विचार करना; इससे तम्हारा जीव अहंकार निशृत्त हो 
जावेगा । हे राजन्‌! जब तुम्हार अहंकार निदत्त होगा तव तुमको सात्मा 
ही भासेगा ओर दुःख से रहित शान्तरूप का प्रकाश हीगा । हे राजन्‌ ! 
यह लजा(रूप एसी जवतक निवत्त नहीं रोती तबतक आत्मपदकी प्रापि 
नदीं दयोती, अर ममः तृष्णा, शाक, दुख ओर भला कटने की इच्छा 
इत्यादिक जो मोह फे स्थानं हं उसे लजा कहते हें । इससे तम अहं ममसे 
रदित हो तम्हारे श्च जो राज्य लेने की इच्चा करते है उनको अपना राज्य 
दो ओर क्षोभ से रहित होकर पुत्र, खी ओर बान्धवो के मोह से रहित हो । 
भरे मोहसेभी रहित हद ओर राज्य का त्याग करके एक।न्तदेश मं स्थत 
हो योर उन श््ुश्यो के घरमे भिक्षा मांग कि, तुके मला कर्ने की इच्चा 
न ररे । यष उटखडा दो ॥ 
इति श्रीयोगबाशिषटनिवीएप्रकरणेभगीरथोपदेशोनार्मननिषषितमस्सगः६ ३ 

वशिष्टजी बजे, हे रामजी ! जघ इसप्रकार चितल ऋषीश्वरने उपदेश 
करिया तब राजा उटखडा हृश्रा ओर घर को गया । गुरु का उपदेश हदय 
तं धारकर अपने राञ्य में स्थित हो शाञ्य करने लगा ओर मन में विचारं 
भी करता रहा । जब कुखकाल वीता तव रजाने अग्निष्टोम यज्ञ का 
द्ारम्भ करिया । घन कै त्याग करने को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हे । तीन 
दिन तें धनका त्यागकर हाथी, घोडे रथ, भूषणः, वख इत्यादिक जो देश्वयं 
थे सो लोगोंको देदिये। बाह्यण, अर्थी एत्रः खी रोर शचओं को जब 
पृथ्वी का राज्य देदिया तो शङ्ख ने जाना किः अब राजा भगीरथम 
कड परक्रम नदीं रदा तो उन्दने आकर इसका देश घेर लिया हेला पर 
चट ये ओर राजाके सब स्थान रोक लिये । रजाके पसि केवल धाता 
गोशा रह गया तव राजा वहां से निकल कर बनं में बिचरने लगा अ।र 
शान्तपद आला मे रेथत ह श्रा । जव कुद काल वीता तो भगारथ ।फर्‌ 
अपने देश मे आया ओर अपने श्चं के घर में भिक्षा मांगने लगा 
तब द्रश्च ओर दसरे लोगोंने उसकी बहुत पजा की ओओ कहा हे भगवन्‌ 
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तम अपना राज्य लो; पर उसने राञ्य न लिया । जैसे प्रध्वीपर पडा तृण 
को त॒च्छ॒द्धि करके नहीं रहण करता तैसे दी उसने राज्य ग्रहण न किया । 
काल वहां रहकर वितल ऋपि के पपि जो उसका गुरु था अनिच्छित 
होकर गया । गुस्ने आमत्र से उसे अहण किया अर शिष्यने भी गुरु 
को आत्मघसे ग्रहण करिया । गुरु ओर शिष्य भावना से रहित हो वे दोनों 
कुलकाल एकस्थान में रहे ओर फिर वन मे इकट्रे विचरन लगे । वे शान्त 
ओर आआत्मपद में स्थित रहकर रागद्ेष से रहित केवल एकरस स्थित रदे 
ओर उनको न देदत्यागने की इच्छा थी, न देह रखनेकी इच्छा थी; केवल 





` अनिचदित प्रारब्ध मे स्थित रहते थे । इतने में स्गलोक के सिद्धो ने 


श्राकर उनकी पज। की ओर बड़ एेश्वयपदाथं चदुयि । बहत अप्सरा आई 
ओर जितने रेशवयं भोग पदाथये वे यये परं उनको उन्टौने तुच्छं 
जाना क्योकि; वे आलम से व्र यओर केवल आकाशवत्‌ निमेल थें 
द्र प्रकाशरूपः, समचित्त, कलद्तारूपी सलसे रदित थे । हे रामजी ! जैसे 


रजा भगीरथ स्थित हय द तेस उमभी स्थत हा ॥ 


ह १ 


` इति श्रीयोगबाशिष्े नवाणप्रकरणे नवाणवणनन्नाम चतः- 
+ 8. पषटितमस्सगः ॥ ६४ ॥ 

` बरशिष्ठनी बोलते, हे रामजी ! जब खु काल बीता तो भगीरथ वहां से 
चला ओर एक देश में पहुंचा जहां का राजा मृतक हया था अरउसक्री 


लक्ष्मी रसजा की याचना करती थी। रजा मगीरथ [भक्षा मागता फिरता 
थाक, उस राजा केमन्त्री ने भगीरथ क देखा कि, जा इदं गुण राजा 


होते दै वे इसमें ह; इसलिये वह राजा भगीरथ से बोला; हे भगवन्‌ ! 
ञ्पि इषं राज्य को अद्गाकार कीजये क्योकि, आपको अनिच्ित प्राप 
हरहि । निदान रजा ने उस राज्यको रहण किया ओर उसे न कुद भला 
जाना न इर । फिर राजा हाथा पर ञ्ारूद हो सेना मे खशाभेत हा 
मघ से ताज्ञ पणं रोते है 






॥ ॥ # न 
भ कक 
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राज्य भगीरथ ने पहले फिया था उस देशसे मन्त्री ओर भजा आये ओरं 
उरहोने भगीरथ से कहा, हे भगवन्‌ ! जिन शश्च को वमने राज्य दिया 
था उनको मत्न भोग कर लिया दै । जैसे म्ली मल मास को खालेती 
३ तैसे उनको ग््य॒ने भोजन कर लिया हे; इससे ठम राज्य कशे । यथपि 
इच्छा तुमको नहीं हे पर तोभी राञ्य करो क्योकि, जो वस्तु अनिच्छित 
प्रा हो उसका त्याग करना शरेष्ठ नहीं इतना सुन राजाने उस राञ्यकोभी 
ङ्गीकारकिया ओर राञ्य करनेलगा। फिर राजाने पिला इत्तान्त स्मरण 
कृर कि, मेरे पितर कपिल युनिके शाप से भस्म हो कूप में पड़ ह विचार 
किया कि, मे उनका उद्धार करू; इसलिये अपने मन्त्री को राज्य देकर 
अकेला वनको चला ओर इच्छा की कि, तप करूं निदान एक स्थान्‌ मं 
स्थित होकर तप करने लगा चौर गङ्गके लाने के निमित्त ब्रह्माः रू ओर 
जगत्‌ ऋषि का सहसख्वष पयन्त आराधन किया । तव गङ्गा मभ्य मख्डलं 
म आई जो विष्णु भगवाम्‌ के चरणों से प्रकटहृई हे । ज पितयं ॐ उद्धार 
निभित्त गङ्गा के प्रवाहकाो राजा ले आया तब फिर समाचेत्त अ।र शान्त 
पद में स्थित होकर भिचरने लगा; जिसमे क्षोभ, भय ओर इच्छा न थी 
केवल शान्त आओतमपद मेँ स्थित हा । जेते पवन से रहित समुद्र अचल 
होता हे तेस ही संकर विकस्प से रहित होकर वह राजा [स्थत हा ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे मगीरथापाख्यानसमाप्नाम 
पञ्चषटितिमस्सगेः॥ ६५॥ ५4 
वरिष्ठजी बोक्ते, हे रामजी ! यह जो भगीरथ क ष्टे तमस कहा ह 
उसका आश्रय करके विचरे । यह रटे सब दुःखों का नाश करती है। 
एक आख्यान रेसा आगे मी ्यतीत हृ हे एेसा री शिखरध्वज याजा 
हश्रा था । इतना सुन रमज ने पाः हे भगवय्‌ ! वह शखर्वज कन्‌ 
था ओर किस प्रकर चेष्ट करताथासो पा करके किये ? बाशषटजा 
बोले, हे रामजी । सातमन्वन्तरो फे बीतने के उपरान्त द्वापरयुग क 
चोथी चौदडी में रजा शिखध्वज हु है ओर फिर भी होषेगा । वह 


रजा सम्पण पृथ्वी का तिलक, महाशूरवीर आर सम्पूण प्रवय 
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संपन्न था परन्तु उसमें वन्धवान्‌ न था । वह बड़ भोग भोगता ओरं बडे 
ओज पे संपन्न, उदार, धेयेवान्‌ था किसी पर अन्याय न करे ओर सम 
चित्त शान्तपद मे स्थित ओर सम्पण दुःखों से रहित था ओर अरथींका 
अथे पणं करता था ¦ रामजी ने पएृ्ाः हे भगवन्‌ ! एसा ज्ञानवान्‌ राजा 
किर क्यो जन्म पवेगा ज्ञानी तो फिर जन्म नही पाता ? वशिष्टजी बोले? 
हे यमजी ! जसे एक समुद्र मे कई तरङ्ग सभान उठते हं, कई अद्धेसम 
ओर कद विलक्षण भाव से एएुरते हैः तेसेदी मत्मसमुद्र मे कई आकर एक 
मे, कड अद्ध ओर कई विलक्षणभाव से पुशते दैः जो समान रते हं उनकी 
चण ओर आकार एक से रट आति द । इसीप्रकार शिखस्वज की एेसेदी 
प्रतिभा रोगी । हे रामजी ! जव इस्त सग मे सक्षमन्वन्तर ओर चारचोकडी 
द्वापरयग की बीतंगी तब जम्बुद्धीप के मालव देश परे एक श्रीमान्‌ 
शिखरध्वज गजा दोगा परन्त॒ वह उससा शिखर्यज दसरा दोगाः बह न 
होगा। प्रथम शिखर्वज जव षोड़श षध का राजष्टुमार था तब एक 
पमय शिकार को निकला । बसन्त ऋतु का समय था; राजा अपने बाग 
मे जा रहर, जहां फूलों के विचित्र स्थान बने हये थे ओर कमलिनियां 
मानों खियां ओर धरर के कणके उनके भूषण थे ओर उनके समीप पष्प 
वृक्ष लगेथ इसी भरकर भवरी ओर भवरो की स॒न्दरलीला देख राजाको 
विचार उपजा किःयुमेष्ी प्रप्रहोताोमेंभी चे कैरूं। निदान उपे 
अधिक चिन्तना हई कि, कथ पुमे खी मिल्लिगी ओर कथ उसके साथ 
फूल की शय्या पर शयन करूगा जब इस प्रकार भोग क॑ राजा चिन्तना 
कसनेलगा तव मन्तियों ने जो अरिकाल ज्ञान रखते थे ओर रजा के 
शरीर की अवस्था जानते थे' जाना कि; हमरि राजाकामनस्ी परदः 
इसते अब रजा का विवाह करना चाहिये । निदान एकराजा की कन्या 
जो बहुत सन्दर थ आर वर चाहती थी उससे राजा शिखरध्न का 
विवाह शाघ्च का विधि साहत केया गया ओर राजा वहत प्रसन्न हकरं 
अपने घर ्आया।उससीका नाम चुडालाथा ओर वह बहत सन्दयी 
थ । उषसे गजा को बहुत प्रीति हृदई ओर उसखीकाभीराजासे बहुत 
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स्नेह हृश्मा; जो ड राजा के मनमे चिन्तना हो बह रानी पदिले दी सिद्ध 
कृरदे उनकी परस्पर एेसी प्रीति वदी जेते मैवरे ओर वीमे दती हे। एक्‌ 
समय रज मन्यो को राज्य देकर वनको गया ओर वहां नानाभरकारकी 
चे्ट(कर दोनों एेसे बिचरे क, जसे सदाशेव ओर पाषेती ब विष्ण ओरं 
लक्ष्मी बिचरं । इसके पश्चात्‌ राजा याोगकला सीखने लगे पर रानी राजा 
को भोग कला सिखाढे; इसीप्रकार वे दोनो सम्पूणं कलाञ्ौ में संपन्न हृये। 
चला की इद्धि राजाकी उद्धिसे तीश्ष्णथी वह शीघ्र ही सथ बातें जानल 
रौरं राजा-को सिखावे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे निबोएप्रकरणे शिखस्वनडालोपाख्यानं नाप 
| पटष्‌एितमस्सगः ॥ 8 & ॥ 
वशिष्टजी बोलते, हे रामजी ! इसी प्रकार जब राजा ओर रानी ने अन॑ 
तभोग भोगे तो जैसे कम्भमें चिद होने से शनैःशनैः जल निकलता हे तैसे 
ह शनैःशनैःउनके योवन के दिन निकल गये ओर बद्ध अवस्था आहं तब 
शज। जोर रानी को वैरम्य उत्पन्न हञ्ा ओर वेराग्यसे वे यह विचारन लगे 
कि यरहसंसारमिथ्या ओर विनाशी हैः एक सा नहीं रहता आर य माग भां 
मिथ्या हे कि, इतने काल हम भोगते रहे पर तृष्णा पणं न इई -बदृतीदी 
गई । हे रामजी ! इतत प्रकार राजा ओर सनी वराग से विचारते रहे [कः 
ये भोग मिथ्या है ओर हमा योवन अवस्था भी व्यतीत दाग है । जैसे 
` बिजली का चमत्कार क्षणमाच्र होकर बीतजाता दै तेसे ही योन अवस्था 
उ्यतीत होगई ओर एल निकः आई । जेसे नदी का वेग नीचे चलाजाता 
है तैसेही आयु्रल व्यतीत होजाती है आर जसे हाथ पर जल डालने से 
बहजातारै तैसे योवन अवस्था निवृत्त दोग टै । जसे जल में तरंग ओर 
ददे उपजकर लीनः हो जाते हे तेसेदी शरीर क्षणभेार हे । जहां चित्त 
जाताहे वहां दुःख भी इसके साथ चलेजति हे-निगृत्त नहीं होते। जसे मासि 


च ० जि 


के टकडके पीडे चील पक्षो चलाजाता ह तसह जदा अन्नान ह बह्म इख 


भी पीले जति दँ । यह शरीर भी नष्ट दोजवेगा। जसे पकाहृ्ा आमका 


१ ^ 


फ़ल वृकषके साथ नरी रहता; गिर पडताहे तेसे ही शीर भी नए हीजाताहे। 
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जो शरीर किं अवश्य गिरता हे उसका क्या आसरा करना हे । जेसे सृखा 
पत्ता क्ष से गिरपड़ता टे तैपेदी यह शरीर गिर पडताहे । इससे हम एेसा 
कुच करं किः संसाररूपी विम्रचिका निव्रच टो । यद संसाररूपी विमूतिका 
ब्ह्मावियाके मन्त्र से निव््तद्यीती दै; ब्रह्माविद्या से ज्ञान उपजताहे ओर मातम 
ज्ञान से सवे दुःख निवृत्त दोजति हँ इसके सिवा ओर कोई उपाय नदीं; 
इसलिये यआतमन्नान के निमित्त दम सन्तो के पास जवं । एेसे विचार करके 
राजा ओर चुडाला आत्मन्नानियों के पास चलते । वे आत्मज्ञान की वात्ता 
करं ओर आत्मन्नान में दी चित्तभावनाकर आपस मे उसीका विचार ओरं 
चचाकरं। निदान बे एेसे सन्तोँके पास पर्हवे जो संसारसमुद्र से तारनेवाले 
ओर अत्मवेत्ता थ । उनकी पूजा के उन्होंने उनसे प्रश्न किया ओर 
राजा यर रानी उनसे ब्रह्मवि सुनने लगे कि, आ्रात्मा शद्ध, ख[नन्दरूप, 
चैतन्य ओर्‌ एक हे जिसके पाये से दम्ब निग्रत्त दाते हें । हे रामजी ! 
तव रानी चडाला विचार में लगी ओर यजा की कोई टहलभी करेतोभी 
उक चित्तकी वृत्ति विचर री मे रहे । बह यह विचारेकिः मेक्यादहूं ? यह 
संसार क्या हे ओर संसार की उत्पत्ति किसपे दे ? एसे विचार कर वह 
जाननेलगी किं, यह शीर पञ्चत का है सो में नही क्योकि; शरीर जड 
श्ओर कर्मरन्धियां भी जड दें । जेमा शीर हे तेसे दी शीर के अङ्गभी हें 


~ ५ 


ओर ये चेष्ठा ज्ञानहन्धिये से कते हें सो ज्ञान इन्दियां मी मे नदीं क्योकि; 


ये भी जड द्ं। मनसे मनकीवेदहोतीहे सो मन भी जड हैः इसमें 


संकस्प विकल उद्धि से हे। ब॒द्धिमी जडे क्यो; उसमें निश्चय चेतना 


अकार से होती हे ओर अहंकार भी जड़ हे क्योकि, उसमें अचतनां 
से होती है । वह चेतनता जीव से होती हे बह जीव भी में नहीं क्योकि 
जीवत्व एरनरूप हे ओर मेरा स्वरूप अषटुर, सदा उदयरूप ओर सन्मात्र 
हे । बड़ा कट्याण दै किं, चिरकाल के उपरान्त मेने अपना स्वरूप पाया 
` हैजो अविनाशी, अनन्त ओर आत्मा हे । जैसे शरत्काल का अकाश 
निभेल होता हे तेसेदी मे निमेल ओर विगतज्वरः; रगनेषरूपी ताप से 
रहित चिन्मात्रपद दं ओर अहं तं से रहित हं । एभमे रना कोई न्दी; 
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निर्बाण प्रकरण । १.७६ 
इसीते शान्तरूपं । जेपे क्षीरसयुर मन्दराचल पवत से रहित शान्तरूपे; 
तैसेदी मे चित्त से रहित अचल ओर अदेतष्ः कदाचित्‌ स्वरूपसे परिणाम 
को नदीं प्राप्न होती । एसा जो तन्मात्रपद हे उसको तह्यवेत्ताओं ने जह्य 
ओर परमात्म चेतनसंजञ। कदी हे । यह आत्मा ही मन, द्धि आदिक दृश्य 
आर संसाररूप होकर केला हे ओर स्वरूप से अच्यत हे ओर फएरनेसे 
्ाकार भासते है ते भी आत्मा से भिन्न नदीं । जसे बडे पत के पत्थर 
द्र बटे होते हे सो पवेत से भिन्न नदीं तेसेदी यह दृश्य आत्मा से भिन्न 
नहीं । ये आकार पेसे हे जेसे गन्धबनगर नाना आकार हो भास्तताहे पर 
ज्ञानवान्‌ को एकरस ओर अज्ञानी को भेद भावनहि जसे बालक ग्त्तिका 
के विललोने हाथी, घोडा, राजा, प्रजा आदि बनाता हे ओर जिसको 
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ग्रत्तिका का ज्ञाने उसको शृत्तिका ही भासती हे भिन्न डंक नहीं भासतः 
तेसेही अक्नान से नानारङ्ग भाप्ततेदे । अव मेने जानाहे कि, मे एकरसह । 
हे रामजी ! इसभकार चुडाला आपको जानने लगी छि, मेँ सन्मात्र 
अच्डेद, दाह, खच्छ,अक्षर आर नमल; मुभे अहं त्वं एक ओर 
द्ैतशब्द कोई नदीं ओर जन्मः मरण भी नदी । यह संसार चित्त से मासता 
हे ओर आसमस्वरूप हे । देवता, यक्ष रक्षसः स्थावर, जङ्गम आदिक सव 
आमरूपहे जेते तरङ्ग अर उद्‌बदे समुद्रसे भिन्न नदीं तेसेदी आत्मासे कोई 
वस्त भिन्न नरी । दृश्यः दरश, दशन ये भी आत्माको सत्तासे चेतनः इनको 
्रापसेसत्ता कद नदीं । पु म यह का उत्थान कदाचत्‌ नर्हा-अपन अप 
म सिथितहं। अव इसीपद का आश्रय॒करकं चिरकाल इसंसासं चरूगी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणएपरकरणे उुडालाभ्रभोधोनाम 

| सपषषटितमस्सगः ॥ ६७॥ + 

वशिनी बोजे, ेशमजी ! फिर उडाला जिसकी तृष्णा निधत्त इई थी 
दौर जो इः, भय ओर भोगवासना से निदत्त होकर केवल शान्तपदं 
को पाकर शोभित हह थी पनेयोग्य पद पाकर जानने लगी [कैः इतने 
` = नतय पँ अपने स्वरूप से गेरी थां आर अथ पुम शान्ति हर ह योर 
दुःख सव मिट गये हें । अव ुभे छद ग्रहण ओर त्याग नह अ।रं अवमे 











१८०  योगवाशेष्ट। 
इषे आलसस्वभाव म स्थित हई दं । निदान एकान्त बैठकर समाधि में 
देसी लगी । जसे वृद्ध गञ परथैतकी कन्दरा पाकर तृण चौर घाससे बहत 
प्रसन्न देती हे तेते अपने आनन्दरूप को पाकर डाला स्थित भई । 
` हेरामजी ! वह एेसे आनन्द को प्रा हृदं जिसको वाणी से नटीं कट 
ङ्के । तव गजा शिखरध्वज रानी कौ देखकर आर्चयवार्‌ हा ओर 
बोला; ेयङ्ने ! अव तम फिर यौवन अवस्था को प्राप हई दौ ओर ठमको 
को वडा आनन्द प्रा हृथ्या हे । कदाचित्‌ ठमने अशत का सार्‌ पान 
किया है इससे अमर दृ हो वा किसी योगीश्वर ने तुमं इस कलाको प्राप 
किया हे; अथवा रिलोकी का रेश्वर्ं तु प्राप हया दे । हे यद्गने ! तमे 
कोन वस्त मिली है ? तम्टरि चित्त की एत्ति से एेसा जानपड्ता हे कि 
तने अषतका सार पान कियाहे व त्रिलोकी के राज्य से भी कोई आधिक 
पदां पायाहे। त्र तो किसी बड़े आनन्दको प्राप हृं दै किं जिसका 
आदि अन्त कोई नहीं दीखता ओर तफ में भोगव।सना भी नही दीखती 
शान्तरूप होगई हे । जैसे शरत्काल का आकाश निमंल होता है तेसेदी 
तभ म निर्म॑लता दीखती है ओर तरे श्वेतवाल भी बडेघुन्द्र दृष्टि अतिहे 
इसलिये कह फि, तभे कोनसी वस्तु पराषहदे? उडाला बोली, हे राजन्‌ ! 
यह जो ख दीखता हे सो किंचित्‌ हे यर इससे जो रहित निध्किचन- 
पद हे उसको पाकर में श्रीमान्‌ हृं हं । जिसका आकार निष्किचन दै 
ञ्ओोर जिसमे दरे का अभाव रै उसी को पाकर मेँ श्रीमाच्‌ इई दं ओर 


खे * 


जो डतर भोग दे उनसे रहित होकर अभोग मोग मोगा हं उस भोगसे 


तृष ह ह अथीत्‌ यआसन्ञान सेने पाया हे ओर आतमा मं विश्राम पयाहे 
नजिघसे सदा शान्तरूप र श्रीमान्‌ हं । हे राजस्‌! जितने यं रजभोग 
सुल दै उनको व्यागकर मेँ परमसल को मोगती हं ओर राग देष से रहित 
होकर मे कैसी दरं कि" नदीं ह ओ मेहीं स्थित हं । जो कच ने से 
खता इन्धो से जाना जाता है ओर मन से चिन्तन होता हे वह सष 
मिथ्या स्व्रवत्‌ है ओर में वहां स्थित हहे हं जहां इन्द्रिय ओर मनकी 
गम न ओर अहंकार का उत्थान नदीं उस पदको्मेने पायाहे।जो 
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न्वा प्रकरण । १८९१ 


सवका आधार सोर सवका आत्मा हे यर जो स्वं अध्रतहे उसका सार 
मरत मेने पान किया हे इसमे मेरा कदाचित्‌ नाश नदीं ओर कदाचित्‌ 


भयभी नरीं । हे रामजी ! ज इसप्रकार रानीने कहा तो यजा शिखरष्वज 


उसके वचन न समा ओर दैसकर बोला, हे मखे, शी ! यह त्‌ क्या कहती 


हे जो प्रप्यक्ष वस्त फो मठ बताती हे ओर कहती हे कि, में नही देखती 


रोर असत्‌ वस्त॒ जो नदीं दिखती उसको सव्य कहती टे ओर कती हे 


क अ 


(के, मं देखती ह्‌। ये वचन तरं कान मानगा † इन कवचनावाला सभा 
नदीं पातात्‌ जा कहता हकः म एरवय का त्यागकर नमान्‌ इइ इ सा 
(निष्किञ्चन को पाकर इन वचनावला शामा नदा पाता। त्‌ कहता ₹ 1 
इन भोगों की मनं व्यागकेयाह्‌ खारईनस जा रात अभाग ह उनक्ाम्‌ 
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मोगतीहू; कभी क्ती दे कि, मं कुदं नही; फिर कहती हे में इश्वर; इससे 


पहाप्रखं रषि आती हे। जो इसी मं तेरा चित्त प्रसन्न हे तो एसी बिच 


परन्त यह बात सनकर कोह सत्‌ न मनेगा ओर तमे यह शोभा भी नदी 


देती । हे गमजी ! एसे कटकर राजा उठ बडाहुखा आर मध्याह क समय 
हाजाने से स्नान के निमित्त गया रानी मन में बहत शोकवान्‌ हई ओर 
विचार किया कि, बड़ा कष है जो राजाने आत्मपदमें स्थिति न पाई ओर 
मेरे वचनं छो न जाना । यदी मनमें धरकर वह अपने आचार में लगी 
श्योर फिर अपना निश्चय रजको न बताया ओर जसे अज्ञानक्रालमे चष्ट 
करती थी तेसेही ज्ञान पाकर भी करनेलगी । एक समय राना कँ मनम 
आया कि, प्राणोको उपर चद्ाऊं यर उध्वका लाकर उदान ओर अपानं 
को वश करू जिससे आकाश ओर पाताल दान) स्थानों मं जाञ। एसे 
चिन्तनाकर रानी योगमें स्थित हई ओर प्राणायाम करनेलगी । इतनघुन- 
कर रामजनीनि प्या, हे मगवन्‌! यह संप्र संकखसे उतपन्न हहे । स्थावर- 
जङ्कमरूप संसार पृक्ष है ओर सकस इसका बज हे । वह कान प्राणायाम 
पवन है निस्ते आकाश को उडते हं आर फेर नीचे अति ह ‹ च्ञाना 
कः - भरी जिते यत्न करके कते सिद्ध कसते देँ ओर ज्ञानबाच्‌ केस लीला 
करके बिचसते हे । बशिषटजी बले, हे रामजी ! तीन प्रकार का [सदधि 





१८२ योगवा शि । 
लेती है-एक तो उपादेय सिद्धि है किः यह वस्त॒ मुभ मिले । इशक 
निमित्त अज्ञानी यतर कसे हं । दूसरी साद् यह ह ।क' यह इख मरा 
निवत्त दो यर मे सखी दोजाऊं । यह [चिन्ता महया अज्ञाना क रहता हे 
दौर तीसरी सिद्धि यदद कि,जो मेँ कमं करता ह उस्तका फल मुम 
मिले । यह विचार करनेषासा भी अन्नानी ट; यक वहं अपक्‌। कत्ता 
मानता हे । ज्ञानवान्‌ इनमे उक्लंधित बतता हं वह्‌ कदा[चत्‌ इसम्‌ बतेता 
भी हे तभी उसको यह निश्चय रहता हे किः न म्‌ कता ह्‌ आरन भाक्ता 
टरं । योग कर्के इस प्रकार सिद्ध होते द किं" दश, कालः वस्त॒ ओर 
क्रिया उनके आधीन होजाती द । युख में खटका राखके जहा चहि उसी 
लर म जा प्राप दोना नेतं मं अञ्जन डलके जसका दसा चाहे उसका 
देख लेना ओर खद्ग हाथ में धारण करके सपण पर्वा का वश कर लना- 
यह तो क्रिया पदाथ हे ओर देश यदै कि, ज। सव पवत ह उनम [केतनी 


(५ अ 


पीठ हे ओर बडे उत्तम हे । निप प्रकार ये सेद्ध हतं ट सा भ सुना नाभेकं 


तले आधास्वक्रमें एक ऊरडलिनी शक्ति दे"सपिणी क नई उसमे र्डल 


हे ओर वह करएडल मार वेठीहे जर वासना दी उसमं विष टेजतनी नाड़ी 
हे समष्टि नरीं द । उस इर्डलिनी मे जव मनन हाता ह तत मन हाकर 
प्रकट होता हे जथ निश्चय होति तव बुद्धि प्रकट दात। € जअ अहंभाव 
होता दै तब अहंकार प्रकट होता दे; जव स्मरण दता ट तत चित्त प्रकर 
होता दै ओर जब उसमें स्पशं कीं इच्छा हाता € तव (वन कट हाता 
हे । इसी प्रकार पञ्चतन्मात्रा ओर चां अन्तःकरण प्रकट हीते 

जितनी नाडी हे वे सब कर्डलिनी से प्रकट टता ह समोर आत्मा का 
प्रकटं होना भी उससे जाना जाता हे । रामजी न पचा, हं भगवन्‌ | 
उवे आला का प्रकट होना केसे जना जताई ! अत्मा ता दशः काल 
ञञौर वस्त के परशिच्यिद से रहित हे ओर सव देशः सवकाल ओर सवं वस्तु 
सै एष हे । वशिषटजी बले, ह रामजी ! जसे सूयं का प्र।तावम्ब जल में 
द्र धप सर्वं यैर मे दिखता हं तेसेदी ब्रह्मसत्ता सवत्र समान हे अ्यौरं 
पकः साच्िकगुण भं देखता दं । जा इं नड। अर इन्द्रयादहेंवे 








निषांण प्रकरण । ९१८३ 
कृरडलिनी शङ्कि से उदय होती हे ओर जअ यह जीव इरुडलिनी शङ्कि 
म स्थित दयोकर पवन को स्थित करता हे तथ जो कु भीतर प्राणवायु हं 
वे सथ इसके वश होती दै जेसे सवैतेना राजा के वश दोती हे उसीप्रकर 
सव इच्धियां प्राण के वश होती हे ओर जो प्राणवायु वश नहीं होती तो 
आधि व्याधि रोग उपजते हे। रामजी ने पा, हे भगवन्‌! आधि व्याधि 
कते देती ह सो किये ? वशिष्ठ बोलते, हे रामजी । मन की पीडा का 
नाम आधि द ओर देह के दुःख को म्याधि कहते हँ आधि तव होती हे 
जव सकस होता है किं, यह सुख सुभे मिजञे पर यदि वह वस्तु नहीं पाष 
होती त चिन्ता कक दुःख पाता दै ओर म्याधि तथ होती है जब बतः 
पितत, कफका धिकार शरीर म होता योर उसते हुःव पाता दै । ज मन 
ओर शगर का दःख इकटा होता तब आपि, व्याधि, दुःख छट होते हँ 
ञ्ञौर जथ मिन्न २ होते हे तब दुःख भी भिन्न २ होते हे । ज्ञानशन्‌ कोन 
आपि होती हैन व्याधि दे। यह योगी कला मेने विस्तारे नही कटी 
क्योकि, पृषे ज्ञान कम का प्रसंगरह जाताहे । जितनी कसी हे उन सवक 
मे जानता ह परन्तु यह कला ज्ञान माग को रोकनेवाली ह । बासन। चार 
पकार की है सो खनो । एक वासना सुषि दूसशै स्वभ तीसरी जाभरत्‌ 
ओर चोथी क्षीण । स्थावर योनि को सुधि वासना ह सो आगे एरगीः 

तियद्धयोनि को स्वप्र वासना कि उनको बसना काक्ञान भी नही यर 
जङ्गम अथात्‌ मभ्य, देवता आदिकोको जाभत्‌ बासनादै कि, वे वासनां 





हीमे लगे ह । ये तीन बास्तनातो क्तानीको ह ओर क्षीण बास्तना ज्ञानी 
की हे अथौत्‌ उसको वासनाकी सत्यता नषटडृर हे । ज इभरकार बसना 
निद होती ह तब आगे संसार भी नदीं रहता ओर जग छरडलिनी 
शक्षि से वासना फरती हे तव पञ्चतन्मात्राके दारा संसारा भानहोतादे। 
संसाररूपी दक्ष का बीज वासना है, दशो दिशा उस एृक्षके पत्र ह 
शभ अशभ कमे उसके एल ह ओर स्थावर जङ्गम फलहे । जेसी जेसी 
वासना पुरयटका से मिलकर जीव करता है तैसाही आगे फल होता हे। 
हे रामजी ! इससे बासना का स्यागकशे-वासनाही संसाररूपी रक्त का 





| 
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9  योगवाशिष्ट । 

वीज हं ओर्‌ निवासनिक होनाही पुरुष प्रयल है-तव विश्व कदाचित्‌ न 
मतिगा। जेते मृधे के उदय हये अन्धकाररूपी रात्रि नह रती तैद 
्ानरूपी सूय के उदय हये संसाररूपी अन्धकार निग्त्त दोजाताहे। 
हे रामजी ! आधिव्याधि बडे रोग हंसो मनसे होति दे । रामजी नेपा 
ह भगवन्‌ ! ्आधिरोगतो मनसे होता दे पर व्याधितो शरीरकारोग 
है, मन से केसे चता दै ? वरिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! व्याधि दो प्रकार 
की हे एक लघ चर दीष दे। जो शरीर को कोई दुःख प्राप दो उसे लघु 
कहते हैः वह स्नान ओर जपते निवत्त होजाती है ओर दीधम्याधि 
जन्म मरण के रोग को कहते हे वे बड़ रोग हँ ओर मनके शान्त हये 
विना नि नहीं देते । इषे अपि व्यायि दोनों मनसे दाते दें । फिर 
रमजीं ने पृ्ाः हे भगवन्‌ । व्याधि मनसे केसे दोती ह ? वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! जघ चित्त शान्त होता दैत कोई रोग नदीं रहता 
ञोर जवतक चित्त शान्त नदीं होता तवतक आयि भ्याधि होती हे । जो 
कुल अ बाहर अग्नि से परिप होता हे उसको जव मदुष्य भाजन 
करते ह तब भीतर जो शडलिनी पुरयष्टका से मिली इई दै वह उदान 
पवन को उध्वैयुवहो फुराती दै ओर अपान पवन उससे अधको फुरताहैः 
उदान ओर अपान का आपपर मे विरोध दै -उनक क्षोभ से अग्नि उठती 


हे रोर हदयकपरल मे स्थित होती हे तव वाहरं अग्नि का पका भोजन 


५९ 


हदय की अग्नि से फिर पकता दे श्योर सर्पैनाड़ी अपने २ भाग रस का 
लेजाती हे वीयवाली नाडी वीर्यं करके रखती है ओर रुधिखाली नाडी 
हथिर कं रती दे पर जव राग ओर द्वेष से चित्त इणडलिनी शक्तिं 
रोभित होता दे तब नाड़ी अपने २ स्थानों को चोड देती द ओर अन्न 


9५ व 


भी तर पक नहीं हेता त उस कचे रस से रेग उठता हे । जसे गज्‌ 
करो क्षोभ शेता दै तो सेना को.भी क्षोभ होता दे ओर जब राजा को 
शान्त होती दै तथ सेना को भी शान्ति होती दैः तेसेदी ज मन म्‌ 
क्षोभ होत है तथ रोग होता है ओर जघ मने शान्ति होती है तर नाङ्ा 


(9 


अपने अपने स्थानां म स्थित दो दे-रोेग कोर नदी होता । इससे 
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निवाीण प्रकरण । १८५ 
हे रामजी! श्ाधिम्याधि रोग तब होते हे जब मन्ुष्यका चित्त निगंसनिक 


नहीं होता पर जब चित्त शान्त होता है तब रोग कईं नहा रहता । इससं 


निर्वासनिक पद तें स्थित हो । रामजी ने पृछा हे भगवन्‌ ! पीडे आपने 
कहा हे कि, मन्त्रों से भी रोग निषत्त होता है सो केसे निवृत्त रोता हे? 
वशिष्ठजी ने कहा, हे रामजी ! प्रथम मनुष्य को श्रद्धा होती हे कि, इस 
मन् से रोग निषत्त दोगा तव पुरयक्रिया, दान, सन्तजनं कौ संगति 


शमर य, र, ल, व आदिक जो अक्षर हे इनका जाप करके क्योकि जितने 


कड जाप ओर मन्त र सो इन अक्षरों से सिद्ध हते ह व्याधिराग [नत्त 
होजातहि । योगीश्रो का कम अण॒ ओर स्थत टे सो भी सुनो । जये 
प्राण ओर अपान दुरडलिनी शङ्क मे स्थित होते हँ तो इनको षश कर 
योगी गम्भीर होता है । जेसे मसक मे पवन हाता हं इसी प्रकार पवन 
को स्थित करके कुरडलिनी सुषम्णामे प्रवेश करताहे योर बद्यरन्ध मं जा 


स्थित होता है। एक मुहूत पयेन्त वहां स्थित हो तो आकाश में सिद्ध 


देखता है । जिस प्रकार इसका क्रम हे तेसे तुमसे कता € । हे रामजी ! 
सषम्णा के भीतर जो ब्रहमरन्थ दै उसमें जव पृूरकद्मारा कुरडलिनीशक्ि 
स्थित होती दे अथवा र्वक्‌ प्राण वायु कं प्रयाग स बदति अभल 
पर्यन्त मख से बाहर अथवा भीतर वा उपर एकं दूत तक क ही बेर 
स्थित शोवी है त आकाश मे सिद्धा का दशन्‌ हतार । रामजी ने 
वा, हे बद्यस्‌ ! जब बह्यरघ मे जीवकला जा (स्थित हाता ह त, क 
दर्शन होता हे ? दशन तो नेसे हता ता नत आस्क इ ॥ 


= वहां को नहीं दती नेरौ विना दशन कैषे दोताहे १ बशिष्टजी बालः 
हे महाबा, रामजी! प्थ्वी मँ विचरनेवालों को आकाश मं विचरन 


बालों का दशन नरी शेता परन्तु दिव्यदृष्टि से दृष्ट आता ह चह 
ते नहीं दीखते। विन्नान फे निकट जो निमलडद्धि नेत्र दत ह उनस 


दशन हाता द। जसं स्वभ्म चमनत्रा कं वन भौ सवपदाथ €< चतत 


ह तेसेदी सिद्धां का दशन होता हे पर इतनी विशेषता ६ ।४ सवप कैः 


पदाथ जाग्रत्‌ मे नहीं मासते आर न उनसे इयं अभ्‌ सिद्ध होता है पर 








१८६ योगवाशिष् । 

सिद्धो ॐ समागम की चेष्ठा जभर्‌ मे मी स्थित प्रतीत होती ह । युख के 
बाहर जो द्वादश अगल पयन्त अपान का स्थान हे उसमं रेचकं प्राणा- 
याम का अभ्यास होताहे ओर जव चिरपयन्त वहां प्राण स्थिर्ीभूत दो ता 
तव ओर परियों चोर दिशा के स्थानों मे प्राप दासक्रा हे । रमजीने प्रदाः 
हेबरह्यच्‌ ! जो पदाथं चज्रलरूप दं वे कयोकर स्थिर होते हं ? वक्रा जो गुट 
वे कृपा करके कहते है, बे दष्ट प्र जो तक्ररूप हे उसमे भी चेदवान्‌ नदी 
होते । वशिनी बल्ले, हे रामजी ! जसी २ वस्तटे तेसी २ उसकी श 
स्वाभाविक होती हे । आदि जगत्‌ के एुरने से जेसी नीति इई दै तेसेदी 
रवतक अत्म स्वभाव शक्ति का फुरना होताहे । यह जो अविदयाहे सा 
अवस्तरूप हे ओर जो कीं वस्रूप टोकर भी भासतीहे सो एसे दे जेस 
वसन्त कत में भी शरत्काल के एल दष्ट आते हें ओर वसन्त ऋषतु 
शरत्काल में भासते हे । यहभी एक नीति हे कि, इसमे इसद्रव्य की शक्ति 
तेपे होजवे पर्त स्वरूप से सष ब्रह्मरूप हे; देत नानातर कद नहीं । 
केवल्ल ब्रह्मत्व अपनेञ्याप में स्थित हेः व्यवहार के निमित्त नानात्व का 
कटना हृद हे; वास्तव में दवेत कुच नरी । रामजी ने पाः हे भगवन्‌ । 


सक्षमरुप्र चे स्थलखू्प वाय केस निकल जती हे रर अण॒ स॒क्ष्मरूप 


होकर एर स्थूलभाव को कैसे प्रा होती हे ? वशिष्ठजी बाले, हे रामजी ! 
जते यरेसे कटकाष्टकेदो टकड क्रा शीघ्र दी पेसिये तो उनसे स्वा- 


=$ अ 


भाविक अभ्नि प्रकट हीती हे तैसेदी मांसमय जो कमल उदरमें हे उसक 
मध्य हृदयकमल हे ओर उसमें सयं योर चन्द्रमा की स्थिति दहे । उस 
कृमल के भीतर दो कमल हँ एक अधः योर दृसश उध्वं अधः चन्द्रमाको 
स्थिति हे ओर उश्वे मयं की स्थिति हे ओर उनके मध्य में कुण्डलिनीं 
लक्ष्मी स्थिते । जस प्द्यराग मणि काडव्यादो ओर मोतियों का भण्डार 
हो तेसेशी उसका महाउज्ञ्वलरूप है । जसे आवतं फेन के मिलने से 
शलशल शब्द प्रक हाताहे तैसेदी उससे शब्द निकलता दे ओर जैसे 


इडे के साथ हिलायेते सपिणी शब्द करती हे तेसेदी उस छरडलिनी से 
प्रणव शृब्द्‌ उदय होता है। हे रामजी ! आकाश ओर पृथ्वी जो ऊध्व 
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निवांण प्रकरणं । १८७ 
द्रोर्‌ अधःरूप दो कमल हे उनके मध्य मे कुण्डलिनी शङ्क स्पन्दरूपिणी 
स्थित है । वह जीवकला पयेएका खसुभवरूप अतिप्रकाश सूयं की नाई 
हृदयरूप कमल की प्रमी दै सो संकी अधिष्ठान आदि शकि हे ओर 
हदयकमल में विशजमान हे । उस हदय आकाश मेँ दुरडलिनी शङ्कि है 
उक्षे से स्वाभाविक वायु निकलती हे सो कोमल श्हुरूप हे । बही पवन 
निकलकर दो रूप होतहि एक प्राण ओर दसरा अपानः, बही अन्योन्य 
मिलकर स्फुरणरूप हाता हे । जसे प्ृक्षके पत्तों के हिलने से उसस शीघही 
अग्नि प्रकट हाती हे ओर बसो के पिप्ने से अग्नि प्रकट्होती हे तैसे 
ही प्राण अपान से मिनि प्रकट होकर जब श्रकाश मे उदय हाती ह तब 
सवे ओर से भीतर प्रकाश होता हे। जेसे सूय के उदय हये सवे ओर सें 
भुवन प्रकाशित होते हं तैसेदी सव ओर से प्रकाशित होतादै आर सूय 
रूप तारा अग्निवत्‌ तेज अकार हे । हृदयकमल छा भ्रमर स्वणरूप ह 
ओर उसके चिन्तन से योगी तद्वत्‌ होति दें । बह प्रकाश ज्ञानरूप ह योर 
उस तेज से योगी की इत्ति तद्त्‌ हाती हे यथात्‌ एकलभावको प्राप दती 


हे तब लक्षयोजन पर्यन्त जो पदाथ ह उनका उसे ज्ञान हो आता हे ओर 


य 


` सष प्रत्यक्ष ह पडत ह । उस अगन का हृदयरूपा ताल स्वान ह जस 


बडवाग्िनि सपद मे रहती हे योर उसको जल ही इन्धन हे अथात्‌ जलका 


(न ज 


दग्ध करतां ह; तसह हृदयरूप तल म उसका [नवाक्ष ह अर्‌ रस चत 


लतारूप जल को पचाती है । उस हदयकमल से जा अपानरूप शातलल 


वाथ उदय होता हे उसका नाम चन्द्रमादहे ओर प्राणरूप उष्णपवन 


उदय हाताह सा भयरूप ह । वह उष्छ॒ अर शातल्ल सयं चन्द्रमा नामस 
दग [स्थत ह॑ । आदद प्राय ब्रूष सय अपानरूप चन्द्र्मास् भ्रयह्षप 


होकर स्थित होता है । मय उष्ण ओर चन्द्रमा शीतत हे । इन दानोसे 


जगत्‌ हआ हे । विया, अविद्याः सप्य, असःयरूप जगत्‌ इन दोनो से 
युक्र हे सत्‌, चित्‌, प्रकाश, विद्या, उत्तरायण, स्थ, अश्न आदिकं नामं 
बुद्धिमान्‌ निमलभाव से कहते द यर असत्‌, जड, विया, तम, दक्षि 


न, 


धायन्‌ आआदक चन्द्रमार्प स मालनमभाव कहते ह । रमजान षदा; ह 














क 


१८६८ , योगवाशि। 
भगवन्‌ ! अग्नि, सूथरूप जो प्राणवायु हे उससे शीतल जलरूप चन्द्रमां 
अपानरूप केसे उपपन्न होता हे यर अपान जल चन्द्रमारूप से सृं केसे 
उत्पन्न हेता हे ? वशिनी बोले, हे रापजी ! सूय चन्द्रमा जो अग्नि सोम 
टं पे परस्पर काय कारणरूप दं । जेसे वीज से अद्र यर अकर से बाज 
होता दैः जसे दिन से राति ओरौर रत्चिसे दिन दतां यर जैसेडायासे 
धूप ओर धप से दाया होती हेतेसेदी सूयं चन्द्रमा परस्पर काय कारण होते 
हे।कभी २ इनकी इक्र उपलग्धिभी होती दे-जेमे सय के उदय हये ध्रप 
ओर दाया दोन कटर होजति दें । फयं कारण मी दोप्रकारं का है-एक 
कायं सप्यरूप परिणाम से होता है एक विनाशरूप परेणाम से होता हे \ 
एकसे जो दूसरा दोता हे सो जेसे बीज नष्ट होगया ता उससे अंङर हाता 
हे सो षिनाशरूप परिणाम होता दहे ओर जेसे मृत्तिका से घट उपजता हे 
सो सत्यरूप पर्णिम कदाता हे । जो कारण काये के मवमे भी रान्दयों 
ते प्रलयक्ष प्ये उक्षा नाम सत्यरूप परिणिमदहे ओर जो काय मे हन्य 
पे प्रत्यक्ष नह पाया जाता जेषे दिन में रात्रि ओर रात्रि मदेन सो 
विनाशरूप परिणाम कहाता हे । जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण द तेसेदी अमाव 
प्रमाण भी दे । इससे विनाशभाव भी एक कारणरूप है जसे युज्िवादी 
कहते द कि, अपने संवित्‌ में कतव्य नदीं बनता इत्यादि सो इस अथ 
की अवज्ञा करते है ओर अपने अनुभव को नदीं जानते। अतुभव की 
यु्कि उनको नदीं साती । यह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रकर होता है। 
शीतलता का प्रमाण यह दे कि, जेसे अग्नि कै भाव से शीतलता के 
अभाव मे उष्णता होती हे; दिन के अभाव में राति योर चायाके सभाव 
तरप इत्यादक का नाम अमाव प्रमाण कहाता ह । अग्न से ध्रम्रमाग 


नकर्लताह ३, मव लताह इसकारण सत्वरूप प्रमाणत चन्द्रमाकरा करण 


अग्नि हता ह अर्‌ आमन नार होकर शोतलभाव का प्राप हातादं तब 


उसका नाम विनाश प्रमाण से अग्नि चन्दरभाका करण होता हे। सात 


सधु का जल पान करके बड़वान धरम्रको उद्रीणं कशता हे सो धमर मेघ 


की प्रा होकर अव्यथ जलका कारण होता दे । सय॑ जो विनाश के अथं 





! 


की ~ +=, न्वयः 














निवा प्रकरण । १८६ 
चन्द्रमा को पान कर्ता है सो अमाबस्यापयन्त बारम्बार भक्षण करता हे 
ओर फिर शक्रपक्ष मे उदगीणे करता है-जेसे सारस पक्षी कमं की जड 
को भक्षण के उद्गीणं कर गलता हे । हे रामजी ! अष्त के समान 
शीतल जो अपानवायु चन्द्रमारूपदहैसो मुख के अग्र में रहता हे । बह 
कृणकारूप जल जब शरीरम जाताहै तव वह जल का अख अपान ओर 
सर्यरूपी रण एरणकेो प्रा होता ह । इस प्रकारसप्यरूप परिणाम से जल 
मग्निका कृणएका होताहै । जब जलका नाश हाजाताहे तब वह उष्णभाव 
ग्निको प्राप दता है-इनका नाम विनाश परिणाम हे । इस प्रकर 
जल अग्निका कारण कदाता हे। अगिन के नाश हये चन्रमा उत्पन्न 
होता हे इसका नाम विनाश परिणामहे ओर चन्द्रमा के अभावहृये आग्न 
उत्पन्न होते इसका नाम भी बिना परसाम हे जेसे तम के अ्भावसे 
प्रकाश उदय होता हे ओर प्रकाश के भाषसे तम हता द दिन के 
अभाव से रभि ओर राधि के यभावसे दिन दौताद्ध इसके मध्यमेंजो 
विलक्षणरूप रे सो बद्धिमानो से भी नदीं पाया जाता। बह तम ओर 
प्रकाश दोनों रूपों से य॒क्र दैः इनके मध्यमं जो संधिहेसो आत्मरूप 
हे । उसभ स्थित हके चेतन आर जड दोनो रुपं से भरेत रण होते हं । 
जेसे दिन ओर राज्चि; तम ओर प्रकाश से पृथ्वीम चेशकसते है सो चेतन 
श्रीर्‌ जइरूप सूयं ओर चन्द्रमा दोनों रूपों से युक हे । निमलरूप प्रकाशं 
जो चिद्भूप है उसका नाम सूर्यं हे ओर जडातमक तमरूप हे सो चन्द्रमा 
का शरीर है। ज निर्मल चेतनरूप सयं आत्मा का दशंन होता है 
तब संसारके दुःखरूप जो तम हँ सो नट दोजाते है-जेसे आकाश में सूयं 
उदय से श्यामशनि का तम न्ट दजात्‌ हे । जड चन्द्रमारूप जो देह ह 
जब उसको देखता हे तब चेतनरूप सूर्यं नहीं मासता-असत्य की नाई 
होजाताहे यर चेतन क भर देखताहे तथ देह नहीं मासता। केवल लक्षमं 
टृसरे की उपलन्ि नहीं होती । केवल चेतनपद को प्रप हये से दैत से 
रहित नि्वाणभाव होता हे ओर जडमाव को प्राषहये चेतन नदीं भासता 


=$ नस 


इससे संसार के दशेन का कारण दोनों हे । सूयं चेतन से चन्द्रमा जड़ 




















१६८ थोगवाशिष्र । 
की उपलन्धि होती टे ओर जड़ चन्धमा से स्रयं चैतन्य की उपलब्धि होती 
हे । जसे दीपक आग्नि का अन्धकारं विना प्रकाश नदीं दोता तेसेटी इन॑ 
दोनों विना आघ्मा की उपलब्धि नदीं होती । प्रकशि विना केवल जड़ 
की उपलब्धि भी नदीं दोती-जेसे सयका प्रातििम्ब जस्त दावार परं 
पडता दे बह दावार प्रकाश से भासती हे ओर प्रकाश दीवार से भासता 
हे; तैसे चित्त रता हे त चेतन को जगत्‌ भासताहे आर रना जगत्‌ 
से होता हे-फरने से रहितं अचेत्य चिन्मात्र निवाण होता हे । इससे 


हे रामजी ! जगत्‌ को अग्नि अरं सोम जानं । देह देह से सम्बन्ध हे 


परन्त जिसकी अतिशय दो उसकी जय होती हे । प्राण-आंगेन उष्णरूष ` 


हे ओर अपानशीतल-चन्द्रमारूप दहे । ये दोनों प्रकाश आर दायारूप 
ह-इनको जानना सुख का मागे हे । दे रामजी ! जव बाहर्से शातलरूप 
अपान भीतर को ञाता हे तव उष्णरूप भाण में जा स्थित दोताहै आर 
जघ हृदयस्थान से निकलकर उष्णरूप प्राण बाहर कां दादशञ्गुल 
पर्थन्तजाता हे तब अपान जो चन्द्रमा का मण्डल दं उसका भाष हता 
हे । अपानप्राणरूप होकर उदय दोता दै ओर प्राण अपानरूप हाकर 
उदय होता हे। जैसे दपण में प्रतिषिम्ब पड़ता दं । तस्य इनका परस्परं 
ञ्रापस् में प्रतिबिम्ब पडता हे जदं षोडशकला चन्द्रमा का सय प्रास 
लेता हे उस मध्यभाव में स्थित हो । जब अपान प्राणा कं स्थान मं अन 
स्थित होता दे ओर प्राणरूप होकर उदय नदीं हया सा शान्तरूप भाव 
हे-उसमं स्थित हो । प्राण निकलकर जब मुख सं दादश अगल पयन्त 
बाहर स्थित दता ओर जबतक अपानमाव को प्राप्त दाकर उदय नद्य 

ह वह जो मध्यभावे उसीमें स्थित चो । मेष आदिक जो ददशां 
उनम एकको व्यागकर दसय राशे को जबतक सक्रान्त नद्य प्राप हाता 
उसका नाम संक्रान्ति हे आर उनके मध्यमे जो सन्धि दं उसका नाम 
एरयकालदे सो एरय भीतर आर बाहर प्राण अपानकी सान्पकं समयम 
तृणवत्‌ टे । उन संकान्तिय) मे जो वेशाखकी इृषवती संक्रान्त सो 
शिवयत्रि चेच्रकी संक्रान्ति चरयोदश दिन होते ह ओर अस्तक संक्रान्ति 
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निवबणि प्रकरण । १६१ 
अयोदश दिनै श्नका नाम वृषवती हे । जहां दिन ओर रात्रे सम होतेह 
ओर दक्षिणायन ओर उत्तरायण की जो सन्धि होती हे इनके भीतर यर 
बाहर भेदको जाने तव जन्मसे रहितहोकर परमथोधको प्राप्रहो। हेरामजी! 
उत्तरायण मागे योगीश्वरो का हे उससे वेकम से पक्र दहोते हं ओर 
दक्षिणायन मागे कमं करनेवालों का है इससे वे फिर ससारभागी होते है । 
उनके मध्यमे जो संधिहै उसमें स्थित हये से परम उत्तमपद प्रा दोताहे ॥ 

रति श्रीयोगवाशिष्टनिषाणप्रकरणेखग्निसोमविचारयोगो- 
नामाण्षष्टितमस्सगः ६८॥ 

वशिषटजी बाले, हे रामजी ! यह योग की सकला मेने विस्तार से 
कटा ओर इसमें उत्तम प्रभाव वणन हा हे । प्रयाजन यदी हे किः तुम 
नवाण पद्‌ में स्थित हा ओर अलमन्ह्य की एकता हो जिससे फि, रिरि 
जन्मादेको का दुःख न हो । बह्म सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वभावमाच हे। 
जो एक वात्ता मे एकभाव होते हे बही भाव रहते हे ओओर धनी शङ्कि 
का धनी हाताहे ओरं अविद्या नाश हांजाती हे। इस प्रकार जव बही 
चुडालारानी योग ओर ज्ञान के अभ्याससे पणे तवर सव शक्गियोसे संय॒क्त 
हीकर धनी, अणिमा आदि सिद्धयो को प्राप्न इई । एकरात्र में रजा 
सोया था तो वह अवकाश पाकर आकाशकफे बहत स्थानों मे भिचरी; फिर 
देधलोकपें ति चञ्चल काली का रूप धारके फिरी; फिर मध्य दिशा, देव- 
लोक, द्यो, राक्षसो, विद्याधरं ओर सिद्धो के लोक पे दाकर सयलोकं 
चन्द्रलाक; मघमर्डल ॐ ₹न्द्रलाकम गई सर वह का काठक देखकर 
फिर अधोलोकमे आई । समुद्रं प्रवेश करके फिर याग्नि में प्रवेश कृरगह 
पवन मे पवनरूपहई ओर नगलाककी कन्याश्च मे कीडाकी । फिर बनो, 
पवतो, भूता, अप्सरा आर च्रलाकी के मध्य विवरी । इसीप्रकार लीला 
करकं फर एकक्षणमं उसी स्थानम जहां राजा सोया था आई ओर राजाके 
समीप सारदी-जेसे भवरी भवर कमलिनी के मभ्य पे शयन करते ह परं 
शजाने न जाना कँ रानी कदय गहथी वा न गहथी जब राति बीती यर 
प्रातःकाल हा तो राजाने स्नानशाला मं जाकर स्नानकर वेदोक्त कमं 











१९२ योगवाशिष्ट। 
किये चौर शनी ने भी प्रवाह कम किये । जैसे पिता एत्रको मीठे वचर्नो 
मे उपदेश करत्‌ दे । तेतही रानी ने राजा को शनैःशनैः तच्च का उपदेश 
किया ओर परिडतों से भी कटाक तुम भी राजा को उपदेश करे किं 
यह जगत्‌ स्वप्रवत्‌ भ्रम; दी रोग ओर दः्षों का कारण दै, यआमज्ञान 
द्मोषध से यह नाश होता दे यर इसकी कोई यंषध नहा । इसी प्रकार 
श्राप भी राजा को उपदेश करे ओर परिडत लोग भी उपदंश कर परन्तु 
शजा ने वह ज्ञान न पाया ओर विक्षेपता म रहा । राजा नं उस उत्तमपद 
रं विश्राम न पाया जो अपना आप केवल चित्तरूपः प्रत्यक आर आत्मा 
ड रामजी ने पद्या, हे महामुनि ! रानी तो स्वेशक्तिसम्पन्न दुई थी किं 
योगकला मे भी अतिचतर ओरं ज्ञानकला में तद्रूप थी यर राजाभी 
जति म्रद न था उसको उपस्क उपदेश क्योंन द्द्‌ हआ ? रानाभी 
उसको प्रीति से उपदेश करतीथीता क्या कारणथा जा वह अपन पद्‌ 
पँ स्थित न हश्ा ? वशिनां बलतः दं रापजी ! जस अआ्द्रमाताम तागा 
प्रवेश नरीं करता तैसदी चडाला के उपदेशने राजाकान बेधा । जब 
तक आप विचार न करे ओर उसमें दद अभ्यास न हो तबतक यदि ब्ह्या 
भी उपदेश करं तो उसको न वेध क्यांकिं आत्मा आपह सं जाना जातां 
हे ओर इन्दिर्यो का विषय नहीं । अधिष्ठनरूप ओर स्वभावमात्र आपी 
्रापको देखता ह यर किसी मन ओर इन्द्रिया का विषय नहा सवका 


पना अप दै । रामजी न प्रद्याः रै भगदच्‌ । याद खपन खापहासं 


देखता है तो गुरु ओर शा किंस निभित्त उपदेश करते है । वाशषएटजी 
बालि, हे रामजी ! गरु योर शाख जना देते कि तेर स्वरूप आला 
हे परन्तु ददं करके नहा देखाते। पिचारनेच्र से आपके अपह दखता 
है; विचार ष रहित उसका नदय देखसक्त । जेसे किसी एरुष का चन्द्रमा 
कोई सचश्रु दिखाता है पर जो वह सश्र होता हे तो देखता है योर मन्द 
दृष्टि होता तो नदीं देखताः तसे दी गुरु थोर शख आताकारूप 

वणेन करते हँ ओर लखाते हैँ पर जव वह विचारनेच से देखता है तवं 


कहता कि, मेने देखा यर योर के दिखाने के योग्य होति । हेसयमजी । 
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ओतमा केसी इन्दिय का विषय नही; वह अपना आप ्रलरूपं हे यर 
इन्दियां कवित दं । जो तुम कहो कि, तम भी तो इच्िय से ही उपदेश 
करते हो तो सब इन्दियों का विस्मरण करो तो अपना मूल तष्टं भासे। 
हे रामजी ! इस पर एक कान्त का इतिहास है खनो । एक कन्त था 
जिसके पास बहुत धन ओर अनाज था परन्तु वह एेसा कृपण था किः 
किसी कोषख्डनदेताथा ओर धनकी तृष्णा करता था कि, किसी प्रकार 
पुं चिन्तामणि मिले इसी इच्छा से एक समय घर से बाहर निकल 
पृथ्वी की ओर देखता जाता था कि, एक स्थान में पवा जहां घास 
ओर यस पड़ा था तो उसे उसमे एक कौडी रषि पडी ओर उसने उस 
कड़ी को उटाकरं देखने लगा कि कच ओर भी निकले तो फिर दसी 
कौड़ी निकली; इसी भकार दूदुते २ उसे तीन दिन व्यतीत हए तब चार 
कड़ी निकली ओर फिर आठ निकलीं। जव तीनदिन ओर ददते बीते तथ 
चन्द्रमा कौ नाई चिन्तामणि प्रकः देखी ओर उसे लेकर अपने घर आया 
शरोर अतिहषवान्‌ हरा । हे रामजी । तेसेही गर ओर शाश्च से "तमसि 
ओर “अहब्ह्मसिि ` का पाना कोडियों का खोजना हे ओरं आत्मा 
चिन्तामणि रूप द । परन्त जसे कोडिर्यो के खोज में उसने चिन्तापणि 
बिना बोजे न पाईं तैसे ही यर ओर शाघों से आत्मपद मिलता दै- 
गुरु ओर शाशा विना नहीं मिलता । धन, तप ओर कमे से आसा नदीं 
मिलता, केवल अपने आपत पाया जाता हे । हे रामजी ! जप शिखर- 
ध्वज चुडाल। के पास से उठकर स्नान को गया त राजा के मन में वेराग 
उपजा कि, यह संसार मिथ्य है । हमने बहुत भोग भोगे तौ भी हदय 
को शान्ति न हई ओर इन भोगों का परिणाम दुःखदाय है । जव मन 
म एेसा विचार उपजा तव राजा ने गः पृध्वी, छव, मन्दिर ओर दूसरी 
सामभ्री बहत दान की ओर सब ेशवर्य के पदार्थ ब्राह्मणो, गर्यो ओ 


 अतिथियों को अधिकार के अनुसार दिये। रनीने भी बरह्मणो ओर 


मन्त्रय से कहा कि, रजा को तप यही उपदेश दिया कये कि, ये भोग 


मिथ्या दहै; इनमे डु घुष नदीं ओर आसख बडा सख है जिसके पाये 
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ते जन्ममरणे य॒त होति इसीप्रकार राजा बाद्यणों से सुने ओर अपने 
पन मरे भी वैशग उपजाता था इस कारण विचारे कि, मेँ इससंसारदःख 

ते रहित होजाऊॐँ यदह संसार बड़ा इःखरूप हे ओर इसमें सदा जन्म-मरण 

ह । निदान राजा के मनम आया किः मेँ तीथांको जाञ ओर स्नानकरूः 
इसलिये तीथोको चला ओर स्नानः दान करता इसीप्रकार देवता, तीर्थो 
ञ्रीर तिद्ध के दशन करके ग्ररको आया । रात्रि के समय रानी के साथ 
शयन किया तो रानी से कदा कि, हे अङ्गने ! यव मेँ वनको तप करनेके 
लिये जाता हं स्योँकि ये भोग मुभे ढःखदायक भासते दे ओर राज्यभी 

` वनकी नाई उजाड़ भासता दै। ये भोग हम बहुत काल पयन्त भोगते रदे 
तो भी इनमे सुख दि न आय; इसलियेमें वन को जाता हू-युभेन 
ञ्मटकाईयो । तब रानीने कटा, हे राजन्‌ ! अब तेरी कौन अवस्थादहै जो 
तर वन में जाते ? अव तो हमारे राज भोगने का समय दे। जेसे वसन्त 
परे फल शोभा पति ओर शरत्काल मं नदीं शोभते तेसेदी हम भी जब 
द्ध होंगी तथ बनको जवेंगी ओर बन ही मे शोभा पविंगी। जैसे वनके 
फूल श्वेत होते दै तैते ट जब हमार केश श्वेत होंगे तव शोभा पावेगे- 
व तो राज के । हे रामजी ! इस प्रकार रानी ने कदा पर राजा का 
चित्त वैशग ही मेरा ओर रानी का कहना चित्त मं नलाया।जेसे 
चन्द्रमा विना कमलिनी शान्ति नहीं पाता तैसेदी ज्ञान विना राजा को 
शान्ति न हृ पर्त वराग करके फिर कटने लगा; हे रनो | अव जुभे 
न रोक अष राञ्य युको फीका लगता हे इसलिये मेँ वन को जाता हू 
यहां नहीं ठहर सक्ष । जो तुम कटो कि, हम यहाँ तेरी टहल करती थी वन 
म कौन करेगा तो पृथ्वी दी हमारी टदल करेगी, वन की वीथियां श्यां 
होगी एगो के बालक पुत्र; आकाश हमार ओर एूल के गच्च भ्रूषण 
हौगे। जव दृ्षशै रानि हुई ओर राजा वहासे चला तो रानी ओर सेनाभी 
पदे बली ओर कोट फ वीच सव स्थित हये ¦ राजा चोर रनी ने विश्राम 
किया-जेसे भवर वरी सोते द ओर सेना ओर सदेलियां भी सव सो- 
गई ओर पत्थर की शिलावत्‌ कमं निदा से जड दोगये। जब आधी रात्रि 
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उ्यतीत हहं तो रजा जगा ओर देखा कि, सव सोगये दं । निदान शय्या 
से उठ ओर रानी के वस्र एकं ओर करके ओर हाथमे खह़् लेकर निकला 
जैसे श्षीरसमदर से विष्ण भगवान्‌ लक्मी के पास से उठते हँ तैसेदी उट 
स लोगो को लक्ता कोट के दरवाजे पर आया तो देखा आधे मनष्य 
जागते थे ओर मधे सोगये थे । उन्होने जब राजा को देखा तब राजा 
ने कहा, दारपालो ! तम यां ही बेटे रहो; मे अकेला ही वीरयां को 
जाता ह । इतना कह रजा तीक्ष्ण बेग से चलागया ओरं बाहर निकल- 
कर कहा, हे गजलक्ष्मी ! तमको नमस्कार हे; अब में बनको चला ह; 
फिर एक वन में पहंचा जहा सिंहः सपे तथा ओर २ भयानक जीव थं 
उनके शब्द सनता अगे चला गया तो उसके आगे श्र बन मिला 
उसको भी लांघगया । आट प्रहर चलकर रजा एक टेर जा स्थत हओ 
ओर जब सूयं उदयहुश्ा तब स्नान करके संभ्यादिक कमं किये ओर इक्षो 
के फल भोजन कर फिर वहां से यागे चला । उसडरसे कि, कोई कीं पीडे 
से अकर मुभे न रोके बड तीक्ष्ण वेग से चला ओर बडे पाडः, नादेयां 
रौर वन उस्लंघफ़र बारह दिन पश्चात्‌ जब मन्दशाचल पवेत के निकट जा 
पर्चा तब एकं वनमें जा स्थितहुखा यर स्नानकरके कुड भोजनाकेया। 
मेघ ओर इायासे रक्षाके निभित्त उसने वहां एक भापडी बनाई ओर बासन 
बनाकर उनमें एल ओर फल स्वे । जव प्रातःकाल हो तब स्नान करके 
प्रहरपयन्त जाप करे आओर फिर देवताओं की पजा के निपित्त एूल चने 
दो प्रहर स्नानकरके पसे व्यतीत करः जय तीसराप्रहर दो तब फल भोजन 

रोर चोयेप्रदर फिर संध्या ओर जाप केरे । कुड काल रान्रको शयन ` 
करे ओर बाकी जापमें बितावे; इसीप्रकार कालको व्यवीतकरे । हेशमजी ! ` 
राजा की तो यह अवस्थाहृई अब रानी की अवस्था सनो। जब अधराति 
के पीदे रानीजागी तोक्यादेवा फि, राजा यहां नद हे ओर शय्या 
खाली पडी है रानी ने सहेलियों को जगाकर कहा बडा कष्ट है कि, राजा 
वनको निकलगया हे अर बडे भयानकं वन मे जावेगा । पसे कटकं 


न 
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स्थित हकर आकाश को उडी चर आकाश की नाई देह को अन्तान 
करिया । जेसे योगेश्वरं भवानां उड़ता हं तेसेही उड अरि पआकाशमप 

स्थित होकर देखा कि, राजा चलाजाता है । रानी कं मन मं आया कि 
इसका मा रोकं पर एकक्षणमात्र स्थित होकर भविष्यत्‌ को विचारने 
लगी कि; राजा का ओर मेर संयोग नीति में कैसे स्वा हे । विचार करके 
देखा कि, रजा का ओर मेरा मिलाप होने मे अभी बहुतकाल बाकी है; 
वश्य मिलाप होगा ओर मेरे उपदेश से रजा जागेगा परन्तु यह सव 
बहत काल उपशन्त होगा अभी इसके कषाय परिपक नदीं हये इससे 
इसका माग सकना न चादिये । निदान रानी फिर अपने धर आहं 
द्रोर्‌ शथ्या परं शयनकर बडी प्रसन्नता को प्राप्त हई । जथ रात्र व्यतीत 
हई तब मन्ति से कने लगी किः राजा एक तीथं करने गया हे ओर 
दर्शन करके फिर अविगा, तुभ अपने कायं करते रहो । यह सुन मन्त्री 
अपनी चेष्ठा मे बतनेलगे ओर इसी प्रकार रानी ने अट वष पयन्त राज्य 
करिया ओर प्रजा को इख दिया । जेसे बागरवान कमलो ओरं स्या्ियों 
को पालता है तेसेदही रानीने प्र॑जा को पालकर सुख दिया। उधर 
शजा को आट वे तप करते वीते ओर उसके यङ्ग दुबल हागये यर 
हर रानी ने राज्य किया पर जेषे मवरा ओर गीर दा तसेही व्यतीत 
समय हृश्या । तब रानी ने षिचार किया केः राजा अव मरं वचन्‌। का 
अधिकारी हआ होगा क्योकि, अव उसका अन्तःकरण तप करकं शुद्ध 
दृओआहे इससे अष राजा को देखिये । निदान रानां वसि उड़क अकाशं 
गई ओर इन्द्रके नन्दनवन को देख वहांके दिव्यपवन का स्पशंहु्या 
तो उसके चित्तम आया कि, मुभे भता कव मिलगा । फिर कहनेलगी किः 
बड़ा आश्चयं हे; में तो सतपदको प्राषहृदथी तौ भी मेरा मन चलायमान 
हाहे तां आर जावांका क्या बात।हे। वहां से मी चली ता अगे कमल 
फूल देखकर कहनेलगी कि, मुभे मतां कब मिलेगा मेँ ता कापातर हृद्‌ । 
फिर मन में कटनेलगी किः हे दुष्टमन ! त्‌ तो सतपद को प्राप हश्ाथा 
तेराभतौ आत्मा दे अव तू मिध्या पदार्थो की अभिलाषा क्या कृरताहे ?- 
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माल॒म होता हे किं, जबतकं देह है तबतक देह के स्वभाव भी साथ रहते 
हँ इससे यह अवस्था प्राप हई हे तभी मन चलायमान होताहे इससे इतर 
जीवों की क्या बातां हे। तब रानी मेघ, बिजली, पवेत, नदियां, समुद 
रर ओर भयानक स्थानों को लांघकर मन्दराचल पवेत के पास वन में 
पवी ओर देखनेलगी कि, मेश भतो कां हे । समाधि में स्थित होकर 
उसने देखा कि, अपक स्थान में बे हे, तप करके महा दुबल अङ्घ 
हो गये हं ओर एसे स्थान में प्राप हा हे जदां ओर जीव की गम नदीं । 
बड़ा आश्चयं हे कि, महविताल की नाह यह राति को चला आया हे । 
अज्ञान महाद्ष्ट हे कि, एेसा राजा तपमे लगा हे ओर स्वरूप के प्रमाद 
से जड़ हे । अवदएेसाहो कि, किसी प्रकार यह अपने स्वरूप को प्रा 
हो । परन्तु मेरे स शरीर से इसको ज्ञान न उपजेगा क्योकि, प्रथम तो 
उसको यह अभिमान होगा कि, यह मेरी खीदहे ओरं फिर कटेगा किः 
मेने इनदीं के निमित्त राज्य ब्ोडा ह ओर यह फिर यमे दुःख देने आह 
हे इससे में ब्हयचाी का शगीर धारूं । एेसा विचार करके उसने शीघ्रही 
ब्रह्मचारी का शीर धश अर हाथमे साक्ष की माला ओर कमरुडल ओर 
गले मे मृगखला धारण फिया । जेस सदाशिव के मस्तकं पर चन्द्रमा 
विराजता हे तसे दी सुन्दर विभूति लगा ओर श्वेत ही यज्ञोपवीत धारणः 
करं पृथ्वी के मांसे राजा के निकट जा पहुंची । राजा उसे देखकर 
आगे से उठ खडा ह्या ओर नमस्कारकर चरणों पर फूल चदाये । फिर 
अपने स्थान पर बैठाकर कहने लगा; हे देवपुत्र ! आज मेरे बडे भाग 
हे जो आपका दशन हया । पा करके किये कि, आप किस लिये 

 श्याये है ? देवपएत्र बोले, हे राजन्‌ ! हम बडे बडे पवेत देखते ओर तीथं 
करते अये हें प्ररन्तु जेसी भावना तम में देखी हे तेसी किसी में नहीं 
देखी । तूने बड़ा तप किया है ओर्‌ तू इन्धियजित्‌ दृष्ट बाता है । में 
जानता हूं किः तेर तप सद्ग की धार सा तीक्ष्ण है इससे तू धन्य है 
ओर तुमं नमस्कार है । परन्तु हे राज्‌ ! आत्मयोग के निमित्त भी कुचं 
तप किया है अथवा नद सो कह ? तथ राजा ने जो एलो की माला देव- 
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पूजन के निमित्त खली थी सो देवपुत्र के गते मं डली ओर पूजा करके 

कहा, है देवणएत्र ! तुम एसो का दशन दुलेभ हे ओर अतिथि का पूजन 

देवता से भी अधिक हे। हे देवपुत्र ! आपके अङ्ग बहत सुन्दर ट आते 

हे । एेसेदीमेरीखीके भी अङ्ग थे; नख से शिख पयन्त तुम्हारे वदी अङ्ग 

दृष्ट आते द परन्त॒ आप तो तपस्वी दं यर आपकी पतिं शान्ति के लिये 

हृदे में केसे कटं कि, तुम वदी हौ । इससे हे देवप ! आप किसके पचर 

हे; यहां किस निमित्त अये हं ओर आगे कहां जावेगे यह संशय मेरा 
निशत कीजिये ? तब देवपएत्र ने कटा, टे राजस्‌ ! एक समय नारदमुनि 
मेरु पवत की कन्दरा मे जहां आश्चयं के देनेवाले पृक्ष अर मञ्जरियां 
फूलों ओर फलो से पण थ ओर बाह्यो कौ कुटी बनी इइ थी समाधि 
तगाके वेठे । वशं गङ्गा का प्रवाह चलता था ओर सिद्धो के सिवाय अरं 
जीषोंकीगम न थी इससे नारदमनि वहां च काल समाधि में स्थित 
शे । जव समाधि से उतरे तव उन्दने आभरष्णो का शब्द सुना आर मन 
मं महाञ्याश्चयं माना।क' यहां ता कोई नर्हा आप्तक्रा यह भूषणा का शब्द 
कहां से आथा । तब उटकर देखने लगे फिः गङ्गा का प्रवाह चला अता 
हे ओर वहां उवेशी आदिक महायुन्दर अप्सरा वचां का उतारे हये स्नान 
कृरती हं । जब उनको नारदजी ने देखा तो उनका विवेकं जाता रहा 
द्यौर्‌ वीर्यं निकलकर उनके पास एक सुन्दर बेल थी उसके पत्र पर स्थित 
हृञ्ा । इतना सुनके शिखरध्यज ने का, हे देवपुत्र ! एसे ब्रह्मवेत्ता ओर 
स्वेज्न मननशील सयक्त नारदमनि का वीय केस नामत्त गरा ! दवणत्र 


ने कदा, हे राजन्‌ ! जबतक शीर हे तबतक अक्ञानी आर ज्ञानी का 


शरीर स्वभाव निवत्त नदीं द्योता; परन्त एक मेद हे किः, ज्ञानवाच्‌ को यदि 


दुःख प्रा होता है तो वह दुःख नहीं मानता ओर यदि सुख प्राप्त होताहे 
तो घुख नहीं मानता अर उससे हषैवान्‌ नदीं होता; ख।र अज्ञान को 


याद दुःख छल प्रा हति ह ता वह हष शाक कर्ताहं । जस्त इवत वच्लपर्‌ 


केशरे का रङ्ग शीघ हय चद्‌ जाताहे तैसे दी अज्ञानी को दुःख सुख का रङ्ग 
शीतर चदु जाताहै श्रौर जेस मोम के वलोको जल फा सश न हेता 
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तैसे दी ज्ञानवान्‌ को दुःख सुख का स्पशं नहीं होता । जिसके अन्तः 
करणरूपी वख को ज्ञानरूप मोम नहीं चदा उसको इःख सरूप जल 
स्पशं कर जाता हे । द्व की ओर खख की नाडी भिन्न र हेः जव सख 
की नाडी में जीव स्थित होता हे तब कोई दःख नरीं देखता ओर जव 
दुःख की नाड़ी में स्थित होता हे तथ सुख नरी देखता । अन्ञानी को 
कोर दःख का स्थान है ओर कोई सुखा स्थान है ओर ज्ञानी को एक 
भासमान दिखाई देता है-बन्धवान्‌ नहीं होता । जबतक अज्ञान का 
सम्बन्ध हे तबतक दुःख निवृत्त नहीं होता । तब राजाने कषा कि, वीयं 
जो गिरवाहै सो केसे निषत्त दोता हे? देवपचने कहा, हे राजस्‌ ! जब 
चित्त वासनासे क्षोभवाच्‌ होताहे तब नाडी भी क्षोभ करती द ओरं अपने 
स्थानों को त्यागने लगती हैः उसी अवस्था में वीय॑वाली नाडीसेभी 
स्वाभाविक दही वीयं नीचे को चला आता हे। फिर राजाने पद्या हे देष 
पत्र ! स्वाभाविक किसे कहते हं ? देवएत्र ने कदा, हे राजन्‌ ! आदि शद्ध 
चेतन परमातमामे जो फुरनाहु्मादे उस क्षणमत्र शङ्किके उत्थानसे प्रपञ्च 
बन गया हे उसमे आदि नीति इहं दे कि" यह घट है; यह्‌ पट्टे; यह अग्नि 
ह इसमे उष्णता है; यह जल है; इसमें शीतलता हे; तैसे दी यह भी नीति 
है कि; वीयं उपरसे नीचे को अतादै। जसे प्त से पत्थर गिरता है 
सो नीचे को चला ्चाताहैतेसे ही वीय भी नीचेको आता है। तवराजा 
ने प्रश्न किया कि, हे देवपत्र ! जीव को दुःख सुख कैसे होता हे ओर दुःख 
परख का अभाव कसे होता दै ? देवएत्र ने कहा, हे रजन्‌ ! यह जीव 
कुण्डलिनी श्चि मेँ स्थित होकर दृश्य मं जो चार अन्तःकरण; इन्द्रियां 
ओर देह हे उनमें अभिपानकरके इनके दुम्ब से दःखी ओर इनके स से 
सुखी होता है तो जेसा २ आगे प्रातेषिम्बहोताहे तेसा २ दुसुख 
भाक्ता है । जसे शुद्धमणि मे प्रतिषिम्ब पडता हे। यह सव अज्ञान से 
होता है भ्र ज्ञान पे इसका अभाव होजाता हे । जघ ज्ञानरूप का आच 
रण करके श्रागे पटल होता है तव प्रतिभिम्ब नहीं पड़ता । देहादिक के 
्मभिमान से रहित होने को न्ञान कहते कि; न देहादिक है ओरन 
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मँ इनसे कल करता हं । जव एसे निश्चय हो तव दख सख का भानं 
नहीं देता स्योकि; संसार का दुःख सुख भावना मं होतः जव वासना 

से रहित इ तथ दुःख सुख भी स नष्ट दोजाते द । जेसे जव क्क्ष दी 
जल जाता है तव पत्र, फूल, फल कटारे; तेसेदी अज्ञानरूप वापस्तना के 
दग्ध हये दुःख सुख कारे ? फिर राजा ने कहा, हे भगवन्‌ ! तुम्हारे 
वचन सुनते मेँ तृप नहीं होता । जैसे मेघ का शब्द सुनते मोर तृप नदीं 
होता; इसते किये कि, तुम्हा उत्पत्ति कैसे हृदं दे ? देवएवने कहा; हे 
रजन्‌ ! जो कोई प्रश्न करता है उसका बडे निरादर नहीं करते; इ्तसे 
त॒म जो पचते सोमे कहता हं । हे राजर्षे ! वह वीयं नारद मानिने 
एक मस्की म ख्खा ओर उस पर दृध डाला । वह मटकी स्वणेवत्‌ थी 
जिसका उज्ज्वल चमत्कार था। उस मटकी को प्रणेकरं वीये की एक 
कोने की ओर किया ओर फिर मन्त्रों का उचार किया ओर आहति 
देकर भले प्रकार एजन किया । जव एक मसि व्यतीत ह्या तव मटकी 
ते बालक प्रकट हृ्ा-जेते चन्द्रमा क्षीरसमुद्र से निकला दै-उस बालकं 
को लेकर नारद आकाश को उड ओर अपने पिता ब्रह्माजी के पास्ते 
अयि जर नमस्कार करिया । तव मुकके। पितामहने गोद मेँ बेटा लिया 
ञ्ौर आशीवीद देकर कहा कि, तू सरवत्न न दोगा ओर शीघ्रहौ अपने 
स्वरूप को प्रा होगा । म्भ से जो मे उपजा था इसलिये उन्होने मेरा 
ताम कंभज खला । मेँ नारदजी का पुत्र ओर ब्रह्माजी का पोच हं; सर 
स्वती मेरी माता है गायत्री मेरी मौसी हे ओर णुके सवक्ञान दै । तव ` 
राजा ने कहा, दे देवपुत्र ! तम सर्वज्ञ दृ राते छो; ठम्हारे वचनों से मँ 
जानता दं । देवणएुत्र ने कहा, हे राजन्‌ ! जो तुमने पचा सो मने कहा; 
अव कहो ठम कौन हो; क्या कमं कसते हे ओर यहां किंस निमित्त अयि 
ह १ राजा ने का, हे देवु् ! आज मेरे बढ़े भाग उदय हये द जो 
तश्र दशन हआ । तुम्हार दशन बड़े भाग स प्रास दता ह । यज्ञ 
ओर तपते भी तम्दाश दशन श्रे ह । देवपुत्रने कदा, हे राजन्‌ ! अपना 
ृत्तान्त कटो । राजाने कहा हे देवएत्र | में राजा हं; शिखरभ्वज मेरा 
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नवाण प्रकरण । २०१ 
नाम हे। संसार दुःखदायक भासित हा ओर बारम्बार जन्म ओर मरण 
इसमें दृष्ट आता हे इससे राञ्यका त्यागकर यहां पर मेँ तप करने लगा 
हू । तुम भिकालन्न दा ओर जानते दो तथापि त॒म्हारे पषने से छ कहना 
चाहिये । मेँ चिकाल संध्या ओर जप करता हू तोभी मुभ शान्ति नदी 
हई; इसलिये जिससे मेरे दुःख निवृत्त हों वरी उपाय किये । हे देवएतर | 
मेने बहुत तीथं भिय हे ओर बहत देश ओर स्थान फिर हं पर अपर इसी 
वन में आन वेढाहू तोभी मुभे शारित नही । तथ देवपुत्रने कहा, हं 


राज्राष ! त्ने राञ्यका तां त्याग कया पर तपरूषा गदे म गरड; 


यह्‌ तने क्या करिया? जसे परथ्वीकाक्रम फेर प्रथ्वी मंदी रहता ह॑ 


तैसेही त्‌ एक गदे को स्यागकर दृसरे गदे मे आपडा हे ओर जिस 
निमित्त राज्यका त्याग किया उसको न जाना । यहां ख।करं तूने एक 
लाटी श्रगदाला ओर फूल रक्ते दे, इनसे तो शान्ति नहा होती । इससे 
पने स्वरूप में जाग; जब स्वरूप मे जागेगा तव सष दःख निरत्त 


०९. ०९ 


होगे । इसी पर एक समय ब्रह्माजी से मेने प्रश्न किया थाः ऊँ हे पिता- 
महजी ! कमे श्र हे अथवा ज्ञान भ्रष्ट है-दानों मे कोन श्रष्ठहे?जो 
पुभका कतव्य हा सां कहा । त पितामह न कट्‌ क, ज्ञान कं पयस 
कड दःख नही रहता आर सवे आनन्द का अनन्द ज्ञान दे। अज्ञानी 
को केम श्रेष्ठ े स्योफि, वे पापकम करेगे ता नरक को प्राप होगे, इसमे 
तप्र.ओर दान करनेसे स्वरूप फी प्रापि नदी होती ताभी अक्नानीको 
कमे ही भ्रष्टे कि, नरक न भोगकर स्वगे में रहे । जेषे कम्बल से पर्का 
वख ्रेष्र हे परन्तु यदि पका न पाटय तो कम्बलदही भला है तैसेदही ज्ञान 
पट की नाई हे ओर तप कम कम्बल के समान है-कमं से शानित नही 
हाती । इससे हे राजन्‌ ! ठम क्यों इस गट मे पड हो ? अगे त्‌ राज्यवापी 
था अर्‌ अव वनवासि हखाः; यह्‌ स्या किया कि, अन्नान्‌ मे पवता के 
वश अन्नान म पडारहा हे। जवतक तभेश्नियाका भानदहोतादे कि, मे 
यहं कू तबतक प्रमाद्‌ ह; इसमे दुःख निवृत्त न हगा । नवासनिक 


खे 


हर अपन सस्पम जाम । नव्ाषानक हीना कह अर वासनाः 
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 सहितदी उन्धन है । निर्वासनिक दोनाही पुरुषप्रयतहे । जवतक वासना 
सहित हे तवतक अज्ञानी है ज नि्वसनिक हो । तब ज्ञेयरूप दो सदा 
तेय की भावना करनेवाले को निर्वासनिक कहते हें ओर ज्ञेय आत्मस्वरूप 
को कटे टे; उसको जानकर फिर कोई इच्छा नहीं रहती । केवल ।चन्मा- 
पदमे स्थित होने का नाम ज्ञेयदै। जो जानने योग्ये सो जानो तव 
दर बाप्तना नहीं रहती, केवल स्वच्छ आपद होति । दे राजन्‌ ! त 
अपने स्वरूपको दी जानना था तो त्‌ ओर जज्जालमें किंस निमित्त पड़ा 


~ अः, ` ९ १, 


हे १ आलमन्नान षिना ओरं अनेक यत्र करे तोभी शान्ति न प्राप दोगी । 


जेते पवन से रहित वृक्ष शान्तरप हेताहे ओर जव पवन होता हे तब क्षोभ 
को भ्रा हता तैसे जब वासना निद्र होगी तव शान्तपद प्राप होगा 
ओर को क्षोभ न रहेगा । जव रेमे देवपत्रने कदा तव राजा ने कदा; हे 
भगवन्‌। तुम मेरे पिता, दमी गुरद्यो ओर तुमहीं कृताथ करनेवाले । 
मने वासनाकसके बड़ा दुःख पाया हे । जेमे फिसी गृक्ष के पत्र, लः एलः 
फ़ल मृजवे ओर अकेला टूट रजवे तेषेदी ज्ञान विना मँ भी टृटसा 
होरां इसलिपि पाकर मुभे शान्ति को परास करो । देवपुत्रने कटाः हे 
रजन्‌ ! ठे त्याग करके सन्तों का संग करना चािये था ओः यह्‌ प्रन 
करना चाहिये था किं, बन्ध क्या हे ओर मोक्ष क्यार ? मँ स्याहं ओर यद 


ससार कयै? संसा उत्पतति किंसते दोती है अर लीन कैपे हो ताहे ? 


तने यद क्या किया किं, सन्तों विना दूट बनक। आकर सेबन॒किय। । अब 


तृ सन्तजनों को प्रा होकर निवौसनिक हो । एसे बरहमादिकनेभी कदा है 


सि 


कि, जब निवौसनिक दोता दे तब सुखी दीता हे। फर राजा ने काद 


गवस्‌! तमद्य सन्त हो ओर दमी भरे गुरं ओर पिता हो, जिस प्रकार 


एमे शान्ति हो सो किये । त छुम्भजने कहा, दे रजन्‌ मेँ तमे उपदेश 


करता तू उसे हदय मे धारण करं ओर जो तू उसे हृदय मँ न धरिगा 


तो मेरे कटने से क्या होता? जेसे डाल पर कोवा हो ओर शब्द मी सुने 


तौ भी अपने कौवे के स्वभाव को नदीं द्ोडता; तैसे दी जो त्र्‌ भी कवे 


की नाई चये तो भरे कटने का क्या प्रयोजन हे ? जेसे तोते को सिखते हैँ 


"4. नर+ 1 
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तो वह सीखता हे तेसे तम मी दोजावो। शिखर्वज ने कहा, हे भगवन्‌! 
जो तुम आज्ञा करगे सो में करूंगा जेते शाख ओर वेद के कटे कमं 
करता हू तेसे ही तम्हाय कहना करूगा । यह मेया नेमहे' जो तम आज्ञा 
करोगे सो मँ करूणा । त देवपुत्र ने का, हे राजन्‌ ! प्रथपतो त्‌ एेसे 
निश्चयकर कि, मेश कस्याण इन षचनों से होषेगा यर फिर एेसे जान 
कि, जो पिता पुत्रको कहताहै तो शभदही कहताहे। मेंजो तभे 
कहगा सो शभ ही कहूंगा ओर तेश कल्याण होगा । इससे निश्चय जान 
कि, इन वचनो से मेर कस्याण होगा । एक आख्यान आगे व्यतीत 
हुआ हे सो सुन । एक परिहत धन ओर गणो से संपन्न था । वह सवदा 
चिन्तामाणे के पने की इच्छा करता ओर इसके लिये जेषे शाश्च मे 
उपाय के हं । तैसे ही करता था जप कुडकाल व्यतीत भया तव जेमे 
चन्द्रमा का प्रकाश होता है तैसे ही प्रकाशवान्‌ चिन्तामणि उसे प्राप हई 
शरोर उसने उसे एेसे निकट जाना कि, हाथ से उडा लीजिये । जेत 
उदयाचल्ल पवत के निकट चन्द्रमा उदय होता हे तेसे दी चिन्ताभणि जघ 
निकट आ प्राप हुई । तब परिडत के मन में षिचार हा कि, यह चिन्ता- 
मि हे अथवा ढं ओर है; जो चिन्तामणि दो तो उं ओर जो 
चिन्तामणि न हो तो किस निमित्त पकड ! फिर करे कि, उटालेता हूं 
मणि दी होगी; फिर कहे फि, यह मणि नहीं हे भ्योकि, मणि तो बडे 
यत्र से प्राप होती है; ये यसे भ्यो प्राप होगी ? इसे विदित होता 
हे कि, चिन्तामणि नदीं। जो सख से प्राप होती तो स लोग धनी ही 
जति । जप एमे संकस्प विकस से परिडत विचार करने लगा ओरं इसी 
से उसका चित्त आवरण हा तव मणि चिपगई स्योंकि, जो सिद्धि हं 
उनका मान ओरं आदर न करिये तो उल शाप देती हँ । जिस वस 
का कोद अवाहन करता दै यर उसका पूजन न करे तो वह्‌ त्याग 
जातीदे। त वह यडेदुःख को प्राप हा कि, चिन्तामणि मेरेषास से चली 
गई । निदान वह फिर यत्र करने लगा तव काचकी मणि र्दसी करके 
इसके अगे आ पदी ओर उसको देख कर्‌ बह कहने लगा किं यह 
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चिन्तामणि हे योध के वश ते उसकी उठाकर अपने घर ले आया ओर 
अबोध के वश से उसको चिन्तामणि जानता भया । जैसे मोहसे जीव 
असत्‌ को सत्‌ जानता हे योर रस्सी को सपे जानत। हे ओर जेसे दृष्टि 
दोषसे दो चन्द्रमा देखता हे यर शद्रे मिच्र ओर विषको अम्रतरूप 
जानता; तेसेदी उसने काचक चिन्तामणि जान जो कुड अपना धनथा 
सो लुय दिया ओर कुटम्बका त्यागकर कहने लगा कि, ए चिन्तामणि 
प्रप् हई है यथ कुटुम्ब से कया प्रयोजन है? निदान घर से निकलकर 
पनम गया आर वहां उसने षड दुःख पये क्याके; कांचकी मणि से कदं 
प्रयोजन सिद्ध न ह्या । तेसेदी हे राजन्‌ ! जो विद्यमान वस्तु दो उसको 
पृषे त्यागते ह ओर उसका मादहासम्य नहीं जानते ओर नरीं पाते । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निबीएप्रकरणे चिन्तामणिषृत्तानतवणेनं 

नाम नवषषटितमस्सगः ॥ && ॥ 

देवत बोले, हे राजन्‌ ! इसी प्रकार एक ओर आख्यान कहता हूं 
सो भी सनो मन्दराचकल् पवत के वन में सव हाथियों का राजा एक दाथी 
रहता था वह मानों स्वयम्‌ मन्दराचल पवत था जिसको अगस्त्यमुनिने 
रेका था । उसके बड़ दाति इन्द्र के व कीं नाई तीक्ष्ण थे आर प्रलय- 
कृ[ल की बड्बाग्निके समान दह प्रकाशवान्‌ था । बह एसा वलवान्‌ था 
कि, स्मेर पवत को दाति से उठपे। निदान उस हस्ता का एकं महावत 


न 


ने; जैसे बलि राजा को विष्णु भगवान्‌ ने ल करके बाधाथा लोहे की 


जञ्ीश्चे बधा ओर आप पास के वृक्ष पर चट्‌ केठाकि'कूदकरहाथीके 


उपर चद्व । बह हाथी जञ्जीर मे महाकष्ट का प्राप हञ्ा अर इतना दुःख 
पाया जिसका वशेन नहीं हो सङ्गा । तथ हाथीके मनमे विचारं उपजा किः 
जो अवमे बलसे जज्ञीर न तोडंगा तो क्यों दटंगा; इसलिये उस जङ्ीर 
को बल्ल करके तोड़ देया आर शृक्ष पर जो महावतव्डा्था सां गेरके 
थी के चरणों के अगे पडा ओर मयको प्राप हु । जसे क्षका 
फ़त पवने गिरपडताहे तेसे ही महावत भयसे गिरपडा । जव इसप्रकार 
प्रहावत मिस तव हाथीने विचार किया किं, यह मृतक समानहं इस मुभे 
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को क्या मारना हे! यद्यपि यह मेरा शघहेतोभी में इसे नदीं मारत; 
इसके मारनेसे मेरा भ्या पुरुषां सिद्ध हागा ? इसलिये जसे स्वगं के दारे 
तोड़कर देःय प्रवेश करते तेसे ही जञ्जीर तोड़कर वह हाथी वन मे गया 
स्रोर महावत हाथी को गय। देख उठ बेडा ओर अपने स्वभाव में स्थित 
हृश्ा । वह फिर हाथी के पीडे चला ओर हाथीको दूद्‌ लिया। जसे चन्द्रमा 
को राह खोज लता हे तेसहदी वनम हाथीको खोज लिया तोक्या देवा 
किः वह वृक्षके नीचे सोयापडाहे । जेसे सं्रामको जीतकर शूरमा निधिन्त 
सोता हे तेसेही हाथी को निश्विन्त सोया पड़ा देख महावत ने विचार ` 
करिया कैः इसको वश करना चाहिये । यह बिचार उसने यह उपाय किया 
कि, वन के चारों ओर खाई बनाई ओर खाई के उपर कड तृण ओर घास 
डाला जेसे शरत्काल के आकाश मेँ बादल देखनेमात्र होता हे तेसेही 
तृण ओर घास खाईके उपर देखनेमात्र रट आती थी । निदान जब किसी 
समय हाथी उटकर चला ओर खाई के बीच गिरपडा तव महावतने हाथी 
के निकट या उपे जङ्जीरो मे बांधा ओर षह हाथी षड दुःखको प्राप्हा। 
जो तपकरके वनमें दुःख पाताहै उसने भविष्यत्‌ का विचार नदीं किया । 
अज्ञानी को भविष्यत्‌ का विचार नहीं होता इसी से बह दुःख पाता हे । ह 
राजन्‌ ! यह जो मथि ओर हाथी के ्ाख्यान तमे मेने ख॒नाये दे उनको 
जव त्‌ समभेगा तब अगे में उपदेश करूंगा । 

इति श्रीयोगवारशिष्टे निबाणप्रकरणे हस्तिञ्यास्यानवणेनन्नाम 

सप्तितमस्सगः ॥ ७० ॥ 
इतना कह वशिनी बोजे, हे रामजी ! ज देवएतच ने पेसे कटा तष 
शजा बोला, हे देवपुत्र ! यह दो आख्यान जो तमने कहे है सो तरदं 
जानतेहो, मे तो कड नहीं समभा इससे तम्हीं को । देवपुत्र ने कटाः 
हेराजन्‌! त्‌ शाश के अथे म तो बहुत चतुरहे ओर सर्पं अथो का ज्ञाताहै 
परन्तु स्वरूपमें ठे स्थिति नदीं है; इससे जो वचन मे कहता उसे बद्ध 
से ्रहणकर हस्ती क्या हे ओरं चिन्तामणि क्या है ? प्रथम जो तूने सैः 
स्याग.कियाथा सो चिन्तामणिथी ओर उसके निकट पष होकर तर सुती 
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हृशा था यदि उप्तको त्‌ अपने पस रखता तो सव दुःख निशृतत होजाते 
पर मणि का तो तने निरदर किया जो उसको त्यागा ओर काच कौ 
प्रणि तपक्रिया को प्रा दृश्या इस लिये दि दी रहा । हे राज्‌ ! सवे 
त्यागरूपी चिन्तामणि थी ओर इस क्रिया का आरम्भ कांच की मणि ह 
उसको तने रहण किया हे इससे ददि की निवृत्ति नदीं दाती-द्ःखीदी 
रहता हे । हे राजव्‌ ! सर्वत्याग तूने नदीं किया ओरजो क्रियाभीथा 
परन्तु कदं न रहगया ओर वह रहकर फिर फेलगया । जसे बडा बादल 
वायसे क्षीण दता दे ओर सर्म रहजात। दै जो पवन के लेसे फिर 
विस्तार को पाता दं आर सूयको चिपल्ञेता हे । वहं बादल स्या हः सय 
क्या हे ओर थोड़ा रहना क्या हे सो भी सन । धियो ओर दृटम्ब यादि 
को त्यागकर इनम अहंकार करना सोई बड़ा बादल हे । वेराग्यरूपी पवन 
से तने राज्य यर इट॒म्भ का अहंकार त्याग किया पर देहादिकं म अह- 
कार स्म बादल रहगया थासो रिरि ब्रद्ध दं गया जा अनात्मानः 
मान करके क्रिया का रम्भ किया इसषे आत्मरूपां सूय जा अपना 
आप हे सो अहकाररूपी बादल से दपगया । ओर ज्ञानरूपी चिन्तामण 
अत्तानरूपी कातर की मयिसे दिप गह । जज्ञान से आत्मा 
जनेगा त अत्मा प्रकाशेगा, अन्यथा न भासेगा। जसे काईं एरूष घाड 
पर्‌ चदके दोडता दै तो उप्तकी बरत्ति घोडे में हाती है तेषेदी जस पुरुष 
का यआसामें दद निश्चय होता है उसको आत्मा से कुल भिन्न नदीं 
मासता । हे जन्‌ ! आतमा का पाना खगम है जो सुखम ही मिलता हं 
ओर बडे आनन्द की प्रावि दती दै। तपादिक क्रिया करकं कष्ट से सिद्ध 
होता हे ओर स्वरूप सुख की प्रापि नदीं दती । हे राजव ! म जानताह्ू 
कि, त्‌ परख नहा ब शा्खाका ज्ञाता आर्‌ बहत चतुरं ह तथाप तुम 
सरूप में स्थिति नदीं । जेसे आकाश में पत्थर नदीं उहरता । इससे में 
उपदेश करता हं उसको ग्रदणकर तो तेरे इःख नित्त दी जव्रेगे । हे 


गजन्‌ ! यदह सरसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा है रौर कहता हूं । तूने जो तपक्रिया ` 


का आरम्भ किया है ओर उसका जो फल जाना दै उस ज्ञान मे यह 








- =-= 


निवांण प्रकरणे । २८७ 
रेष्ठ ज्ञान कहा हे यर कहता हं उससे तेरा भम निए दो जवेगा । हे 
राजच्‌ ! चिन्तामणि का संपणं तात्प तभे कटा; अव हाथी कां 
वृत्तान्त जो आश्चयरूपहे सो भी सन जिप्षके समभने से अज्ञःन निवत्त 
हो जिगा । मन्दराचल काहाथीतो त्‌ हे ओर महावत तेरी अन्नानता 
हे । इस अन्नानरूपी महावतने तमे बंधा था यर त आशारूपी जज्ञीये 
से बेधा था। ओर जज्जीरे धिस्तजाती हे पर आशारूपी फांपी नही चरती 
यह दिन दिन बद्ती दी जाती है । हे राजन्‌ ! आशारूपी फांसी से त 
महादुःख था । दस्ता के जो बडे दन्त थे जिनमे उसने संकलों को तोडा 
थासो केषेक आरवेराग्यथा जो तूने विचार किया फ, में बल करके 
टू । राज्यः छुट॒म्ब आर परथ्वी का त्यागकर जय तने उस फांसीको 
काय तब अआआशारूपो रस्से कटे तो अज्ञानरूपी महावत भय को प्राप्रह्या 
शरोर तरे चरणो के तले आपडा । जेसे पृक्षे उपर वेताल रहता हे ओर 
कोई शृक्ष का काटने अता तथ वेताल भय को प्राप्त होताहै तैसेही तने 
वैराग्य ओर वेषेकरूपी दिं से आशा के फास कटे तवर अज्ञानरूपी 
महावतागेस ओर तूने एकषाव लगाया परन्त॒ मार न डला इससे महावत 
तषे भाग गया-जेपे वक्षपर वेताल रहता हे ओर शृक्ष को कोई का्ने 
लगताहे तब वेताल भाग जाताै। हे जन्‌ ! तैसेही वृक्षको तने वेयग्य- 
रूपी शख करके काय तब अन्नानरूपी वेताल भागा था मखेतासरे उसको 
तने न मारय बाख उसका बाडकर वनम गया । जयं त वनमे आया तप 
अन्नानरूपी महावत तेरे पीडे चला आया ओर तेरे चरं ओर खाई खोदी 
श्मौर तपादेक करिया आरम्भकर त्‌ उस खाई मे गिखडा ओर महाद्ख 
को प्राप्रह्या । तब उसने तुभ अज्गीरो से फिर बांधा ओर देखने लगा कि 
्रबतक दुःख नदीं पाता है। अनत्म अभिमान से त्ने यहां तपादिक 


क्रियाका अरम्म किय।है। एसी साईमे तू पड़ा हे। हे राजव ! त्‌ जान 


कर खाई मे नरी पड़ा खाई के उपर घास ओर तृण पडा था उस चले त्‌ 


गिसपडाहै सा चल आर तृण क्याहे सोभी त्‌ सन । प्रथम जो अन्ञानरूषी 
शश्च को तृनेन मार ओर जञ्जीरो के मयसे भागा कि, वन मेरा कस्याण 











९०८ यागवाशि्। 
करेगा । सन्तो ओर शाखो के वचनां को न जाना कि, तेरे दुःख निरृत 
करगे ओर उन वचनरूपी खाई पर तृणादिक था इस मूखेता करके तू 
गिस । जेषे बलिराजा पातालम डलसे बांधा ह्या हे तैसे दी तूने भविः 
यत्‌ का विचार न करिया क, अज्ञानरूपी शच्च जो रदा हे वह मेरा नाश 
करेगा । उस विचार विना त्‌ फिर दुःखी हया । सव त्याग तो किया परन्तु 
देसे न जाना कि, मं अक्रियदःइस क्रियाका आरम्भ काहे को करता 
हसी ते तू किर फासीसे वेधा हे । दे राजन्‌ ! जो एरुष इस फांसी से 
ङ्घ हआ दै वह णु दै ओर जिसका चित्त अनात्म अभिमानसे बेधा 
ह कि, यह पुमे प्रा ही उसमे वह इःख पता है । जिस पुरुष ने वेरग्य 
मौर विवेकरूपी दांतों से आशारूपी जञ्जीर को नहीं काश वह कदाचित्‌ 
मुल नहीं पाता । विवेकं से वेगग्य उन्न होता हे ओस्‌ वैराग्य से विवेक 
चेता दै । विषेक सत्य के जानने ओर असत्‌ देहादिक के असत्य जानने 
कौ कहते टे । जव एसे जाना तव असत्‌ कौ ओर भावना नहीं जाती 
सो वैराग्य हुश्रा । वेश्य से विवेक उपजता है ओर विवेक से वेराग्य 
उपजता दै इन विवेक ओर वेगग्यरूपी दातो .से अशारूपी जज्जीर को 
तोड़ । हे राजन्‌ ! यद्‌ हस्ती का उत्तन्त्‌ जो तुमसे कदा है इसके विचार 
किये से तेरा मोह नित हो जावेगा । दे जन्‌ ! वह हाथी बड़ा वली था 
र महावत चोट कयि से बली था।उस अज्ञानरूपी महावत को मूता 
करके तूने न मास उससे दख पाता दे । अव तू केराग्य आर्‌ विषेकरूपी 
दातं से आशाल्पी फसी को तोड़ तथ इः सथ मिट जगे । 
इति श्रीयोगव शिषे निवणप्रकरणे दस्तीइत्तान्तवशंनन्नामेक- 
सतितमस्सगः॥७९॥ 11.) 
देवपुत्र बोले, दे राज्‌ ब्रहवेत्ता रौर सवे्नानियो मे शरष्ा, साक्षात्‌ | 
्रहमखरूषा ओर सत्यवादिनी तेरी खी जो चडाला धी उसने तु% उपदेश 
करिया था पर तूने उसके वचना का किस निमित्त निराद्र किया ? मँ तो 
तथ जानत। ह क्योकि त्रिकालक्ग हः तो भी तू अपने मुख से कह । एक 
तो यह मृखैता की कि उपदेश न अङ्गीकार किया ओर दूरे यद मूसतता 


। 
। 

॥५ 

(0.11... ` ॥ 

५ 

न + द ) 
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की कि, सव त्याग न करके फिर वन अङ्गीकार किया । जो स्वे त्याग 
कृरता तो सब इख मिट जाति । जव एसे देवपुत्र ने कहा, तव राजा नं 
कृहा; हे देवपत्र ! मेनेतो खी प्रवी, मन्दिरः हाथी इत्यादिक एश्वयं 
रर कुटम्ब को व्याग किया हेः आप केसे कहते हे फि, त्याग नदी कया? 
देवपुत्र ने कटा, हे राजव्‌ ! त्ने क्या त्यागा है ? राज्यमेतेयस्याथा? 
जैसे एेश्वयं आगे थातेसेही अब मभी रै ओराचरयां भी जस खार मदष्य 
थे तेसे ही थी; परथ्वी, मन्दिरं ओर हस्ती जेस अगेथे तेसे दही खषभां 
है । उनमें तेराक्याथा जो त्याग करिया ? हे रजन्‌ ! सवेत्याग तनं 
्षभी नही केया। नोते ही उसको त्‌ स्याग कर कै, नडुःख पद 
को प्राप हां । इतना कह वशिनी गलते, दे रामजी ¦! जब इस प्रक्र 
देवपुत्रने कहा तव शरवीर जो इन्दियजित्‌ रजा था सा मन म विचरन 


लगा कि, यह वन मेरा हे ओर उक्ष फूल, एल मरे हं इनका व्याग करू । 
एसा विचार कर बलाः हे देवपुत्र ! बन, उक, एल ओर्‌ फल जो भर ४ 


उनका भीमेन त्याग किया अतो. सवैत्याग हा ? तय देवपुत्र ने 


कृटा, हं राजन्‌ ! अष भी सवत्याग न्दा हआ क्याकः वनः $क्षः दल 
रार फल तुभस अगे भाथे इनम तेय स्याद? जातय दह उसका 
त्याग तब सखी हागा । हे रामजा ! जब इस प्रकार द्ब्र न ऊहा तब 
श॒जा ने मन मे विचारा कि, मेर जलपान कां बवल आर बगाच ह 


इनका व्याम करू तब स्वत्याग (स ठा अर्‌ काः ह भगवन्‌ ! मं 


यह बावली ओर बगीचे द उनकाभा मेने त्याग किया; अवत मयं 
पवेत्याग सद्ध इरा † तथ दवपएत्र न कहा, ह राजच्‌ , सवत्यमि = 
भी नरी हआ । जो तेरा हे उसको जब त्यागेगा तब शान्तपद्‌ का भरि 
होगा । हे रामजी ! जव इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तव राजा चस्ति 


ल्लगा कफि, अब मेरी श्रगयाला आर दी हे उसका मी त्याग करू। एस 


विचार बोला कि, हे देवपुत्र ! भर पास एक प्रगदाला आर एक इ हं 
उसका भी मेने त्याग किया अव तो सषैत्यागी हृ ? तथ देवपुत्र ने 
का, हे राजस्‌ |! पृगाला मे तेरा क्या दै यह तो एगकं चचा ट आर 














२१०  योगवाशिष। 


कुटी में तेशक्याहेयहतो मिट्री ओर शिलाकी बनी है इससे तो सवै 
त्याग सिद्ध नहीं देता ? जो क तेग है उसको त्यागेगा तव सवत्याग 
होगा ओर तभी त्र सव दुम्ब से द्र जविगा । हे रामजी ! जव 
एसे कम्भज ने कदा तब राजाने मनमें विचार किया कि, अव मेरा 
एक कमरडलु,एक माला ओर एक लादी है इसका भी व्याग करू । एसे 
विचार कर राजा शारिति के लिये बीका; हे देवपुत्र ! मेरी लाटी, कमण्डल॒ 
द्ओीर एक माला है उसका भी मेने त्याग किया; अवतो में सवेत्यागी 
ह्या ? देवपुत्र ने का, हे राजन्‌ ! कमण्डलु में तेरा भ्या हे ? कमण्डलु 
तो वन का तुम्बा दै उसमें तेरा कुल नरी; लाटी भी वन के बसि 
कीटे ओ्ओरमालाभीकाष्टका हे उनमें तेराक्यादहे? जो कुतेरा हे 
उसका व्याग कर । जय त्‌ उसका त्याग करेगा तव दुम्ख से रहित हां 
जावेगा । हे यमजी ! जव इत प्रकार कुम्भज ने कटा तब राजा शिखर 
ध्वज ते मनम विचारा करि, अथ मेश क्या रह गया तव देखा किः एक 
असन ओर बासन हे जितत में एूल ओर फल रखते हेः अव इनका भी 
त्याग करूं । तब राजा ने कषा, हे भगवन्‌ ! आसन ओर बासन भरे 
पासि रह गये हे इनका भी में त्याग करता हू; अव तो सवत्यागी ह्या ? 
तब कुम्भज ने कहा; हे राजन्‌ ! अप भी सवेत्याग नहीं दरंआ । आसन 
तो मेड की छन का है ओर बासन प्र्तिका के हैः इनमें तेर कच नही । 
जो कुद तेरा हे उसका व्याग कर तब सबैत्याग देवि ओर तू दःख से नेगरत्त 
हो । हे रामजी । जब इस प्रकार इम्मज ने कडा तब राजा उठ खड़ा 
हआ ओर वनकी लकड़ी इकट्री करके उनमें आग लगाई । जब बडी 
अग्नि लगी तब लाठी को हाथमे लेकर कहने लगा; हे लागे! में तरे 
साथ बहुत देशो मं फिर हूं परन्तु त्ने मरे साथ कुड उपकारं न किया; 
अव यें ढुम्भजधुनि की कृपासे तरूगा, तमे नमस्कार हे । एेसे कहकर ` 
लाटी को अग्निम डालदिया। पिरि मरगला को हाथ में लेकर कहा, 
हे मृग की त्वचा ! बहृतकाल मं तेरे उपर बेटा हूं परन्तु तूने ङ उप. 
कार न किया; अव कुम्भजशुनि कीक्‌पा से में तरूगाः तुमे नमस्कार दे। 
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एसे कहकर मरगडाला को भी अग्नि मे डालदिया । फिर कमरडलु को 
लेकर कटनेलगा, हे कमण्डल ! त धन्य है किः मेन तुभे धारणया 
द्रोर्‌ तने मेरे जलको धारा । तने पसे शुणगोप नही किया तोभी कम 
शटल की जेसी प्रब्रतति त्यागनी हे तैसेही निगश्त्तिकी कसना भी व्यागनी 
ह; रपे तभे नमस्कार है तम जावो । एेसे कहकर कमरडलु भी आग्न 
मं जलादिया । फिर माला को हाथ में लेकर कहनेलगा; दे माले ! तेरे 
दानि जो मेने घुमाये ह सो मानों अपने जन्म गिने दे । तरे सम्बन्ध से 
जाप कियाहे ओर दिशा विदिशा गया हू! अब तुको नमस्कार है एेसे 
कह कर माला को भी अग्नि मे डालदिया । इसी प्रकार एलः एल, कटी 
द्रोर्‌ स्रापन सब जलादिये तथ बडी अग्निजगी ओरं बड़ा प्रकाश इंयआ। 
जेसे सुमेरु पवेत फे पास सये चदे ओर मणि का भी चमत्कारो तोबडा 
प्रकाश हाताहे तेसेदी बडी अग्निलगी ओर सजाने सम्पण सामग्री का 
त्यागाकेया । जसे पके फल को वृक्ष त्यागता दे ओरं जेसे पवन चलने से 
ठहस्ता हे तब ध्राले से रहित होता ह तेसेदी रजा सम्पणे समग्र को 
त्याग निषिघ्र इया ॥ 

इति भ्रीयोगवाशि निषाणप्रकरणे शिखरष्वजपवेत्याग- 
वणेनन्नामदिपप्रतितमस्सगेः ॥ ७२ ॥ 

वशिष्ठजी बोज्ञे, हे रामजी ! निदान सम्पण सामभ्री जलकर भस्म हो 
गई । जेसे सदाशिव के गणो ने दक्षप्रजापति के यज्ञ को स्वाहा करदिया 
था तैसेही जितनी कुच सामभरी थीं सो सब स्वाहा दोग ओर वह. वन 
बडा प्रज्वलित हआ । जितने वृक्ष के रहनेवाले पक्षी थे सो भागगये ओर 
परग, पश जो आहार कसे ब जरगाली करते थे सो सव मागगये । जसे एर 
प्रे आगलगे से एरासी भागजाव तैसे सब भागगयेः तब राजा न मन 
रे विचाश किव कुम्भज की कृपा से मे बड़े आनन्द को प्रषहुा आर 
ञ्मव सव भरे दख मिटिगये । जोड वस्तु मनकेसंकखसे सवाथा सां 
स्र जलादी अव उसका न पुमे हष हे, न उसका शोक है । ये सब दुःख 
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२१२ योगवाशिष् । 
नहीं । अष मे क्नानवान्‌ भया हूःखव मेरी जयहे क्योकि,श्व निर्मल रोक 
सवका मेने त्यागकििया दे । एेसा विचार करे यजा उठ खडाह्रा ओर 
हाथ जोड़कर बाला; हे देवपुत्र ! अवतो मेने सवकात्याग किया क्योकि 
अकाश मेरे वख हें चोर प्रथ्वी मेरी शय्या हे। जव राजाने एेसे कडा तब 
कुम्भज भनि ने कहा, हे रजन्‌ ! अव भी सवत्याग नहीं हया । जो तेग 
हे उसका त्यागकर कि, सवदुम्ख तरे नित्रत्तदोजविं । फिरराजाने कहा, 
हे भगवन्‌ ! अतो ओर मेरे पास कुड नहीं रहा, नङ्गा होकर तुम्हरे अगे 
खडहू; अव एक शक्र मास की देह इन्ियों को धारनेवली है जो कहो तो 
इसका भी व्याग करू पवतर जाकर डलदू ? एसे कहकर राजा पवत को 
दौड़ा पर म्भजगुनिन रोका ओर कटा, हे राजन्‌ ! एसे एर्यवान्‌ देहं 
को क्यो त्यागता हे ? इसके त्यागेसे सर्वत्याग नहीं होता । जिक्षके व्या- 
गने से सवत्याग हो उसका त्यागकर । इस देह में क्या दृषण॒ हे ? जेसे 
क्ष भे एत एल हाते हे यर ज वायु चलती है तब गिरते हैः सो एल 
फल गिरने का कारण वायु दै पक्ष में दृषण ड नही; तेसेदी देह में कुड 
दूषण नहीं । देह के पालनेषाल्ा जो अभिमान हे उसका त्याग करतो 
सवत्याग सिद्ध हयो ओर तो सब गुणं जो ह इसको देताहे वही लेताहे 
रागे से ओलता नहीं जडहे इसके त्यागे क्या सिद्ध दोतहि ? जैसे पवन 
से क्ष हिलताहे ओर मकम्पसे पवेत कंपते दैः तेसेदी देह आप कुड नहीं 
करती; ओर की प्री चे करती है । जेसे पवनपे सयुर के तरङ्ग तृणोको 
जहां ले जाते हें तहां वे चलेजाते है तेसेदी देह आपसे ङु नहीं करती । 
इसका जो प्रेणेवाला है उस के बल से यह्‌ चेष्ट करती है इससे देह के 
रणेषाले का त्यागकर तो सुखी हो । दे राज्‌ ! जिससे सव हे; जिसमे 
पं शब्द्‌ हं आर जां सवे यर से त्यागने योग्य है उसका त्याग करे । 
गजा ने धृर्चा है भगवन्‌ ! वह कौन हे जो सर्व है ओर जिसमें सर्वं शब्दह 
ओर जो सवे ओर से त्यागने योग्येहे ? हे तच्वेत्ता्ं मे श्रेष्ठ ! जिसके 
प्यगेसे जगा भृत्य न्ट दो जावे सो कष्िये । त म्भजने कदा, दे राजन्‌! 
।जसक्ा नाम चित्तः प्राण ओर देह है उसका त्याग करो ओर बाहर जो 





निवांण प्रकरण । २९३ 
नानाप्रकार के आकार चित्ती से रट आते है, इससे चित्तका ही स्याग 
करो। हे राजर्‌! जेसे सपे बिलम बेडा हो तो भिलका इद दषण नहीं विष 
सपे में हे जिससे वह उसता हे इसलिये उसके नाश करने का उपाय करो 
र सवे शब्द भी इस चित्तमें ही हें । आत्मा तो मात्रपद हे उसमे न एक 
कहना हे ओर न देत कहना हे । सवे यर से इसी चित्तका त्याग करना 
योग्य हं । जब इस चित्त का त्याग करोगे तब त्यागरूपी असत से अम 
दोजाबोगे ओर जर मृत्युसे रहितहोगे जो चित्तक्ा व्याग न केगे तो फिर 
देह धारणकर इःख भोगोगे । जसे एक क्षेत्र में अनेक दाने उत्पन्न होते हँ 
रोर जव क्षे्रही जल जाताहे तष अन्न नरी उपजता; तेसेही यह जो देह 
रोर जरम्रत्य दःख संसार हे नका बीज चित्त ही दे ।जेसे अनेक दानों 
का कारण क्षेत्र है तैसेदी असख्य संसारके दःखका कारण चित्तः इससे 
हे राजच्‌ ! चित्त का स्यागकर जय इसका त्याग करेगा तव सुखी दरोगा। 
हे जन्‌ ! जिसने सवेत्याग किया टे बह सुखी हा हे । जेसे अकाश 
सषे पदार्थो से रहित दे, किसीका स्पशं नदीं करता ओर सबसे बडा ओर 
सुखरूप रे ओर सषपदार्थोके नषटहोने.परमभी ज्यों का यों रहता 
तेसेदी ह रजन्‌ ! तुमभी सप्यागी दरद । रज, देह ओर ऊटम्ब ओर ` 
गृहस्थ आदिक जो आश्रम हं सो सर चित्तने क्सेहै। जो एकका 
त्यागनहीं दता तो कुड नहीं व्याग । जव चित्तका त्याग करो तब सकतयाग 
हो । हे राजस्‌ ! यह धमै, वैराग्य ओर एेश्वयं तीनों चित्त के कखेहुये हे । ` 
जव चित्त एण्यक्रिया में लगता हे तथ परय ही प्राप होता हे ओर ज 
पापक्रिया में लगता हे तव पाप ही प्राप होकर अधमं ओर दशि होता है 
जव परय का फल्ल उदय होता है तम सुख प्रप्र होता हे ओरं जब पप 
का फल उदय होता है तव दुःख प्रप होता है इससे जन्ममरण के इः 
नहीं भिःते । जब चित्त का त्याग होता हे तब सष दम्ब नष्ट ही जाति 
हे । हे राजव! जो एरष किसी वस्त॒ को नहीं चाहता उसकी बहत पूजा 
होती है ओर जो कहता है कि, इस पस्तु को मको दे तो उसको कोश 
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नहीं देता । इससे सवेत्याग कर कि, सखी हो । सर्वत्याग श्रिय से स॑ 














९१४ | योगवाशि्ट । 
ही होगा ओर सवास्मा होकर संए ्रहमारुड अपने मे देलेगा । जैसे 
माला ढे दानो मे तागा होता है ओरं दाने भी तागे के आधारहोते दैः 
उनमें ओर कड नदीं होता; तैसेदी देखोगे किं, मे सवेमय ओरं एकरस 
र; मेरेदी मे ब्ह्मारड स्थित हे ओरमेदींदूं मभसे इद भिन्न नहीं । 
हे रजन्‌ ! जिसने सवका त्यागकिया दे वह सृखी टे ओर समुद्र कौ नाई 
स्थित ह उसको कोई द्ःख नहीं । इसते ठम चित्त का त्याग करो किः 
जदोष मिटजावे । इस चित्त के इतने नाम ह चित्त, मन अहङ्कारः जीव 
 ञ्ओर माया । हे राजन्‌ ! आपने तेश्वर्य के त्यागने ओर, ओर की भिक्षा 
जेनेसे तो चिन्त वश नहीं दोता; चित्त तवहीं वश टोता है जव एुरुष निवा 
पनिकं होता दे ।ज तक चित्त एरता हे तव तक सवत्याग नहीं रोता । 
जव यी फुरना निग्रत्त दोताहे तब चित्तका त्याग हाताहे । चित्त के त्याग 
तेभी त्याग के अभिमान से रहित हो तत्र सवात्मा हागे । ज चित्त को 
त्यागोगे तव उस पद को प्राप होगे जो जितने पेश्बयं ओर सुख हँउनका 
श्आाश्रय है जर जितने दख द उनका नाश करनेवाला हे ओरं जिसके 
ज्ञाने से किसी पदाथ की इच्छा न रहेगी क्योकिःसवे आनन्द का धारनः 
` बाला तेग स्वरूप हे, फिर इचा किसकी रदे । जसे आकाश के आश्रय 
देवलोक ते आदि सतैविश्व रहता हे ओर आकाश को ऊच इच्छा नदी 
ञ्ओोरं जो श्च्चा नहीं करता तो भी सव आकाशरीमें हे ओरं सबको 
धारनेहारा हे । हे राज्‌ ! जव त॒म भी किसीकी इच्छा न करोगे, तब 
नि्वीसनिक होकर अपने स्वरूप में स्थित होगे ओर जानोगे किः सवेका 
आत्मा में दीं दं, सबको धार रहा हं ओर भरत, माविष्यत्‌ वतमान तीर्ना 
काल भी भरे श्रय हे । जेसे समुद्र के आश्रय तरङ्ग हं तेसेदी भर 
ञ्राभय काल दे । चित्तका सम्बन्ध तमे प्रमादसे है र भ्रमाद्‌ यही है 
कि, चिन्माज्पद में चित्त होकर फुरता हे । चित्त केसा दे कि, जड भी दै 
सनोर चेतन भी हे। इसीका नाम चिद्‌जडग्रन्थि हे । जब यह्‌ अन्यि 
ख॒लजावेगी तब अपने आपको वासुदेवरूप जानोगे । जब निवासानिक 
हयेगे तब ससाररूपी शृक्ष न्ट होजावेगा । जेसे बीज में वृक्ष होता है, तैसे 
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निवांण प्रकरण । २१५ 
ही चित्तम संसार हे ओर जेसे बीज के जलने से शृक्ष भी जलजाता है 
तैसेही बसना के दग्ध हये से संसार भी दग्ध हाता हे । हे राजव ! जैसे 
किसी इञ्बे में रत्र होते हें तो रत्रोके नाशहये डब्बा नही नाश होता ओर 
डव्बेके नष्ट हुये रल नष होते हें । उब्बाक्याहे ओर र क्याहेसोभी 
सुनो । उन्बा तो चित्त हे ओर रत्र देह हे । इससे चित्त के नष्ट होनेका उपाय 
करो । ज चित्त नष्ट होगा तव देह से रहित होगे । देह के नष्ट हये चित्त 
नष्ट नही होता ओर चित्त के नष्ट हुये देह नष्ट हो जाती हे । जघ चित्तरूपी 
धूलि से रहित हांगा तब केवल शुद्ध आकाश रहेगा ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे निर्वाणएप्रकरणे चित्तत्यागवणनन्नाम 
भरस्रतितमस्सगेः ॥ ७३ ॥ । 
वशिष्टनी बाल, हे रामजी ! ज इस प्रकार कुम्भज ने का कि, चित्त 
का त्यागना दी सवत्याग हे तब शिखरध्वज ने पृछा, हे भगवन्‌ ! मे चित्त 
को केसे स्थित करू? संसाररूप। आकाशकी चित्तरूपी धलि हे ओर संसारः. 


~^ य 


रूपी उक्षका चित्तरूपी वानर हे जो कभी स्थित नदीं होता; इससे पेते चित्त 
को मे केसे स्थितकरू ? तव कुम्भजने कहा हे राजन्‌ ! चित्त का रोकना तो 
सगमहे । ने्ोके खोलने ओर मृदनेमं भी कच यल हे परन्तु चित्तके रेकने 
मरे कु यत नहीं । दीघदर्शा को सगम है यर अन्नानी को कारिनहे। जेसे 
चारडाल को पृथ्वीका रज। हौना ओर तृक सुमेरु होना कठिनहे तैसही 
अत्तानी को चित्तका रोकना कटिनहे। राजाने पद्या हे देवपुत्र! चित्तका 
तोड़ना कठिन है तो भी टूजाता हे परन्तु मनका रेकना अतिकठिन 

नेसे बड मच्छ को पालक नहीं रोकसङ्गा, तैसे ही में चित्त को नहीं 
रकसक्ता । हे देवणएत्र ! तुम कहते हा कि, मन का रोकना सुगम हे ओर 
एुभको तो एसा कठिन भासता है । जेषे अन्धे पुरुष को लिखी हह मूति 
नेत्र पे नदी दे आती तो वह उसे हाथ में कैसे ले; तैतेदी मन को वश 
करना मुभ कठिन भासतता हे । प्रथम चित्ता रूप मुभे किये । कुम्भज 


बले, हेराजन्‌ ! इत चित्त का रूप वासना हे । जघ वास्तना नष्ट होगी तथ 


जित भौ न्ट दोजावेगा | इते निच बीजश दू न कः तो चतस 











२१६ यागवाशि्। 
उक्ष भी नष्ट हो ओर न कोई डाल श्टे, न कोई एल फल हों । यदि डाल को 
कवगा तो वृक्ष फिर होगा क्योकि लके काटने से वृक्ष नष्ट नदीं दता 
फिर कै डले लग जाती दं । जव बीज कां नष्ट करं तव शृक्ष भीनष्दो 
जवि । यजा बोले, हे भगवन्‌ ! चित्तरूपी एूल कां ससार रूपा सुगन्ध ह; 
चित्तरूपी कमल की जडकी संसाररूषी तन्तु ह; दहरूपा तृक उठाने 
सौर उडानेवाला चित्तरूषी पवन दे; चित्तरूपी तिलका जरा शत्य चः 
आध्यासिक, आधिभौतिक दुःख तेल हे; चित्तरूपी आकाश क] सक्ता 
रूपी अओंथरी हे ओर हृदयरूपी कमल का चिच्रूपी भवरा ह । बाज क्वा 
ह १ ओर डल क्या हे ? डल का काटना क्या हैः वृक्ष क्या ६ आर एूल, 
फ़ल क्याहे १ सो कपा कर को ? छम्भज बाले, हे राजन्‌ ! चतनरूपा क्षे 
सच्ड ओर निमल छै उसमे अ्हमाव बीज है उसी का हकारः [चत्त 
मन, जड ओर भिथ५॥ कहते हे । उस अहंकारम जो सवदन ह वहम दहं 
ओ्ओर इन्ियां चे फैली दं ओर उसमें जा नश्चय द वह बुद्ध ह । उस 
बद्धिमे जो निश्चयटै किं यह मेदः यही ससार है अरं वहा जवि का 
अहंकार है । अहंकार इस ृक्षका बीज हे; चित्तरूप। उक्ष २। डाल =।र सल 
दुःख इस चित्तरूपी गक्षके फल दे । दे राजच्‌ ! एकान्ते बकर अर [चन्तना 
से रहित होकरएक आश्रय का त्याग केरना चर दृसरका च ्नाकर कसना 
ञ्ओौर इस प्रकार स्थित होना किः मं एसा त्यागा ह स्स्‌ चिन्तना दी 
उ डाल का काटना दे । हे यजच्‌ ! इस डालक कृसर नहीं नष्ट 
होता क्योकि, यह तो रेसा होकर स्थित होता हे [कः म हू । वासना त्वा 
क्रे ओर छद न एर । जब अरंरूपी वीज नट हा जता ह तच चित्तरूपी 
वृक्ष भी नष्ट द जातां क्याक; इसका बाज अर्य टे । जथ अहभाब गाज 
नष्ट हआ तव गक्ष भी नष्ट ही जाताहै; इससे [चत्त का बाज दम्‌ नद करा । 
रजा बौक्ते, हे देवपुत्र ! ठम्डारा निश्चय भने यह्‌ जाना ह क; चत्त क 
त्यागे से चित्त के बीज का नष्ट करना भ्रष्ठ हे । हं भगवन्‌ ! इतन कलम 
डति काठ्ता रदा द; इसी से भरे इःख न्ट नदी हुये खर आपन कहा [कः 
अही दःखदायीहे इसलिये कृपा कके किये किं, यहं कैसे उस्पनहोताद! 


॥ 





ता 
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कम्भज बोल, हे राजन्‌ ! शुद्ध चेतन में जो चैतन्योन्ुखत्व अहं का 
फुरना हृश्या किं मेँ हं ' सोही दश्यरूप हआ हे ओर मिध्या संवेदन से 
हृश्रा हे । जेसे शान्त समुद्र मँ पवन से लहर होती द तेसेही शुद्ध आत्मामें 


अहं फरता हे ओर उससे संसार हा हे । इससे अहेभाव को नष्टकरो किः 


शान्तपद में स्थित हो । जो दुःखदायक पस्तु हे उसको नष्ट करे तो शान्त 

हो । रजाने पचा, हे भगवन्‌ ! वह कोन वस्तुहे जो जलाने योग्यहे ओर 

वह कोन अग्नि हे जिसमें वह जलती हे ? कुम्भज बोलते, हे त्यागवानों 

मं श्रेष्ठ राजा ! तेरा जो अपना स्वरूप उसका विचारकर कि “मे स्याहं 

शरोर यद संसार ्यादः' इसका रद्‌ विचार करना दी अग्निहे ओर मिथ्या 

अनासा अर्थात्‌ देह.इन्धियादिकमें अहेभावहै उसको अवास्तवरूप विचार 

य्रग्नि में जलावो । जब विचार अग्नि से अकार बीज को जलाबागे 
तष केवल चिन्मात्र रहेगा । हे गजव्‌ ! मेरे उपदेश से त्‌ आपको ज्या 
जानता है सो मुभसे कह ? रजाने कडा में रजा, पृथ्वी, पवेत, ओकाशः 
दर्शोदिशा, रुधिर, मस, देह, कमेइन्दियां, ज्ञानइन्दि्या, मनः इद्धि ओर 
अहंकार नही; में इनसे रहित शद्ध आत्मा ह; परन्तु हे भगवन्‌ ! अहरूपी 
कलङ्कता मुभे कहां से लगी हे कि, उस कलङ्को में द्र नहीं कर सकन ? 
तष छुम्भज ने कहा हे राजस्‌ ! इसी अहं का त्याग करो जो भने त्याग 
किया दहे; बर्कि यह एुरनाभी न दुरे, नितान्त श्न्य होर । जब 
इसका त्याग करोगे तब चेतन आकाश होगा । हे रजन्‌ ! तू अपने 
स्वरूप को देख कर जान कि, कौन हे । राजा ने का, हे भगवन्‌ ! मेँ 
यह जानता हं कि, मेरा स्वरूप वही आत्मा रै जो सवका आत्मा है में 
ञ्ानन्दरूप हं ओर स मेय प्रकाश हे परन्तु मे यह नरी जानता कि 
अहंभाव कलना कहां से लगी है ? इसको मे नाश नहीं कर सक्ता पर यह 
मेने जाना है कि, संसार का बीज चित्त ही हे ओर चित्तका बीज अर्टकार 
हे। तुम्हारी कृपा से मेने जाना है कि, मेरा खरूप आत्मा ओर ˆ अरं ^ 
तव भरे मं को नहीं । तम भी इस अरूप कलङ्कता को द्र कर रहे 
लो-पर शुक से दूर नदी होता फिर फिर आ फुरता है कि, भे शिखरभ्वज 
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ह्‌ । इस अहं से मेँ संसारी दं । इसके नाश करने का उपाय आप कहिये। 
म्मज बाले, हे राजन्‌ ! कारण विना कार्यं नहीं होता। जो कारणविना 
कायं भासे ता जानिये किः मममत्र ओर मिथ्याहे ओर जिसकाकारण 
पा्ये उसे जानिये किं, सत्य हे। इसमे तम को कि, इस अर्हकार का 
कारण क्याहे तव में उत्तर दंगा ? राजा बोजे, हे भगवन्‌ ! अरंकार का 
कारण शद्ध आतमा हे। शद्ध तसां जो जानता हृश्या हे ओर जानने 
मत्रि पे जाननेका उत्थान हृदे किः दृश्थकी ओरलगादहेसो 
जानना संवेदन री अहं का कारण हे । दम्भ बाजत, टे राज्‌ ! इस 
जानने का कारण क्या ? प्रथम त्‌ यह कट पीठे दर्‌ करने का उपाय 
मे कहंगा । हे राजव्‌ ! जिसका कारण सत्‌ होता दे सो कायं भी सत्‌ 
हीताहेश्रीरजो कारण स्ट होतादेतौ का्यभी भूटद्योताहे । जैसे 
भ्रम दृष्टिसे जा दसय चन्द्रमा आकाश में दिखता हे उसका कारण भ्रम 
हे । उससे इस जानने संवेदन का कारण कह जो जानना संवेदना दृष्टि 
शर्‌ दृश्य रूप होकर स्थित हइ है ओर हश्य द्टारूप होकर स्थित हई है । 
शजा बाले, टे देवपुत्र ! जानने का कारण देहादिकं दृश्य हे क्योंकि; 
जानना तष होता जब जानने योग्य वस्तु अगे टोतीहे यओरजो गे 
वस्तु नही हती हे तो बह जाना भी नदीं जता । इससे जाननेका कारणः 
देहादिकं हये । ङुम्भज बोले, हे रजन्‌ ! ये देहादिक भिध्या भमसे हुये 
इनका कारण तो कोहं नदी । राजा वेले, हे देवदत! देह का कारणतो 
प्रत्यक्ष दे क्योकि, खाता पीति पितासे इसकी उत्पत्ति हई दे ओर प्रत्यक्ष 
कायकरता दष्ट आता हे; आप कैसे कहते हे कि, कारण विना हे ओर: 
मिभ्याहे ? इभ्भज बोले, हे राजन्‌ ! पिता काकारण कोन दहे? पिताभी 
मिथ्या हे। जसे स्वभरमे पिता आर पुत्र देलिये सो दोनों मिथ्या हे । इससे 
कह पिता का कारण कया हे ? राजा बोले, हे मगवन्‌ ! एत्र का कारण 
पिता ओर पित! का करण पितामह है; इसी प्रकार परस्परा से सवका 
कारण बह्या प्रत्यक्ष हे क्योकि, सवेकी उत्पत्ति ब्रह्माजी से हई है । इम्भज 
बले, हे राजन्‌ ! बह्मासे आदि काष्टप्यन्त समसि संकरस्य की रवी हे 








निवोण भरकरण । ३१६ 
दर देह भी भ्रम करके भासत हे । जेसे म्रगतृष्णा का जल श्रौ सीपी 


मं रूपा भासता हे तैसेदी आसा में देह भासता हे । जेसे आकाश मंद 


चन्द्रमा भ्रम से दीखते दै तेसेदी आत्मा मं यह संसार भ्रम से भासता हे । 
जोत्‌ कहे कि, क्रिया कैसे दष्ट यती ह तो सुन । जेसे कोई कहे किः 
बन्ध्या के पुत्र को मृषण पराये दैः तो जो बन्ध्या के पती नीतो 
भूषण किसने पिरे १ अथवा स्वप्रमे सव क्रिया भरममात्र होती रैः तेसदी 
यह संसार तेरे भरम में हे । जय भ्रम निषत्त होगा तर. केवल आत्मा दी 
भासेगा । हे राजन्‌ ! जेषे तू अपना देह जानता है तैसेही म्दयाकोभी 
जान । ह्या का कारण कोन है ? इससे इस भम से जाग कि, तेरा भ्रम 


नष्ट होजपि । रजा बक्ति, हे भगवन्‌ ! मे यब जागाहू ओर मेरा भ्रम नट 


भयाहे। मेने यर संसार अव मिथ्या जाना हे फ, केवल संकसपमात है । 


जो कुड हश्य हे सो मिथ्या है ओर एक आत्मादही मरे निश्चय में सत्‌ 


प 


हृशआदे। हे भगवच्‌! बह्याका कारण भी ब्य ओर वह अदत विनाशौ 


मौर सवात्मा हे; ब्रह्मा का कारण यह ह्या । ङम्भज बोले, हे राजन्‌ ! 
कारण ओर कां दवेत होते हे सो असत्‌ टे क्योकि; इस कारणका देशः 
वस्त॒ ओर काल से अन्त दोजाता है ओर परिणामी होता दै जो षस्ठु 
परिणाभी हो सो मिथ्या हे । हे रजन्‌ ! आसा अद्वैत हे जिसमें न एक 
कहना दै; न दवेत कना हे; न वह भोगता न भोगदहैः न कमन 
अदधत है । जो बह स्वरूप से परिणाम को नहीं पाष ह्येता ओर सात्मा 
ह जो सरवदेश ओर सर्वकालभी है जो सैवस्तुमं पणे ओर अद्वैते रौर 
ज्ञो यैत है तो कारण काये किसका हो ? कारण कायै का सम्बन्ध दवेत 
मर होता है ओर परिणामी होता हे ओर जिस में देशकाल का अन्त है 
सो अदेत आला दै । उसमे न कोई देशदै, न काल हे ओर न कोई वस्त 
है; वह केवल चिन्मात्रपदहे । है राजन्‌ ! मे जानतां कि, तू जाग्रत्‌ होगा 
क्योकि, मम तेय नष्ट होता जाता है । जेसे बरकी पतली सूयक (करणा 
ते क्षीण होजाती दै तेसेही तेर अज्ञान न्ट होता जाता है अत्तानकं नष्ट 
हूय से तू आसह होगा । तू अपने प्तयेक चेतनस्वरूप से स्थितो ओर 
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देख कि, वद्या आदिक सवे परमात्मा का किचन हे । परमाप्मारी 
होकर स्थित हा हे ओर जो ष्टि पडता हे उस सवका अपना आप 
अत्मा हे। जव जागेगा तो जाने; जगे विना नही जानसक्व। रजा 
बाला, हे भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपा से अवर मेँ जागाद ओर जानता हं कि, 
मेरा स्वरूप आसा हे ओर में निर्मल हं । अव मेरा मुभको नमस्कारदे । 

एकमे ही हू; मेरे से भिन्न कुच नहीं ओर मेने आपको जाना हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशेषटे निवाणप्रकरणे राजविश्रार्तिवणेनननाम 

चतुःसश्तितमस्सगः ॥ ७४ ॥ 

रजा ने पृ्ा, हे भगवन्‌ । आप कैसे कहते हें कि, बह्मा का कारण 
कोई नदीं ? आत्मा एसा यनन्त, अच्युत, अव्यक्त ओर अदत ईश्वर है 
जो परमा का पिषय नहीं ओर परमन्रह्य तो बह्मा का कारण हे ? कम्भज 
बाले, हे रजन्‌ ! तृही कहता हे फि, आत्मा अनन्त हे । जो अनन्त है 
उसको देश, काल ओर वस्तुका परिच्ेद नदीं होता जो सवेदेश, सषेकाल 
ओर सव वस्मे पण हे सो कारण कायं किसकाद्यो? कारण तव दहो 
जब प्रथम दवेत हो सो आत्मा अद्धेत हे ओर कारण उसको कहतं है जो 
कार्थं से पूवं हो ओर पीदे भी वही दो-जेसे घट के आदि मृत्तिका ओरं 
अन्त भी म्र्तिका होती है; बह कारण कहाता हे पर आत्मामं न आदि 


है, न अन्त हे । वह ता आला अनन्त हे । कारण तब होता है जब परि- 


णाम रोताहे सो आत्मा अच्युत हे; अपने स्वरूप से कदाचित्‌ नहीं भिया 
ओर भक्ताभी द्वैतसेहोताहे सो आतमा अदेतदे। भोग ओर भोक्घा 
दोनों नदीं ओर आत्मामे कमं भी नदीं । आत्मा आदि कोनदै जिससे 
द्रात सिद्ध हो ? वह किसीका कार्यं भी नहीं क्योकि; काये इन्ियोका 
विषय होति सो यातमा अव्यक्ृहे ओर नो काथ होताहै तो उसका कारण 
भी होताहे सो राता सवका अदि उसका कारण कोनहो ?जो सर्बात्मा 
हे यर खच्ड आकाशवत्‌ निमल है सोही तेरा स्वरूप हे । राजाने एदा, 
हे भगवच्‌ ! बड़ा आश्चयं हे ! मेने जाना हे कि, आसा अद्धेत है वह न 
किसीका कारणैः न काय है ओर्‌ अनुभवरूप है सो भे हं । मे निर्मल हः 
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विद्या-अविद्या के कार्यं से रहित ह; निर्वाणपद हं ओर निविंकस्य हमर 
म फुरना कोई नहीं ओर मे नीं ओर मे ही हं । मेरा स॒भको नमस्कारे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे पञ्चसप्रतितमस्स्भः ॥ ५५ ॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! गजा शिखध्वज कम्भजपनि के उपदेश 

से प्रबोध हो ओर एेसे वचन कहकर केवल निवोणपद में स्थित ह । 
जब निविकख ओर फुरने से रहित हो एक मुहूत पर्यन्त स्थित रहा-जेसे 
वायु से रहित दीपक स्थित होता है-तबर कम्भज ने उसे जगाकर काः 
हे राजय्‌ ! तेर समाधिसे क्याहे ओर उत्थानसे याहे? त्तो 
केवल आत्ममात्र हे । मेँ जानता हूं किः त्‌ परमज्ञान से शोभित इषया 
हे । जसे इञ्बे मे रत्र होता है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं दष्ट ता 
शरोर जब उव्बे से निकालकर देखिये त बड़ा प्रकाश भासता है तेसेही 
अषिद्यारूपी उञ्बे से त्‌ निकला है ओर परमन्ञान से शोभित हा है । 
हे राजच्‌ ! अव तेरेमे न कोद क्षोभ है ओर न कोई उपाधि है। अवत 
संसार के राग देष से रहित, शान्तरूप, जीवन्धुक्र होकर विचार से विचर 
तो तुभे कोई उपाधि न लगेगी । वशिष्ठनी बले, हे रामजी ! ज इस 
प्रकार ऊुम्भज सनि ने कहा तब राजा शान्तरूप दचयेगया ओर बोला; 
हे भगवन्‌ ! जो ङ्ब आपने आज्ञा की है उसे मेने मलीभकार जाना पर 
अभी एक प्रश्न ओर हे उसका उत्तर कृपाकरके कटो, किमे हद्‌ स्थितहोके 
रह । हे भगवन्‌ ! आत्मा तो एक हे ओर शुद्ध ओर केवल आकाशरूप 
चेतनमात्र द उसमे दष्ट, दशन ओर श्य विपु कहां से उपजी !डम्भज 
बाले, हे राजन्‌ ! जो ङु स्थावर-जङ्गम संसार हे वह महाप्रलय पर्यन्त 
ह । जब महाभ्रलय होता हे तर केवल आत्माही शेष रहता है जो स्वच्छ 
शरोर निमंल है; तहां न तेज होता है; न अन्धक।र है; वह केवल अपने 
आप स्वभाव में स्थित होता हे। जो कुद श्ानन्द है उसका अधिष्ठान 


क. 


आमा है ओर सत्‌ असत्‌ से रहित है । जिसको इद्धि दं ' करे कहती 


है ऽते सत्‌ किये चोर जिसको नहीं कहती उसे असत्‌ कषये । षह सत्‌ 
असत्‌ से रहित यर सवलक्मी ते संयुक्त हे यौर अपना खभावमात्र हे। 
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उसमे को$ उपाधि नही ओर सर्वदा प्रकाशवान्‌ ओर उदयरूप हे । यद 
संसार उस्न परमातमा का चमत्कार हे । जैसे रल का चमत्कार लाट दती 
हे तेषेही ब्रह्य का चमत्कार यह संसार दै इसमे बह्सूप दं । जां ब्रह्य स 
भिन्न हे उसे मिध्याम्रम दी जानना। जो इदं आकार भासते है सो असत्‌ 
हे । हे राजन्‌ ! जो सव आकार मिध्यादंतो तेरी संवेदन भी मिभ्यादहे। 
यसमा मं अहं वं काकोई उत्थान नही; वह्‌ केवल ज्ञानमाच्र हेः केवल 
सत्‌ ओर आनन्दरूप हे ओर अव्द्यातम से राहेत प्रकाशसूप ह । वहं 
प्रमाणो से जाना नरी जाता क्योकि; इन्दियो का विषय नहीं ओर मन 


की चिन्तना पे रहित हे क्योकि; सेका दरश दै ओर सवका अपना 


सप अनभवरूप हे । हे राजन्‌ ! त उसी में स्थित दो । आत्मा, बडेसे 


वड़ा हे; सक्षम से सूक्ष्म हे ओर स्थूलसे स्थल टै जसम आकाश भी 
किसी ओर अणुता भास्तता हे । उसमें ब्ह्यारड भी तरण समान है; बह 


द्पने आपसे पणं हेः उससे किचित्‌ भी उत्पन्न न्ह हृञ्ा आर नाना 
प्रकार करके स्थित हृश्या हे । फुरने से जगत्‌ मासता हे ओर फुरने के 


नित्रत्त हयं कंवल शुद्ध आत्मा हं । राजा न वृदाः ह भगवन्‌ । पि कहत्‌ 


०, 


है कि, संसार फएरने माच हे ओर आता शुद्ध शान्तिरूप ओर नावकस 
हे तो उसमें सवेदन एुरना कदां से आया है ? छम्भज बीजे, दे राजन्‌ ! 


फएरना भी आपा का चमत्कार हे जेस पवन मे स्पन्द आर निस्पन्द 
दोनों शङ्कि हे; जब फएुरताहे तब चलना प्रकट हीति ओर जब ठहर जाता 
हे तष प्रकः नदीं हता; तेसेदी सवेदन जञ एुरता दै तथ नाना प्रकर 


हेति दँ ओर जगत्‌ भासता हे; ओर जव रना मिट जाता ह तव केवल 


शद्ध आत्मा भासता दे । हे रजन्‌ ! आत्मा सत्तामात्र ह ओर संसार भी 
सन्मात्र सारी है। जो सम्यक्ष्टि से देखिये तो आत्मा दी भासता दै 
शरोर जो असम्यकटष्टसे देविये तो दुःखद।यक जगत्‌ मासता है । जिसकं 
मनते संस्ारभावना दै उसको दुःखदायक भसता दै ओर जिसकं 


हृदय में अआत्मभावना हीत हे उसको आत्मा ह भासता 2 अर छलः 


रूण होता हे क्योकि; आमा अपने आपका नाम दै । जिसने जगत्‌ को 
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अपना आप जाना हे उसको दुःख कटां ? हे राजन्‌ ! यह संसारं भावना- 
मात्र है; जेसी भावना दती हे तेसादी हो भासता है। जिसकी भावना 
विषमं अग्रतकी होती हे उसे विषमी अमृत दोजाता है ओर जिसकी 
भावना अधृत विष कौ होवीहैतो उसे यम्रतभी विष रोजातारे स्योक्कि; 
संसार भावनामात्र दे । जेसी भावनादृद्‌ करता हे यद्यपि अगे बह वस्तु 
नहो तो भी दाजाती है; इससे संसार भावनामाच्र भिध्याहे। ज्ञानवाच्‌ 
को दुःख कदावेत्‌ नहीं होता ओर अज्ञानी को सुख कदाचित्‌ नहीं हयेता। 
हे यजव्‌ ! महता ओर संवेदन; चित्त खर चैच्य ये भी आआत्माही की संज्ञाहे। 
जेते आकाशः शन्य, नभ; ये सवैसंज्ञा आकाशदी की हं तेसेदी वहं सवे 
सज्ञा आमा की दै आत्मा से भिन्न दुं नरी । अहं ्वं सवे आसा के 
आश्रय हें । जेसे भूषण सवणे के आश्रय होते हे परन्त॒ सवणं से भूषण तव 
होता दे जव फि अपने पूर्वरूप को त्यागता हे; आत्मा तैसे भी नहीं वह 
केवल एकरस हे ओर अपने अपम स्थित हे कदाचित्‌ परिणाम को नहीं 
प्रप्र होता । यह संवेदन आमा का चमत्कार हे चर आतमा सत्‌ असत्‌ 
से परे है। जो कुं दृश्ये सौ आमा में नहीं चित्त से रचि; इससे परेहे। 
हे राजन्‌ ! बह कारण-कायं किसका हो ? कारण-कायं तब दोतांहे जब 
दृश्य होता सो आत्मा किक्तीका विषय नरी तो कारण कायं किंसकाहो। ` 
विश्व के अदिभी आतमा है; अन्त भी वही ओरमध्यमेंभी आआतस्ाही 
हे। जो कड ओर भासता हे सो भरममत्रि है-जेसे आकाशम जो घर 
मण्डल शौर एर रश्यातिहे उनकी अदि मी आकाशे; अन्त भी आकाश 
है ओर मभ्य भी आकाशे ओर जो घर, मरुडलः पर भासते सो मिथ्या 
है जेषे अग्नि नाना प्रकार षटि ्ातीदहैसो सव मिभ्या आकारडेएक 
रग्नि ही दै तेसेही सके यदिः मभ्य ओर अन्त एक आत्मा पारदे । 
हे यजन्‌ ! जलम भी देश काल होते क्योकि, रश्यहै ओर इचियों क 
विषयहे जेषे कि; यह तरङ़ अमुकस्थानसे उठा ओर अएक स्थानें लीन 
ह रा यद स्थान देश खा ओर उपजकर इतना काल रहा सो काल हुञ्रा 
श्रौर जिसको इ्धियां विषय न करसे उसमें देशकाल कैति हो ? रजा 
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बोले, हे भगवन्‌ ! अव मेने मलीप्रकार जाना कि, आत्मा चिन्मात्रहे ओर 
नान इन्दियो ओर कर्मं इव्रियों से परे हे । देशः काल ओर इन्द्रियां मन से 
जानी जाती ह कि, अटक देश हे यर अमुक काल हे पर जहां इन्द्ियां 
ञ्ओीर मन हीन हो वहां देश काल कटां हे ? कुम्भज बोलते हे राजन्‌ ! 
जो तूने एेसे जाना तो तरू जागा ह । आत्मा मेँ देश, काल कोई नहीं । 
यह मन ओर इन्धियों से जानता हे कि, यह देश हे ओर यह काल हे । 
जो इनसे रहित होकर देखे तो आत्मा दी भासे ओर जो इन सहित देखे 
तो संसारी दशि आवेगा । हे राजन्‌! इनसे रहित होकर देख, तुमं इवं 
संसार न रहे कि, अमुक प्रश्न किया आर अव अमुक प्रश्न करू । संसार 
तथतक होता हे जवतक इनका संयोग अपने साथ होता दै। हे राजन्‌! 
ह्य से ब्रह्य को देख ओर पणे को देख किः तू भी पणे दो । जव त्र पृण 
होगा तव सर्वं ओर आपको ही जनेगा, सव संज्ञा तेरी ही होगी ओर उस 
नि्वीच्य पदको प्रापदोगा जहां इन्दियोकी गम नरी, केवल आकाशरूप 
हे । जैसे आकाश अपनी शून्यतासे पूणे टे तेसे दी तू भी अपने चेतन 


स्वभाव से आप पृण होगा । जब तू मन सहित पट्इन्दियो से रहित होकर 


देखेगा तब अपने आपको फिर यदि इन सहित भी देखेगा तो भी ठु 
चेतन आस्मा ही भासेगा ओर संसार का शब्द ओर अथे तेरे हदय से उट 
जविगा-शब्द यह कि, संसार है ओर अथं यह कि, उसको सत्‌ जानना 
ज्र केवल आकाशरूप आत्मा ही भासेगा । संसार संवेदन मात्र है ओर 
संवेदन चित्तशक्ति का चमत्कार है । यही चित्तशक्ति ब्रह्मा होकर स्थिते 
द्र संसार देखन लगी है । जब यह शक्ति अन्तपृख रोती हे तव त्मा 
ही षष्ट आता दे जो सदा एकरस ओर ज बदिषुंख होती है तथ संसार 
रि अआतारै। जेसी जीव भावना करताहे तैसेदी आगे टि तहि; जब 
संसार की भावना होती है तब संपरारही भासता हे ओर जब आत्मा की 
भवना होती है तब आत्मादी भासताहे आत्मा सदा एकरस ओर असंसारी 
है इससे; हे राजच्‌! त्र आत्मा की भावनाकर कि, तुके आत्माही भासे ॥ 
इति भीयोगवाशिषटे निर्वाणपरकर्णे षटससतितमस्सगंः ॥ ७६ ॥ 
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कुम्भज बोले, हे राजन्‌ ! यह संसार जो तुभे भासता हे सो यतमा 
मे नरी । केवल शद्ध आत्मा मे जो अहं उत्थान हे वही संसार हे पर अहं 
कृ वह चमत्कार न सत्‌ हेः न असहः न भीतर, न बाहर है; न शरन्य 
है, न अशन्य है; केवल अपने अप तें स्थित हे । संसार का प्रध्वंसाभाव 
भी नहीं होता अर्थात्‌ पहले हो ओर पीडे नाश हो जवि एेसा नहीं दता । 
ञ्राला मे संसार उदय अस्त नहीं होता केवल अपने आप में स्थित है 
उसमे इड भिन्न नरी । किन्तु आसा का यह भी नहीं कट सङ्घे के; 
केवल अपने अपे स्वाभाविक स्थित हेः उसमे बाणी की गम नहीं| 
वाणी उस्षको कहते ह जहा दस्रा होता है पर जहा दृश न ह वहा 
वाणी क्या कहे । यह कहना भी तेरे उपदेश के निमित्त कडा रै आसा 
मं किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं । दे राजन्‌ ! एेसा आत्मा केसका कारण 
क़ार्यहो । आत्मा तो शद्ध, निर्विकार ओर प्रमाणो से रहित टै । जो 
किसी लक्षण से परमाण नहीं क्षिया जाता सो आकार होकर स्थत हृञ्ा 
| (वि स्रोर शान्तरूप हे । हे राजस्‌ ! एेसा आत्मा केसका कारण कायं रो ! 
कारण काये तव दता है जव प्रथम परिणाम आर क्षोभ को प्राप हाता है 
 पर्स्रातो शान्तरूपे ओर कारण तवदय जव क्रियासे कायक 
। उपपन्न करे सो आत्मा आकरेय है अर्थात्‌ क्रिया से रहित द । कारण को 
। कर्थसे जानाजाता हे पर आमा चिहवसे रहित है ओर प्रमाणो का विषय 
नीं इससे आत्मा.कारण कायं किसी का नदीं ओर आत्मा को कारण 
कार्यं मानने से मुभे आश्चयं आता दे । हे राजव्‌ ! जो वस्तु उपजती हे 
सोनषटमीदोतीदेयरजो नष्टदीतीदहैसो उपजतीभीदहे पर आसा 
सबके आदि दे ओर अजन्मा यर निविकार है उसमें स्थित हो कि; तेरा 
। संसार निगृत्त हो जवि। यह संसार अन्ञानसे भा्तता हे। जब त्‌ स्वरूप में 
| १. ६ ०९६ 


। स्थित दहीकर देखेगा तवन भासंगा; आरपेसे भी न भसिगा कि; गंथा 
अब निग्र इहे तब तो एकरस आसा दी भगा ओरं केवल शन्य 





। आकाश दो जविगा। संसारे रहित दोनेको श्य कहते ह । वेतन स्वरूप 
नाना ह्येके भी वही हे ओर एक भी वदी है, श्यै ओर शून्य ते रहित भी 


0). 








२२६ योगवाशिष्र । 
वही है दवैतरूप भी वही है ओर अद्धेतरूप भी वही हे; ठेसा भासेगा ॥ 
इते श्रीयोगवाशिष्टे निवाएप्रकरणे शिखरष्वजगप्रथमबोधनं नाम 
सरसप्रतितमस्सगः ॥ ७७ ॥ 
छम्भज बोले, हे राजन्‌ ! जो कुड त्‌ देखता हे सो सब चेतन घन है 
उसमं अह" त्वं शब्द कोर नहीं । हः त्वं शब्द प्रमादसे होते हें 


जव श्रात्मा मं स्थित होकर देखोगे तव आत्मा से भिन्न कच न मसेगा 


तों ह" 'ववं' शब्द कहां भासे ? हे राजन्‌ ! यह नाना प्रकार की संज्ना 
चित्तने करीं दे जब चित्त से रहित होगे तब नाना ओर एक कोई सन्ना 


न रहेगी । हे रजन्‌ ! “सवेत्रह्य हे" यह वाभ्य वेद्‌ का सार हे। जव इस 


वाक्यम टद्‌ भावना उदधि होगे तव एकरस अस्मादी ₹रषए्अवेगां 
रार चित्त नष्ट ही जावेगा । जब चित्त नष्ट हृखा तब केवल महाशद्ध 
शकाश की नाई स्थित होकर निदैःख पदको प्राप्त दोगे जो पद स्वकी 


दि ह र सदा युङ्किरूप हे । राजा षले, हे भगवच्‌ ! आपने कहा ` 
कै, चित्तके नष्ट हुए से कोई दुःख न रहेगा चौर चित्तके नषटटोनेका 
उपाय भी अपने कटा है परन्त मे भली भांति नहीं समभा; मरे रद होने 
के निमेत्त पा करके फिर किये कि; चित्त केसे न होता हे ? कुम्भज ` 
बले, हे रजन्‌ यह चित्त न किसी कलकाटेःन किसीकोहेयोरनं , 
यह देखता हैः चित्तदे ही नदी तो मे तमे क्या कहू ओर नो चित्त तभको 
टृ तादैतात्‌ याता ही जान; अत्मा से भिन्न द्ड वस्त॒ नहीं| 
हे यजन्‌ ! महासगं के आदि ओरं अन्त कोई सृष्टि नदी केवल अआत्ाहे 
ओरं आत्मा मे नहीं कहसङ्गे मेने तरे जानने के निमित्त कटी हे । मध्य 


५ चस 


जो छ दष्ट आता है सो अक्नानी की दृष्टि हे आत्मा मं सष्टि कोई नहीं 


ओ्ओीर यात्मा केसी का उपादानकारण ओर निमित्तकारणभी नहीं क्योकि; 
च्युत हे-परिणम को नदय प्रा होता । उपादनभी परिणाममे दोताहै ` 


अत्सि शुद्ध नरकरि चश्िसरूप हं सा कारणकय कसक हा ? चित्त 


भी बाषनारूप हे यर वासना त होती हे जब वास होती दे। जो आगे 


सृष्टि नही तो वासना किकी दुरे ओर चित्तं संसार्की स्थिति कैसे ! 











निवाण प्रकरण । २२९७ 
इससे चित्त डद नहीं । यह विश्व आत्माका चमत्कारहे योर सृष्टि आत्मे 
कोई नहीं; वह निरालम्ब केवल अपने श्यापमें स्थितदे हेराजव्‌ ! संसार भी 
नीं हया ओर चित्त भी नहीं हखातो “अहः त्व आदेक शब्द भी आतमा 
मे कोई नहीं । ये शब्द तब होते हँ जब चित्त होता है मोर चित्त तबतक्‌ 
हे जबतक वासनाहे। जव निवासनिक पदको प्रा्हृञ्या तव कोई कस्पना 
नरी रहती । हे राजन्‌ ! यह संसार महाप्रलय में नष्ट होजाषेगा ओर सत्‌ 
सत्‌ संसार कड न रहेगा; एक आसा ही शेष रहेगा जो निराकार ओरं 
शद्ध हे । जबतक महाप्रलय नरीं रोता तवतक संसारे । प्रहाप्रलय स्या? 
सो भी सनो । एकक्षण आसा के साक्षात्कार होने से सृष्टि का शेषभी न 

देगा । ज्ञानही महाप्रलय रे ओर अव जो दृष्टि आता है सो मिभ्या दे। 
यह क्रिया भी मिभ्या हे ओर इसका भान होना भी मिथ्या । जेस स्वपर 
की क्रियामी मिभ्याहै ओर उसका भान होनाभी भिथ्यहि तैसे जात्‌ 
संसार स्वप्रमत्र हे ओर कारण विनाही मासता हे । जो कारण विना है 
सो भिथ्या है इसका कारण अज्ञान ही है [कैः अपना न जानना, जब 
्ापको जाना तथ अपना अआपदही भसेगा। जेसे स्पपरेमें अपने न जाननं 
से भिन्न आकार भासते हं पर जब जगा तम अपना अपद जानताहं किं 
मरै हीं था । हे राजच्‌ ! सुभे तो एक अत्मा दी रि आताः आसा से भिन्न 
संसार कोर नरी भासता। इस संसार की स्थिति मानना मूखंता है, यह 
सदा यचलरूष हे । षेद शाख आर लाक भी कहता कि, संसार मिध्याहं 
ञ्रोर पमी जानताहै कि, नष्ट होजाता रष्टखाताहै तो फिर उसमं खस्था 
करनी मूता हे। आतमा मेँ संसार नाना अनाना कोई नरी; आता 
पर्वदा अपने आपमें स्थित हे ओर शद्ध सौर अच्यत ज्योंकार्य हे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट निवाणप्रकरणे शिखरभ्वजबोधननामा 
षटसप्रतितमस्सगेः॥ ७८॥ | 

शिखरष्वज बाजत, हे भगवन्‌ ! सव मेरा मोह नष्ट हरहि अर चन 
श्राप मने जाना ह । तुम्हारा कर्पा से मेर सपारथरम निदत्त इशाह अर 
शोकसमुद्र को अब म॑ तरकर शन्तपद्‌ को प्राप हहं । अह त शब्द्‌ 











२२८ योगवाशि । 

भेरेमं कोई नदीः अव में निवौएपदको प्राप हाहं शरीर अच्युत चिन्मात्र 
केषलट्‌ ओर शरन्यहू। इम्भज बाले, टे राजव्‌ ! अत्मा शद्ध ओर आकाश 
की नाई निमंलदहे; बर्कि, आकाश से भी अतिनिमेलहे पर उसमें अहं मल 
अरहमांह से उपजी दे ओर मोह अविचार का नाम हे। ज विचार होता 
तव कोई अहं नह! पाया जाता । यह विश्व संवेदनमें है ओर संवेदन सवे 
के आदि होकर स्थितहृईं हे । जब संवेदन अन्तु दोती हे तब सवे विशव 
लीन दहो जाती दैः संवेदनही में बन्ध ओर मुक्ति हे; जव वदहियंख होती है 
तव बन्ध्‌ हे ओर जब अन्तमुख होती हे तब मोक्ष दे। जिसने मन ओर 
इन्दियोपे रहित होकर अपना आप देखाहे उपस्रका ज्यो कात्य दृष्टि खाता 
है-ओओर जो मोहसंथुक्क देखताहै उसको विपयेय भासता हे । जैसे सम्य 
हटि से भषण मे सवण भासता हे ओर जब भूषण के आकार मिट जाति हे 
तव भी सषणहीहै ओर मखे को सोनेमें भूषण दष्ट आते हें । चिरकालके 
अभ्याप्तमे जो बद्धि इनमें एरतीहे तो भी प्रारम्ध वेग पयन्त चेष्ट होतीहे 
तष चे्मेभी असमाही रषि आताहै-इससे केवल आतमाहद का किञ्चन 
होता हे। जेसे सोने मेँ भषण आकाश में नीलता ओर वायु मं स्पन्द दै, 
तेसेही आत्मामं सृष्टि । जेसे आकाश में नीलता देखनेमाच्र है वास्तव 
क नही; तैसेक्च आला में प्रणि वास्तव कुड नही, भरान्तिमात्रदी दे । 
जप भ्रान्ति निषत्त हती हे तव जगत्‌ का शब्द अथ सवंञ्मारसे शान्त हां 
जाता है ओर शब्द अथ॑की भावनासे जो चेश होती दै उससे जब सभि 
लाषा निषत्त हजाती है तव कोई दःख नद हाता । इसा का मुनीश्वर 
निवीण कहते दे । जव निवाणएपदका एेसा निश्चय होता है त शान्तरूप 
शन्यपद को पाकर स्थित होता है। हे राजन्‌ ! अहं का उत्थान हानादी 
बन्धन है ओर अहं कं नवाण हनिसे ही पङ्क है । अहंके हानेसे ससारका 
दुःख है; जबतक अहं का उत्थान है ततकं संसारहे ओर जबतक संसार 
है तथतक अहं का उत्थान है । जब संसारकी सत्ता जाती रहेगी तब अहं 
फुरना भी नष्ट हीजावेगा अर जब एुरना नष्ट हा तव अहमी नष्ट हो 

जवेगा । जब अहं नष्टं हृञ्या तव केवल शद्ध आत्माही शेष रहेगा ओरं 




















निवोण प्रकरणे । | 
उसीका भान होगा । तव अहबह्य का उत्थान भी शान्त शोजवेगा ओर 
चेतनमाच्र ही रहेगा । हे राजन्‌ ! जिसको सवै्रह्मकी बुद्धि हई है उसको 
संसारकी बुद्धि नहींरहती यर जिसको संसारञद्धिहे उसको ब्रह्यबुद्धि नहीं 
होती । जेसी २ भावना दद्‌ होती हे तेसादी अगे भासता हेः जिसको 
ब्रह्मभावना दद होती हे बह ब्ह्यरूप होजाताहे यर जिसको जगत्‌ की 
भावना दद्‌ होती है उसको जगती भासता दे । हे रजन्‌ ! त्‌ अब जागां 
हे ओर ब्ह्यस्वरूप द्या है' जो शद्ध, निमल ओर प्रत्य्‌ हे ओरं जो 
शब्द्‌ रोर लक्षणविषय नही ओर इन्दियों का विषय भी नहीं । हे रजव्‌। 
एसा अत्रा जो केवल अद्ेत हे ओर विश्व जिसका चमत्कार टै वह 
कारण-काय किसकादहो जैसे समुद्रम नाना प्रकारके तरङ्ग पवनसे ` 
उपजते हं तोभी समुद्र से भिन्न नरी, तैसे ही आत्मा मे नाना प्रकार की 
विश्व संवेदन एएरने से उपजतीदहै तौ भी आत्मा से कद भिन्न नरी- 
फुरने मात्र हे । जेस थम्भे में मनोराज से कोई एरुष पतलियां कखता है 
ओर नाना प्रकार की चेष्टा करता है पर उसकी वेष्टा तवतक हे जबतक्‌ 
संकर हे ओर जब संकर निवृत्त हु्या तब शरन्य थम्भा ही रह जाता 
है जसा आगे था क्योकि शिली की संषेदन में सृष्टिथी; तैसे ही यहं 
संसार संकटप मात्र है, जघ संकस अन्तमुख होता हे तब संसार की सत्ता 
जाती रहती ह । हे राजन्‌ ! संस्ारसत्ता इस कारण जाती रहती है किः 
आगे दी असत्‌ दे । जो वस्तु सत्‌ होती है उसका कदाचित्‌ नाश नहीं 
होता । इससे संसार केवल संबेदनकटपी हे । सेते एक शिला में पसप 
एतलियां कटपता हे तो शिला मे तो एतली कोई नश्च; ज्यों की लय 
शिलादहीहैःतेसे ही एरने से अ्राकार दृष्ट अति हँ । जब चित्त फुरने से 
रहित हागा तव आत्मा को अपना आप जानोगे ओर अशब्दपद को 
भाष होगे जो शान्तिपद्‌ शुद्ध आकाशरूप है । हे राजय्‌ ! स शब्द 
ओर स के अभावना री ब्रम अथ हे; जहां कोई कना नहीं । जव 
सम्यक्हष्टि हाती है तथ शेष आत्मा ही भासता है ओर यह भावना भी 
उ जाती हे कै, यह संसार है थर यह बह्म है; तव केवल त्ेयमात् ही 




















९३७ ` योगवाशिह 

हो रहता है अथात्‌ शिला की नाइ जो ज्ञान है एसा शेष रहता हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्वाणप्रकरणे शिखरध्वजबोधवणेनन्नाम 
नवसप्तितमस्सगः ॥ ७६ ॥ | 
रजा बोले, हे भगवन्‌ ! जेसे आप कहते सो सत्यै ओरमेंभी 
पसे दी जानताहूं कि, संसार आता का काये दे ओर आत्मा कारणहे । 
जो आसा का काये ह्या तो आत्मस्वरूप ह्या आत्मा से भिन्न नहीं । 
कुम्भज बोले, हे राजव्‌ ! आत्मा चेतन मात्र हे, कारण कायं किसी का 
नहीं । आत्मा अपरत्यव्ध्‌ ओर अक्रियः अच्युत यर निरस दे यओरजो 
्रशब्दपद हे वह कारण काये किसका दो ?कारण को काय दार जाना 
जाता हे पर ञ्ालसमा किसी प्रमाणका विषय नरी, अप्रत्यच्ध्‌ ओर अरूप हे । 
करण तव होता है जघ क्रिया दवी है पर वह न किसी का कारण-काय 
हे ओर न क्म हे फेवल ज्यों का त्यो अपने श्राप स्थित है ओर चेतनं 
मात्र शिवरूप शुद्ध है । यह विश्व भी चेतनमात्र है। जेसे आकाश मे 
आकाश स्थित टे तैसे दी आसा में विश्व आत्मरूप स्थित है । पसा 
विश्व चेतनमात्र है पर उसमे असम्यद्द्शी अज्ञान से नानाप्रकार 
कृरपता है । वस्तु जो परमात्मा है तिसके प्रमाद से वासनारूप चित्त से 
विश्व को कृट्पता है सो विश्व शब्दमात्र हे अथात्‌ ऊढ नही । जेसे 
आकाश में दूसरा चन्द्रमाः; सुद्र मे तरङग मृगतृष्णा मे जल ओर प्राह 
र वेताल भासता हे तैसे असम्यक्द्शी आत्मा में विश्व करता ह यर 
सम्यद््दशीं एेते जानता हे कि, आत्मा शद्धः अजन्मा, अविनाशी ओर 
परम निरञ्जन दे । दे राजन्‌ ! जव तु सम्यक्‌ दृष्टि से देखेगा तब संसारं 
का प्रध्वंसाभाव भी न देलेगा क्योकि; चित्त का कर्पा हृदे ओर चित्त 
ज्ञान से उपजा है । स्वरूप मे न चित्ते, न अक्ञान है ओर न संसार 
है; केवल अदत मात्र हैः वहां एक कां ओर देत कृहां, वह तो केवल 
प्राजपद है । जब अज्ञान नष्ट होगा तव हे' श्वेः चित्त फुरना सब नष्ट 
हो जवेशा ओर फिर भ्रम दृष्टि न वेगा । हे राजन्‌ ! आत्मा से भिन्न 
जो ङ भासता है सो अज्ञान से भासता दै ओर विचर कियेसे नदीं 
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रहता । राजा बाले, हे भगवन्‌ ! अन्नान क्या हे ओर केसे नाश होता 
है सो किये ? कुम्भज बोले, हे राजच्‌ ! एक ज्ञान है ओर दसय अज्ञान 
हे। ज्ञान यह कि, पदाथे को प्रत्यक्ष जानना ओर अज्ञान यह कि, पदार्थों 
को न जानना। एक ज्ञान भी अज्ञान है सो भी सन । म्रगतृष्णा का जल 
देखकर आस्था करनी ओर रस्सी मे सपे मौर सीषी मे रूपा देखना ओरं 
उसको सत्य जानना यह ज्ञान भी अन्नान हे भ्योकि; सम्यरूदशीं होकर 
नही देखता यह द छन्त हे ओर एक दष्टान्त यह भी हे कि, शद्ध आत्मा 
निराकार ओर अच्युत है उसमे मे हं ओर मेरा अमुक वर्णाश्रम है ओर 
नानाप्रकार का विश्व ह। यर ज्ञान भी अज्ञान अर मखताहै। ह जन्‌! 
न कोई जन्मता है ओर न कोर मृतक दोताहे; व्योंका स्यं आतादही 
स्थित हे; उसमें जन्म परण आदिक विकार देखना ततान भी अज्ञान है 


` हे राजच्‌ ! मेप कोहं बह्यण हो रौरं उची बाह करके कटे कि, मेँ शद्र 


म 


हू आर युं वेद का अधिकार नर्हा; ओर जेषे कोइ परुष कटे कि में 
पु्ा हू ओरं उसको मे जानता हूं; तेसेदी आपको ङं वर्णाश्रम का 
अभिमान लेकर कहना मूखता दे क्योकि; यह असम्यर्दशन है । जब 
ज्यो का त्यों जाने तब दुःखी न हो । हे राजन्‌! पेसा ज्ञान जो सम्यर्‌- 
दशन से न्ट होजवि सो अन्नानही हे। नेसे सयं किरणों मे जल बद्धि 
होती हे ओर किरण के ज्ञान से नल फा ज्ञान नष्ट दहो जाता तो बह 
जल का जानना अज्ञानता ही थी ओर जेप जवरी मे सपं जानना जेवरी 
क शनस नट्‌ हा जता ह वह भा अज्ञान ह अपार सम्पर्दशन षे नए 
होता हे । जघ एसे सम्यद्ध्दशी दौगे तब आध्यासिक तापो से निच 
होकर शद्ध होगे । आत्मा जो अज, शान्तरूप, सत्‌-असत्‌ है उसमे 
मिनन ङ्च नहा आर बह प्रकाशरूप हे । एेसा तू हे । हे राजन्‌ ! अ्नान 
भी ओर कोई नदी; इस चित्तके उदय होने काही नाम अङ्गान दै। 
अज्ञान का कारण चित्त है। जो पदाथ चित्त से उदय हया है सो नष्टभी 
चित्तसं ही हाता ह; इसस त चित्त से चित्त को नाशकरं । जेषे अग्नि 
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को नष्ट कर । हे राजन्‌ ! नत हैः नमेः न इन्दियहे, न संसार है ओर 
न यह जगत्‌ है केवल शद्ध आतमा दे । हे राजव्‌ ! जो चित्तदी न दो तो 
चित्त का कार्यं विश्व कहां हो ? यह अज्ञानी को भासता है कि, चित्त दै 
ओ्रोर विश्व हे; आत्मा केवल अपने यआपमें स्थित हे । हे राजन्‌ ! चिन्तका 
उदय दोना अज्ञान से हे । जव अन्नान न्ट दोताहे तब चित्त ओर “अहं 
“त्वं ' सवं नष्ट होजाते दँ । हे राजच्‌ ! त्‌ शुद्ध आतमा; एकः प्रकाशरूपः 
अच्यत ओर निरन्तर हे देह इन्धियादिकरूप होकर भी तह स्थित हह 
द्रोर इच्छा अनिच्छाभी तृही हे। जैसे चन्द्रमा की किरणं चन्दरमासे भिन्न 
नही, तैसेही त्‌ हे। त्‌ निर्विकल्प हे ओर तममे दढ स्फूति नदीः; त्‌ केवल 
ज्योकास्यों स्थितटे॥ 
इति श्रीयो ° निवौणभ्रकरणे परमार्थोपदेशोनामाशीपितमस्सगेः ॥ ८० ॥ 
वशिनी बो्ते, हे रामजी ! ज एेपे दुम्भजणुनि ने कटा तब शख 
शध्वज सनके शानितको प्राप हृ ओओौर नेत्र मूंदके सव अङ्गो कौ चेशसे 
रहित हृ । जसे शिलापर एतला लिलीहो तैसेदी स्थित हो एक घते 
पर्यन्त वह निर्विंकस्प स्थित रहा चोर फिर उठा तब कुम्भ ने का; 
हे राजन्‌ ! आत्मा जो निर्विकस हे उस निविकसय शिला मे तूने शयन 


करिया हे ओर ज्य जो जानने योग्य हे उसे त्ने जाना है। अव अक्नान ` 


तेश न टृ अथवा नहीं ओर तू शान्तिको प्राप ह्र अथवा नही 


सो कद ? राजा बोले, हे भगवन्‌ ! म्हारी कृषा ने मे उत्तमपद को 


प्राप्च किया द । दे भगवच्‌ ! तत््वेत्ताओं के सङ्ग से जेसा अग्रत भिलताहै 
तेसा क्षीरसमद्रसे भी नदी मिलता ओर जो देवताओं से भी नदीं मिलता। 
तम्हारी कषा से मेने रेसे अमृत को पाया है जिसका आदि अन्त कोई 
नहीं शौर जो अनन्त ओर अग्रतसार है । अव मरे सबदुःख नष्ट होगये 
हे ओरमें जगा हं । अब मेने अपने आपको जना हे किमे आतमा हुः 
मरेसाथ चित्त कोई नदीं ओर में केवल अपने आपमें स्थित हं । अब पुमे 
कोर इच्छा नहीं मेने अपने स्वभाव को पायाहे चोर सबके आदि पद्‌ को 


प्राहू । जिसमें कोई क्षोभ नदीं पेते निविकसपपद को मँ पराषहुयाहू । 


| 
| | 
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हे भगवच्‌ ! एेसा मेरा अपना अप हे जिससे सब प्रकाशते हे । उसके 
जने बिना मेने कोटि जन्म पाये थे। यव मेरे दुःखं नाश हये हे ओर 
तम्हारी कृपा से एक क्षण में जाना हे । आगे भी श्रवण करिया था पर 
क्या कारण है जो अगे न जाना ओर अष जाना ? इम्भज बले, 
हे राजन्‌ ! अब तेरे कषाय परिपक्र हुये हे । जैसे फल परिक दोता हे तब 
यन्न विनाही शृक्ष से गिर पड़ता हे तैसेही अब तेरा अन्तःकरण शुद्ध इञा 
हे ओर अज्ञान नष्ट हो गया हे । ज अन्तःकरण मलिन होता है तब 
सन्तों के षचन नहीं लागते ओर जब अन्तःकरण शद्ध होता हे तब 
सन्तों के वचन लागते हें । जेस कोमल कमल कौ जइ को बाण लगे तो 
शीघ्री षेध जाता दै तैसेदी शद्ध अन्तःकरण मे उपदेश शीघ्रही प्रवेश 
कृरताहे । हे राजन्‌ ! अव तेरी भाग वासना नष्ट इई है ओर स्वरूप जानने 
की तेरी इच्छा हृद दै; इससे त्‌ जगा हे। हे राजब्‌ ! मेने उपदेश तव 
किया हे जब तेरा अन्तःकरण शुद्ध हा हे । प्रतिबिम्ब भी वहां पडता 
जहां निर्मल टर दीता हे । जैसे श्वेत षच पर केशर का रङ्ग शीघही चट्‌ 
जाता है ओर रङ्ग भी चटक होता तेसेही शद्ध अन्तःकरण में सन्तों के 
वचन शीघ्री प्रवेश कसते ह ओर शोभा पाते हें । हे राजच्‌ ! जवतक 
अन्तःकरण मलिन दोता दै तबतक चाहे जितना उपदेश कीजिये स्थित 
लक्षं होता । जब मोग से वेराग्य होता दै तब बासना कोह नदीं रहती 
केवल आत्मपदकी इच्छा दोती हे ओर तभी स्वरूप का साक्षात्कार होता 
है। हे रजन्‌ ! अब तेरा सवेव्याग सिद्ध्या हे ओर अज्ञान नष्ट हा हे 
क्योकि; ओर उपाधि कोई नहीं रदी । चित्तही बडी उपाधि ह, जब चित्त 
नष्ट हृ्ा तब कोई दुःख नहीं रहता। अब त सुखसे विचर तुमको दुःखः 
शोक ओर भय कोई नरी अव तू शान्तिपदकेो प्राषहृ्यादे। राजनि पया, 
हे मगवन्‌ ! अज्ञानी को चिन्त का सम्बन्ध हे ओर त्नानवान्‌ को चित्त का 
सम्बन्ध नहीं होता । जो स्वरूपम स्थितै वह्‌ चित्त विना जीवन्पुङ्किक्रिया 
म कैते बतताहे ? कुम्भज बोले' दे रजन्‌ ! त्‌ सत्‌ कहता टे किः ज्ञानीको 
चित्तका सम्बन्ध नरी । जेते पत्थर की शिला पँ अयु नही दतीं तेसेदी 


| 
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नानी को चित्त का सम्बन्ध नहीं होता हे राजव ! चित्त वासनारूपै ओर 
वासना जन्ममरण का कारण हे पर जीवन्युङ्गि की वासना नहीं रहती । 
ज्ञानवान्‌ का चित्त सत्य पदको प्राप है यर अज्ञानी चित्तम बन्धायमान 
है; इससे वह जन्मता भी हे ओर मरता भी हे । ज्ञानीका चित्त जो शान्ति 
म स्थित हे इससे उसको न बन्ध है; न मोक्ष हे ओर वह प्रार्थ असार 
भोग भोगता है ओर सर्वात्मा ही देखताहे । यद्यपि इन्धियों से वह चेष्टाभी 
करता तौभी सर्वं ब्ह्मही देखता है ओर करिया करने में इस अभिमान से 
रहित होताहे कि, मे कतीह ओर भोका । अज्ञानी आपको कतो मानता 
हे । ओर उसको संसार सत्य भासता हे इससे संकसप विकस्य करता हे । 
तनानवाचको षंसारकी सस्यता नहीं भासती; वह अआपको अकता, अभोक्ता 
देखताहे ओर अभिलापसे रहित चेष्टा करतांहै । जवतक चित्तका सम्बन्ध 
है तबतक जीव संसारको सत्य जानकर अपने में क्रिया देखतांह पर जब 
चित्त ही न्ट होगथा तब संसार ओर एुरना कहां रहे ? हे राजन्‌ ! अतू 
ने चित्त का त्याग किया टै इससे सर्वत्यागी ह्या हे यर आगे सवत्याग 
न किया था इससे तेरा अत्नान न नष्ट ह्या था । अव तेरा अहंभाव दूर 
ह्या दे । जब अज्ञान नट हृश्या तव अहंभाव भी न रहा । अहं के त्याग 
करने से सर्व॑त्याग सिद्ध हया । अगि तूने राज्य का त्याग क्रियाथा पर्‌ 
रज्य मँ तेरा इव न था; फिर तमक त्याग किया; फिर वन से आदि सवं 
सामथी का त्याग किया पर अवतूने उसका त्याग करियाजो त्यागने 
योग्य अहंभाव दै-इससे सर्वैत्याग हा । जो कुड जानने योग्यहे सो 
जव तूने जानाहि ओर शान्तपद को प्रा ह्या हे । हे राजन्‌! त्‌ आत्मा 


सबडुःखों से रहित दे । जेसे मन्दराचल पवेत से रहित क्षीरसमुद्र शान्तपदः 
को भाष हआ तैतेदी अज्ञान से रहित त्‌ शान्तपद को प्रा दा हे । 
अव त्‌ जागा हे ओर चित्तका त्याग किया हे इससे अदेत सात्मा हया 


हे। हे राजन्‌ ! जव दो अक्षर होते दे तव उनकी संज्ञा नाना  प्रकारकी 
होती दे-जेसे अग्रत विष; सल -दुःख ओर धम-अधमेपर जो एकाएकी 
अक्षर होता टै वह सवका आत्मा है; तेसेदी तेरा दसरा अज्ञान नष्ट इया 
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है ओर त्‌ सत्यपदं को प्राप हया शुद्ध निर्मल हे । हे रजस्‌ ! जो ज्ञान 
वान्‌ है उसने सम्यष्ट्टष्टि से चित्तका त्याग किया है ओर उसको को 
दुःख नश्च होता । त्‌ उसपद को प्राप हृश्रा हे जिसमें कोई इःख नदीं 
शरोर जहां स्वगादिक सुख भी तच् हे क्यो किः स्वगं मे भी अतिशय क्षय 
होती हे। अतिशय इसे कहते हे क, जो घडे परयवाले किसी को आपसे 
ऊंचा देखते तो चाहते हं कि, हम भी इसी के से होजविं योर क्षय इसे 
कहते हे कि,एेसा न हो कि, इन सुखो से गिरूं। निदान स्वगमें दोनों प्रकारं 
दुःख होताहे पर तूने एरय पाप दोनों का त्याग किया हे इससे सवैत्यागी 
है । अज्ञानी जो पापी जीव ह उनको स्वगे ही भलाहे। जेसे सुवणं का 
पात्र न पाये तो पीतल काभी भला हे तैसेदी स्वगे का पात्र जो ज्ञान 
है जषतक प्राप्न हो तबतक पीतल कै पात्र जो स्वगादिकरँ सो नरकः 
से भले ह; पर तम पसेको कुड नहीं । आत्मा में सवपदाथ की पृणता है 
शरोर सवेकी उत्पत्ति अत्मसिही हे । हे राजन्‌ ! वणश्रम में क्या आस्था 
करनी है ? जहां से इनक उत्पत्ति हे, जहां लीन होते हँ ओर मध्य मे 
जिसके अज्ञान से दृष्टि आते हँ उसमे स्थित हो । हे राजन्‌ ! संकस्प 
विकरप जो उठते हँ उनमें मत स्थित हो पर जिसमे ये उत्पन्न ओर लीन 
हेति ह उसमें स्थित हो । तपादिक क्रिया से क्या सिद्ध होता हे ? जिससे 
तप आदिक सिद्ध होते हँ उसमे स्थित हो । बंद में या स्थित होना हे! 
जिप्र मेघ से बृंद उत्पन्न हते हे उसमे स्थित होश्ये । हे राजव ! जेमे शली 
भतां से कोई पदाथं चाहे ओर आप न कहे तैसेही तपादिक क्रिया से 
क्या सिद्ध होता हे ? जो उनसे यआत्मपद की इच्छाकरेतो प्राप नी 
हीसङ्गा अपने आपसे पाता हे । हे राजन्‌ ! आत्मा तेश अपना आपै 
उसपे ससिद्धि होती है । जो वस्तु पीले त्याग करनी हे उसको 
तनव भथम हा अ्गीकार नहीं करता । जो च तपादिकं हे उनको 
चित्त पे स्या स्वताहै अपने आपको देख क, अतुभवरूपहे ओर सव॑दा 
निरन्तर श्षपने आपे स्थित हे । जभ तू अपने आपते आपको देसेगा 


तत्र तपादिकं क्रिया को दर्‌ करके शोभा पावेगा। जैसे बादल के दूर्‌ हये 








२३६ योगवाशि् । 
प्रकाशवान्‌ चन्द्रमा शोभा पाताहेतैसेदीत्‌ भी भोग की चपलता को 
स्यागकर शोभा पवेगा । जव इन्धियों को जीतकर किसी पदाथमं आसक्त 
न होगा ओर सवेवासना का त्याग करेगा तव ज्ञानवाय्‌ होगा । जिसने 
स्ववासना का त्याग कियाहे उस्तको विष्णु जानना; वह सवेराज्य का 
स्वामी है ओर जिप्षने मन जीताहेसोचेशमेंभीञ्यो कार्त्यं रहता 
हे ओर समाधिमेभीञ्योंका स्यो हे । जेसे पवन चलने ओर ठहरनेमें 
त॒स्य हे तैसेदी ज्ञानवाय्‌ को कीं सेद नहीं होता । रजाने पृचछा, हे सवे 
संशयो के नाशकतां ! स्पन्द ओर निस्पन्द में ज्ञानी ज्योँकात्यों केसे 
रहति सो रपा करके किये ? इुम्भज बोले हे राजन्‌ ! रैतनञ्रकाश 


आकाश से भी निमेल हे, तब उसका साक्षात्कार होता हेः तव जहां देखे 


तहां वेतन ही भासताहे । जसे समुद्रके जने से तरक ओर उुदुदे सव 
जलही भ।सते है तेसेदी चित्त पिना आत्मके देखे से फएशनेमे भी आतमा 
ही रषि आति ओर जिसने आतमा को नहीं जाना उसको नाना 
प्रकार का जगत्‌ ही भास्ता दै। जेसे जलके जाने विना तरङ्ग बुदबुदे 
भिन्न २ हृष्टि आते दे ओर जलके जानने से तरङ्गभी जलमय भासते हे । 
हे राजन्‌ ! सम्यकूदशीं को जग दासास्वरूप हे ओर असम्यद्‌ दर्शी को 
जगत है। शपे त्‌ सम्यद्दशीं होकर देख किः जगत्‌ भी आत्मरूप हे । 
सम्यकदशन जसे प्रप्त होता है सोभी ्रवणकर । सम्यद्छदशेन सन्तके 
संग करने ओर सतशाश्च के विचार से प्राप होता है । भावना करिये 
तव कितने कालमें स्वरूप का साक्षात्कार होता दै। काल की अपेक्षा 
भी दह्‌ विचार के निमित्त कदी हे । जब दृद विचार होता है तव साक्षा 
(कार होता दै ओर जब स्वरूप का साक्षत्कार होता दे तब स्पन्द ओर 
निस्यन्द मे एक समान दहोताहै । हे राजन्‌ ! जिसके समीप मक्खी 
है वह मक्त के निमित्त पवेत क्यो खोजे ओर दइ तेसेही तेरे घर में 
ब्हययेत्ता चडाला थी उसका व्यागकर त्‌ ने वनमें्यातपका अरम्भ 
किया इससे बडा कष्ट पाया परन्तु अव तू जागा हे ओरं तेरा इख 
नष्ट हृ हे अव तू शान्तपद को प्रा इया है । जसे रस्सी के न जानने 
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से सपे भासता हे ओर भली प्रकार जानने से रस्सी ही भासती हे तैसेही 
जिसने भली प्रकार निस्पन्द होकर अपना आप देखा हे उसको फएरनेमें 
भी आमा ही भासता है जब मनकी चपलता मिर्ती हे तब तरीयातीत 
पद को प्राप्त दाता हे; जिस पद को वाणी नदीं कह स्वी । हे राजद्‌ ! त 
भी अब उसी पद को प्रा हृ हे जो मन ओर बाणी से रहित तरीयातीत 
पद हे वहां काह क्षोभ नदीं केवल शान्तिपददहे॥ 

रति श्रीयागवाशिष्े निषांणपरकरणे शिखरष्वजवबोधवणनन्नामे- 
काशीतितमस्सगः॥ ८१९॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जब राजा को इम्भज मनि एेसे उपदेश 
करचुके; उसके उपशन्त बोलते दे राजन्‌ ! यष हम जाति रे क्योकि; स्व 
म बह्याजी के पास नारद यनि आये है बे यदि म॒मे देवताओं की सभा 
मेन देसेगे तो क्रोध केरगे। हे राजन्‌ ! जो कस्याणकृत पएरष हवे 
बडे की प्रसन्नता लेते दहं । जो उपदेश तुभे किया है उसको ` 
भली प्रकार विचारना । सवं श्रो का सार यही है के संप्णं वासना 
का त्याग करना ओर किसी में चित्त को वन्धवान्‌ न करना । मेरे आने 
तक स्वरूप मे स्थित रहकर किसी च मे न लगना ओर स्वरूप को 
भली प्रकार जानकर चाहे तैसे विचरना । पेसे कहकर जघ कम्भज पनि 
उठ खड़े हये तब राजा ने अध्य ओर एल चदनि के निमित्त हाथमें 
लिये पर जल ओर एल हाथ ही से रहे ओर कुम्भज सुनि अन्तधान हो 
गये । जब राजा ने ुम्भज सानि को अपने अगेन देखा तब विचारं 
करने लगा फ, देखो इश्वर की नीति जानी नदीं जाती कि, नारद सनि 
कटा था; उसका एत्र म्भज कहा अर में रजा शिखरधष्वज कहां ? 
मालूम हाता हं नीतिदहाने म्भ मुनि का रूप धारणकर पकको 
जगाया हे । कुम्भज बडा घुनि र्ट आया जिसने एमे उपदेश करके 
जगाया हं । अब मं अज्ञानरूपी गदे से निकल कर स्वरुपको प्रा हा 
हु; भरे संपृ सशय नण हुये ह आर में निः पद मे स्थित होकर 
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अन्ञाननिद्रा षे जागा ह-्डा अश्चयहे। हे रामजी! एेसे कह कर 











.२६ ६ योगवाशिष्टं । 
शजा शिखरध्वज संपूरणं इन्िया, प्राण शौर मन स्थित करके चेष्ठा से 
रहित हा र जेसे शिला के उपर एतली लिखी होती हे ओर पवेत 
का शिखर स्थित होता हे तेसेदी स्थित ह्या इधर चडाला छम्भजरूप | 
शरीर का त्यागकर ओर अपना सुन्दररूप धारणकर उडी आर आकाश 
को लांघकर अपने नगर में आई । अन्तःपुरमं जहां श्यां रहती थीं प्रवेश 
करके मन्त्रय को आज्ञा दी कि, तुम अपने २ स्थान में स्थित हो ओर 
आप राजा के स्थान में स्थित होके भली प्रकार प्रजाकी खबर लेने लगी । 
निदान तीन दिन रहकर फिर वां से उडी ओओर जहां वन में राजा था 
वहां आ पईूची ओर म्भज का रूप धारकर देखा कि, राजा समाधिम 
स्थित है इससे बहत प्रसन्न दृ। हे रामजी ! पेसे प्रसन्न हकरं उडालाने 
विचार किया कि, बड़ा सुख कार्य हरां कि, राजा ने स्वरूप मं स्थिति 
पाई ओर शान्ति को प्राप हृ्ा । फिर यह विचार कर कि*इसकी जगां 
पिह की नाई गरजी ओर एसा शब्दं किया कि, उससे वनके पशु पक्षी 
सव डर गये परन्तु राजा न जगा। फिर उसे दाथसे दिलाया तोभी 
गजा न जगा । जसे मेव के शब्द्‌ से पवत का शिखर चलायमान नही 
ह्येता तैसेही रजा चलायमान न ह। ओर का योर पषण की नाई ` 
स्थित रहा । तब रानी ने विचार किया किः कहीं रजा शरीर को त्याग 
नदे, पर फिर विचारा $, जो राजा ने शरीर का त्याग क्ियाहोतो 
तँ मी स्यागंगी । हे रामजी ! चुडलाने शरीर न त्यागा परन्तु आरम्भ ` 
करने लमी कि, राजा ओर सुको इकट् शरीर त्यागना दे । [फर विचार 
करने लगी कि, इसकी भविभ्यत्‌ क्या दोनी हे । तव राजा के नें पर 
हाथ लगाया ओर देह से देका सपशेकर देखा किं राजा के शरीरं मे 
श्रा हे । फिर भविष्यत्‌ का विचार किया कि, इसकी सच शेष रहती 
ह इससे जीवन्मुक्त होकर राज्य मे षिचरेगा । रामजीने एच, हे भगवन्‌! 
तमने कहा कि राजा कष्ट चोर पाषाणकी नाई स्थित ह्या चोर फिर कहा 
करि, कुम्भजने हाथ लगाकरदेखा कि इसमे पराणे तो छम्भजने क्यों कर 
¦ जाना १ यह प॒ मको संशय सो द्र को । बशिष्टजी बोक्ते हेरामजी ! जिः 
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शरीर मँ एयंषटका होती दै उसमें दाश्यावलता होती है । हे रामजी! 
श्रज्ञानी का चित्त रहता हे ओर ज्ञानी का सच रहता हे जो प्रारन्ध केगसे 
फुरता हे ओर बह्याकार वर्ति एुरने से फिर शरीर पाता रे । ज्ञानी इ्ट- 
निष्ट मे एक समान रहता ओर अज्ञानी एक समान नरी रहता; वह 
इष्ट में प्रसन्न ओर अनिष्ट की प्रापि मे शोकवान्‌ होता हे । हे रामजी ! 
नानी जब शरीर को त्यागता हे तथ ब्रह्मसमुदर में स्थित होता है ओरं 
जव तक सत्व शेष हे तव तक रता हे । अज्ञानी जब शरीर को त्यागता 
तब उसमें सृक्ष्म संसार होता है-जेसे बीजम गक्ष, फूल ओर फल सूक्ष्मता 
से स्थित होता हे सो काल पाकर फिर निकलता हे। उसी प्रकार राजा 
का सच्च शेष रहता था उस कारण फिर एुरेगा । तब कुम्भजरूप चडालां 
मे विचार किया कि, इसके भीतर प्रवेश करके जगाङ ओरजोमेंन 
जगाऊगी तो भी नीति से इसको जना हे। एसे बिचार उस्ने अपने शरीरं 
को त्यागा अर चेतनता में स्थित हो, रने को लेकर उसमे प्रवेश क्रिया 
शरोर उसकी चेतनताकाजो सख शेषथा उसको फोडां ओर डा क्षोभक्रिया। 
जथ राजा वहां से हिला तथ आपनिकल आईं ओर अपने शरीर में प्रवेश 
किया । जेसे पखेरू अकाश में उडता हे ओर फिर आलय में आ प्रवेश 
करता है तसे ही वह अपने शरीर में आन स्थित हृं ओर सामवेद का 
गायन मधुर स्वर से करने लगी । राजा यह सुनकर कि, कोई सामवेद 
गाता है जागा ओर देखा किः कम्भज मुने बेटे हे । इन्दं देखकर वहं 
वहत प्रसभ हा ओर एूल ओर नल चदाकर बोला, हे भगवन्‌ ! मेरे 
वड भाग्य हे-मे आपका दशन करके बहुत प्रसन्न हा । हे भगवन्‌ | 
कृलरूपी इछलाचल पवत हे उसमें जो देररूपी बृक्ष है सो अब एला हे 
द्रोर्‌ तुभने हमको पावन किया दै। हे मगवर्‌ ! किसी की सामथ्यं नही 
कि, तुम पसो फे चिन्त मे पवेश करे । जिसमे सवदा आत्मा का निवास 
ह उस चित्त मे मेरी स्छति हुई है किः आपका दशंन किया 1 इससे मेरे 
बडे भाग्य र । हे भगवन्‌ ! अ्ृतरूपी चनं से तमने प्रथम यु पवित्र 
किया था ओर अव जो चित्त किया हे सो मुफे पावन किया हे । सुम्भन 
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बोलते, हे जम्‌ ! तेरा दशन करके मेँ भी वहत प्रसन्न आदं ओर तम्दारी 

तेसी श्रीति मेने आगे किसी में नदीं देखी । दे राजय्‌ ! तरे निमित्त मं 

स्वर्गं से आया हं । स्वगं के सुख मुभे भले न लगे आर तू बहुत प्रियतम 

हे इसी निमित्त मे आयां । अव में स्वगभी न जाङगाः; तेरी पास रहगा। 

शजा बोजे, हे भगवन्‌ ! जिस पर तुम पएेसोकी दर्पा होती दे उसकास्वग 

आदिकं सख भजते नहीं लगते तो तम रेस की बात क्या कटनी हे ? यह 

` वनै ओर यह शोपडी हे इसमें विश्राम करो; मरे बड भाग्यहं जो ठम्दारा 

चित्त यहां चाहताहे । ङ्म्भज बोले, टे राज्‌ ! अव तुभे शान्ति प्रा इइदे 

ञ्रोर संकस्प बीज न्ट इ्ाहे। जेसे नदीके किनारे परकी बेलि जलकै प्रवाहं 

से मल प्षपेत गिरती हे तेसेदी तेरे संकरपवीज नष्ट हये हे । अव त्‌ यथा 

प्रधि सें सन्तुष्ट दै क, नहीं ? ओर देयोपादेय से रहित हा हे कि, नदी 

ञ्रोर जो पनेयोग पद हेसो पाया हे कि, नही; अपना अदुभव कट? 

गजा बोले, हे भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपा से अव मेने ससे श्रष्ठपद पाया है 

जहां संसारसीमा का अन्न हे । अव मुभे उपदेश का अधिकार नही ग्ड 
क्योकि, मेरे सम्पूणं संशय न्ट हये हे ओर हेयोपादेय से रहितं इससे 

सखी विचरताहू । जो डं जानना योग्य था सोभी मेने जना दे । अव 
प्रम कोई नहीं ओर में सवयोर त्रः अनित, प्रारूप आत्मा अपन 
निर्मल स्वभाव में स्थित, सर्वात्मा ओर निर्विकस्प हं । सुभे रना कोई 
नहीं; में शान्तरूप हं ओर चिरपयन्त सुखी । इतना कट वशिष्टठजी बाले? 
हे रामजी ! इस प्रकार राजा ओर दुम्भज का तीन महूत पवाद इया 
फिर उक्षके उपरान्त दोनों उटखड हये ओर चले । निकट एक तालाब था 
जहां बहत कमलिनी लगी थी वहां पर्व दोनों ने स्नान करके गायत्री 
ञ्रोर सन्ध्या क ओर पूजा करके फिर वहां से चले यार बन कुञ्जो मे 
श्रये । तब कम्भज ने कहा चलिये । राजाने कहा भली बात है चलिये । 
निदान दोनों चलते यार बहुत नगरे, देशो; भ्रामों ओर तीर्था को देखते 
नाना प्रकार के वनोंमं जो एूल ओर फल संयुक्क थे ओर मङ्स्थल में 
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बिचरे। हे मजी ! एमे वे दोनों तीथे आदिक साचिकी स्थानों खुन्दर 
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वन आदिक राजसीस्थानों ओर मरुस्थलादिक तामसीस्थानों मे विचरे 
पर हषै शोक को न प्रा हये ओर समता में रदे । हे रामजी ! ङम्भज के 


फिरने का यह प्रयोजन था किं, देख रजा शुभ अशम स्थानों को देखकर . 
हे शोकं करेगा अथवा न करेगा पर राजा हषं शोक को न प्रा इञा । 


फिर उन्होने बडे पर्वतं की कन्दरा, वन, ञ्च ओर बड़ कटके स्थान देसं 


ओर एकवन मे जारदे । इद काल मे राजा ओर ङम्भज एकदीसे हीगये 
दोनों इकट्े स्नान करे; एकी से जाप जपे; एकसी पूजाकरे ओर एक से 
दोनों सुद्‌ हये । किसी यर बे शरीर मे माध लगि; किसी ओर चन्दन 
का लेपकः किसी ठर शरीर मे भस्म लगि; किंसी गोर दिव्य व्च 
पिर किसी गैर केलेके पपर सो; कसीर एूल की शय्या ही आर 
किसी ठैर कूरस्थानो मे शयनकर । हे रामजी ! एेसे शुभ अयम खरम 
भीवेञ्योकेत्यो रहे ओरहषशोककोन प्राप्न हुये । केवल शद्धसस् 
तै वे दोनों स्थित रटे ओर आत्मा के सिवाय ओर इड न फुर । एकर 
रानी के मन में विचार हा किः यह मेराभत्ता हेमे इसको भोग क्याकि 


हभारी अवस्था । नो भले ङुलकी खी है वे भत्ता को प्रसन्न रखती हं अर 


रजा का शरीर भी देवता कासा ह्या हे यर स्थान भी शम हे । जघरतक 


शरीरे तबतक शरीरके स्वभाव मी साथ हें। फिर विचारकिया कि, राजाकी 


प्रीक्षाभी करू के, क्या कृटे । इतना विचारकर खम्भजने कहा, हे जव! 
श्रव हम स्वभे मे जति ह भ्योकिः चे्शद्ध एकम कौ ब्रह्याजीने सृष्टि 


उत्पन्न की हे; इसीदिन वषै के वषे उतसव होतहि ओर वहां नारदपनि भी 


अ्वंगे । मेरे आनेतक तुम ध्यान में रहना अर ज ध्यान से उतये तो 
कुलतो को देखना । एसे कहकर उसने एलो की मञ्जशै रजको दी ओर 


रजानेभी छम्भज को एूल कीं मञ्जरी दी । जेषे नन्दनवन में खी मत्तारं 
कै हाथ दे ग्रोर भत्तारं घी के दाथ दे तैतेही परस्पर दोनोंने दिया। 


फिर कुम्भज आकाश को उड़ा ओर जेसे मेघ को मोर देखतहै तेषेही 
गजा देखता रहा । जर्हातक राजा की रष्टि पडती थी वहातक रानी ने 


ॐ 


कुभ्भज को शरीर खला ओर जब हृष्ट से अगोचर हहं तब एलां की 
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२९२ योगवाशिष् । 

माला जो गल्ञे मेँ थी तोड़कर राजा के उपर डल दी अर चुडाला कां 
शरीर धारणकर आकाश को लांघ अपने अन्तःपुर मे प्ुची । निदान 
जाके स्थानपर वैठकर सबको अपने २ स्थानें मेँ स्थित किया ओर 
प्रजा की खें सुनकर फिर उडी । सूर्यकी किर्णोके मागे से मेषमर्डल 
को लाधती इई जहां राजाका स्थान था वहां आकर देखा कि" रजा 
वियोगसे शोकवान्‌ है इसलिये आपभी ङुम्भजरूप मेँ दिलगीर राजाके 
अगि आई । राजाने कहा, हे भगवन्‌ ! तमको शोक केसे इया है ? 
ठेसा कौन कष्ट तुमको मामे हा हे ? सव दुःखो का नष्ट करनेवाला 
ज्ञान दैःजो तुम पेसे ज्ञानवानोंको शोकटोतो ओरकक्या बात 
कनी दे । हे मुनि ! तमको दम्ब का कारण कोर नरी, ठम यों शोक- 
वान्‌ दोतेहो ओर तमको कौन अनिष्ट पराप हा हे ? तव छम्भजने काः 
हे राजन्‌ ! परमे एक दःखहै सो कहता हूं । जो मित्र पे तो सतह का 
चाहिये ओर इभी नष्ट होता हे जेसे मेध जड ओर श्याम होता ओर 
उसका सजन जो हे क्षेत्र ओर पृथ्वी तिसके ऊपर वह वपां करता हे 
तो उसकी जडता श्र श्यामता नष्ट होती दै-इससे में तुमसे कहता हू । 
हे शजच्‌ ! जबतक स्वगं मेँ सभा स्थित थी तवतक मे नारद के पास रहा 
ञरीर जथ सभा उदी तव नारदमुनि भी उठे ओर कसे कहा किं जहां 
तेरी इच्चया हो तहां जा ओर मेँ मी जाता हं -क्योकि, नारद्‌ एकटी यर 
मरं नीं टदसते विश्व मे धरूमते ररते हे । तवमे आकाश को चला तो 
एकलौर सूये से मिलाप ह्या ओर मेके मार्ग से तीश्ण वेग से चला । 
जैसे नदी पथैत से तीक्ष्ण वेगसे आती है तैसेशे में तीण वेगसे चला 
ताथा तो देखा कि, इवोसा ऋषीश्वर महामेघ का नाई र्यामवस्न 
पहिरये ओर भरृषणसंयुक्क जेसे भिजली का चमत्कार होता ह उड अति हे । 
भरषरशो का चमत्कार देखकर मेने दरुढवत्‌ करके कदा हे युनीखर ! तुमने 
रया रूप धारा है जो ख्ियोंकी नाई मासता है ? इबीसा ने तब र्ट होकर 


भते कहा, हे ब्रह्मा के पोत्र ! तू केसा वचन कहता हे १ एसा वचन 


ुनीश्वर प्रति कहना उवित नही । हम केत् हैः जेसा बीज तर मं बहे 


। 
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तेसा उगता हैः तने परभेखीकहाहेइससेत्‌भी शली होगा ओर गाधि 
को तेरे सब अग सी के होवेगे। हे मुनीश्वर ! जो कल्याणक्ृत ज्ञान 
वान्‌ पुरुष हे उनमें नम्रता होती है जेसे फल संयुक्त शकष नम्र होता है तेसे 
ही ज्ञानी भी नम्र होता है-एेसा वचन तुभे कहना न चाहिये । हे 
रजन्‌ ! ेसे घुनकर मेँ तरे पास् चला यया हं ओरं पमं लजा आती 
है फि, खी का शरीर धारे देवताओं के साथ मे केसे बिचरूगा-यही युक 
कोशोकदहै। राजाने कहा, क्या ह्या जो दुबांसा ने कहा ओर खीका 
शरीर हृ ? तुम तो शरीर नही, निलँप आत्मा हो ? हे सनीश्वर ! ठम 
श्मपनी समता मे स्थित रहते हो । ज्ञानवाच्‌ पुरूष को हेयोपादेय किसी का 
नहीं रहता वह तो अपनी समता मे स्थित रहता हे ? तब कुम्भजने कटाः 
हे रजन्‌ ! त्र सत्य कहता दे । मुभ क्या दुःख हे ? जो शरीर का प्रारब्ध 
हैसो होता हे। यह इश्वर की नीति हे किं, जब तक .शगीर होता है तब 
तक शीर के स्वभाव भी रहते हे । शरीर का स्वभाव त्याग करना भी 
मूर्खता है । जिस स्थान में ज्ञान की प्राति हो उसी वष्ट मं विरिये ओर 
इन्दियों का रोकना ओर मन से विषय की चिन्तना करनी भी मूखेता हे । 
इन्दि ओर देह की चेश ज्ञानवान्‌ भी करते हे परन्तु उसमें बन्धवान्‌ 
नहीं होते । इन्दियां विषय मे बरतती हे । ईश्षर की आदि नीति इसी 
प्रकार है । हे राजन्‌ ! नीति का त्याग किसी से नहीं किया जाता-इससे 
नीति का क्या त्याग कीरये । यह नीति है कि, ज तक शरीर है तवतक 
शरीर के स्वभाव भी होते हे । जसे जष तकं तिल है तव तक तेल भी 


हता है तैसे ही जव तक शरीर है तवतक शरीर के स्वभाव भी होते दै । 


जो ज्ञानवार्‌ परप दे बे देह ओर इन्धियों से चेष्टा भी करतेहे परन्तु बन्धा- 
यमान नरी होते ओर अज्ञानी बन्धायमान होते हँ । वेष्ट ज्ञानी भी 
करते दे अज्ञानी भी करते टं । जेते ब्रह्य विष्ण, श आदि जो ज्ञानाद्‌ 
हवे सवे चे भी कसे हे परम बन्धायमान किसी मं नीं हेते। हे 
शजन्‌ ! तैसे जो अनिच्छित आ प्राप हो ओर जिसको शाख प्रमाण करं 
उसको भोगने में दूषण इल नहीं । राजा बो, हे भगवन्‌ ! ज्ञानवान्‌ को 
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टषण कुच नहीं । जो सत्ता समान में स्थित हे उसे दृषण इब नदीं टोता। 
अक्ञानी शरीर कै इः अपने में देखता दे उससे दुम्खी टोता है ओर 
जानवान्‌ शरीर के दख अपने मे नहीं देखता हे रामजी ! एसे कहते 
मयं अस्त हआ तव रजा ओर कुम्भज दोनों ने सायंकाल मे सन्ध्या 
करके जाप किया ओर जव रात्रि हृईः तारागण निकले ओर सूयणुखी 
कमलो के मख मंदगये तव दम्भज ने कहा, हे राजन्‌ ! देख किः मेरे 
शिरके बाल्ल वदते जति हेः वश भी टखने तक होगे हे ओर स्तनभी ल्ली 
की नाई हे । निदान चडाला महास॒न्दर श्री लक्ष्मी की नाई दोगई ओर 
उसको देखकर गजा को एकमुहूते शोक रहा उसके उपरान्त सावधान 
होकर बोला, हे युनि ! क्या ह्या जो तेरा शरीर शीका हया ? तमतां 
शरीर नदीं आत्मा दी-इससे शोक क्यो करते द ? तम. अपनी सत्ता 
समान में स्थित रहो जब राति हई तो रानी ने महा सुन्दररूप धर के एूलो 
की शथ्या बिद्।ई ओर उस पर दोनों इकटरं सोये । हे रामजी ! समस्त 
रानि उनको कोर एरना न रा ओर सत्ता समान में दोनों स्थित रहे ओर 
मुख से खद न बोले । जव प्रातःकाल हा तब फिर रानी ने छम्भज का 
शरीर धार कर स्नान करिया ओर गायत्री से आदि जाकमटें सो किये। 
इसी प्रकार चुडाला रात्रि को स्री बन जवे ओर दिनको इछम्भज पुरूष 
का शीर धरे। जब इड कल एेसे बीता तब दोनों वरां से चलकर सुमेर 
पर्व॑त के ऊपर गये ओर मन्दशचल ओरं अस्ताचल पवेत आद सवे सुख 
स्थानों को देखा पर एक दष्ट को लिये रहे न कोई दषवान्‌ हया ओर न 
शोकवान्‌ अयो के त्यों रहे । जेसे पवन से समेरु पत चलायमान नहीं 
होता तेम द शुभ अशुम स्थानों में वे समानरहे॥. 

इति श्रीयोगवाशिषट निवाणप्रकरणे शिखर्वजसखीप्राषिनम- 

.  द्ध्वशीतितमस्सर्मः॥ ८२॥ तध 
इतना कह कर वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार भिचरते २ वै 
पन्दगचल की कन्दरा मे प्च तो वहां इुम्भजरूप चुडलाने राजा से 
परीक्षा के निमित्त कटा, ह राजव्‌ ! जब मेंसतरिको बली दीतीदह्ं तम 
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पुमे भता के भागने की इच्छा होती हे स्यो, ईश्वर की नीति रेस 
ही दहे कि खी को अवश्यमेव पुरुष चाहिये जो उत्तम इल का पएरुषहोता 
हे उसको कन्या विवाह करके पिता देता है अथवा जिसको सखी चाहे 
उसको आप देखले-इसमे, हे राजन्‌ ! मुभे तुभे अधिक कोई नहीं 
दष्ट आता । तृही मेरा मता हे ओओरमें तेरी खी हूं । त्‌ सुभे अपनी भाया 
ननकरजो कढस्नी एस चेष्ठा करते हसो किया कर्‌ । मेरी अवस्था 
भी योन हेर त्‌ भी सुन्दर है। ज्ञानवान्‌ अनिच्छित प्रा हये का 

ग नद करते । यदयपि तुककास्च्छानदहो तो भी इश्वर की नीति 
इसीप्रकार है उसके उक्ञेघनसे क्या सिद्ध होगा ? जो अपने सवरूपसत्तामे 
स्थित है उको ग्रहण त्याग की कुद इच्छा नहीं परन्त जो नीति हे बह 
करनी चाहिये । राजा बाला, हे साधु ! जो तेरी इच्चा है सो कर घमको 
तो तीनों जगत्‌ खकाशरूप भासते है । मुभे प्राप दोनेसे कड सख नहीं 
ञ्रोर अगप्राधि मं दुःख नही ओर न कुड हष शोक हे। जो तेरी इच्छा हो 
सो कर । म्भ बाले, हे राजन्‌! आजी पएशमासी का भला दिने श्र 

रागि से लगन भी गिनर्खा है इससे मन्दराचल पवतकी कन्दरामें 
वैटकर विवाह करो । निदान रजा ओर म्भन दोनों उठे ओर जो कद 
सामग्री शाक्चकी रीति से था वे इकट्ू। कर दोनोनि गंङ्गामें स्नानकरिया। 
वश्च, फल, फल आदि जो विवाहकी सामग्री हं सो कस्पगृक्षसे लेकर दोनों 
ने फल भोजन कयि ओर सूयं अस्त हया तो दोनों ने सन्ध्योपासनकर 
कभ्मज ने राजा को दिव्य वख चोर मूषण परहिनाये ओर शिरपर मङट 
सकला । फिर दम्भजने अपना शरीर स्यागकर घी का शरीर धारणक्धिया 
श्रौर राजा से बाला, ह राज्‌ ! अव त्‌ मुभे भषण पहिश । तव राजानं 
संपूरणं श्रषण एूल आर वख उसे पटिरये ओर वह पारवती की नाई चन्दर 





घनी । तव्‌ चडला न कहा ह राजव | मँ अप तेरीक्ली हं ओर मेश नाम 


 प्रदनिका रै यार तू मेय भत्ता है-पुमे त्‌ कामदेव से भी घन्दर भासता 
हे । वशिष्ठनी बाले, है रामजी ! इसी प्रकार चड़ाला ने बहुत कब कहा 
तौ भी राजा क चित्त हषको न प्राप इ अर विशग से शोकवान्‌ भी 
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न इआआ-ज्यों का त्यों रहा । उसके उपरान्त जव विवाह का आरम्भ 
तो चन्द्ादिया ओर पास छुवणं के कलशा रखके देवतानां का पजन 
किया ओर जो शाश की विधि थी वह संपृणं करके मङ्गल किया । फिर 
रानी ने यह संकल्प किया कि, संपूण ज्ञाननिष्ठ तदी । ओर राजा ने 
संकर किया किं, सम्पृणै ज्ञाननिष्ठ तभे दी जव रात्रि एक प्रहर रही तव 
राजा जर रानी ने एलां की शय्या विदा के शयन की ओर आपस म 
चरा ही कसते रहे मैथुन कुड न किया प्रातःकाल हये कुम्भजनेखी का 
शरीर त्यागकरं दम्भजका शरीर धारा ओर स्नान संभ्यादिक कमेकिये । 
हे रामजी । इसीप्रकार एक मास पर्थन्त मन्दराचल् पर्व॑त तें वे रहे । रात्रि 
को रानी खी का शीर धरे ओर दिनको छम्भज का शरीरे ओरं जब 
तीसरा दिन हो तव राजा को शयन करके राज्य क मधिते ओर फिर 
माकर राजा के पास शयन करे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाएप्रक्रणे विवाहलीलावणेनन्नाम 
` उयशीतितमस्सगः॥ ८३ ॥ 
वरशिष्ठजी बोले, दे रामजी ! जव वहां से बे चेले तो. अस्ताचल पर्वत 
मँ जायरहे ओर उदयाचलः सुमेर कैलास इ्यादिक पवतो ओर कन्दगं 
नौर वनो म रदे । कदी एक मासः कदी दशमास, कीं पाचदिनः कहीं 
स्षदिन र्दे । इसीतरह जव एक वन्‌ मे आये तब रानीने विचार किया 
कि, इतने स्थान राजाको दिखाये तोम इसका चित्त किसी में वन्धवान्‌ 
नहीं हा, इससे अव ओर परीक्षा वूं । एसे विचारकर उसने अपनी 
देसी माया कैला किः तंतीस कोटि देवता संयुक्त इन्द के आगे किरः 
गन्धव, सिद्ध ओर अप्सरा नृत्य करती आई । सवैसामश्री संयुक्त इन्द्र 
कको देखकर राजा उड ओर बहृत्‌ धीति संक उसकी पजा करके बोला 
` हे ज्रलोकय के पति ! ठम किसलये बन मं अयि हौ सो. कटी १ इन्द ने 
कहा, हे राजन्‌ । जसे पक्षी ऊष्वे मे उड़ता है ओर उसकी पेदी में तागा 
होता उसे उडइता हभ भी नीचे आता दे तेसेदी हम ऊध्व के वासी तेरे 
हप शोर थम लक्षणो के तागे रूपी गुणो को श्रवण करके स्वगं .से 
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तचे चले आते हें-इस प्रकार हमारा आना हआ हे । इससे, हे यजन्‌ ! त्‌ 
स्वगं को चल ओर स्वग में स्थित होकर दिव्य भोगों को भोग । एेरावत 
हाथी पर आरूद्‌ हो अथवा उचेःश्रवा घोडा जो क्षीरसमुद्र के मथन से 
निकला है उसपर आरूढ होकर चल । अणिमा, महिमा, गसि आदि 
शठ सिद्धियां भी विद्यमान हँ जो उच्चारो सो लो यर स्वगे मे चलो। 
हे राजस्‌ ! तभ तक्छवेत्ता हो, तुमको ग्रहण त्याग करना ङं नहीं रहा 

शन्तु जो अनिच्छित प्राप हो उसका त्याग करना योग्य नही-इससे 
स्वगं मे चलो । राजा बोले, हे देवज ! जाना तहां होता है जहां आगे 
न हा हो यर जहां आगे जाना हृश्रा ह वहां केसे जवि ? हे देवराज! 
हमको स स्वग॑हीं दष्ट आता हे। जो वहां खगं दह्ये ओर यहांनद्ोतो 
जाना भी उचित हे परन्त जहां हम पे हें वदी स्वगे भासता हैः समे 
हम कां जापि ? हमको वीना लोक स्वगं रृष्टि आति हं ओर सदा स्वग- 
रूप जो आत्मा हे हम उसीमें स्थित ह । हमको सवेथा स्वगं भासता है 
ञ्ओर हम सदा तृप्र ओर आनन्दरूप हे । इन्दर बोले, हे राजम्‌ ! जो विदित 
वेद परणैबोध हे वेभी यथा प्रप्र भोगो को सेषतेहं तो तम श्यो नहीं सेवते ? 
तेसे ज इन्द्र ने का तव राजा त्यों ही कर्कर चप करं गया । फिर 


ने कटा भला जो तम नदीं आते तो हमहीं जाते हे । कम्दार ओर 


कुम्भज का कव्याण श । हे रामजी ! पमे कहकर इन्दर उट हआ ओरं 


चला पर जबतक दष्ट आताथा तबतक देवता भी साथ दीखते थे फिर ज 


दृष्टस अगोचर हये तर अन्तधान हदीगयं । जेषे समुद्र से तरङ्ग उठकर फिर 
लीन दोजाते हे ओर जाना नही जाता फि, कहां गये; तैषेही इन्दर अन्त. 
धन हीगया । वह इन्द इछम्भजरूप चडाला के संकख से उड था जव 
सकय लान्‌ ह्र तव अन्तधान हागया ओर चडाला ने देखा क, एस 
रेश्वयं, सिद्धि ओर अप्सरा के प्राप्त भये भी रजा का चित्त समता मे 
रहा ओ किमी पदाय में वन्धवान्‌ न ह्या ॥ 


हृति अयागवाशषे नेवाणप्रकरणे मायाशक्रागमनवणनन्नाम 
रशीतितमस्सगः ॥ ८४ ॥ 
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१ वशिष्ट वाल, हे रामजी ! जब चुडाला इन्द्र का डल कर चको तष 
विचारने लगी कि, एेसा चि मेने राजाके मोहने के निमित्त किया तो 
भीराजाकिसीमें बन्धायमानन हा अओर्ज्योका्यो दी रहा । बडा 
 कस्याण हृश्ा कि, राजा सत्तासमान मे स्थित रहा-इससे बडा आनन्द 
द्या । अव ओर चरित्र करु जिसमें इसको कोष ओर सेद दोनो हो । 
तेते विचास्कर राजाकी परीक्षा के निमित्त उसने यह चस्ति किया कि, 
जव सायंकाल का समय हृञ्रा तव गङ्गा के किनि राजा सभ्या करने 
लगा ओर कुम्भज वनमें र्हा ओर उसमें संकल का मन्दिर स्वा । जैसे 
देवताओं की स्वना होती है तेसेदी मन्दिरं के पास पूर्लो क एक बाड़ी 
लगाई ओर उसमं कटपगृक्ष यदि नाना प्रकार के एूल फल संयुक्त शकष 
चे ! एवम्‌ संकय की शय्या रचकर एक संकसपका पदासुन्दर पुरुष 
ल्वा ओर उसके साथ अङ्ग से अङ्ग लगा ओर गल मेँ एलो क माला 
डल काम वे करने लगी । जव राजा सन्ध्या कर चका तो रानी कों 
देवने लगा पर वह दष्ट न आई निदान दृते २ उस मन्दिर के निकट 
द्रया तो क्या देखा किः एक कामी पुरुष के साथ मदनिका सोई हृ है 
ओरीर दोनों काम चे कसते हे । तब राजा ने विचारा किं, भले आराम 
ते दोन सो रदे दै इनके आनन्द मे विघ्र कयो कीजिये । हे रामजी ! इस 
रकारं जाने अपनी खी को देखा तौ भी शोकवान्‌ न हञ्रा ओर कोध 
मीन क्रिया ज्यों का त्यों शान्तपद में स्थित रहा । मन्दिर के बाहर 
निकल ॐ वहां एकं सुवण की शिला पड़ी थी उस पर आन वैटा ओर 
शचि नेत्र पद कर समाधिम स्थित हृथा । दो घड़ी के उपरान्त मदनिका 
कामी पुरुष को त्याग कर बाहर आई ओर राजा के निकट.आआकर अङ्गा 
को नग्न किया ओर फिर वचो पे दपा जेसे ओर धियां काम से व्याद्टल 
होती हे तैते ही डाला को देल कर रजा ने कहा, हे मदनिका ! तू 
रेते खख को त्याग कर क्यों आई हे ? तृतो बड़े आनन्दम मरन थी अव 
बहा ही फिर जा । खमे तो हष शोक कुड नरीमें ज्यो काव्यां हू परन्तु 
तेरी ओर कामी पुरुषकी प्रीति परस्पर देखी है जगत मे प्रस्पर प्रीति नही 
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होवी हे इसे तू उसको सुख दे षह तुमे सुख दे । तब म्रदनिका लजा 
सते शिर को नीचे करके बोली, हे भगवन्‌ ! क्षमा करो; मु पर कोध मत 
करो, भसे बड़ी अव्ना हई दै परन्तु मेने जान के नीं की जैसे इत्तान्त 
है सो सनो । जब तुम सन्ध्या करने लगे तब में वनमे आई तो वहां एक 
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कामी परुष का मिलाप हृञ्रा, मँ निल थी ओर वह बली था उसने पकड़ 


= ५ 


कर मुभे गोद में बेठाया ओर जो कु भावना थी सो किया । मेने जो 
पतित्रता खी की मयादा थी उसके अनुसार उस पर कोध किया ओर 
उसका निरादर किया ओर एकार भी की-ये तीनों पतिव्रता की मयादा 
हं सो मेने की-परन्तु ठम दृर थे ओर बह बली था सुभे पकड़ ओर गाद 
त मेडाकर जो कद भावना थी वह्‌ किया । हे भगवन्‌ ! युम सुच दृष 
नही, इससे तम क्षमा करके क्रोध न करो । राजा बोले, हे मदनिका ! ए॒भे 
कदाचित्‌ कोध नहीं होता । आप्मादी दृष्ट आतां तो कोध किंसपरकरू ! 
मे न कु ग्रहणे ओर न त्यागे तथापि यह कर्मं साधुं से निन्दिते 
इससे मेने अथ त्याग किंयाहे सुखसे बिचरूगा। हमारा गुरु जो छम्भजै 
बह हमरे पास ही है; वह ओर हम सदा निशगरूप दै चर तू तो दुबासाके 
शापसे उपजी हे वसे हमार क्या प्रयोजनंहै तू अव उसीके पास जा । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्वाणप्रकरणे मायापिञ्जखणेनन्नाम 
पञ्च[शीतितमस्सगः ॥ ८५ ॥ पि) 

वरिष्टजी बोले, हे मजी ! तव मदनिका नाम डाला ने विचार 
किया कि, बड़ा कारय हा जो रजा आतमपद्‌ को परा हृ्ा। पेते सिद्ध 
रोर रेश्वरय देखे ओर कूर स्थान भी दिखाये तो भी राजा शुम अशम मं 
व्यो का लयो रहा । इससे बडा कस्याण ह्या कि, राजा को शान्ति प्रापि 
हदं ओर रागदेष से रहित हआ । अथ मेँ इते अपना पएर्वरूप चडाला का 
दिखा ओर सम्पूणं इत्तान्त गजा को जतां । पसे विचास्कर जय 
मदनिका शरीर से उडालार्प भषण ञ्ओोर वश्चसहित प्रकट हहं तब राजा 


उसे देखकर महा्ाश्चयं को आप हा ओर ध्यानम स्थित होकर देखा 
किं, यह चडाला कदां से अआईं है । फिर पूखा, हे देवि ! वर की से आह 
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है ? त देखकर तो मे आश्चयं को प्राप हा ह क्योकि; रेप्ती मेरी खी 
उुडाला थी । त्‌ यहां किस निमित्त आई हे ओर कवकी आई टे १ चुडाला 
बोली, ठे भगवन्‌ ! मेँ तेरी घ्री उुडलाहूं ओर त्‌ मेयस्वामीटे। टे 
रजन्‌ ! म्भज से आदि इस चडाला शगीरप्यन्त सवेचरितर मेने तेरे 
जगाने के निमित्तक्यि हे । त्‌ ध्यान में स्थित होकर देख कि, ये चखि 
किसने किये हे ? मेने अव प्रवे का चडाला का शरीर धारा हे। हे रामजी! 
जब पसे चडाला ने कहा तव रजा ध्यान में स्थित होकर देखने लगा 
ओर एक पुहूतंपयन्त स्थित रहकर सब ब्तान्त देख लिया । उसके उपशन्त 
रजा ने आश्चयं को प्राप होकर नेत्र खोले ओर रानी को करट से लगा- 
कृर मिला । निदान दोनों एेसे छ को प्राप हये जो सदस वषं पयेन्त 
शेषनाग उस युको वणंन करं तोभी न कटसकैगे । बे एसे सत्ता 
समान में स्थित होकर शान्ति को प्रापरहूये जि्तमे क्षोम कदाचित्‌ नदीं । 
शजा ओर रानी दानां कण्ट लगके मिलते थे इससे अह्नं मं उष्णता उपजी 
थी इस कारण शनेः २ करके उन्होंने यंग खोलते आर हषवान्‌ दाकर रर्जा 
की रोमावलि खड़ी दो आई ओर नेचों से जल चलने लगा । एसी 
मवस्था पे राजा बोला, हे देवि ! मु भपर तूने डा अतुग्रह किया हे । तेरी 
स्तुति भें नदीं कर सक्र । जो इड संसार के पदाथ वे सव मायामय 
ओर मिथ्या हें । त्ने पुमे सपद को प्राप कियाद उससेमेंतेयीस्या 
उपमा द्‌ । हे देवि ? मेने अव जाना दहे कि, मेने राञ्यका त्याग किया 
है ओर इस डला के शरीरपयन्त सव तरे चरित्र हं । तने भरे वास्ते 
डे कृष्ट सहे ओर बड़ यन किये । आना ओर जाना, शरीर का स्वांग 
धारना ओर उडना इत्यादिक तूने बड़ा कष्ट पाया हे ओर बड़ यल से 
एमे संप्ारसणदर से पारकरके वड़ा उपकार किया । त्‌ धन्य हे ओर जितनी 
देवियां अर्न्धती, ब्ह्याणीः इन्द्राणी, पावती, सरस्वती अर शेष्ठकुल 
की कन्या ओर पतित्रता हं उन सबसे त शष्ठ हे । जिप्त पुरुष को पतित्रता ` 


प्राप होती है उसके सव कायं सिद्ध होकर बुद्धि, शान्ति, दया, शङ्कि, 
कोमलता ओर मैत्री पाष दती हे । दे देवि ! मेँ तेर प्रसाद्‌ से शान्तपद्‌ 
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को प्रा्ष-भया हं । अव मुके कोई क्षोभ नीं ओर एसा पद शाशों ओर 
तप से भी नहीं मिलता । डाला बोली, हे राजन्‌! त्‌ काहे को मेरी स्त॒ति 
करता है मेने तो अपना कायं किया हे । हे राजव्‌! त्‌ राज्य का त्यागकर 
वन में मोह अथात्‌ अज्ञान को साथरी लिये आया था इससे नीच स्थान 
मं पडा । नेसे कोहं गङ्गाजल त्यागकर कीचड़ के जल का अङ्गीकारं 
करे तैसे ही तूने आसमङ्ञान ओर अक्रियपद का त्यागकर तप का अङ्गी. 
कार किया था । जवने देखा किः त्‌ कीचड़ में गिरादहैतो मैने तरे 
निकालने के लिये इतने यन किये हं । हे राजन्‌ ! मेने अपना कायं 
किया हे । रजा बोले हे देवि ! मेरा यही आशीबौद है कि, जो कोर 
पतित्रता शची हों बे सब एसे कायं केर जेसे तने किये । जो पतित्रता शीसे 
कार्य होता हे वह ओर से नदीं होता। हे देवि ! अरुन्धती आदि जितनी 
पतित्रता शचियां हे उनमें तू प्रथम गिनी जायगी । मेँ जानता हूं किः; बद्याजी 
ते कोधकर तभे इस निभित्त उपजाया है कि; अरुन्धती आदि देविययोँने 
जो गर्वं किया होगा उस गवं को मिटये । इससे, हे देवि! त्‌ धन्य है । तूने 
अरे उपर बड़ा उपकार किया हे । हे देवि ! त्‌ फिर मेरे अङ्गसे लग। त्ने 
परे साथ बडा उपकार किया है । हे रामजी ! एसे कहकर राजा ने रनी को 
फिर कृणठ लगाया । जैसे नेवला ओर नवली मिलें ओर मूति की नाई 
लिखे सं । चडाला बोली, हे भगवस्‌ ! एक तो शुभे यह कह कि ज्ञान- 
रूप आत्मा के एक अंश मँ जगत्‌ लीन हो जाते हपेसात्‌ है सो आप 
को अब क्या जानता है ९ अध तू कां स्थित ह ? राज्य तुमे सुख दिखा 


देता हवा नदीं ओर अथ तुमे क्या इच्छा है? शिखरध्वज बोले, हे 


देवि ! जो स्वरूप तूने ज्ञान से निश्चय कियाहे वही में आपको जानता 
रं ओर शान्तरूप हं । इच्छा अनिच्छा शुभकरो कोई नहीं रही -कैवल 
शान्तरूपं । हे देवि ! जिस पद की अपेक्षा करके बह्मा विष्णु ओर ख 
की मूर्तियां भी शोकरयुक्ग भासती दे तिस पद को में प्रा मया हः जहां 
कोई उत्थान नदीं; जो निष्किचित्‌ हे ओर जिसमे किंचिन्भात्र भी जगत्‌ 
नरी । मे जो था वदी हआ ह, इससे ओर भ्या कहं । -दे देवि | तने संसार 
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सप्रे प्रभे पार किया है इसमे त्‌ मेरी गुरु दे। पसे कहकर राजा चंडलां 
के चरणो पर गिर्‌ पड़ च्चर बोला मुभे अज्ञान कदाचित्‌ स्पशे न करेगा । 
जेते ताथा पारसके संगसे सुवणं होकर फिर ताबा नदीं होता तेसेदी मे तेर 
प्रताद से मोदरूपी कीचड़ से निकला हूं ओर फिर कदाचित्‌ न गिरूगा । 
अध मे इस जगत्‌ के सुख दुःख से तष्ट हआ उ्योका त्यो स्थितहृं ओर राग 
देथ के उटानेवाला चित्त मेरा नष्ट होगयदि । अव में प्रकाशरूपञ्चपनेखाप 
मन स्थित हृ । जैसे जलमें मूर्थ का प्रतिनिम्ब पड़ताहे ओरं जलके नष्ट हये 
्रतिषिम्ब भी सूर्थरूप होतारै' तैसे मेय चित्त भी आत्मरूप इया हे । अव 
रै निर्वाणपद को प्रायो ससे अतीत हृआ्ह्ं ओर सवं मेँ स्थित हं । जेसे 
आकाश सर्वपदारथो मे स्थितं ओर सवेपदार्थो से अतीत है, तेसेदी मे भी 
रं । अदं “तं ' आदिक शब्द मरे नष्ट ये ह चर भ शान्तिको प्राप हृञ्ा 
र । अध पुमे ठे तैसा शब्द कोई नही । मे अद्रेत यर चिन्मात्र ओर 
न पृक्ष ह; न स्थ ह । चडाला बोली, हे राजन्‌! जो तू एसे स्थितट्ा 
हेतो त्‌ अव क्या करेगा ओर अ तुभे क्या इच्याहै ? राजा बोलिः े देवि | 
न पुमे डच अङ्गीकार करने की इच्छहि आरन त्याग कर्ने की इच्चदहिः 
जो इय तू कटेगी सो करंगा । तेरे कहने को अह्गीकार करूगा ओर जेसे 
मलि व्रतिभिम्ब को ग्रहण करती हे तेसेही मे तेर वचनोंको ग्रहण करूंगा । 


चडाला बोली हे प्राणपति हदयके प्रियतम राजा ! अव तृ विष्ण हा हे। 


यह्‌ बड़। उत्तम कार्थं हया दै किः तेरी इच्छा न हई दे । दे राजन्‌ । अ 
उचिते कि तू ओर हम मोह से रहित होकर अपने प्राकृत आचार मे 
विचरं । असेद जीवन्धु्क होकर अपने प्रकृत आचार को कयां त्यागे । 
ठे राजम्‌ ! जो अपने आवार को व्यागेगे तो ओर किसी को प्रण करगे । 
इसे हम अपने ही आचारमें बिचसते ह ओर भोग मोक्ष दनां को मोगते 
ह। हे रामजी ! एते परस्पर विवारकरते दिन म्यतीतहृखा ओर सायंकाल 
की सन्ध्या राजाने की र्र्‌ शथ्या का आरम्भ किया उसपर दोनो सोये 
ओर रिभ परस्पर च्चा हौ करते एकक्षण की नाई रत्नि बिताई । 

, इति श्रीयोगवाशिषटे निष्ण प्रकरणे पडशेतितमस्सगेः ॥ ८६ ॥ 
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वशिनी बाले, हे रामजी ! जव पसे रात्रि व्यतीत होकर स्यकी 
किरणें फल आर सूयेमुखी कमल विल आये तव राजा ने स्नान का 
रम्भ किया ओर चुडाला ने मन के संकल्प से रतरा की मस्की स्व हाथ 
मे ली ओर उसमें ग्ञादिक सम्पृणे तीर्थो का जल डाला ओर राजा को 
स्नान कराके शुद्ध किया तब राजाने संध्यादिक सवकं किये । त 
चुडाला ने कहा, हे राजब्‌ ! मोह को नाश करके सुखसे ही अपने राज्य 
काये करने चाहिये कि, जिससे आनन्द रं सख भोगे । राजा बोले, 
हे देषि! जो तुभं सुख भोगने की इच्छाहो तो स्वम में भी हमाश रज्य 
हे ओर सेद्धलाक मं भा हमार राज्य है इससे स्वगं में षिचरं ? चडाला 
बोली, हे राजच्‌ ! हमकां न सुख मोगनं की इच्छा रेः न व्यागनेकी 
इच्छा हे; हम तो ज्यों के त्यों हें । इच्छा ओर अनिच्छा तव होती हे जब 
श्रागे कुड पदाथ भासता है पर हमको तो केवल अकाश आत्मा ष्टि 
श्राता है; स्वगं कटां ओर नरक क्ा-हम सर्वदा एकरस स्थित हें । हे 
राजन्‌ ! यद्यपि हमको कुढं नहीं तोभी जवतक शरीर का प्रारब्ध है तब 
तक शर रहता दे इससे चे भी होनी चाहिये ओर चेष्टा करने से अपने 
प्राकृत आचार को क्यों न कीजिये कि; रागद्वेष से रहित दोक अपने 
राञ्य को भोगे ? इससे अब उठो ओर अष्टवसु के तेज को धारकर राज्य 
करने को सावधान हो । राजा ने कदा बहत अच्छा ओर अष्टवसु के 
तेजसैयङ्क ही बोला, हे देवि ! त्‌ मेरी पटरनी हे ओरमें तेरा भतांदहतो 
भी त ओर मं एकी हू । राज्य तब होता हे जषसेनाभी दहो इससे सेना भी 
रच । इतना घन चडाला ने सम्पण सेना ओर हाथी, घोड, रथ, नौबतः 
नगारेः निशान इत्यादिक राज्य की सामी रवी ओर सष प्रत्यक्ष खगे 
श्रान स्थित हृद । नोषत, नगरे, तरियां ओर सहनाई बजने लगीं ओर ` 
जो कुच राज्य की सामग्री ह पे अपने २ स्थान में स्थित हई । रजा के 
शिर पर चवर फिरने लगा ओर राजा ओर रानी हाथी पर आआरूद्‌ होकर 
मन्दराचल्ल पवेत के उपर चलं ओर अगे पीडे स सेना हई । रजा ने 
जिस जिस ठर परतप कियाथा सो रानी को दिखाता गया कि, इस 
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स्थानमेंमें इतने काल रदा; इसमे इतनारहा हं । एेसेदिखाति दिखाते वीक्षण 
वेग से चले । मन्त्री, एररवासी ओर नगरवासी राजा को लेने आये ओर 
बड़े आदर संयुकग पूजन किया । इसप्रकार दोनो अपने मन्दिर पर्वे चोर 
्राटदिनतक राजा से लोकपाल ओर मरडलेश्वर मिलने को अतेरहे। | 
इसके उपरान्त रजसिहापतनपर बेटकर दोनों राञ्य करनेलगे ओर समष्टि 
को लिये दशसह वषतक राञ्यक्किया। फिर चडाललासंयुक्र जी वन्मुक्र होकर 
विचरे ओर दोनों विदेहमुक्त हये । हे रामजी ! दशसदसख वष पयेन्त राजा 
ओ्ओर चुडाला ने राज्य किया ओर दोनों सत्तासमान सें स्थित रहे । किसी 
पदाथमें वे रागवान्‌ न हये च्यौर किंसीसे देष भी न किया ज्योके त्यों 
शान्तपद्‌ मे स्थित रहे । जितनी राज्यकी चेष्ट हंसो करते रहे परन्तु 
अन्तःकरण से किसी में वन्धवान्‌ न दुये-केवल आ्रात्मपद में अचल रहे । 
किर रजा ओर चडाला विदेदमुक्क को प्राप हये-जेसे आपको जानते थे 
उसीके वल परमाकाश अक्षोभपद मँ जाय स्थित हये ओर जसे तेल विना 
दीपक निर्वाण होताहे तैसेदी प्रार्थवेग के क्षय हये निर्वाणपद में प्राप 
हये । हे रमजी ! जसं शिखर्वज ओर चुडाला जीवन्पुक्र हकर भोगों 
को भोगते षिच दे तेसेही तुम भी रागद्रेष से रहित होकर षिच । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे शिखरध्वजचुडालाख्यान 
समाशषिनाम सप्राशीतितमस्सगेः ॥ ८७॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शिखरध्वजका सम्पूणं इत्तान्त मेने तुमसे 
कहा; देसी दृष्टि का आश्रय करो जो पाप को नाशकरती है ओर उस दष्ट 
के आश्रय से जिस भागे के दारा शिखर्वज तत्पद को प्रास ह्या ओर 
जीवन्मुक्ग होकर राञ्य्‌ व्यश्दार करता रहा तेसेही तुमभी तत्पद का ` 
आश्रयकरो ओर उसके परय हो आत्मपद्‌ को पाकर भोग ओर मोक्ष 
दोनों भोगो । इती भकार ब्रहस्पति का पुत्र कच मी बोधवाय्‌ इ्याहै। 
शमजी ने एखः दै भगवच्‌ ! ।जस प्रकार ब्रहस्पति का पत्र कच बोधान्‌ 
हा रे सो भी संक्षप से किये । वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! कच बालक 
जब अज्ञात अवस्थाको त्यागकर पद्‌ पदार्थं को जानने लगा तब उसने 
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परपने पिता बृहस्पति से प्रश्न किया कि, हे पितः! इस संसारपिंजरे से 
मे कैसे निकल ? जितना संप्तार हे वह जीवित से गंधा ह्या हे-जीवित 
अनात्मदेहादिकों मे मिथ्या अभिमान करने को कहते हे जो हं 
मानता ह उस सार से केसे सुक्क हाऊ -? बृहस्पति बोले, हे तात ! इस 
अनथरूप संसार से जीव तब सुक्क दोताहै जघ स्वका त्याग करता हे। 
सवेत्याग किये विना मुङ्गि नहीं होती; इससे त सत्याग कर कि, यङ्ग 
हो । वशिष्टजी बोजे, हे रामजी ! जव इस प्रकार बहस्पतिने कहा तव 
कृच पेसे पावन वचनो को सुन एेशवयं का त्यागकर वन को गया ओर 
एक कन्दरा में स्थित दौकर तप करने लगा । हे रामजी ! बृहस्पति कों 
कृच के जने से छद सेद न इअ क्योकि; ज्ञानवाच्‌ परुष संयोग वियोग 
मे समभाव रहते है आर हषे शोक को कदाचित्‌ प्राप नहीं होते । जब 
द्माठवषे पयन्त उसने तप किया तव बृहस्पतिने जाकर देखा कि, कच 
एक कन्दरा मे बैठा तवर वह कचके पास आन स्थित ह्या ओर कचने 
पिता का पूजन गुरुक नाई किया । बृहस्पतिने कृचको कर्ठलगाया 
ञ्रोर कचने गद्गदवाणौ सादत प्रश्न किया; हे पितः! अट वष बीते हैँ 
कि, मेने सवेव्याग कियादहैतो भी शान्तिको नहीं प्राप ह्या ? जिसमे 
प्रे शान्तिद सा फटा । ब्रहस्पति ने कटाः हे तात ! सबेत्यागकर कि, 
तुभे शानितदहा । एस कहकर ब्रहस्पति उठ खड़ा हु्ा ओर आकाश कां 
चक्लागया । हे रामजा ! जब्र एसे ब्रहस्पति कहकर चलागया तब कच 
्रास्न ओर मरगचाला को त्यागकर ओरं बन को चला चोर एक कन्द 
प्र जाकर [स्थत ह्र | तन वष वहा "वतातहूय ता फिर बृहस्पति पिं 
शरोर देखा कि, कच स्थित दे । तय कचने भलीपकार श की नाई उनका 
पजन किया ओ्रौर ब्रहस्पति ने कचको कण्ठ लगाया तष कच ते कह; 
पितः! अबतक णभ शान्ति नद हहं ओर मेने सर्त्याग भी किया 
क्योंकि; अपने पास इब नद्य ख्खा । इससे जिप् कर्के मेरा कस्या ह 
वही कदो । उहस्पतन कहा? ₹ तति! अभा सवेत्याग नहा ह्या; सवं 
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पद्‌ चित्तकया जब त्याग करेगा तशर सवेहयाग गोगा; इससे चित्त क्रा त्याग 
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कृर । वशिष्ठजी बले, हे रामजी ! एसे कहकर जव बृहस्पति आकाश को 
चल्लेगये तब कच विचारने लगा किः पिता ने स्वेपद चित्त को काद 
सो चित्त स्या हे । प्रथम वन के पदार्थो को देखकर विचारने लगा किः यह 
चित्त हैः फिर देखा कि, यह भिन्न २ ह इससे यह चित्त महीं ओरनेत्र भी 
चित्त नहीं क्योंकि; नेत्र श्रवण नदीं ओर श्रवण नेत्रं से भिन्न हें ओर 
श्रवण भ चित्त नहीं । इसी प्रकार सव इन्दियां चित्त नदीं क्योंकि; एकमे 
दृसरे का अभाव ह इससे चित्त क्या टे ।जसको जानकर त्याग करू । 
किर विचार करिया किः पिता के पास स्वगे में जाडं। दे रामजी ! पसे 
परिचारकरं उट खडाहृ्ा ओर दिगम्बरं आकार पे आकाश को चला । 
जव पिता के पास पहुचा तव पिता का पूजन करके बोला, हे तेतीस 
कोटि देवताच के रु ! चित्त का रूप क्यादे? उसका रूप किये 
कि, में उसका त्याग कूं । वृहस्पति बील, टे पुत्र ! चित्त अहंकार का 
नाम हे । वह अज्ञान से उपजा हे चर अापमज्ञान से इसक। नाश होता 
हे । जसे रस्सी के अज्ञान से समासता हे ओर रस्सी के जानने से सप 
भ्रम नष्ट दोजाता दे । इषसे अहंभाव का त्यागकरं ओर स्वरूप मं स्थित 
हो । कच बोले, हे पितः ! अहंभाव का त्याग केसे करू ? अहं तौ मेही 
टरं फिर अपना त्याग करके स्थित कैसे दो । इसका त्याग करना तो 
महाकषिन हे । बरदस्पति बोले, हे तात ! अहंकार का त्याग करना तो 
महासगम हे । पएूल के मिलने मे ओर नेत्र के सोलने चौर मूदनेमें भी 
कच यत हे परन्तु अकार क त्यागने मे छ यन नदी । हे एच ! अंकारं 
कुय वस्तु नही; भ्रमसे उठा हे । जेते मूख बालक अपनी परा मं बेताल 
कलयता है रस्सी मे सपै भासता हे; मरस्थल म जल कौ कपना हाती हे 
ञरौर आकाश में भरम से दो चन्द्रमा मासते तेसेदी पारच्यिन्न खकार 
शपते प्रमाद से उपजा दे । आतमा शुद्ध याकाश से भी निमल हे ओर 
देशकाल वस्त॒ के परिच्ेद से रहित सत्ता सामान्य चिन्माच हे उसमे 
सित हो जो तेर स्वरूप है; तू आमा है, तममे अहैकार कदाचित्‌ नहीं 
ह । हे साधो ! आत्मा सवेदा, सवेभकारः सवभ स्थित हे उसमं अहमाव 
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किचित्‌ नहीं । जेसे संद में ध्रलि कदाचित्‌ नहीं तैसेही उत्तमं अहंकार 
कंदाचेत्‌ नरी । आतमा मे न एके महण हे ओर न दो ग्रहण केवल अवने 
आपम्‌ स्थित है ओर जो आकारं दृष्ट आते हे पे चित्तके एुरनेसे है। धित्तके 
नष्ट हये आतमादी शष रहताहैःहतसे अपने स्वरूपमे स्थित हो जिसमें ते 
इःल नष्ट होजाये। जो छख यह दृष्ट आता दै उसमे भी आलमे। जेसेषत्र 
फूल, फल सव बीज से उत्पन्न होतेहे तैसेही सब आतमा कौ चमत्कार हे । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाप्रकरणे बृहस्पतिकोधन- 
 न्ामा्टशौतितमस्स्गः॥ ८८ ॥ | 

वशिष्टजी बोले, हे मजी ! जेव दस प्रकार बृहस्पति ने उत्तम उपदेशं 
किया तव कच उसे सुनके खरूपे मे स्थित हा ओरं बालां ओर परि- 
च्छिन्न अहंकार क एकता को प्रोष होकर आस्वरूपं हा ओरं जी- 
वन्मुक्क दीकर भचर । द रामजी ! जसे कवे जीवन्ुङ्क होकर बिच 
ओर निरंकार ह्या है तेसेदी तम भी निरंश होकर भिचरो ओरं केवेल 
अद्वेतपद को परा हो जौ नमल ओर शुद्ध है यर जिसमें एक ओर दो 
कहना नही बनता । ठम उसी पद में स्थित हो । तमं मे दुःखं कोर नंदी 
तुम आला हो ओर त॒म मे अहेकार नदी; तम अहल त्यागं किस 
 करो। जो पदाथ हो ही नहीं तो अण॒ त्याग क्या किये ? हे रमी ! 
जैसे आकाश के वन भे एल दीं है तो उसका ग्रहणं क्या ओर त्याने 
क्या; तेसेदी आत्मा मे अहंकार नही । जो ज्ञनवार्‌ परुष रै वे अर्हकार 
का ग्रहण ओर त्याग नहीं करते । पृस को एक आसा मे नाना चाकार 
भासते हे इसे किसी का शोकं करता है जर कहीं हष केता हे । ठम 
केसे दुःख का नाश चाहते हो ? दुःख तो तुमे है ही नही ती तमे केसे 
नाश कएने को समथ हये हो ? जो कथ ्ोकार भासते हे वे मिथ्या है 
पर उनमें जो अ्रधषन है वह सत्‌ हे , मसं मिथ्या केके सत्‌ की स्ता 
करते दे कि" भरे इःख नाश हो । रामजी बोले, हे भगेव्‌। तारे प्रसाद 
सभे तपत हृ द ओर तम्दारे वचनरूपी अग से श्रवाय हं । जैसे 
 परपीहा एक बृंद को चाहता है ओर मेध एषाः करके उक्त पर वषी क 
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उसको त्च करता है तैसेदी में दुम्दारी शरण को प्राप हश्च था जोर 
तम्हारे दशन की इच्छा वंद की नाई करता था पर तमने कृपा करके ज्ञानरूपी 
मृत कौ वषी की; उस वर्षा से मे अघाया ह । अव में शान्तपद को प्रा 
हृ ह; मेरे तीनों ताप मिट गये ह ओर कोई फएरना कमं नही रहा । 
तम्हारे अग्रतरूपी वचनो को सनता में तृप्र नरी होता । जेसे चकोर 
चन्दमा को देखकर किरणों से तष नदीं होताः तेसेदी ठम्हारे अश्तरूपी 
वचनो से में तश्च नहीं होता; इससे एक प्रश्न करता दू उसका उत्तर छपा 
करके दीलिये ? हे भगवन्‌ ! मिथ्या क्या हे र सत्‌ कया टै जिसकी रक्षा 
कसते ह ? वशिष्ठजी बोले, दे रामजी ! इस पर एक आख्यान हे सो कहता 
हर जिसके खनने से दसी आवेगी । आकाश मं एक शून्य वन दे ओ 
उसमे एक मृखं बालकं हे जो आप मिथ्या हे ओर सत्य के रखने की इच्छा 
करता हे कि, मेँ इसकी रक्षा करूंगा । अधिष्ठान जो सत्य ह उसको वह 
नहीं जानता। प्रसत करके दुःख पाता हे ओर जानता दै किः यह 
अकश द्मे भी आकाश हं मेरा आकाशे; ओरमं याकाश की 
क्षा करूगा । एेसे विचार कर उसने एक दद्‌ गृह इस अभिप्राय से बनाया 
कि, इसके दारा आकाश की रक्षा करुगा । हे रामजी ! पसे विचार करके 
उसने गृह की बहत बनावट की ओर वह जो किसी गरस दे तो फिर 
बना ले । जघ छु काल इस प्रकार बीता तो वह गृह गिरपडा तब वह 
रुदन कर्ने लगा किः हाय मेरा आकाश नट होगया ! जेसे एक ऋतु 


ञ्यतीत द ओर दसरी आपे तैसेरी काल पाकर ज १६ € गिर गया 


तो उसके उपरान्त उसने एक कुशचां बनाया ओर कहने लगा कि, यह 
न गिरेगा क्योकि; इसकी भलीपरकार रक्षा कृरूगा । हे रामजी ! इस प्रकार 
ये को बनाकर उसने सुख माना । जब छख काल पीतातो जेसे सला 
पात ऋक्ष से गिरता है तैतेही वह कुं भी गिर पड़ा रोर वह ड़ शोक 
को प्रा हृश्ा कि; मेरा आकाश गिखड़ा रोर नष्ट दोगया अव मेया 
करेगा रेसे शोकसंयक्ग जव छलं काल वीता तथ उसने एक सही बनाई 
जसे अनाज स्वने के निमित्त नाति है-ओर कटने लगा कि, अव मेर 





























निवाण प्रकरण । २५8 
श्माकाश कहां जावेगा ? मेँ अ इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा । केसी 
खाहा बनाकर उसने बहत सुख माना जर अतिप्रसन इश्या पर जब कुदं 
काल पाकर वह्‌ खादी भी टूट पड़ी ्योकि; उपजी वस्त का विनाश दोना 
अवश्य है-तो फिर बह रुदन करनेलगा कि, मेर आकाश नष्ट होगया । 
जव कड काल शोक संयुङ्क बीत। तो उसने एक घट बनाया ओर घटा 
काश की रक्षा करने लगा। कड काल मे वह घट भी जब नष्ट होगया तब 
उसने एक कुण्ड बनाय ओर कुण्डाकाश को रक्षा करने लगा । इड काल 
कै उपरान्त ङुर्ड भी नष्ट होगया तब शोकवाच्‌ दो उसने एक हवेली 
बनाई ओर कहने लगा कि अष मेश आकाश कहां जवेगा । मे अब 
इसकी भलीप्रकार रक्षा करूंगा । एसा विचारकर ह बडे हषको प्राषहुा 
पर जव कुद काल व्यतीत हृश्ा तथ बह हवेली भी गिर पडी तो बह दुःख 
को प्राप्न हो कटने लगा कि, दाय! हाय !! मेरा आकाश नष्ट दोगया ओर 
प्रमे वडाकृष हया टे । हे रामजी ! आसन्ञान ओर अआकाशके जाने विना 

वह मखे बालक इपीपरकार दुःख पातारहा। जो अपको भी यथाथ जानता 
शरोर अकाशकोमी ज्यों का त्यो जानता तो यह कष्ट काहे को पाता। 
ति श्रीयोगवाशेष्टे निवांणप्रकरणे मिथ्यापएरुषाकाशरक्नाकरणं 

1 नामेकोननवतितमस्सगंः ॥ ८६ ॥ 
शमजी ने एदा, हे भगवच्‌ ! बह मिथ्यापुरष कोन था; जिसकी रक्षा 
कृरता था वह अकाश क्याथा ओरजो गरहः कूप आदिक बनाताथा सां 
क्या था यह प्रकट करके किये ? वशिष्टजी बोकते, हे रामजी ! मिभ्या पसप 
तो अहंकार है जो संवेदन एने से उपजा है; आकाश चिदाकाश है उसे 
वह उपजा जानता है कि, मे याकाश की रक्षा करं ओर आकाशः गरहः 
घधदिक जो कदा सो देह है । उपे यात्मा अयिष्ठान है उप आतसाकी 
श्षा करने की इच्छा वह मृता से करता है ओर आपको नदीं जानता 
कि, मेर स्वरूप क्या है । उस अपने स्वरूप को न जानने से वह इःखपाता 
 हे। आप मिथ्यहि ओर मिथ्याहोकर अकाश को कसकर श्खनेका इच्डा 
कृरताहे अथौत्‌ देहसे देही के र्तनेकी इच्चा करतादे किं, मे जीतारहं पर ` 
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देह तो कालसे उपजाहै-किर देके नष्ट होनेसे शोकवान्‌ होताहे ओर अपने 
ब्ास्तव स्वरूप को नदीं जानता जिसका नाश कदाचित्‌ नहीं होता पेसे 

विचारे रहित केश पाता हे हे रामजी ! जिसमे भ्रम उपनता हे उसकी 
अधिष्ठान सत्ता नहीं होती। सैका अपनाञ्माप आत्हिसो कदाचित्‌ नाश 
नहीं होता उसमें परखेता से अरूप संसार को जीव कस्यता दे । सहकारः 

मरन, जीव, बुद्धिः चित्त, मायाः प्रकृति ओर दृश्य ये सव इसके नाम दे पर 
मिथ्या ह यर इसक। अत्यन्त यमाव हे; अनदोता ही उदय इञा हे आर 

षतरिय, बाद्यण॒ इत्यादि वणे ओर गदस्थादि आश्रम, मनुष्य, देवता, दैत्य 

इत्यादि की कसना करता हे । हे रामजी ! यह कदाचित्‌ हया नदीः न 
होगा ओर न किसीकाल किंसीको हे केवल अविचार सिद्धे ओर विचार 
किये से इद नहीं रहता । जैसे रस्सी के अज्ञान से जीव सपं कल्पता हे ओर 
जाननेते नट होजातहि; तेसेदी स्वरूप के प्रमादे अहंकार उदये । 
वम्हार सरूप आत्मा दै जो प्रकाशशपः निभल, विचा अभिद्याके कायं 
ते रहितः चेतनमात्र ओर निर्विकसपंे। वह ज्यों का त्यों स्थित हे; अद्वैते 
ञ्ञोर प्रमाण को कदाचित्‌ नहीं भाष होता आत्मतवमात्र दे उसे संसार 
रौर अहंकार कैते दो ? सम्थद्दर्शीको आमास भिन्न कत्र नदीं मासतां 
ञौर असम्यद्धदशीं को संसार भासत हैः वह पदार्था को सत्‌ जानता हैः 
संसार कनो वास्तव जानता दै ओर अपने वास्तव स्वरूप को नदीं जानता 
कि म कौन दं । इसके जाने से अहंकार न होजाता है । जितनी 
आपदि उसकी खानि अदेकार द ओर सवैताप अर्टैकारसै ही उत्पन्न होते 
ट इसके न्ट हये अपने स्वरूप म स्थित होता हे । ओर विश भी आत्मा 
का चमत्कार हे-भिन्न नदी, जेते समुद्रम पवन से नानाप्रकारके तरङ़् ओर 


सवर्णे नानाभ्रकारके भूषण मासते हे सो वदीरूपहै-मिन्न कब नदी तेसेदी 
राला से विश्व भिन्न नदीं । सुवणं परिणमते भ्रषण शरोर समुद्र परिणाम 
हे ता रोता पर आमा अच्युते ओर परिणामको नहीं प्रसि दताः इसत 


सद ओर सुण से भी विलक्षण हे । अत्मा मे संरेदन से चमत्कारमात्र 
विश्वै सो थआत्मश्वरूप है, न कदाचित्‌ जन्सताहै, न श्य को भ्राष होता 






































निवंण प्रकरण । २६१ 
है; न किसी कालम ञ्ोरन किसी से मृत होताटे ज्यों का त्यों स्थित हे। 
जन्म मृत्यु तो तब हो जब दसरा ह पर आतमा तो अद्वेत हे । जिसको एक 
नहीं कसक तो दसय कां हो इससे प्रत्येक आत्मा अपना अनभवरूप 

है उसमें स्थित हो कि, दुःख ओर ताप सब नष्ट होजाविं । वह आत्मा शद्ध 
ओ्ओर निरकारह । हे मजी ! जो निराकार योर शद्धे उसे किससे महण 
कीजिये, कैसे रक्षा करिये ओर किसकी सामथ्यं है कि, उसकी रक्षा करे 
जैसे घट के नष्ट हये घदकाश नष्ट नहीं होता तैपे ही देह के न्टहये देदी 
सा का नाश नदीं होता । आसमसत्ता ज्योकी त्यों है ओर जन्म मरण 
एर्यष्टका से भासते हे । जब एयेष्टका देह से निकल जाती हे तब मृतक 
भासताहे ओर जप पयष्टका सयकरै तष जीवत्‌ भासतादे। सात्मा सक्मसे 
सक्षम हे ओर स्थल से स्थलदै उसका ग्रहण केसे हो ओर रक्षा केमे करिये । 
स्थलभी उपदेश के जताने के निमित्त कहते हे यःमा तो निर्वाच्य ओरं 
भावि अभावरूप ससार स राहत ₹ । वह सका अस्तभवरूप हे उस्म स्थत 
होकर अहंकार का त्यागकरो शरीर अपने स्वरूप परत्येकश्चासामें स्थितदय । 
इति श्रीयो°निव। रमिभ्यापुरुषोपास्यानसमाभिनामनवतितमस्सगेः६ ०॥ 
वशिनी बोले, ह रामजी ! यह ससार अत्मरूप हे ओर जेसे उसकी 
त्पत्ति्इ हे सी एना । निविकस शद्ध आत्मे चेतन लक्षण मनसे ।बेवते 
स्थितै ओर आगे उसने जगत्‌ कखना की है। जेमे समुद्र मे तरङ्गः 
वणं मे षणः रस्सी मे सप ओर सूय की किरणो में जलाभास हे तेसेदही 
्राप्मामे विवते मन हे पर आमा से भिन्न नही । जिसको तर्न का ज्ञान है 
उसको सणुद्रबुद्धि नही हाती, ह तरङ्ग को ओर जानता है; जिसको 
भषण का ज्ञान हे वह सवणे नरी जानता; सपे के ज्ञान से रस्सी को नदीं 
जानता ओर जल के ज्ञान से किरणों को नदी जनता; तैसे नना 
प्रकार के विश्च कै ज्ञान से जीव परमा को नदं जानता । जेसे जिस 
एरुष ने सपद को जाना है फ, जल हे उषकाो तरङग आर इदश्दे भी 
जलही भाप्तते हँ जल से भिम इड नहीं मासता ओर जिसको रस्सी का 


न इदि उसका सपदुद्धि नहीं दरीः जिसको सुवणा ज्नानहृया ३ 
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उसको भ्रषधुद्धि नहीं होती र जिसको किरणोका। ज्ञानहुआाहे उसको 


लद्धि नहीं हेती फेसा एसष निविकस है तैसेदी जिस पुरुष को निवि 
कख आत्मा का ज्ञान हआ दे ` उसको संसारभावना नदीं दीती-उसको 
ब्रह्मही भासताहै । पेसा जो पनीश्वरहे बह ज्ञानवान्‌दे। देरामजी ! मनभीं 


9 (= 


्रात्मा स भिन्न नहा । आद परमात्मास अह त्र चादकम मनष्रः 


कर मात्रपदं मेँ जो अभाव हा सो उत्थान दे । उससे बदिथख हाने से 
` अपने निरविकद चिन्मात्र आत्मस्वरुूपका प्रमाद हु माहं अर उस प्रमाद 
होनेषे अगे विश्च हइ दे । मन भी कदाचित्‌ उदय नहा हया; अत्मा. 
स्वरूपे इससे उदयहये की नाई भासता दै । मन ओर संसार सत्‌ भी नहीं 
ञ्रौर असत्‌ भी नहीं; जो दसरी बस्त दो तो सत्‌ अथवा यसत्‌ किये परं 
ग्रामा तो अद्रेत ज्यो का त्यो स्थिते ओर उसका विवत मन होकर रा 
हे। वही मन कीटे, ओौर वही ब्रह्मा । फिर ब्रह्मानि मनोगज करके स्थावर 
जङ्गम मृष्टिकस्पी हे सो न सत्ये ओर न अपत्य दं । हं रामजा ! सवेप्रपञ्च 
मनने कहि ओर उसी न नानाप्रकारके विकार रच हई । मनः बु द्दिचत्तः 
अहंकार, जीव सव मन के नाम हें । जब मन नष्ट दोजवि तब न संसारे 
ञो न केहि विकार दे। यदि मन दृश्यसे मिलकर कटं 1कः म ससारका 
न्त ले तो कदाचित्‌ अन्तन पविगा क्योकि संसरनादी संसारहेतो 
किर संससने संयङ्क संसारका अन्त कहां ? अन्त लेनेवाला वाणीस अगे 
फरकर देखता दै- जैसे कोई परुष दौडता जवि आर कटं [क, म अपनी 
पर्याहीं का अन्तल्लं कि, कर्टातक जाती है ती, दं रामजा | जबतकं वह्‌ 
परुष चला जावेगा तवतक परदाहीं का अन्त नटीं हाता अ।र जब ठदर 


जाता हे तब परचादीं का अन्त दोजाताहै; तेते जबतक एरनादे तवतक ` 


हंसारका अन्त नहीं होता ओर जव रना नट हाजाताहै तव संसारकाभी 
सन्त होताहे ओर आत्मादी रष तहि ओर संसार का अत्यन्त अभाव 
होजाताहे पर जो स्फ्त्ति संयुङ्ग देसेगा तो संसार ही भासेगा। हे रामजी ! 
 जिसपदार्थको मन देखताहे वह पदाथ पूरे कोई नहीं चित्तके एएरनेसे उदय 


होता दै। जव वित्त एश किं यह पदाथ हे तव आमे पदाथ हया ओर्‌ 








र निवांणं भरकरण्‌ । ९६३ 
फुरनेसे रहित होकर देले तो पदां कोई नहीं भासता केवल शान्तपद है। 
हेरामजी ! अहंकार का त्याग करके यह जा नाना प्रकार की कल्पना है 
उससे रहित नि्विकस्प ब्रह्मपद में स्थितहो । अहंकार नामरूपे ओर देह 
शरोर वणाश्रम मे माया से करिपत ह । ज उससे रहित होकर देखोगे 
त्र केवल सताचिदानन्द आःमपद शेष रहेगा ओर जव उस्तपद को अपना 
आप जानोगे तब तुमहीं स्वामा होकर बिचरोगे ओर तमको कोई इःख 
न रहेगा । हे रामजी ! मनही संसार हे यर मनही बद्यसे कीट पर्यन्तः 
मनही समर हे ओर मनी तृण ह ओर विश्वरूप होकर स्थित हा हे 
ओर वह भी ्रात्मा से भिन्न नही। जेते फलरी मे सम्पण पृक्ष हे तैसेरी 
मन आतमस्वरूप है; आत्मा से भिन्न मन डद वस्त॒ नीं । रसे जानकर 
आलमस्वरूप हागे यह जो बन्ध ओर मोक्ष संज्ञा हे इनका त्यागकरः न 
बन्धकी बाञ्या करो ओर न मोक्षकी इच्छा करो । इस करपनासे रहित हो; 
पसे न दोवे कि, मुक्त हो यर यह बन्धै; केवल सत्तासमान आत्मपद में 
स्थित हो । यदी भावना करो जसमे तुम्हारा सर्वदुःख नष्ट होजवि । एेसा 
जो पुरुष है उसका चित्तमाव नहीं रहता उसको सवैश्रात्मा भासता है। 
जैसे जिप परुष ने सूयेको जाना उसको किरणे भी सूर्थही दष्ट आती है 


०६, = ® (च 


तैसेही जिसको आत्मा का साक्षाकार ह्या हे उसको जगत्‌ भी यआस्- 
स्वरूप भासत हे । 
इति श्रीयोगवाशिषट निव।णएप्रकरणे परमा्थयोगोपदेशोः 

। नामेकनवतितमस्सगेः ॥ ६१॥ 

 वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! महाकता, महाभोक्ञा ओर महात्यागी हो 
शहो ओर सब शङ्ञाथं कौ त्यागकर निरन्तर येय धारकर स्थित हो । 
रमजी ने पच्या, हे भगवन्‌ ! महाकता; महाभोक्ञा ओर महात्यागी किसे 
कहते है सो कृषा करके को ? पशिष्टनी बोले, दे रामजी ! तुम्हारे प्रश्न 
पर एक आस्यान हे सो सुनिये । एक समय सुमेर पैव की उत्तरदिशा 
के शिखर से सदाशिवजी अये, जो चन्दमा को मस्तक में धरि थे योर 
गणो संयुक्क गोरी बाय अङ्ग मं जिनके साथ थीं । तव भङ्गीगणने जो 
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महातिजवान्‌ था ओरं जिते आत्मजिज्ञासा उपजी थी हथ जोड़कर प्रशन 
किया छि, हे भगवन्‌ ! देवों के देव ! यह संसार मिथ्या भ्रम हे; इसमें मे 
त्य पदाथ कोई नहीं देखता यह सदा चलरूप भासता दहे ओर जो सत्‌- 
पदा्थहे उसको मे नही जानता; मेरे ताप नष्ट नदीं हये ओर मे शान्त नदी 
हृश्ा इससे आपको दुःखी देवता हं । जिससे शान्तिहो सो कृपा करके 
कलो जिसमें सेद से रहितं होकर मेँ वेषा मेँ भिचरू। पर खेद से रदित तव 
होताहे जव कोई आसर होतदि । संसार तो मिध्याहे मं किसका आसा 
करं ? इसते मुभे वह कंडिये कि, किसका आश्रय किये भरे दुःख नष्ट 
हां १ ईश्वर बीत, दे भगिन्‌ ! तम महाकती, महदामोक्रा ओर महात्यागी 
होरहो ओर सथ शङ्भाञओंको व्यागकंर निरन्तर धेयका आश्रय करो; इससे 
तम्हारि दुःख नष्ट होगे । हे रामजी ! एसे भृङ्गीगण ने जिसको शिवजीने 
एत्रकरके खता है श्रवणकरके प्रशनकिथा हे कि, े परमेश्वर ! महाकतीः 
पहाभोक्घा ओर महात्यागी किसे कहते दै सो पाकर ज्योका त्यों सुकरे 
कृहिये १ ईश्वर बोलते, हे पुत्र ! सर्वीरमा जो अचुभवरूप हे उसका आघ्रय 
कुरे विचरो किं, दुःख से रहित हो । इन तीनों इत्तियो से ठम्हारे दुःख 
नष्ट होजविगे । जो कुव शभक्रिया आ प्राम हो उसको शङ्का त्याग के करे 
वंह परुष महाकती हेः धमे अधमे क्रिया जो रनिच्ित प्रप्र हो उसको 
शग द्व ते रदित होकर जो करे बह पुरुष महाकतां हैः जो पुरुष मोनीः 
निरहंकार निल ओर मतसर से रहितंहै बह पुरुष महाकता हैः जो अनि- 
च्छित प्राप हये का त्याग न केरे ओर जो नहीं पराप हा उसकी वाञ्खा 
नं क्रे वह परुष मंहकती हेः जो परय पाप क्रिया अनिच्छित प्राप दयं 
उनको अरकाश्से रहितं होकर केरे, एुर्यक्रिया करनेसे अपकों पुण्यवान्‌ 
नं मानि र पाप किये से पापी न माने संदा आपको अकता जाने वदं 
परय सहाकतीहः जो सवेन मे विगतस्नेदै; सत्यवत्‌ स्थितै ओर निरि 
च्छित वर्तता वह महकंता है । जो दुःखं के परा हये शोक नहीं करत 
जर हसे भाप हये से टषवाच्‌ नहीं होता स्वाभाविक चित्त समर्ताकी 

देखताहै वहं कदाचित्‌ विषमता को नहीं भरोष होता । सुल की जौ भिन्नं २ 








निवांण प्रकरण । २६५ 
विषमता इससे जो रहिते वह पुरुष महाकतीहे ओर निस पुरुष ने सुख 
दुःख का त्याग किया वह पुरुष महाकतीहे । हे भृह्धिन्‌ ! जो परुष प्रा इड 
वस्तु को रागद्वेष से रहित होकर भोगताहे सो महाभोक्राहे ओर जो बड़ा 
क प्रष्ठ हो उसमे भी द्वेष नदीं करता ओर बडे खख कौ प्रधि मे हषवान्‌ 
नहीं होता वह (रप महाभाक्राहे । जो बडे राञ्यके खख भोगने मे स्ापकेो 
एत नहीं मानता ओर रज्य के अभाव होने ओर भिक्षा मांगने में आपको 
दुःखी नहीं मानता सडा स्वरूप में स्थित दे बह महाभोक्काहै । जो मानः 
हकार ओर चिन्तना से रहित केवल समता मे स्थितै वह महाभोक्राहे 
द्मोर जो कोई कड दे तो आपको लेनेषाला नहीं मानता ओर शुभक्रिया 
तरं भोक्ता हया आपको कतृ भोक्तृत नरी मानता वह पुरुष महाभोक्ा 
है । जो मीढ, खद्रा, तीक्ष्णः सलोना, कटु चों रसो के भोगने में सम- 
चित्त रहता हे ओर सम जानता दै वह महाभोक्ता है । जो रसाद्‌ पदाथं 
प्रा हये से हभवार्‌ नदीं दाता ओर विरस के प्रा हुये से देषवान्‌ नहीं 
ह्येता ज्योंका स्यं रताद ओर जेसा बुरा भला प्रा हो उसको दुःख से 
रहित होकर भोगता बह पुरुष महाभोक्तादे। जो कद शुभ, अशुभ, भाव, 
मभाव क्रिया उसके सख दुःख से चलायमान नदीं होता सो पुर महाः 
मोक्काे ओर जिसको ग्रस्य का भय नदीं ओर जीनेकी आस्था नही ओर 
उदय अस्त में समान है वह महाभेोक्ता है । जो बड़े सख प्राप मेँ हषवाय्‌ 
नहीं दोता ओर दुःख की प्रापि मे शोकवान्‌ नीं ज्यका त्यो रहता है बह 
महाभोक्षा है । जो कुच अनिच्वित प्राप हो उसको कतीहृ्रा अकार से 
जो रहित रै बह पुरुष महामोक्गा दै । जो पुरुष शशु, भित्र ओर सुद्‌ मे 
समञुदधि स्खताहे ओर विषमता को कदाचित्‌ नदीं परा होता बह पुरूष 
महाभोक्ता है । जो इब शुभ, अशुभ, दुःख, सुख प्रा हो उसको जो धार ` 
लेताहे कदाचित्‌ विषमता को नही प्रा दोता-जेसे समुद्र मे नदियां परा 
होती उनको धाक वह सम रहता है तेस ज्ञानवान्‌ शुभ अशुभ को 
धारकर सम रहता है । जो संसार देह इन्दियां ओर अहंकार की सत्ता को 
त्यागकर स्थित हा है ओर जानताहे फि, नमे देददं; न मेरी देह 

















२६६ योगवाशिष। 
मे इनका सक्षी हं देसी इत्ति का धारनेवाला महात्याग हे ओर जो सवे 
चे करताहै ओर राग देष से रहिते बह महात्यागी दे । जो शुभ अशुभ 
प्रप्र हये को अहंकार से रदित होकर करता हे वह महात्यागीहे ओर जो 
मन, इन्धियां ओर देह भी इच्छा से रहित हृ्यहि वह्‌ सवचेष् भी करताहे 
पर महाप्याभीदे । जो एरूष समचित्त, इन्ियजित्‌ ओर क्षमावान्‌ हे वह 
महात्यागीहे । हे रपजी | जिस पर्षने धमं अधमं की देह ओर संसारके 
मद्‌, मान, मनन इत्यादिक कखना का व्याग कियाहे वह महात्यागीहे। 
हे गमजी ! इस प्रकार सदाशिवजी ने जो दाथ में खप्परलिये, बाघम्बर 
ओओटे ओर चन्द्रमा मस्तकमे धारे हये परम प्रकाशरूपहे भृ्गीगणको उपदेश 
क्रिया ओर जेसे मह्गीगण विचर तेसही तमभी भचर तो तम्हारे सब 
दुःख न होगे । । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणएप्रकरणे महाक्राघयुपदेशोनामद्धिनव- 
तितमस्सगंः ॥ ६२॥ - 

रशमजीने पएृद्ा, हे मुनीश्वर ! जो आपने उपदेश किया वह मे समभ 
गया । अपने अगे उपशम प्रकरण मे उपदेश किया था कि, आत्मा 
ञ्नन्त ओर शद्धे तब मेने प्रश्न किया था किं, जो आत्मा अनन्त ओर 
शद्धे तो यह कलना कैते उपजी है-जेसे समुद्र निमलहे उसमें धूलि कैसे 
हो-तो आपने प्रतिक्ञा की थी किः इस प्रश्न का उत्तर सिद्धान्तकाल 
कृहगे सो मे अव सिद्धान्त का पात्र दं मुभे कदिये । जेसे स्री भतासे 
प्रश्र करवीरे ओर भता कृपा करके उपदेश करताहे तेसेदी मेँ आपकी शरण 
रं कृपा करके म॒मे उत्तर दीजिये; क्योकि; आशा ओर तृष्णा के फंस भरे 
टह श्र आशारूपी जाल से मेँ निकला । भरे हदय से संशयरूपी ध्रलि 
 उटगदहे उको वचनरूपी वपी से शान्त करो ओर भरे हृदयम अन्धकार 
हे उसे वचनरूपी कीड़ा से निरृत्तकरे । आपके वचनरूपी अग्रत से में 
तस नहीं होता । हे भगवच्‌ ! गुरु के उपदेश क्ये विना अपने विचार 
ज्ञान से नदीं शोभता । बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष शान्ति 
पराच्‌ क्षमावान्‌ ओर इन्दियजित्‌ है ओर जिसने मन के संकर विकट 








नवाण प्रकरण । २६७ 
को जीता है वह सिद्धान्त का पात्र है। है रामजी ! तुम अव सिद्धान्त 
कै पाच हो इससे उपदेश करता हू । जो रुष राग देष सहित क्रियामें 
स्थित है यर इच्धियों के सुख से जिसको आराम हे वह पिद्धान्त के 
वाक्य “रहब्रह्यास्मि" ओर “सवेबह्य" को सुनकर भोगों मे स्थित दोता 
है ओर अधोगति पाता हे भ्योकि; उसको निश्चय नहीं होता ओर 
उसका हृदय मलिन हे इसमे इन्द्रियों के सख करके अपको सुखी 
मानता हे ओर नीच स्थानों को प्राप होताहै। जो पुरुष क्षमा आदिक 
साधनों से पवित्र हश्च हे उसको “अहबह्यासि" ओर 'सर्वैब्रह्य के 
सुनने से शीघ्र ही भावना से आत्मपद की प्राति होती है । तुमसे जो 
एरुष क्षमा आदिक साधनों से पवित्र हृए है उनको खरूप की प्रा 
पगम होती है ओर जिनका अन्तःकरण प्रलिन है उनको प्राप होना 
कृटिन हे । जसे भने बीज को परध्वी में बोडे तो उसका अद्र नदीं 
होता सेद इन्द्रियारामी एरुष को आत्मा की प्रासि नरी होती ओर तम 
सास्ति जिनका हदय शुद्ध दै उनको ज्ञान की प्रापि दोतीहे ओर वेदी 
इन वचनां को पाकर शोभते ह । जेसे वपांकाल में धान प्ध्वी मे वषीसे 
शोभा पाते हं तेसेदी सिद्धान्त वचनं को पाकर वे ्ञानरूपी दीपक से 
प्रकाशते द । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष उची वाह करके कहते हे ओर स शा 
भी कहते है उन स्वशाखों के सिद्धान्तो को ओर उनके दन्तो को 
मँ जानता; इससे सवसिद्धान्तों का सार कहताहं ठम सनो ती जो 
तम्हाश स्वरूपे उसको जानोगे । हे रामजी ! जिसको अभ्यास करके 
एक क्षण भी साक्षात्कार हृ द वह फिर गभ मं नहीं आता ओर 
उसको सत्‌ असत्‌ मे इड भेद नहीं होता संवेदन में भेद हे । जेसे जाभत्‌ 
रौर स्वम के सूं के प्रकाश दोनो समान हे; जाग्रत्‌ मे जायत्‌ सूयं का 
प्रकाश अर्थाकार होता है ओर को म स्वोका सूयं अथाकार हाता है 
पर प्रकाश दोनों कासमहे आर संवित्‌ भिन्नदै।स्वोको मिथ्या 
जानता है ओर जाग्रत्‌ को सत्‌ जानता हे तो संवेदने भेद हया 
स्वरूप से भेद ब न हृं । जसे मन ते . एक बड़ा पवेत रचिये तो 











२६८ योगवाशि४ । 
संकद्य से दिखताहै ओर एक पव॑त बाहर प्रत्यक्ष दिखता है तो संबित्‌ 
का मेद हआ खरूप दोनों का तुल्य है । जेसे सखुदर मे तरह दं तो स्वरूप 
त्रं जल ओर तरङ्ग का भेद इद नहीं पर जिसको जल का ज्ञान नी 
सो तरह ही जानता इससे संवित्‌ मे भेद दे, तेसेही स्वरूप मं सत्‌ 
असत्‌ तस्य दै । वास्तव में कुद भिन्न नहीं केवल शान्तरूप श्रात्मा 
हे ओर शब्द अथं संवेदन में है । शाब्द अथात्‌ नाम ओर रथं याने 
नामी संवेदन फुरनेसेदैः जव फुरना नष्ट होजावेगा तब सवे अथेभी 
आतमा ही भासेगा । जगत्‌ की सत्ता तवतक है जवतके आत्मा का 
प्रमाद हे ओर प्रमाद तवतक ह जयतक अहंभाव हे । जव अहभाव 
नष्ट हो तव केवल आत्मा शेष रहेगा जो शुद्धः विद्या-अवियया के 
कार्यते रहित ओर कदाचित्‌ स्पशं नहीं करता । हे रामजी ! अविद्या की 
दो शङ्के हैः एक आवर्ण अर दृसरी विक्षेप । आत्मा के न जानने का 
नाम आवरण है योर कब जाननेको विक्षेप कहते हे । वह आमा सदा 
्ानसप है, उसको आवरण कदाचित्‌ नदीं हेता ररे अद्वैतं है, उससे 
छ भिन्न नदीं बना-इसीसे वह शुद्ध, केवल आर ज्ञानमात्र द । हे 
श॒मजी ! जो आस्मात्र चौर चिन्मात्र हे ओर जिसमें अहं का उत्थान 
नहीं केवल निर्वाणद है ओर जहां एक ओर देत कहना भी नदी 
केवल अपने आपमें स्थितै उसमें कलनारूपी भूलि क हाहा ? रामजी 
ने र्या, हे भगवन्‌ ! जो स्ैब्रहय हे तो मन, बुद्धि आदिक कौन ह 
जिनसे तम यह शाख उपदेश करतेहो ? वशिष्ट बोले, हे रामजी | 
शासक व्यवहासके अथं शब्द हे परमायै में कोई कखना नहीं । यह म॒न 
इद्धि आदिक इच वर्त्‌ नरह; ब्हमसत्ता टौ अपने आप स्थित हे ¦ 
ज्ञे तरङ्ग जल से भिन्न कब वस्तु नहीं । तैसे मनादिक हें । आसत 
` निल, शुद्ध ओर सन्मात्र हैः नाहकी नाई स्थितै टे रामजी ! एसे 
आला में संसार अवि्याका नाम आदिक कैसे हो ? आत्मा ब्रहमहे उससे 
भिन्न खल नहीं । वह सवै का अधिष्ठान, अविनाशी ओर देश काल वस्तु 
कै परिच्चेद से रदितदै । इ्ीसे ब्य दै । दे रामजी ! पेषा जो अपना अप्‌ 
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ओआताहे उसीमें स्थित हो । यद जगत्‌ जो दृष्टि आताहै सो सब 
चिदाकाश हे भिन्न नहीं । जेसे स्वे में विश्व देखताहै सो असुभवमाच्रहे 
तेसेही जाग्रत्‌ विश्व भी आत्मरूप दे । एेसा जो ठम्हाश शद्ध, नित्य 
उदित ओर अविनाशीरूपहे उसमें जब स्थित होगे तब कलना जो 
तमको भासवीरै सोनष्टदहोजवेगी। 

` इति ध्रीयोगवाशिष्टेनिवोएपकरणेकलनानिषषोनाम 
नरिनबातितमस्सगः॥ ६३ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! संसार का बीज अहंकार हं । ज अह 
भाव होता है तब संसार दोताहे परं अहंकार कुच वस्तु नहीं भम से सिद्ध 
हहे । जसे मूखं बालक पराह मे पिशाच कता है सो पिशाच 
कल वस्त नहीं उस्षके भम से होता तेसेदी अहंकारं खड बस्तु नदी 
स्वरूप के भ्रमसे होतादहे। हं रामना! जा वास्तव द्ध वस्व॒ नद्य ता 
उसके त्यागने मं कयाय दहे! तुम में अहंकार वास्तव नही है तम 
केवल शान्तरूप चेतनमात्र हो आर उसमें अहंमाव हीना उपाधि ह 
उक्षसे खमेर पवेत आदिक जगत्‌ बनजाता है सा संवेदनरूप हे । 
चित्तरूपी पुरूष चेतन के आश्रय से एरता हे ओर विश्वकयता दै । जसे 
रस्सी के आश्रय से सपं एरताहे तेसेदी चेतन के आश्रय विश आर 

त फुरते हे सो आस्मा से भिन्न नदी । अकार हये की नाई इरा 
कि, भें हः एेसा जो अहेभाव है सो दुःख को खान हे । सवे अपदा 
अहंकार से होती है । जअ अहंकार नष्ट होगा तव सष दुभ भा नष्ट 
होंगे । दे रामजी ! जसे सूयं के आगे बादल होते दतो प्रकाश 
नहीं रोता ओर जब बादल दर होते ह तव प्रकाशवान्‌ भासिता है 
र कमल प्रफुक्चित रेति ह तेसेदौ आ्मरूपी सय को अरहकाररूपी 
बादल का आवरण ह्याह माया के किती शुण से मिलकर इवं 
ञ्ापको मानने को हकारं कहते ह । जब अर्हकररूपी बादल नष 
होगा त्ब ञ्रात्मरूपी प्रय क प्रकाश हीगा ओर तानवानरूपी कमल उष 


प्रकाश को पाकर इ आनन्द का प्रा हग | हं रामजी ! इस सहकारं 
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२७० योगवाशिष् । 
के नाश का उपाय कये जो ठम्हारे दःख नष्ट होजविं । वह कोन पदाथ 
जो उपाय किये सिद्ध नदीं होता ? अहंकार के नाश का उपाय करिये तो 
वह भी नष दोजाता दे । अहंकार के नष्ट करने का यह उपाय हे कि, सत्‌ 
शाशों अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या के बारम्बार अभ्यास यर सन्तके संग दारा कथा 
की परस्पर चचा करने से अहंकार नष्ट दोजाता हे । जेसे पानी भरने की 
रस्सी से पत्थर की शिला पिस जाती हे तैसेदी ब्रह्मविद्या के अभ्याक्षत से 
अहंकार नष्ट होता हे बस्कि, शिला के धिक्ननेमें तो खड यलमभी दहे पर 
हकार के त्यागने मेँ कय यत्न नहीं । हे रामजी ! सदा अनुभवरूप जो 
श्रात्मा हे उसका विचार कये कि, में कोन? इन्ियां भ्यादहं?रण क्या 
हे ओर संसार क्या हे? पसे विचार से इनका साक्षीभूतदो किः मुभ हं 
तं कोई नदीं । इससे तम अहंकार का नाश करो ओर शुद्ध दहो । मेराभी 
्ाशीर्वाद दे कि, तम सखी दोजाञ्। जम अर्हकार नष्ट होगा तव कलना 
कोशन फएरेगी केवल सप्रभिकी नाई स्थित होगे । रामजीने पडा, हे भगवन्‌ 
जो आपका अर्हकार नष्ट हा हे तो प्रत्यक्ष उपदेश करते कैसे दिखते हो 
श्रीर्‌ जो अकार नहीं हे तो सवैशाख् ओर व्ह्यविद्या कां से उपजे हे 
ञ्ौर उपदेश कैषे दोताहे ? उपदेशम तो अन्तःकरण चारों सिद्ध होते हे। 
प्रथम जवर उपदेश करने की इच्ा होती है तब अहंकार सिद्ध होताः जव 
स्मरण होता कि, उपदेश करूं तब चित्तभी वेप्यसे सिद्ध होताहै; फिर यह 
उपदेश कयि यह न करिये, रसे संकट किये से मन की सिद्धि शोतीहे । ` 
फिर जअ निश्चय किया किं,यह उपदेश करिये तब बुद्धि की सिद्धि दोतीहे। 


इससे वारं अन्तःकरण सिद्ध होते दे आप केसे कटते हँ कि, अकार नष्ट 


होजाता हे ओर सवैबेष्ठा होती है १ वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! आत्मसव- 
रूप मे अंकारं आदिकं अन्तःकरण ओर इन्द्रियां कदिपत है वास्तव में 
कुद नदीं । शाश्च उपदेश भी कस्पना हे, आतमा केवल अआत्त्वमाच्र है 
उससे संवेदन करके अहकारादिक दृश्य एर है ओर उसके निवृत करनेको ` 
प्रवत्तैते टै । जेसे रस्सी म्म्‌ से सपे भासता है तो उसके भय से आदमी 

दुः पाता पर्‌ जत कोड कृ कि 9 युहू ख प नदीं | स्प्ी ह तर भय मत कृर्‌, 





निवाण प्रकरण । २७१ 
इसको भली प्रकार देख; तो उसके उपदेश से वह्‌ भली प्रकार देखता हे तब 


=+ (५ 


उसका भय ओर शोक निषत्त रोजाता हे क्योंकि, उसको भ्रम से सपेभान 
दृश्या था सोभी मिथ्या है ओर उसको रस्सी का उपदेश करना भी मिथ्या 
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हे क्योकि, रस्सी तो अगेषे सिद्ध है उपदेश से सिद्ध नीं होती; तैसेदी 
रस्सी की नाई आत्मा हे उसकी निग्रत्ति जो चेतन लक्षण हे उसको अहंभाव 
कहते ह ओर उसं अकार के निवत्त करने को शाख हये हे । आत्मरूपी 
रस्सी के प्रमाद से अहकाररूपी सपे एग ह ओर उसके निवत्त करने को 
शाख के उपदेश हये हं ओर आत्मा को जता देते हें । जब भली प्रकारं 
रस्सी की नाई आत्मा को जाना तष सपकी नार्‌ जो परिच्छन्न अहफार ह 
सो न्ट दोजाता है । जेसे ने का मैल जब अञ्जन के लगाने से नष रोजाता 
हे तब ज्योके त्यों निमल नेत्र होते हैः तेसेदी अन्ञानरूपी मेल गर ओर 
शाख के उपदेशरूपी खें से नट होजाता हे । वास्तव मे न कोई अहंकार 
हे ओर न शाश्च हे क्योकि; आत्मा सवदाकाल उदयरूप हे परन्त तोभी 
गर्‌ शाश्च से जाना जाता हे । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ के साथ चारो अन्त 
करण ओर इन्द्रियां भी रषि आती हँ पर उनमें सत्यता नहीं होती-जेसे 
भना बीज दृष्टि खाता हे परन्त॒ उगने की सत्यता नहीं रखता मर जेषे ` 
जला वश्च देखनेमाच्र हे पर उसमे सप्यता कड नही होती तेते ज्ञनवान्‌ 
गे अभिलाषरूप अहंकार नदी हता आर उसमे बह कष्ट नहीं पाता जेसे 


मर्यं की किरणों से मरुस्थल मे जलाभास होता है ओर उप्तको देखकर 
पान करने के निमित्त गग दोडता हे शरोर इःखी होता तैसेदी रश्यरूपी 
मरुस्थल मे पदाथरूपा जलाभास क देखकर अन्नानरूपी प्रग दोडते है ओरं 
दुःख पाते हे । जब ज्ञानरूपी षषां से आआत्मरूपी जल चदा तर वित्तरूपी 
ग्रग कहां दोडे । जव ज्ञानरूपी वषा होवीहे योर अनभवरूपी जल चदता 
हे तब चित्तरूपी मृग में यतरूपी जो फएुरना था सो नष्ट दोजाता दै । ह 
रामजी ! अकार अविचार से सिद्धहे ओर विचार से क्षीण होजाता है। 
जेसे बरफ़ की पतली सूयं की किरणों से क्षीण होती हे ओर जब अधिकं 


तेज होता ह तब जलरूप हाजाती हेः बरफ़ की स्ना नदीं रहती; तैतेही 








२७२ योगवाशि् । 
अहंकाररूपी बरफ़ षिचाररूपी किरणोपे क्षीण दो जातीहे। जव इद्‌ विचार 
होता हे तब अहंकार संज्ञा नष्ट दोजाती हे यर केवल आत्मा ही रहता हे 
रमजीने पाः हे सवैतचनज्न भगवन्‌ ! जिसका अहंकार न्ट रो तादे उसका 
लक्षण स्या हे सो किये ? वशिनी वोज्ते, हे रामजी ! अज्ञानरूपी गदा 
संसारहे उसमें पदाथकी भावनासे बह नदीं गिरता ओर जेसे समुद्रम नदियां 
स्वाभाविक आय प्रप्र होतीहे तेसेदी उसको क्षमा शान्ति आदिक शुभरुणए 
स्वाभाविक प्राप हतिहें उसका कोध भी नष्ट दोजाताहे ओर देखने मात्र यदि 
भाता भीहे तोभी यथाकार नदीं होता; विषमता करकं भन्नभावना हृदय 
रे नहीं एरती ओर केवल सत्तासमानमें स्थित होताहे। जेस शरत्काल का ` 
परध गर्जताहे पर वषां से रदित दाताहे तेसेदी उन्दियों को चेश वह आभः 
मान से रहित होकर करताहे। जेसे वषाकतु के जानेसे कुटि नहीं रहता 
तेतेही उसकी अभिमान चेष नष्ट दोजावीहे यर लोभ भी मन से जाता 
रहता है । जेसे बन मेँ अग्नि लगती हे तो मृग ओर पक्षी उस वन को त्याग 
जाति है तैसेही लोभरूपी ग्ग उस्तको व्याग जाते हं ओर उसके मन में कोई 
कामना नरी रहती । जेसे दिन में उलूक ओर पिशाच नदीं विचरते तेसे 
ही जहा ज्ञानरूपी सूये उदय होता हे वहां सम्पण कामनारूप। तम नष्ट 
होजात्हे रौर शान्तरूप आमा में स्थित रहतादे । जसे मजदूर दो पो 
को ज्येष्ठ आषाद्‌ की धप में उठता है ओर गमी मे थकता है तो उसको 
डार्क ब्ृक् के नीचे सुख स स्थत हाताह तसा वासनारूपा पाट हं रार 
अन्नानरूपी रप दै उससे दन्ली होता हे परं ज्ञानरूपी बलकरं वासनारूपी 
पोट को डर के सुखसे स्थित होताहे । हे रामजी ! उस परुष कां भागः 
भवना नट दोजाती है ओर फिर उसे दुःख नदीं देती । जसे गरुड कौ 
` देखकर सपं भागता है अर फिर निकट नहीं आताः तसय ज्ञानरूषी 

गरुड को देखकर भागरूपी सप भागते ह ओर फिर निकट नदीं ते । 
सपद को पाकर ज्ञानी शानितरूपी दीपकवत्‌ प्रकाशवाच्‌ होता हे यर 
भाव-अभावं पदाथ उसको स्पश नहीं करते ओर संसारभ्रम निडृत्त 
होजाता हे । त्नान समभनेमात्र है इच यल नदीं । सन्तों के पास जाकर 








वरुण समुद के सब स्थान जानता है तैसेही तम जगत्‌ के सब व्यवहारं की 


निवाण प्रकरण । २७३ 
प्रशन करना कि, में कोन हूं १ जगत्‌ स्या हे ? परमात्मा क्या हे ? मोग 
स्या हे ? ओर इससे तरकर कैसे परमपद को प्रापहूं । फिर जो ज्ञानवान्‌ 
उपदेश करे उसके अभ्याससे आत्मपद को प्राप होगा अन्यथा न हागा । 
इतिश्रीयो °नि°प्र° सन्तलक्षणमादापम्यवणेनंनामचतुणेवतितमस्सगेः &9 

` वशिनी बोजे, हे मजी ! जिम प्रकार तम्हारे पएस्षा इध्वाद्धनामक 
वड़े राजा जीवनक होकर विचरे ह तेसेही ठमभी बिचरो स्योकि, ठम 
भी उसी कुल में उपजे हो । हे रामजी ! वह सूय्वेशी इष्वाङराजा मड का 
पत्र ओर सूयं का पोत्र सब राजाओं से चेष्ट हुाहै-जेसे पितशेका रजा 
धरमेहे-ञओर बरफ़ की नाई उसका शीतल खभाव था । जेसे सूयं को देख 
केर मणिसे तेज प्रकट होता तैसेदी उसको देखकर शश्च तपायमान होते थे 
ओर साधु भित्र ओर प्रजा को सणीय भासता था ओर वे सब उसको 
देखकर शान्तिमान्‌ दोते थे । जसे चन्द्रमा को देखकर चन्द्रषुली कमल 
प्रसन्न होते है तैसेही उसको देखकर सब प्रसन्न हों । वह पापरूपी वृक्षां का 
काटनेवाला कुस्टाडा ओर मित्र का सुखदायक था-जेसे मोरो को मेघ 
परखदायक है । सुन्दर वह एसा कि जिसको देखकर ल्मी स्थित दारदी 


(&) 


थी ओर उसके यश से सम्पण पृथ्वी पर रही थी । एसा रजा भली प्रकार 


प्रजा की पालना करता था किं, एककाल उसके मन मँ पिचारं उपजा 
कि, संसारम जशः परण आदिक बडे क्षोभ हँ इस संसार दुःख के तरने का 


कया उपाय दे । एसे वह विचारता था कि शम्भुपुनि ब्रह्मलोक से आये ओर 


उसने उनका भली प्रकार पूजन करके पचा, हे भगवन्‌ ! आपकी कृषा का 


पराक्रम भरे हदय मेँ वेटकर प्रश्न करने को-रेरता है इससे मे प्रश्न करता 
द्रं । हे भगवन्‌ ! मेरे हदय मे संसार एरता है ओर जेसे समुद्रको वड़वाग्नि 


@ =<, =, = 


जलातीदै तैसे सुभको जलाता है । इससे आप वही उपाय किये जिससे 
. युभको शान्ति हो । हे भगवन्‌ ! यह. संसार कामे उपजा हर्य का 


क 


स्वरूप क्याहै ओर कैसे निश्च होता है ? जेषे नाल से पर्षी निकल जाता 


ह; वैते जन्म, मरण महाजाल संसार सेमे निकलना चाहताहं ओर जसे 


क) (जिः ऊर 2 











२,५०४ योगबाशिष्र । 
जानते ओर संशय के निवत्त करनेवाले हो । अज्नानरूपी तम के नाशकतां 


तम सयं हो ओर तम्दरि अष्रतरूपी वचनो से में शारितिको प्राप ट्रगा । मुनि 
बाले, हे साधो ! में चिरकाल पयन्त जगत्‌ में अरिचरता रदा परन्त एेसा 
परश कपे किंसीने नहीं किया-तमने परमसार प्रश्च किया हे? यह प्रश्न 
अनथे का नाश करनेवाला हे यर तेरी उदधि षिवेक से पिकाशमान हई 
हृष्टि आती ह । हे राजन्‌! जो डं जगत्‌ तुमको भासता है सो सब असत्‌ 
टे। जपे श्स्सी में सप, स्वप्र मं गन्धवेनगरः मरुस्थल मं जलः; सीपीमं रूपा 
ञ्रक[श यँ नीलता ओर दसरा चन्द्रमा थम से भासते है; तेसेदी यह जगत्‌ 
असतरूपहे ओर जेसे जल में चक्र ओर तरङ्ग असतरूप हे तेसेदी जगत्‌ 
सतरूप हे । जो मन सहित षर्‌ इन्द्रियों से अतीत टे आर शून्य भी नहीं 
सो सत्‌ ओर अविनाशी आत्मा कहाता हे । वह निमेल परब्रह्म सवे ओरसे 
प्णु सर अनन्त ह उक्षाम जगत्‌ कासपत ६। हई राजव ! जसं सवेग्क्षाम 
एकी रस ग्यापकहे तसेही सवेपदा्थां में एक चिन्मात्रसत्ता ग्यापकटे ओर 
ज्ञेसे अचल सपद्मं द्रवतापे तरङ्ग एते हे तैसेदी परमात्मामें जगत्‌ पुरत दं । 
उ मह्यदर्पणमें सर्ववस्तु प्रतिषिम्बित होती दं जेसे समुद्रम कोई तरङ्ग योर 
३ उद्बदे, चक्रादेक होते हं त॑स्य आत्मा म जवादकं आमास हति 
है । प्रथम फुरनेरूप होतेह ओर पीये कारण कायरूप होते सो चित्तश्चि 
पने संकट से भ्रतादिक देह स्वकर उसमे स्वरूप के प्रमाद से आत्मा 
सपभिमान करताहे । जेषे कुसवारी की क्रिया अपने बन्धनके ।नेमित्त दती 
हे तेसेदी जीव को अपना संकख बन्धन का कारण हीता द । दे राजन्‌ | 
जीवकला को स्वरूप का अज्ञान ह्या हे । इससे जसे बालक कां अपनी 
पर्ाहीं यक्षरूप होकर भय देती ह तेसेदी यह नानाप्रकार के आरम्भ कां 
प्ाषहृ्ा हे ओर अकारण बरह्मशक्गे फुरनेसे कारणभावको प्राप इये । 
उसमे बन्ध ओर मोक्ष भासते दं तेसेही बास्तव में न बन्धहे रन मोक्षे; 
निगमय ब्रह्यदी अपनेश्ापमे स्थतहै ओर उसमे एक र अनेक कुड नहीं 
कहसङ्ग।इससे बन्धमोक्षको कसपनाको व्यागकर अपने स्वभावमे स्थितदो॥ 


इति श्रीयो नि ०प्र० इक्ष्वाद्धपरत्यक्षोपदेशोनामपञ्चनवतितमस्सगः॥ ६५॥ 





निवांण प्रकरण । २७५ 

पनि वाले, दे राजन्‌ ! जेसे दवता से जलदही तरङ्गभावको प्राप होता है 
तेसेदी चिन्मात्र दी संकख के एुरनेसे जीव दोतादे ओर बह जीव संसारम 
कर्मो के वश से भ्रमता हा आपको कतां देखता है पर सात्मा परबद्य 
करता ह्या मी कुच नहीं करता । जेसे सूर्य के प्रकाशसे सब चेष्ट होती दै 
ओर मयं अकर्ता दै तेषेही आत्मा की शक्ति से जगत्‌ चेश करता है ओर 
लेते चम्बक पत्थरके निकः लोहा वेश करताहे तेसेदी आत्माकी चेतनतासे 
सव देहादिक चे करद ओर आमा सदा अकता है । जैसे जल मं तरङ्ग 
फुरते हे तैसेदी आत्मा मे देहादिक एरते दे । जैसे सुवण मे भ्रूषणकृखना 
होती दे सेरी आप्मा पे मोद से सुख दुःख कल्पते द पर आला मे इच 
कसना नीं । शुद्ध आसाम मों ने सुख दुःख की कखनाकी है पर जो 
्ञानवास्‌ द उनको मनः चित्त, सुख, दःख सब आकाशरूप दं । वे देहसे 
रहित केवल चिदाकाशभाव को प्राप्ते दै । जरा, मरण को नहीं प्रा होते 
समोर सब काथं को कते रृष्टि आते हं पर हदय से सदा अकतांरूप हे । 
जैसे जल ओर दपण मे पवैत का प्रतििम्ब पड़ता हे परन्तु यश नही 
करता तेसेदी ज्ञानवान्‌ को रिया स्पश नदीं करती । शरीर के व्यवहारमें 
भी वह सदा निमलभावरे। हे राजन्‌ ! आत्मा सदा स्थितरूपहे परन्तु भ्रम 
ते चञ्चल भासता दे । जेसे जल की चञ्चलता से पवेत का प्रतिभिम्बभी 
चञ्चल होता, तेसेदी देदादिक से आत्मा चलता भासताहे पर आत्मा 
नित्य शद्ध ओर अपने आपमे स्थित हे । जेषे घटके नाश हयेसे घटनाश 
नहीं होता तेसेदी देह के नाश हये आसा का नाश नदी होता ओर जेसे 
शद्धमणि मेँ नाना प्रकार के प्रतिबिम्ब होते हं पर उनसे बह रञ्जित नदी 
होती तैसेही आत्मा मे मन, इन्धि ओर देह्‌ दृष्टि अति हं पर स्पश नही 
करते । जेते सब मिष्ट पदाथो मे एकी मिठाई म्यापी हे तेपेदी सब पदार्था 
म एक आत्मसत्ता व्यापी है । हे राजन्‌ ! आसा सदा अचलरूप है परन्तु 
अज्ञान से चलरूप भाता दै । जेसे दोडते बालक को सूय दोडता भासता 
है तेसेदी आसा देहके संग से अज्नानवश विकाखान्‌ भासताहे भोर जेषे 


प्रतिषिम्ब का विकार अआदशं को नहीं स्पशं करता तैसेही देह का विकारं 








३७६ योगवाशि | 
ञाता को स्पश नहीं करता । जेषे अग्नि मे खण उालिये तो मेल दग्धं 


कि ¬ अ 


होजाता है परं सुवण का नाश नदीं होता; तेसेदी देह के नाशहुये आत्मा 
का नाश नदीं देता जो निव्यशद्ध अवाद्‌ ओर अचिन्त्यरूपटे । टे राजन्‌, 
वह्‌ चितवन में नदीं आता पर चेतनग्रत्ति से सव दिखता टे । जसे राह 
अट्ट हे परन्त॒ चन्द्रमा फे संयोग पे रि आताः तेसेदी आता अर्दे 
परन्तु चेतनघ्रृत्ति से जानाजाता हे । जेमे शद्धदषपण मे प्रातिषिम्ब रोति 
तषी नमलडद्धि मं यता साक्षात्‌ मास्त हे। आर सकद से राहेत 
पने आपमे स्थितहे । जब बुद्धि निमल होतीहे तब अपने आपमं उसका 
पाती है । हे राजन्‌ ! जबतकं अपनी उद्धि निमलन दो तबतक शाघ्च 
शौर गु से ईश्वर नरी भिलता ओर जव अपनी इद्धि सत्पद में निमल 
हो तथ अपने आपसे दिखता हे । ज संसार की सत्यता हृदय से द्री 
ओर आतमा का अभ्यस्त हो त इद्धि निमल होती दे। दे राजच्‌ ! सष 
भाव-अभवरूप जो देहादिक पदाथ हं सो असत्‌ ओर फेवल भ्रममा्र 
उनकी आस्था का त्याग कयो । जेसे कोद मागं मे चलता हे तो अनेक 
पदाथ भिलते दे परन्त उनमें वह ड रग, देष नहीं करता तेकदी देह ओर 
इद्ियके स्नेह से रदित आआत्पतच् सदा अपने अपम स्थत हं आर 
उसमें देहादिकं इन्द्रनाल की नाई मिथ्याहं उनका भावना दरस त्यागकर 
नित आल्ा शीतल चित्त मं स्थित हरहा । है राजस्‌ ! जाव अपी 
अपना भित्र हे ओर आपी अपना शुभी दे ्याकेः आसाम अररका 
जर नरही-खात्मामे आस्ाका दी भाव है-देत नर्द । जां टश्य पदाथ 
कीं ओरं से ओर अनाप्सधम विषय से चकर चित्त का अपन साप 
स्थितं करता दे बह अपना आपी मेन्र हे यर जो अनात्म धम म॑ पदार्था 
की आओर चित्त लगाता ह बह अपना आपी श्रु हं । वास्तवम जा छल 
हश्यजातल हे बहभा आत्मरूप हे आता से भिन्न इ पस्तु नदा । जैसे 
सए पे जल से भिन्न ङ पस्तु नदीं जली जलल हे; तैसे भ्रात्मासे 
भिन्न जग॑त कड वस्तु नदी-तय अयुध्यत एक आआपमत्ता ही स्थित हे । 


` जैसे अनेक घं के जल मं एक ही सृं का प्रकाश प्रतिभिम्बित होता है 
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तेसेदी अनेक देहोमे एकी आत्मा व्याप रहा हे । षह न अस्त होता हे 
ञ्ोर न उदय होता हैः सदा एकरस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित 
हे ओर उसमे अहभावना करके संसार भासता दे । जेसेसीपीमे रूप की 
द्धि होती हे तेसेदी आतपा मे अदेबद्धि संसार का कारण हे ओर इसी 
घद्धि से सवे दुःखकाभागी होता हे । जेसे षषकाल में सव नदियां समुद्र 
मे प्रवेश करती हे तेसेदी अनात्म अभिमान से सब अपदा प्राच होती हे। 
वास्तव में चिन्मात्र ओर जीष में रञ्चक भी भेद नदीं एक ही रूप हे। एसी 
जो उद्धिदहेसो बन्धनसे सुङ्गिका कारण दहे। आत्मा सपे मे अदुस्यत 
व्यापा हे । जेते सयं का प्रकाश सवेयीर मे होता हे परन्त॒ जहां शुध जलै 
वहां भास्ताहै तेसेदी आता सबगेर पण हे परन्त श॒द्धइद्धिमे मासता दै। 
जैसे तरङ्ग ओर इद्दों मं जल दही व्यापरहा हे तैसेदी अविनाशी आता 
टश्य कलना से सवेत व्यापा हे पर जैसे सवणे मे भषण नहीं तैसे दी 
ओला मे जगत्‌ का अभाव ह । हे रजन्‌ ! यह संसार आता मे नहीं ह 
केवल आत्ादी दे । जो एक वस्तु पात्र की नाई दोती है उसमें दरी 
वस्त॒ होती है पर आमा तो अदेत है दूसरी षस्त॒ संसार कां हय ? जेसे 
चित्त से सुवणं मं भूषण कसिपत वास्तव म ङ्द नही; तेषेदी आत्मा 
म सक्षारं अक्नान से कलित हे ओर वास्तव ङु नहीं केवल चिदाकाश 
हे । जेते नदिथां ओर सणुदर नाममात्र भिन्न हैः वास्तव मे जलदी हे तैसे 
ही केवल चिदाकाश मेँ विश्व नाममात्र ह । जितने आकार मसते हे 
उनको काल भक्षण करता हे जक्ष नदिर्यो को समुद्र भक्षण करके नही 
अधाता तेते ही पदाथ समूह्यं को काल भक्षण करके नदीं अधाता । है 
राजन्‌ ! एसे पदार्थो मे स्या अभिलाषा करनी हे ?कई कोटि सृष्टि उत्पन्न 
होती है ओर उनको काल भक्षण करता है-कोई पदाथ काल ते शुङ्ग नही 
होता जैसे सणुदर मे तर ओर उद्डुदे उपजते ह ओर नष्ट हो जति दै । 


इसे त्‌ काल से अतीतपद की भावना कर कि, काल को भी भक्षण 


करे । कैसे भावना करियं आर कैसे भक्षण करिये सो भी खन । जसे 


 मन्दराचल ने अगस्त्ययुनि के आने की भावना करी हेतैते दी तभ भी 














२७८ योगवाशिष्र । 

पने स्वरूप की भावना करो तब काल को भक्षण करगे । जसे अगस्त्य 
प्रि ने समद्र को भक्षण किया थातेसे री आत्मारूपी अगस्त्य कालरूपी 
समुद्र को भक्षण करेगा । हे राजन्‌ ! जन्म मरणादिक जो विकारदेंसी 
रम करके हँ ओर आला के प्रमाद से भासते दं जब यला को निश्चय 
करके जानोगे तब कोई विकार न भासेगा, क्योंकि; ये अज्ञान सेरचे 
है-अआकाश में कोई नदीं । जेसे भ्रम से रस्सीमं सपं भासता हे सो तवतक 
हे जवतक रस्सी को नीं जाना आर जव रस्सी का जाना तव सपभ्रम 
निवृत्त हो जाता डे; तेषे दी जन्म मरणादिक विकार आत्मा मं तवतक 
भासताहे जबतक आतमाको नदी जाना; जब अत्माको जानोगे त सव 
विकार न्ट दोजावगे । दे राजन्‌! एसा विकार से रहित आत्मा तेरा स्वरूपे 
उसकी भावना कर कः तरं दम्ख नष्ट हां नवि । ्ात्मपद्‌ का कहा खाजर्न 
नहीं जाना हैः न कमा वस्तुको जानकर ग्रहण करना है किं, यद्‌ आत्मा 
हे ओर न किसी कालकी अपेक्षादी हैः आत्मा तेरा अपना स्वरूपे ओर 
सरद अल्रभवरूप हे । तमसे भिन्न कुच वस्तु नदा त्‌ आपका ज्याका 


त्यो जान । आत्मा के न जानने से आपका इला जानता दहं ।मं 


परुगाः मे दाख हः म दास दू इत्यादक दुःख तचत दति ह जकवतक | 


रासा को नहीं जाना; जब आत्मा का जानाग तथ आनन्दरूप हा 
 जावोगे। जैसे किसीचखीकी गोद मं पत्र ही आर वहस्वभम देखकर 
बालकं मेरे पास नदींहेतो डे द्ःखको प्रप्र हा आर रुदन करन लगे 
पर ज स्वप्र से जागे ओर देते किं, बालक मेरी गाद्मेदेतो बड़ा 
नन्द को प्राप दती दे ओर द्ःख शोक नष्ट हा जति ह । हं राजन्‌! उसी 
प्रकार तेग आत्मा अपना आपटे र सदा अनुभवरूप है; उसके प्रमाद 
से त आपको दःखी जानता हे; जब अन्नानरूपी नद्रासे त्‌ जागेगा त 
द्रापको जानेगा ओर तरे इःख ओओर शोक नष्ट हो जवेगे । देद आर 
इन््ियादिक जो दृश्य ह उनसे मिलकर अपको यह जानना कि भं 
यही अन्नाननिद्रा दै । इससे रहित होकर देख किं, आनन्द को प्रा हो । 
यह जो पदार्थं भासते हें सो सब मिभ्या हें जेसे बालक शरात्तका म राजाः 


^ 
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सना, हाथी ओरं घोड़ा कस्पताहै सो न कोईंरजादहे, नसेनाहैन 
कोई हाथी घोडादे एक मृर्तिकादीदहैः तैसे टी चित्तरूपी बालक ने 
आत्मरूपी मृत्तिका में जो राजा ओर सेना आदिक सम्पूणं विश्व कसाहे 
सो सब मिथ्या दे । हे राजन्‌ ! एक उपाय तमसे कहता हूं उसे कर किः 
तरे दःख नष्ट हो जावे एक वस्तु जो हं अभिलाषा सहित रना द 
उसका त्याग कय; फिर जहां इच्छा हो वहां बिच तमे इम का स्पशे 
न होगा । सकस दी उपाधि है ओर उपाधि कोहं नरी । जेसे मणि तरण 
पे आच्छादित होती हे तब रषि नहीं आती ओर जव तृण दृर करिये तव 
मणि प्रकट होती द; तैषे दी आत्ारूपी मणि वासनारूपी तृण से 
हैपी हैः जब वासनारूपी तृण द्र कीजिये तब आतम।रूपी मणि प्रकट हो । 
हे रजन्‌! जात्‌, स्वप्र ओर सुषि से रहित जो आत्मपद्‌ है जब उसको 
प्रा रोगे तब जानोगे कि, मै युङ्क ह । तेरा स्वरूप जो केवल आत्मरूप हे 
उस पद में स्थित हो । वह अजन्मा ओर नित्य हे । ओर चेतनमा्च सवं 
का अपना आआप हे उसके प्रमाद से दुःख होताहे जैसे बालक मृत्तिका के 
विलोने बनते ह ओर हाथी,धोड़ा रादि उनके नाम कखपकर अभिमान 

रतेहे कि, भरे ओर उनके नाश होनेसे दुःखी दते है तैसेही बालकरूप 
अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता ह के यह मरे हैः में इनका 
द्मौर उनके नाश होने से दुःखी होवा है-पेसे नरी जानता कि, सत्‌ का 
नाश न होता। असत्‌ के नाश होने से सत्‌ का नाश मानताहे। जेषे 
घटके नाशदहोनेसे घशकाश नाश मानिये वैसेही मसेतासे दुःख पाताहे । 
हे राजन्‌ ! त्‌ आपको अतसा जान । अत्मादिक संज्ञाभी शाघ्चोने 
जताने के निमित्त कखी हँ नदी तो आत्मा निबौच्यपद हे; उसमें बाणी 
की गम नहीं ओर इनी से जाना जाता हे क्योकि; मन ओर वाणी में 
भी आत्मसत्ता ह उसी से आातमादिक सक्ना सिद्धि होती हे । जैसे जितने 
स्वप्के पदाथ ह उनमें अतुभवसत्ता हे उससे बे पदाथ धिद्ध होते हैः तैसेदी 
जितनी छ अथं सन्ना हे सो सब आत्मा से सिद्ध होती । पेषा जो तेरा 
स्वरूप हे उसमें स्थित ही किं, जरा पृतादिक इञ नष्ट होजवें। हे राजन्‌! 
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निस्पन्द द हकर देखेगा तव स्यन्द्म भी वही भासेगा अर स्पन्द-निस्पन्द 
तद्य होकर भासेगे जो समाधि में दोवेगा अथवा पेसेदी चेष्ट करेगा तों 
भी तस्य रोवगी ओर न समाधिम शाटित भासेगी आरन च्म दुःख 
भासेगा दोनो मे एकरस रहेगा । हे राजन्‌! देना अथवा लेना, यज्ञः दान 
दिक क्रिया जो दुद प्रहृत चारं प्राप हो उनको मयादा योर शाख 
की विधिसथक्र कर पर निश्चय अतमस्वरूपमें ही रख । जेमे नट स्वांगोको 
धारकर सम्प्रणै चेष्ट करता हे पर उसमें निश्चयनघ्वदी कारहता है 
तेपही ठम भी सवे चेटा करे पर उसकं अभिमान अर सकखसे राहेतदहा। 
ग्रहण अथवात्याग जो ङ स्वाभाविक अआ प्राप हो उसमं ज्यों केत्यो रदय। 
जव नि्विकस होकर अपने स्वरूपको देखोगे तब उत्थानकालमें भी त॒म् 
ञ्रात्मा ही भासेगा जेसे जल के जाने से तरङ्ग फेन उदू ञ्दा स्वं जल ही 
मासते तैसेदी जव हम आसा को जानोगे त संसार्‌ भी आत्मरूप 
भषिगा। जो आपमाको नदीं जानता उसको जगत्‌ ही दृष्टि आता ओर 
उसवे ढः पाताः इससे त्‌ अन्तयुख हो ओर संकर को त्यागकर परम 
निवांण अच्युतपद म स्थितदहा। 
इति श्रीयोगवाशेष्टे निवाणप्रकरणे रजादष्वाद्प्रस्यक्षापदेशोनाम 

प्रधः प्रणवतितमस्सगः॥ ६६ ॥ 
भनि बोले, हे राजन्‌! यह जां सक्खणपरषद्सा सकखयसं हा माप 
श्॑ाता दे ओर आपी सुक्क होता दं । जब सकट सं रश्य क भावना 
कृरता है तब जन्म मरण को प्राप होकर दःखी दाता इ ।.आपहय संकर 
करता ओर आपी बन्धन को भर होता ह जेसे कुसवारी अपह शफा 
बनाकर ओर आपी उसको मूदकर फैसती है तैेदी जीव अपनं संकत्प 
ते आपी दुःख पाता दे ओर्‌ जघ संकल्प को अन्तश्ुख करता दे तव पृक् 
होता हे ओर युक्क द मानता दं । इससे हे राजन्‌ ! सकस कां त्यागकर 
ञ्रात्मा जो सवका अपना आप दै उसकी भावनाकर कि, तू खुली ह । रं 
रजन्‌ ! आत्मा के प्रमाद से देह आस्था कौ भाषना हह € उससं दुल 
पाता है; इससे आत्मस्वरूप की भावना करे । ठम आत्मा ॥चेद्रूप हो । 
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महा आश्चयं माया हे जिसने संसार को मोह लिया हे । आत्मा स्वैदा 
नुभवरूप शोर अङ्ग अङ्ग व्यापी हे उसको जीव नहीं जानते यही 
परश्च हे । हे रजन्‌ ! आत्मा सदा अनुभवरूप उसमें स्थित हो । संसार 
आतमा के प्रमाद ओर एरने से हृ! हे सो सत्‌ भी नही । ओर असत्‌ भी 
नहीं । जो आत्मा से भिन्न देविये तो मिथ्या है-इससे सत्‌ नहीं ओर नो 
राता के सिवा दस हे नदीं ससे असत्‌ भी नदीं । त्‌ आतमा की भाव- 
ना कर। जो कड पदाथ भासते हे उन्हे आसा से भिन्न न जान-सबास्ा 
री दे। स्मातमा के सिवा जो ओर भावना है उसका त्याग कर। हे रजन्‌! 
जसे जल में तरङ्ग ओर उद्बदे हते हँ सो जल से भिन्न नदी-जलही एसे 
भासत हे; तेसेरी जगत्‌ जो दणि यतादहैसा आत्माहं एसे भास्ता ह 
जेसे मय ओर किरणों मे कड भेद नरी, तेसेदी आतमा ओर जगत्‌ मं भेद 
नहीं । मात्मा ही जगतरूप है ओर भिन्न २ आकार चित्त शक्ति सदसो 
भिन्न नही आतमसत्तारी हे । जसे तर हआ लोहा बखादिक का जलाता 
हे; सो लोहे को अपनी सत्ता नहीं अग्नि की सत्ता दै; तेसेही चेतन कीं 
सत्ता जगतरूप होकर स्थित इइ हे । आता सदा केवलरूप हं जसम 
प्रकाश ओर तम दोनों नदी ओरन सत्‌ हे, न असत्‌ हैः न कोई देश देः 
न काल हेः न कोर पदाथ हे केवल चेतनमान्न गुणातीत हं उसम न कई 
गणे न मायाहै केवल शान्तरूप आत्मा द । हे राजन्‌ ! वह शाश्च आरं 
गरु के वचनो से पाया जाता है र तपसे नदा मेलता । केवल अपन 
आपतते जानाजाता है ओर शा्चादिक लखा देते हे परन्तु “यह है" एसा 
कहकर नहीं जानते । दण पुरूष अपने अआपमें जानता हे। जेमे सूय की 
ठ्योति जो नेत्रो मे दै वदी सूये को देखी, तेसेही आत्माही आता को 
देखताहै ओरं अन्त४ख शीकर संकरपसे रहित हृ्ा अपने ्ापको देखता 
हे । जब सकय बहिमुख हदीता है तप बही हृद्‌ होकर स्थित हीत। १ ७।२ 
फिर उसकी भावना होती है। जब सकसपरूप जगत्‌ ददता से स्थित हाता 
हे तब दःखदायां हाता ह । ह रजन्‌ । जावको इःखदायां खार ३ न्ह 
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को जगत्‌ रषि भी आआतादहेतो भी दुःखदायी नदी होता । जम रस्साम 


सर्पं की भावना होती हेतो भय प्राप होता दे फिर जव रस्सी कें जानन 
से सपैभावना दर होती हे त भयमभी जता रहता हैः तसं हा [जतत 
पुरुप को संसार की भावना होती हे वह दःदायां ह । इस्त असा का 
भावना कर कि, तरे सब दःख नष्ट होजवें । हं राजच्‌ ¦ तू सवदा आनः 
न्दरूप ओर अद्वैत है; तरे मे कोई कल्पना नदीं ओर तू आमस्वरूपं ६ । 
लमा पटविकाय से रहित दे; विकार मिध्या देह कं ह आत्मा शद्ध ₹ 
ओर आत्मा के प्रमाद से विकारं भासते दें । जवत्‌ आतमा का जानगा 
तव को$ विकार न दृष्टि अवेगा वयोकि; आमा अदरेत दे । राजानं 
पद्या, हे भगवन्‌ ! तम कहते दो कि, आत्मा अद्वप ह । जां इस प्रकार 
हे तो पर्वत आदिक विश्वका केसे भान दता टै आर्‌ पत्थररूप चडं 
आकार बनके कहां से उपने हें ? उसकारूपक्याटेक्पा करके कटा 
एनि बोल, हे राजन्‌। आसा मं संसार कोई नदय वह सदा शान्तरूप रोर 
निराकार हे यर उसमे स्पन्द निस्स्पन्द दोनों शाक्त ३ जब्र नस्स्पन्द्‌ 
श्रि होती हे तब केवल अद्वैत भासता है ओर जव स्पन्द शक्ति फुरती दै 
तव नाना प्रकार के जगत्‌ आकार भासते हे पर वास्तव मं आत्माही है- 
कल भिन्न नहीं । जेप समुद्र मे तरङ्ग कुं आर नह। वहा रूप ह पर पवन क 
संयोग से तरङ्ग फुरते हे तो भिन्न २ रषि अति ह; तेसंही एरनशक्तेस 
द्रहंकार भिन्न २ भासते दै-वास्तवमें ्ात्मस्वरूप है-इतर चं नहा । 
लैतते बट के बीज में पत्र, डाल, फूल ओ फल अनेक र्ट आति दहे तेपे 
ही आप्मपत्ताने जो नाना प्रकारके आकार धरे ह यथाप वे रटे खाति 
हे तौ भी कड बना नही केवल अदत आसमा ज्यो का त्यों स्थित हे ओर 
स्रवम्‌ से भी अति सृक्षमदहे आर पव आदिकनजो विश्व भासतादैसी 
श्रात्मा का चमत्कार दै जपे स्वप्र में पवेत ओर क्षादिक नाना प्रकार क 
जो आकार भान हते ह वे खनुमवरूप दै-उनपे इतर कड नहा; तेसं ह 
जाग्रत्‌ विश्व भी खालसा का अनुभवरूव टै-आत्मा से [भन कुच नह्य । 
इक््वा् ने पद्याः हे भगवच्‌ ! जो आला सृष्ष्म है ता परचतादिक्‌ 
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स्थूल असतरूप सत्‌ होकर कैसे भासते हं सो पा करके कहो ? मुनि 
बोले, हे शजच्‌ ! आला मे अनन्त शङ्तिहे सो आत्मासे भिन्न नहीं 
वही रूप हे । जेषे मृयं की हिरणं सूये से भिन्न नरी, तेसेदी आत्मा की 
शक्रि आत्मा से भिन्न नहीं। जेसे पवनमें दो शङ्कि ह-स्पन्द ओर 
निस्स्पन्द सो वही रूप है-स्पन्दशङ्कि से प्रकट भासता हे ओर निस्स्पन्द 
से प्रकट नहीं मासता; तैसेदी आसा मे मी स्पन्द-निस्स्पन्द दो शङ्कि 
हँ । जब स्पन्दशक्कि एरती ह तर अभाव प्रकट होता हे ओर ज अहं 
भाव हृ घ्रा त चित्त उदय होता हे । अरहंही चित्त है; जब चित्त हं त 
आकाश की भावना से आङ्राश वन जाता हैः जब स्यशे कौ भावना 
हु तब पवन उत्पन्न होता ह रूप की भावना से अग्नि बनती दै आर 
जथर रस की भावना हृद त्र जल उपन्न हा । इसी प्रकार चित्त कौ 
करना से त्व उपजे हे । जब चारों तख इकट् हये त्र एक अरड 
हा ओरं जव रट्‌ सकस किया तव स्वायंभू मनु हरा । जब अण्ड 
फते तव स्वगं मध्य ओर पाताल रत,न लोक हये वे तीनोलोक राजस 
सािक अर तामस तीनों ुण हये । रिर पर्वत आदिक हश्य पदाथ 
हये । हे गजम्‌ ! केवल संकखमात्र दी सब हये दै । जग सयन्दशाक्षि 
` फुरती हे तष इस प्रकार आतमा मेँ मासते हे परन्तु छख बना नही । जसे 
समुद्र मे फेन ओर बुदूडदे एते हे सो जलरूप है-जलसे कुच भिन्न 
नरी; तैसेही अःत्मा से भिन्न कु उ वस्तु नहीं । आदि मदु जो स्वार्थम्‌ हं 
उन संकर ने आगे मन कये हैं । इसी प्रकार त्रियुणमय पृष्ट उस्पन्न 
होती है सो केवल संकखमात्र दे । जवतक चित्त हे तबतक विश्व है; जघ 
चित्त फरने से रहित हुआ तव निस्सन्दशाङ्के होती है ओर जव निस्स्पन्द 
ह त फिर जगत्‌ नदीं दिलाई देता । हे राजय्‌ ! यह विश्व मनक परने 
ते हे ओर सत्य की नाई स्थित हआ हे । सत्‌ जो हे सदेश, सरकाल' 
सर्ववस्तु सो नहीं भासता ओर असत्‌ सत्‌ की लाई मासता हे। बह सत्‌ 
कैसे असत्‌ की नाई हआ हे ओर असत्‌ कैते सत्‌ फी नाई इभा सो 
सन । सत्‌ जो है समदेश, सवेकाल, सवेवस्तु नहीं भासती आर असत्‌ 
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जो परिच्छिन्ररूप देश, काल, षस्त परिच्डेद संयुक्त हे बह सत्‌ की नाई 
ई हे । जहां देखिये वहां श्य दी गुणमय संसार भान होता दे । महा 
अश्चयंरूप माया हे जिसने सत्य को असत्य की नाई किया हे ओर 
असत्य को सत्यकी नाई स्थित कियाद सो चित्तके सम्बन्धसेदी 
संसार भासता हे आत्मा में संसार कड नहीं । जव चित्त को स्थित करके 
देखोगे तब तदं संसार न भासेगा। जेसे गम्भीर जल होता है तो चलता 
नहीं भासता तेसेदी गम्भीर आतमा में संसार नहीं जाना जाता कि, कां 
फ़रता हे । संसार भी आत्मा से भिन्न ड वस्त नदीं आआसमस्वरूप दी दे। 
लेसे अग्नि के चिनगारे ओर जल के तरङ्ग जल से भिन्न नदीं यर मणि 
का प्रकाश मणि से भिन्न नदी; तेसेदी आत्मा से संसार भिन्न नहीं केवल 
ाःमस्वरूप हे । एेसे आत्मा को जानकर शानितिमाच्‌ हो किः तेरे दुःख 
नष दोजाविं । केवल शान्तपद आत्मा तेरा अपना आप हे। अपने 
स्वरूप को भल कैत्‌ दम्खी हृश्रा हे। जबाला को जानागे तव 
संसार भी आत्मरूप भाषेगा क्योकि; अआत्मस्वरूप दे आता से भिन्न 
कोई वस्तु नदी । एेसा आत्मा तेरा स्वरूप हे उसमें स्थित हा । हे रजन्‌ 
यह सवे जगत्‌ चिदाकाशरूप हे; यही भावना हृद्‌ करो जिसको एसी 
भावना दद्‌ दै ओर जित्तकी सब इच्छा शान्त होगई उस पुरुषको कोई 
दुःख नही लगता । उसने निरिच्छिारूपी कवच पिना दे । दे राजन्‌! 
जो अहं के अथं से रहित हैः जिसका सवंशन्य होगया हे ओर जिसने 

 निशलम्ब का अआसश किया हे वह परस्प मक्किरूप हे । 

१ति श्रीयाोगवाशिष्टे नवाणप्रकरणे मसदक्ष्वाङ्ञाख्याने सवे- 

ब्रह्मप्रतिपादनं नाम सप्ननवातितमस्सगेः ॥ ६७ ॥ 
मन्न बाले, हं रजव्‌ । यह सप्तार यात्मा से इद्ध भिन्न वस्त॒ नहीं। 
लेते जल्लं ओर तरङ्ग; सूय आर किरणे; अग्नि ओर चिनगारे भिन्न नहीं 
तैसेदी अता ओर संसार भिन्न नदी-आत्मस्वरूप दी है । जेसे इउन्ियों 
विषय इन्द्रिया मे रहत ह तेसंहौ आ्रात्मामे ससार हं । जसे पवन में 
स्यन्द्‌ निस्स्पन्दशक्ति दै सो पवन से भिन्न नदी; तेेही संसार आत्मा से 
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भिन्न नरी-यात्मस्वरूप हे । हे राजन्‌ ! विषय की सत्यता को स्याग- 
कर केवल आत्मा की भावना कर फि, तरे संशय मिट जं । तम सातम 
स्वरूप ओओर निगुण हो; ठमको गणो का स्पशं नदीं होता ओर तुम सब 
सेपरेदहो । जेषे आकाश में ध्रूलः धुर्वा, मेव ओर बादल विकार 
भासते हे । पर अकाश को दुख लेप नदीं करते-खपकाश अद्धेतरूप दे; 
तेसेही ज्ञानवान्‌ एरु जिनको आत्मज्ञान हञ्मा हे उनको सखः दुःखः 
राजप तामस, सासिक गण लेप नहीं करते । यद्यपि उनमें लोकरष्टि 
से ये गुण दीखते दे पर पे अपने में नदीं दीखते। जेसे समुद्र म अनेक 
तरङ्ग जलसरूप होते हँ ओर शद्धमणि में नीलः पीत आदिक प्रतिबिम्ब 
पडते हें सो देखनेमात्र हँ, मणि को स्पश नदीं करते; तेसेही जिस पष 
के हदय से वासना का मल द्र हृश्चा हे उसके शरीर को सम्बन्ध करके 
राजप, साक ओर तामस रणो के कायं सख दुःख देखनेमात्र होते 
हें परन्त स्पशं नहीं करते । उसमे केवल सत्ता समान पद का निश्चय 
होता दे ओर उसको कोद रङ्ग स्पश नहीं करता । जेषे आकाश कों 
धूल का लेप नदी होता तेसेदी आतमा को शणो का सम्बन्ध नही दोता। 
जो पुरुष एेसे जानता हे उसको ज्ञानी कहते हे । जब जीव निस्स्पन्द 
होता हे तब आत्मा हाता हे ओर जब स्पन्द होताहे तब संसारी दहतादे। 
जय चित्त फुरता हे । तव अनेक सृष्टि भासती ह सर जब चित्त एने से 
रहित होता हे तष संसार का अत्यन्ताभाव होता हे योर प्रधंसाभाव भी 
नदीं भासता। तव संसार भी केवल आत्मरूप होजाता टै। इससे हे रजन्‌ । 
वासना को त्यागकर चित्त को स्थिर करो । यह वासना ही मल हे । जव 
वासना का त्याग होगा तब केवल आकाश की नाई पको खच्छः 
जानोगे । आत्मा बाणी का षिषय नरी; बह केवल आलमत्वमाच्र द 
पने आपने स्थित है बौर सवेदा उदयरूप है । विशव भी आता का 
चमःकार हे कुच भिन्न वस्तु नहीं । दश, दशन, दृश्य जो त्रिपु है सो 
्यज्ञान से भासती है; यात्मा सवदा एकरूप श्योर त्रिपदी से रहित हे। 
फुरनेसे अआसादही तरिपुटीरूप होकर स्थित हआ हेः इससे चित्त को 
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स्थिर छर देख कि, आत्मा से भिन्न इच वस्त॒ नहीं । एुरने में संसारं हे 
जव एरना भिध्ता ह तव संसार भी मिः जाता टे । उस फुरने कां नग्रत्ति 
के लिये सश्षभरमिका कहता हं । जय प्रथम जिज्ञाषु दाता दै तथ चाहारं 
कि; सन्तजनों का संग करू योर वह्यविदया शख का दस्‌ अर स॒न्‌ 
यह्‌ प्रथम भ्रमिका हे। भमिका चित्तके ठहरान केवर का कतं है। 
फिर जव सन्तं के संग योर शाघ्ों से धद्धि बदी तर सन्ता आर शाघ्चा 
के कटने को विचारना किः मे कोन हं ओर संसार ज्या हे -यह दस्र 
भमिकरा है । उसके उपरान्त यह विचारना कि, मे सासा हः संसार भथ्या 
हे ओर य॒भ्मे काइ संसार नही; एेसी भावना बारम्बार करनी तीस 
भरमिका दे । जब अआत्मभावना की ददता से आत्मा का साक्षात्कार दाता 
हे तव सम्बृणे बास्ना मिट जाती हं ओर जब स्वरुप से उतरकर देखता हे 
तव संसार भाकस्षता हे परनउ स्वप्रे की नाई जानता है-इसस वास्तना नदीं 
फुरती । एसे जो अवलोकन दें सो चाथी भ्रामेका दै । जय अवलोकन 
होता दे तब आनन्द प्रकट होताहै। एसे मदाञ्रानन्द का प्रकट होना पञ्चम 
भरमिक्ा हे । जय अनन्द प्रकट होता हे ओर उसमे बल्ल से स्थित हश 
तो हमका नाम पञ्चम भरपिका हे । तरीयापद ची भ॒मिका हे। चित्तके 
हदता का नाम तुरीया है । जब तुरीयातीतपद को पर्ति होता दे तब 
परम निर्वाण होता है-उपकरो सपप्रभृूमि न करते दे । उस परमनिवशि- 


पद की जीवन्ुङ्कि को गम नहीं क्योकि; तशीयातीतपद्‌ हे उत्तको वाणी 


से नहीं कट सक्ते । प्रथम तीन भरमिका जो कदी है सो जाभ्रत्‌ अवस्था हेः 
उनमें श्रवणः, मनन ओर निदिध्यासन करता है ओर संक्षार की सत्ता भी 
ट्र नहीं होती । चते भूमिद स्वभरयत्‌ हे उसमें संसार की सत्ता नहीं 
होती ओर पञ्चम भ्रूमिका सुवुत्ि वस्या है कक; आनन्दघन में स्थित 
होता है । चटी भूमिका तुेयापद है जो जाग्रत्‌ स्वर आर सुषि तीनों 
कृ साक्षी है; उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकारता ह अर निर्बाणषद में चित्त 
की लय हो जाती हे । तुधयापद्‌ में जीवन्मृङ्क भिचस्ते दं । स्म भूमिश 
वुशयातीतपद हे सो परमनि्ाणपदं हे । तरीया में बह्याकारशत्ते रहती हे 
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ओर बह्या कारवरत्ति भी लीन दो जाती हे जहां बाणी की गम नहीं वहां 
वित्त नष्ट हो जाता हैः वह केवल आत्मलमात्र है र अर्ंभाव नही 
होता । शान्त रौर परमनिर्षाण तेर सरूप हे ओर सये विश्व भी वही 
रूप हे कं भिन्न नहीं । जेसे सुवणं दी भषण ओरं सुवणे में 
भूषण कृता हे । भण भी परिणाम से होता हे पर आला सदा अच्यु- 
तरूप दै ओर कदाचित्‌ परिणाम को नहीं प्राप होता । बह केवल एकरस 
हे उसने चित्त के एरने से विश कसा है इससे बिकारसंगुक्क भासता हे। 
हे राज्‌ ! पेमा आमा तेश सखरूप हे उसमें स्थित. दोर अपने प्रकृत 
आचार मे निरहंकार होकर भिचरो बसि अहंकार के व्याग का अभिमान 
भी व्यागकर केवल आत्मरूप हो रहो । 

इति श्रीयोगवाशिषटे नि्बण्रकरणे परमनि्बाणवणेनं नामाष्ट- 

नवतितमस्सगः ॥ ६८ ॥ 

म पोल्ते हे रजन्‌ ! सैचिदाकाश सत्ता अआआदि-मध्य-अन्त से 
रहिन अनाभास ज्यों का त्यो स्थित हे ओर आगे भी वी स्थिर रहेगा । 
उस्म न उष्बहे न अधे, नतमदहे,न प्रकाश हे ओर न इख उससं 
भिन्न ३। सप की सत्ताहेजो चिन्मात्र परम सार है उसने आपही 
संकृस से चिन्तना की तब जगत्‌ हआ । हे राजन्‌! यह विश्व आस्मास 
कन भिन्न नहीं । जेषे जल में तरङ्गः मिरच मे तीकष्णताः शकर म मधुरता; 
ग्नि यें उष्णता; बरफ मे शीतलताःसूपम प्रकारः आकाश म शून्यता 
सोर बाय म स्पन्द्‌ हः तसहा अबत्माम विर्वहत्ा रात्पस्वरस्पद्य 
कल भिन्न नहीं । हे राजन्‌ । जो सब आत्मस्वरूप रही है तो शोक ओर 
मोह किसका करता हे १ जेस काष्ट की एतली यन्त्री के तागे से अनि- 
च्छति वेष्टा करती है तैसेही नीतिरूप तागे से अभिमान से रहित दीकर 
त भी विवार ओर यह निश्चय स्ख किः न पे कुदं करता ह न करताहू 
डोर किसी मे शगद्धेष न कर । जेमे शिला पर जो मृति लिखी हाती है 
उसक्रोन किक्ीकारागदहे ओर नदेषहे; तैसेही त्‌ भी बिचर क आत्मा 
सते भिन्न दखह्न पुरे एेसा निरदश्रदही। चाहे व्यवहाय ग्रहस्यहयः 
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चाहे संन्यासी हो; चाहे देहधारी हो; चाहे देह्यागी दो; चाहे विक्षेपी दो; 
चाहे ध्यानी ही तमे कोहदवनदोगाज्योकात्यों ही रहेगा । एरना 
ही संसार हे यर एुरने से रहित असंसार हे । जव एुरता हे तव संसारी 
होताहे ओर जव एुरना मिट जाताहे तब केवल अआकाशरूप भासता हे । 
हे राजन्‌ ! यह जगत्‌ सब आत्मरूप है ओर आत्मारी अपने आपमं स्थित 
हे । जो स्बात्माही है तो शोक ओर मोह किसका कीजिये ? हे राज्‌, 
त्मा सर्वदा एकरस है यर विश्व आमा का चमत्कार दे । जन्म मरण 
अरि नानाविकार आत्मा के अन्नानसे भासते जव आत्मा का ज्ञान 
होगा तब आत्मरूप ही एकरस भासेगा ओर विषमता कुदं न भासेगी । 
सवेदनसे आकार भासते दें । संवेदन अहंकार ओर वासना के सम्बन्धकं 
कृहते हं । अहंकार ओर चित्त दोनी पयाय ह। हे राजव्‌ ! इसका अहंकार के 

थ होनाही उमबदायी हे । केवल चिन्मात्र मे अहंभाव मिथ्या हे। जव 
तकं संवेदन रश्य की ओर एुरती हे तवतक दश्य का अन्त नहीं आता 
सोर नानाप्रकार के विकार भासते हे पर जब संवेदन आत्मा अधि्न 
की चर आती हे तब अत्मा शद्ध अपना आप होकर भासताहे । संवेदन 
भी अआत्माका यआभास कलित हे; खआामासके आश्रय विश्व करपाहे ओर 
फरने मे भी ओर अणनेमेभी आसमाव्योका त्योहे परन्तु एुरनेमें 
विषमता भासती हे ओर अष्रनेमे ज्यों कात्यों मासतादै। जेसेरस्सी के 
ञअन्नानपे सपं भाक्ता यर जव रस्सीका ज्ञान होताहे तब सपकी विषमता 
जाती खटती दे यर ज्यो को त्यों रस्सी भासती हे पर सप भासने के काल्ल 
तेभी रस्सी उ्योकी त्योहीं थी;ःउसमे कब नहीं हृञ्या था-जानने न जानने 
ते एक समान दी थी; तेसेही आत्मा भी एुरने के काल मं जगत्‌ भास्तताहै 
ञ्ज फएरने से निगत्त हये खता दी भासता हे पर आत्मा दीनो कालम एक 
समान ह । जसं सूयक करए भूयस । भन्न नहा अर आगन सं उष्णता 
भिन्न नही, तैवेदी अत्मा से विश्व भिन्न नहीं -अत्मस्वरूपदी द । हे राजच्‌। 
अकारक त्यागकरके अपने सत्ता समान स्वरूप में स्थित हो तब तेरे सब 
दुःख निरृत्त हो जागे एक कवच तुभसे कहता हं उसको धारण करके 
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विचर तो यद्यपि अनेक श्रो की वषाहो तो भी तमः द्ःखन हागा। “जो 
कः देखता सनता उसे सवत्र जान ओर बारम्बार यदी भावनाकर किः 
बरहा से भिन्न ड नदीं । जब एेसी भावना रद करेगा तब कोई शखदेद न 
सकेगा । यह ब्रह्मभावना ही कवच हे । जब इसको त्‌ धारेगा तब सुखी 
रोगा । इतना कह बासीकिजी बाले किं जब वश्टजीने रामजी को मज 
ओर इक्ष्वाद्ुका संवाद सुनाया तब सायकाल होकर सूयं अस्तहा ओर 
सम्पण सभा ओर वशिष्ठजी भा स्नान को उ2। फिर सूय को किरणा के 
निकलते दी सब आ पहुचे । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकर्णे मोक्षरूपवणननाम 
नवनवतितमस्सग; ॥ ६६ ॥ 

मन बोले, हे राजन्‌ ! जिसका कारण ही मिथ्या हे उसका कायं केसे 
सत्‌ हो ! यह आभास जो संबेदन हे सोही विशका कारणदहे। जो 
सामास मिथ्या है तो विश्व केसे सत्य दो ओर जो विश्व ही असत्‌ हे तो 
मय अरं शोक किस्रका करता है । हे राजन्‌ ! न कोई जन्मता, न मरता 
हे, न यख हे, न मख हे ज्यो का त्यो आत्मा स्थितं है उसीसं संवेदन ने 
विश्व कसा हे; इससे संवेदन का त्यागकर कि, न भं हू? न यद्‌ है। ज 
तम एसा दृट्‌ निश्चय होगा तब आत्माही शेष रहेगा ओर अहंकार निधृ्त 
टा जवेगा स्योकि; आला के अन्नानसे हा हे आर आसङ्ञान से नष्ट 
होजाता हे। हे जम्‌! जो वस्तु म संद्ध ह अ।र सत्‌ दृष्ट यवे उसका 
प्रथम विचारियेःजो विचार किये से रहेतो सत्य जानिये ओर आत्मा जानिये 
द्रोरं जो विचार किये से न होजाबे उसको मिथ्या जानिये। जसे दीराभी 
श्वेत होताहे ओर रफ का कणका भी श्वेतहोताहे ओर एक समान दोनों 
भाप्ते दं पर तेनक परक्षाक ।सय सूयक सम्मुख दानक शसियेतोजो 
धय से गल जवे सो सूढ। जानिये ओंर जो ज्यों का त्यों रहे उसको सत्‌ 
जानिये; तैद विचाररूपी सूय के सम्मुख करिये तो अहंकार बरफ कीं 
नाई नष्ट होजाता हे क्यो; जो अहंकार अनास अभिमान में हता है सो 


व | @९ 


तुच्छ है-सवेम्यापी नद । जीव इन्धियों कौ करिया जो अपन म मानता ह 
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ओर परधम अपनेमें कसखतादेसो भी तच्छ दहेः एषम्‌ आपका भिन्न 
जानताहे ओर पदाथं आपसे भिन्न जानता है इसमे पिचार किये से 
रफ के हीरे की नाई भिध्या होता हे दसरे अषिचार सिद्ध हे बिचार 
किये से नष्ट दोजाती है पर आत्मा सषेसक्षी ज्यो का त्यों रहता दे । वह 
अहंकार ओर इन्वियों कामी सक्षी हे ओर सवव्यापी हे हे राजन्‌! जो सत्‌ 
वस्त हे उसकी भावनाकर ओर सम्य्दर्शी हो । सम्यक्‌दर्शी को को दुःख 
नदीं होता । जेषे मागे में रस्सी पड़ी हो उप्तको रस्सी जानिये तो को इः 
नदीं ओर सपं जानिये तो भय होता है । इससे सम्यक्दर्शा ही-असम्यकू- 
दर्शी मत हो । हे जब! जो ख दृश्य पदाथ दं वे सुखदायी नदी ह 
दुःबदायी दी हं जवतक इनका संयोग हे तवतक सुख भासता हे पर जव 
वियोग होतादे तब इख को प्राप करते दें । इससे त्‌ उदासीन दय; 
किसी दृश्य पदाथ को सुखदायी न जान ओर इम्खदायी भी न जान। 
सख ओर इःख दोनों मिथ्या हें इनमे आस्था मतकर ओर अहंकार से 


क | ३ 


शदेत जा तेय स्वरूप हे उसमें स्थित हां । जव अहकार नष्ट हागा तव 
आपका जन्म मरण विका से रहित आत्मा जानागे कि में निरहकार 
बह्म चिन्मात्र हृं । पसे अहंभाव से रदित हाने पर अपनाद्ानाभमो न 
रहगा केवल चिन्मात्र; अनन्द ओर रागद्ेष कं क्षाम से रहित शान्तरूप 
हयोगा। जघ एसा आपको जाना तब शोच किंसका करेगा ? हं राजस्‌ । 
इस रश्य को व्यागकर अपने स्वरूप में स्थित हो ओर इस मरे उपदेश 
को विचा कि, में सत्य कहता हू अथवा असत्य कहता ह्‌ । जा विचार 
से संसारसत्यदोतो संसारक भावनाकरो र जां आता सत्यदही 

आत्मा की भावना करो । हे राजन्‌ ! त सम्यद्छ्दरश। हौ सत्‌ फां 
त्‌ जान ओर असत्‌ को यसत्‌ जान किं, जो अस्म्यर्दर्शी ह वे सत्य 
को अमप्तत्य मानते हं आर असत्य क सत्य मानते हं। एकत न जाननेसे 
द्मपत्‌ षष्ठ स्थिर नद रहता अज्ञानी दुःख पाता है । जेषे कह १९१ एक 


कदी स्वकर चिन्तन लगा कः मेने आशक शक्षाकीदे तो जबकी 
नष्ट हो तब शोक करता द क आकाश नण हो गया क्याकि; आकाश 
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को वह री के आश्रय जानता थाः तेसही अज्ञानी रुष आत्मा को दह 
के ्याश्रय जानकर देह के नष्ट हये आत्मा का नाश मानता हे ओर 
दुःखी होता हे । जसे सुवणं के मूषण कथित हैः भ्रषणों के नष्ट हये ूखं 
सुवणं को नष्ट मानता दै तैस देहके नष्टहये अज्ञानी आपको न्ट जानता 
हे पर जिसको सवर्ण्॑नान हे वह भषणो के नाशसे भी सुवणं कौ देखता 
हे र भ्रषणसज्ञा करिपित जानता हे पर ज्ञानवान्‌ ता का अिनाशा 
जानताहे ओर देह ओरं इन्द्रियों को चसत्‌ जानता हे । ह शजच्‌ ! त्‌ दह 
मरोर इन्दियों के अभिमान से रहित दा। जब अभिमान स रहित इन्दरया 
की चष्ट करेगा तव शभ अशम क्रिया तुभे बांध न सकेगी अरजां 
अभिमान सहित करेगा ता शभ अशुभ फल को भोगेगा । दे यजन्‌ ! जा 
प्रसं अक्नानी है प एेसी कियाका आरम्भ करते हं जिसका कख पयन्त 
नाश न हो ओर देह-इच्ियों के अभिमान का प्रतिषिम्ब अआपमं मानत 
कि, में करताहूः में भोगता दं; इससे अनेक जन्म पति हं क्याक 
उनके कर्मो का नाशं कभी नहीं हता यर जो तख्ता ज्ञानवान्‌ एर! 
हे वे पको देह ओर इन्दियां के गण से राहत जानते ह अर उनके 
संचित ओर क्रियमाण कम नष्ट हो जाते हे । संचित कमं पृक्ष कां नाई ह 
रौर क्रियमाण एल फलकी नाई ह । नेस रदं से लपेट कर अग्नि लगाय 


से बृरक्ष, एल, फलः सखे तृणवत्‌ दग्ध होते हं तेसे दी ज्ञानरूपौ आग्न सं 


संचित ओर क्रियमाण कमं दग्ध दो जाते हँ । इसमे हे रज्‌ ! जा खड 


चेश त॒ वासना से रहित होकर करेगा उसमें कोई बन्धन नहीं जेस बालक 
ङे अङ्क स्वाभाविक ही भली बुरी प्रकार हिलते हः उसके हृदय परं याभे 
मान नहीं रता सपे उसको बन्धन नरी; तैसे ही तभी इच्छा से रहैत 
होकर वेशाकर तो तुमे कोई बन्धन न होगा । यद्यपि सव चेश त॒भमं 
तष भीं भारषगाता मा बह्तनास रहत होगा सोर आओंर जन्म न पविः । । 
सते भना बीज देखने मात्र हाता है ओर्‌ उगता नदी तैसे दय तमम सव 
क्रिया रषि अषिगी परन्तु जन्म का कारण न रोगी आर एुख्यक्या का 


फल आर युव न भागेगा ओर पापक्रिया से इःख न भोगेगा आर पाप 











२६२ योगवाशिष्र | 
प्रय का स्यशं न दोगा । जेसे जल में कपल स्थित होता हे योर उसको 


जल स्पर्श नहीं करता तैसे ही पाप प्रणय का स्पश तुभे न दोगा । इससे 
अभिलाषा से रहित होकर जो कुंड अपना प्रकृत आचारे सो कर। 
हे राजन्‌ ! जेसे आकाश में जल से पणे मेव मासते टं परन्तु आकाश 
को लेप नहीं करते तेसेही तमको कोई क्रिया बन्धन न करेगी । जसे 
विष के खानेवाजते को विष नहीं मारसक्रातेपेद्ी ज्ञानी की क्रिया नीं 
वाध सङ्की । ज्ञानवान्‌ क्रिया करने में भी आपको अकतां जानता है पर 
्रश्मानी न करने में भी अभिमान से कता होता हे योर देह ओर इन्दियों 
केन करते आपको कती मानता हे । जो देह इच्ियों से कतां हे ओर 
उसके अभिमान से रहित दै वह अकर्ता हे ओश जो पुरुष कम से इन्धियों 
को संयमकर वेता हे पर मन में विषयके मोग की तृष्णा रखता द यर 
जिसका अन्तःकरण राग द्वेष से मट्‌ हे ओर बड़ी क्रिया को उठता ओर 
दःखी होता हे वह मिथ्याचारी है! जो परुष मन मेँ इन्दिथों के रागद्धेष 
से रहित है-पर कर्म इन्दियों से चेष्ठा करता हे बह विशष हे अपने जाने 
म ड नहीं करता । वह मोक्ष पाता ह । हे राजन्‌ ! अज्ञानरूप वासनासे 
रहित होकर बिचे । जो पेते होकर बिचरोगे तो आपको ज्यां का त्यों 
श्रातमा जानोगे ओर सदा उदयरूप सर्व॑ंका प्रकाशक आपको जानोगे 
श्रोर जन्म मरण बन्धघुक्रि विकार से रहित ज्यों का त्यों आत्मा मासेगा। 
हे राजन्‌ ! उस पद को पाकर न शांतिमान्‌ दोगा । अन्य सवेकला ` 
अभ्यास विशेष विना नष्ट होती हे। जैसे रस विना बृक्ष होता हे तो यद्यपि 
कैलाववाला दोता तौ भी उगता नहीं । ज्ञानकला अभ्यास विना नहीं 
उपजती ओर उपजकर नाश नहीं होती । जैसे धान बतेदं तो दिन 
प्रतिदिन बदने लगते द तैसे ही ज्ञानकला प्राप्ठकर दिन प्रतिदिन बदृती 
ह । हे राजन्‌ | ज्ञान उपजनेसे एसे जानताहे किमे नमरताद्ःन 
जन्मता द्र, निरहंकार, निष्किचनरूप ह, सवका प्रकाश दः अजर हं ओर 
अमर दं हे राजन्‌ ! पेसी ज्ञानकला पाकर जीव मोह को नदीं प्रा होता। 


० 


जैसे दधसे दही हा किर दूध नहीं होता ओर जैसे दष को मथकर धरत 
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निकाला तो फिर नहीं मिलता तेसे ही जिसको ज्ञानकला उदय इइं हे 
वह फिर मोह का नहीं स्पश करता । हे राजब्‌ ! अपने स्वरूप में स्थित 
होकर ओर उपाय के त्याग कर्ने का नाम पएस्ष प्रयत हे । जिस परुष को 
आत्मा की भावना हई हे वह संसार समद्र से पार हरा हे यर जिसको 
संसार की भावना हे पह संसारी जगग्रत्यु दस्ख को प्राप होता हे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निषाणप्रकरणे परमार्थोपदेशो नाम 
शततमस्सगः ॥ १००॥ 

मन॒ बाले, हे रजन्‌ ! बडा आश्चयं हे कि, शुद्ध चिन्माच आत्मा में 
माया सेनाना प्रकार के देह इन्द्रियां ओर दृश्य भामे आये हे। हे 
राजन्‌ । दृश्य का कारण अज्ञान हे । जस आसा फे अन्ञान से दश्य- 
रूप भासता हे उसीके नान से लीन हाजाता है इससे इस संषेदन कों 
त्यागकर आत्मा की भावना कर ¦ यह मेह, ये मेरे हे येसंकख मिथ्या 
ही फुरते हे । हे राजन्‌ ! प्रथम कारणरूप से एक जीव उपजा ओर उस 
आदि जीव से अनेक जीवगण॒ इये । जेसे अग्नि से चिनगारि निकलते 
हें तैसेही उसने अनेक रूप धार ह ओर कोई गन्धै, कोई विद्याधर कोड 
मतष्य, कोर रक्षस इव्यादिकहये हें । फिर जसे संक होतेगये हे तैसेही 
रूप होतेगये, वास्तव में जेसे जल में तरङ्ग सरूप फे प्रमाद से अनेकभाव 
को प्रा होते हे तेमेदी अपने संकसख अआपही को बन्धनरूप होतेगये हं । 
इससे संकख नानालकलना मिभ्या हे। हे राजन्‌ ! इस भावना को व्याग- 
कर आत्मपद की शरण को प्राप द जो आसम अनन्त हे। कोई विश्व ओर 
प्रकार की भान होती हे। जसे सणुद्र सम है पर उसमें कोई आवर्तेत 
ओर बुद्बुदे उठते हँ सो जल से भिन्न नदी तैसे आत्मामं अनेक प्रकार 
क विश्व फुरता हे सो आतमा से भिन्न इद नहीं आत्मस्वरूप ही है शसते 
्रात्मा की भावनाकर । कहीं बह्म सत्‌ संक होकर फुरताहै तो जानता 
हे कि, यें बह्म, शुद्धरूप ओर सदा भुङ्गरूपहं ओर इस संसारसषूदरसे पारं 
हो गया हं । जहां चेतनता शङ्कि हे वहां आपको जीवता मानता हे ओर 
दुली भी जानता हे । अन्तःकरण से मिलकर मोग की भावना करना ओर 











२६.४ योगवाशिष । 
पदा विषय की तृष्णा करना जीवातमा कहाता है योर जहां बासना क्षय 
टृ टे ओर शृद्धश्रात्मा मे आआत्मप्रस्यक्ष हे वहां जीवसंज्ञा नष्ट दो जाती दै 
अर केवल शद्धञ्ात्मा प्रकाशता हे । हे राजन्‌ ! चेतन जप अन्तःकरण 
से मिलकर वदिषुख रता दे तव संसारी हृश्ा जरा मरण से दुःखी दोताहे 
ओर जहां चतनशक्ति अन्तमुख होती हे तथ जन्म, मरण की भावना को 
त्यागकर सरूप की भावना करता हे । ओर सवैडःख की निषत्त होती हे । 
जव इसकी भावना स्वरूप की ओर लगती दै तब कोरे इः नदीं रहता 
श्रौर जब स्वरूप का प्रमाद होता दे तव ढःख पाता हे । स्वरूप के ज्ञाने 
आनन्दरूप यक्र होता दे । हे राजन्‌! तू संसाररूपी कूपकी गरारी न ह । 
जव गयरी रस्सीसे वेधती हेतो कभी उभ्वेको जती हे ओर कभी अधो 
को जाती ह पर जब रस्सी टूट पड़तीदे तव न उध्वं को जाती दहे यौरन 
पधाकाजातादहे। कूपक्यादहे? अधाक्यादहं यरञ्ध्यक्याहेएसा 
भी स॒न। है नन्‌ ! सक्षाररूपी कूप हे, स्गलाक उध्वहे ओर नरक अधो 

| परय कम से स्वग को जाता दे यर पापकम से नरक में जाता हे। 
इषीप्रकार आशारूपी रस्सी से वेधा इञ्या जीव जन्ममरणरूपी चक्र में 
फिरता दे । स्वगं ओर नर के फिरने का कारण आशा है । जव आशा 
निषत्त दती दैत न कोई नर्क हे न स्वं हे । जवतक देह मे अभिमान 
हे तबतक नीच से नीच गति को प्राप दोताटै। जेपे पत्थर की शिला 
समुद्र म शरिये तो नीचे से नीचे चली जाती है तैसेदी नीचस्थानों को 
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देखकर देदाभमानां नाचे को चला जाता है। जब इन्द्रियादिक का 
अभिमान व्याग करता हे तष जसे क्षीरसण्रदरसे निकलकर चन्दमा अधोसे 
ऊध्व को चला जाता है तेषेदी उध्वं को जाता । हे रजन्‌ । यदि आला 
की भावना कराग ता खाता हय दाग; इससे आशारूपी एसा क ताड- 
कर शान्तपद का प्रप्र दय आतमा चन्तामाधे कीं नाई हे । जसी मावना 
कीजिये तैषद्ी साद हाता है, यदित अ्आतमभावना करेगा तो सम्पण 
विश अपनेमं देखेगा । जप्तं प्रत शिल्ता ओर पत्थर सथ अपने मं देखता 
हे तेसेह त्र भी सवे्ात्ा में जानेगा । हे राजव्‌ ! जो कड दि है सो 








| निवांणं प्रकरण । २६५ 
स्वासा के चाश्रयः शाख ओर शाश्वहष्टि सष आत्मा के आश्य जोर 
राजा भी आला के आश्रय हे वह सवसत्यं आत्मा चिन्तामलि कट्वरक् 
है जेसी कोई भावना करताहे तेसी सिद्धि होती दे । हे यजच्‌ ! एरने मे 
यह सेदि सत्य हे ओओौर जब्र फुरना नष्ट होते तथ न कोई शा्चहै ओर 
न फो रषि हे ॥ केवल अदेत आसा है तो निषध किसक कीजिये ओर 
अङ्गीकार किसका करिये । जो पुरुष अहंकार से रहित हा हे बह सभ 
शाख दष्ट पर विराजता है ओर सवे आत्मा होतादे । जेन उसीको जेन 
कृटते हे ओर कालबाले उसीको काल कहते हे । सवं का आसर आत्मा 
है । जो पुरूष देहाभिमानी है वह मूख है ओर स्वरूप के अज्ञान से अधो 
उध्वं लोक को गमन-आगमन करता हे; पश, पक्षी, स्थावर-जङ्गम योनि 
पाते ओर आकाशरूपी फी से बधा हा इःखको प्राप्र होता है। जो 
पुरुष सम्यद्द॥ हे ओर जिसकी शुद्ध चेश्र ह उसको को$ विकार दृष्टि 
नदीं आता सव आकाश की नाई सद्‌ निर्मल भासत हे । उसको सम्पूणं 
विश्व आतमस्वरूप भासता दै ओर जो चेष्टा ह्या, विष्ण ओर इन्द्रादिकं 
कृरते है उसका कतां भी पको जानता है । उसको सर्वदःख का अन्त 
होता है, बह अआलमपद को भाप होता है ओर उसको सम स की सीमा 
प्राप होती दे । हे रजन्‌ ! जसे नदी तवतक चलती है जतक समुद्र को 


नहीं प्राप्न हई पर जव सथर को प्राप होती हे तव नहीं चलती तैसेदी जव 
त्‌ ्आत्मपद को प्रप्त होगा तव कोह इच्छा तुमे न रहेगी । हे राजन्‌! 


© "स४ 


त्‌ अहंकार का त्यागकर अथवा एसा जान कि, सवेर्मेीं हं । जर मरण 


आदिक दुःख तकत हे जगत्‌ आत्मबोध नीं प्राष हया; जव आलः 
बोध होता है तब काई इःख नदय रहता । दोनों ही दुःख भारी हे पर ज्ञानी 


को इन्द के वजसमान दुःख भी स्यशं नहीं करता । है राजब्‌ | जेसे पड 


से सृखकर फल गिरता हे उसी प्रकार जव ज्ञानरूपी कल भरा हेता है 
तय मन, द्धिः अकार पेड की नाह गिर पडता हे । जवतक मन की 
धपलता दै तथतक इम्त पाता है ओरं जब मन की चपलता निशृत्ति होती 
हे तव को क्षोभ नदीं रहता ओर शान्तपद को प्रा होता है । शान्ति 











२६६ योगवाशे् । 
तथ होती टे जव प्रकृति का वियोग होता हे । प्रशृतिं के संयोग से ससार 
हता दै ओर ढ्व पाता हे इससे प्रकृति अथात्‌ अहंकार का त्यागकर 
ओर अहंकार घे रहित होकर चे्टाकर । जब त्र्‌ अहंकार से रहित होगा 
तव उस पदको प्राप्चदोगा जोन जड्दहेः न चेतन दहेः न शून्य है 
अशन्य देन केवल हेन अकेवलदैउसेन आसां कटसक्तै देन 
अनात्मा;नएकदोतादेनदो। जो कुड नाम हं साप्रतियागी से मिक्त 
टये हं । प्रतियोगी हआ देत होता दे आर आत्मा अदेतमात्र दै जसमे 
वाणी की गम नहीं ओर जो अबाच्यपद हे उसको केसे किये ? जितनी 
नाम संज्ञा हे सो उपदेशमाच हः आता अनिवाच्यपद दे) उक्षे सकय 
का त्यागकर ओर आता की भावना कर। जबत्‌ आत्मभावना करेगा 
तब केवल अत्मा ही प्रकाशेगा । जेते एल का कोई अङ्ग सगन्ध से रहित 
नरी तैसेदी आत्मा से कद भिन्न नदीं । हे यजव्‌ ! जब अहंकार का त्याग 
करोगे तव अपने आपसे शोभायमान होगे ओर आकाश की नाई 
निर्मल आमा में स्थित होगे । अहंकार को स्यागकर उक्ष पदको प्राप 
रोगे जहां शाख ओर शाखो के अथं प्राप्त नदीं होते; जहां सम्पृणे इन्दियों 
के रस लीन दोजाते हँ ओर सब इःख नष्ट होजाते हे तब केवल माक्षपद को 
प्राप हगे । हे रजन्‌ ! मोक्ष किसी देश मे नदीं फं, वहां जाकर पके, न 
किसी कालमेही हे फि, अपुककाल अगा तव मुक हागा ओर न कोह 
पदाथ री हे कि, उसको ग्रहण करेगा; केवल अहंकार के व्याग से मोक्ष 
होतादै । जब त्‌ अहकारका व्यागकरेणा तभी माक्षहे । जव तू इसञथ्नालम 
रभिमान को त्यागेगा तव अपने अ।पसे शोभायमान हांगा आर जसे 
धुवं विना आगन प्रकाशमान होती है तेसेदी अ्टकार पिना प्रकशेगा । 
जैसे बडे पवत पर निमल ओर गम्भीर तालाब शोभताहै तेसेदी त्‌ शाभेगा। 
हे रजन्‌ ! त्‌ अपने स्वरूप में स्थित ह । 
इति श्रीयोग° नि°प्र°समाधानवणननामेकाधिकशततमस्सगेः॥ १० १॥ 
परत बाले, हे राजन्‌! शद्ध आर्‌ यग देषसं राहेत यत्समरमा नत 


न्तपैल होरह । जब तू आत्मायमी होगा तव तेरी व्याद्धलता नष्ट ही 





नवाण प्र्रण । २६७ 
जवेगी ओर शीतल चन्द्रमा सा पणवत्‌ हो जावेगा । एेसा होकर अपने 
प्रकृत आचार मे षिचर ओर किसी फल की वाञ्डान कर। जो पुरुष 
वाञ्छा से रहित होकर कम करता हे बह सदा अकता हे ओर महा शोभा 
पाता हे । एसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आवे उसको भक्षण 
कर ओर जो अनिच्डित वश्च अबे उसको पिर; जहां नीद अवे वहां 
सो रह ओर रागद्वेष से रहित हो। जघ त्‌ एसा होगा तब शाख ओर 


शाश्चो के अथं से उह्लंधित बतेगाजो पसा प्रूषहे वह परम सको. 


पाकर मतवाला होता है अर उसको संसार कौ च इच्छा नहीं रहती । 
हे राजस्‌ ! ज्ञानवान्‌ चाहे काशी में देह त्यागे अथवा चाण्डाल के गृह 
मे त्यागे उसे सव स्थानां मे शङ्कि है ओर वह सदा आसखरूप मे स्थित 
हे । बतमानकाल में वह देह को नदीं त्यागता क्योकि; जिस कालमें 
उसको ज्ञान हुआ उसी काल में देह का अभाव हआ्आ-ज्ञान से देह दग्ध 
हो जाती हे । हे राजन्‌ ! ज्ञानवान्‌ सदा युक्रूप हे; वह न किसी क 
स्तुति करता है ओर न निन्दा करता हे क्योकि; उसके चित्त की कलना 
मिट गई है। यद्यपि राग देष ज्ञानवानूमे भी इष्टि आते ह ओर वह 
हसता रोता भी देख पडता है परन्तु उसके अन्तःकरण मेँ न राग हे ओरं 
नद्धेष हैः ओर वहनर्दैषतादैः न रता रै-ञ्योंका स्यो दै । जेस 
आकाश शन्यरूप दै ओर उसमे मेष बादल भी ष्टि आति ह परन्ठ 
आकाश को कड लेप नदीं करते; तैसेदी ज्ञानवास्‌ को दोर क्रिया बन्धन 
नहीं करती पर अन्नानी जानते हे किः ज्ञानवाच्‌ को शिया बन्धन करती 
है । हे राजन्‌ ! ज्ञानवाच्‌ स्व॑दा नमस्कार करने ओर एजने योग्य हे । 
जिस स्थान मेँ ज्ञानबाच्‌ वेठता है उस स्थान को भी नमस्कार हे; जिससे 
बोलता है उस निहा को भी नमस्कार है ओर जिस पर ज्ञानवान्‌ दि 
करता है उक्तको भी नमस्कार है; वह सबका आश्रयभूत हे । हे राजन । 
 जेसा ज्ञानवार्‌ की दि षे आनन्द भिलता है केसा आनन्द तप, दन 
ओर यज्ञ कमं से भी नही मिलता ओर पेषी दृष्टि किपी मेँ नदीं होती 


ज्ञेसी सन्त की र्ट है वह पेते आनन्द को पाता है जिसमे बाणी क 











२६८ योगवाशि । 

गम नरी । जो परह्य सन्त की दि को पाकर ससी दता हे उससे लोग 
दुःख नदीं पते यर लोगों पे बद दःखी नही दोता आर न किसी का भय 
कृतान किपी काह करता है। हे यजन्‌! सिद्धि पनेका सुख 
अस हे, क्योकि, उडने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उडते फिरते है 
इससे आसज्ञान तो नदीं मिलता ओर आत्मज्ञान विना शान्ति नदीं 
होती जव आल्मन्नान प्रा दता है तब जरा ग्य आदिक दुःख से युक्क 
होता है ओर कोई दःख नदीं रहता । जसे पिंजरेसे दए सिह फिर पिजरे के 
वन्न मेँ नहीं पडता तैषेदी वह एरुष अज्ञानरूपी पिंजरे में नीं फसता। 
रजन्‌ ! इसमे त्‌ आस्मा की भावना कर कि, तरे इःख न्ट दोजविं । 
अन्नान से ठे दःख भासते रँ-अन्नान से रदित सदा आनन्द रूप है 
इससे अचुभवरूप आत्मा मेँ स्थित द्ये । जव त्र्‌ आसायं स्थित होगा 
तब जैषे शद्धमणि के निकः श्वेतः रक्कः, पीत, श्याम आदि रङ्ग रलिये तो 


वह उनके प्रातविम्ब कां रहण करता हं पर कई र्ग स्रा नह्‌। करता ` 


कृसित से भाषते हेः तैसेदी त्‌ प्रत आचार को अङ्गीकारं करता रहेगा 
पर तुभे पाप पुख्य का स्पशं न दागा। 
इति श्रीयोगवाशिषटे निर्गाणपरकरणे मव॒दृश्ष्वाङुस दससाशिनाम- 
दयथिृशततमस्सगेः ॥ ९०२३ ॥ 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार उपदेश करके जव मनुज 
तष्णी रोये तब राजाने भली प्रकार उनक्रा पजन क्या । ।फ६ मदनं 


शाश को उडकं बह्यलोक भ जा पटुतर अर्‌ सजा इत्वा रज्य करन 


लगा । हे रामजी ! जसे राजा इष्वा ने जीवः युक्क हकर राज्य ।केया हं 

पेही तम भी इस दष्टि का आश्रय करके विचरो । रामजी ने पद्या, है भगः 
घन्‌ ! आपने जो कहा कि, जसे रजा इष्वाक्‌ ज्ञान पाकर राज्य चष्ट करता 
रहा तैसेही त भी कर उसमें मेरा यह भ्रश्न है क; जा अतिशय अपूवा 
सक्छ पाना विशेषै यारजोप्रवमें क्षिसीने पाया हं उसका पाना 
अप्र उर अतिशय नरी; इसलिये पसे कद्िये किः; सव से विशेष 


® ७ र 


परव अतिशय क्या ह॑ । वाशणजी बकः ह रामजी । ज्ञानवान्‌ सदा 


„नग्न  ्क्क 


निवाण॒ रकरण ¦ २६६ 
शान्तरूप ओर शगद्धेष से रहित हे यर बह अपूव अतिशय कम पादा ह । 
जो कड श्योर अतिशय है बह एवे अतिशय हे पर ज्ञानवान्‌ अपूषे अ।तेराय 
को पाताहैज्ञानी से अन्य कोई नही पाता आतमन्नान को ज्ञानी हा पाता 
हे ओर वह ज्ञान एकी हे । हे मजी ! जो दसय नदी पता ता अपू 
अतिशय हृ्ा । हे रामजी ! अपूव अतिशय को पाकर ज्ञानवाय्‌ त 
आचार ओर सब चेष्टा भी कशता हे तोभी निश्चय सवदा आसा म॑ रखता 
ड । रामजी ने पृचछा, हे मगवम्‌ ! एसा ज्ञानवान्‌ जो अज्ञानी क नाई 
सयं चेश करता है उसकी किन लक्षणो से तच्छवत्ता जानं ए वाशष्टज। 
वोत, हे रामजी ! एक स्वसंवेद लक्षण ह आर दस प्रसपेद्‌ लक्षण ६। 
्पही अपने को जाने ओन जाने इसे स्व्षपेद्‌ कृते ह अर ।जसक्‌। 
ओर भी जानते हँ उसे परसवेद कहते ह । ह रामजी ! परसवद्‌ क लक्ष 


कहता हूं सो सनो । तप, दान, यज्ञः त्रत इत्यादिक करना परसवेद हार्‌ 


दुःखसुख की प्रसि मेँ धेय से रहना समान साधु कं लक्षण ह 
महाकक्त ओर महामोङ्ञा ओर महात्याग हाना क्षमाः दया इत्याद 
लक्षण साध के हे ज्ञानवार्‌ के नई आर उडनाः दिप जानाः जा अष 
पादिकं सिद्धि दवे भी समान लक्षण हं परन्त्‌ य स्वाभाविक अन्‌ दूरत 
हसो ओर से भी जाने जति हे पर जो ज्ञान के सरक्षण € १ स्ववद्‌ ह। 
इससे भिन्न रसकं शर्म साः नहं हीतं क, उसस जानय । जसि अर 
व्यवहार है तैसेदी ज्ञानी फो सिद्धिसमान ६ । यह भी ज्ञानवान्‌ का लक्षण 


नहीं ओर परय पापादिक क्रिया परवेद द सो मायाकेकय दे जनानीकं 


नकं । जितने लक्षण देखने मेँ आवेग व मध्पा ६ आर पाया केकखं ६। 
्नानीका लक्षण स्वस्षवेददे । वह सवदा आत्मामं स्थिते यर अपने आपसे 
संतुष्ट है। उसेन किसी काहषडन शाकटः; जन्म मरण मे समान ह अरं 
काम, कोध, लोभ, मोह सवेको जानता रै। उसका लक्षण इसि का विषयं 


नहीं क्योकि; वह निर्वाच्यपद का प्राप खा है । हे रामजी । जिसको ज्ञन 


प्राप होता है उसका चित्त स्वाभाविक ही विषयों से षि होता है आर षह 
इन्धियलित्‌ हाता है-उसक भागा की इच्डा निषत होजावी ३। 


इति श्रीयो °नि नन्ञानिलक्षएगिचागे नाम ज्यधिकशततवस्सगेः ॥९०३॥ 








३०० योगवाशि । 

वशिष्ठजी बले, हे रामजी ! मायाजाल का काटना महाकटिन हे। 
यह आदि कलना जीवको इई हे । जो कोई इसमें सतबुद्धि करता हे वह 
पेरू ढी नाई जाल में फसा हा निकल नहीं सक्ता दै-तेसेदी यनात 
आभेमान से निकल नद सक्ता है । ह रामजी ! फिर मेरे वचन सुनी 


छते, जे षि खे छ 


क्योकि; जेस मेव का शब्द मोर को प्रियतम लगता हे, तेसेदी भरे वचन 
प्रिय लगते । मेँ भी तेरे हित के निमित्त कहता ओर उपदेश करता हू । 
रधुकलका एेसा गुर कोई नदीं ह्या जो शिष्य का संशय निषत्त न करे। 
हे मजी ! मेय शिष्य भी एसा कोई नदीं हा जो मरे उपदेशसे न 
जगा छो । इस निमित्त में तपः ध्यान आदिक को भी त्यागकर तुमे 
जगाञ्गा-इष्षमे मेँ ठभको उपदेश करता हं । हे रामजी ! शुद्ध आत्मा 
मं जो अहंभाव हृश्मा है योर जो कु अहंकार से भासता दहे सो मिथ्या 
है-इसमें कड सत्‌ नदी-ओर जो इसका साक्षीभ्रत ज्ञानरूप हे वह सत्य 
है-उस्का कदावित्‌ नाश नहीं हेता । जो जो वस्त रने से उपजी हें 
वे सब नाशवन्त ह-यह बात बालक भी जानते । जा सत्य है बह 
असत्य नरीं होता ओर जो वस्त अपतत्‌ हे वह सत्‌ नदी हाती । जस 
रेत से धत निकलना असत्‌ है अर्थात्‌ कदाचित्‌ नद्य निकलता । जस 
एक मेदक के लात कशएका करिये अथवा शिला पर वाक्ये पर जब उस 
परं वषां होती हे तब सवे कणके ददर हीजातें ह। हं रामजा ! ता व दइर 
तब उत्पन्न हये जब उनमें सस्यता थी । इससे सत्य का कदाचत्‌ नाश 
नहीं होता ओर असत्य का सद्भाव कदाचित्‌ नदीं दता । हे रामजी | 
सत्ब्रह्म की भावना करे । जो ब्रह्य की भावना करता है वह ब्य दी दयता 

नेसे धृतम धरत; दृध में दध ओर जलमें जल मिल जाताहं तैसे दी यह 
जीव भावना करकं चिद्घन नह्य के साथ.एक ही जाता है आर जकः 
संज्ञा निषत्त हो जाती ह । जेते अषतके पान किये से अभर होताहेतैसे 
ही बह्यकी भावना करनेसे ह्य होता हे ।.जो अनात्मा की मवना 
करता है तो पराधीन होकर दुःख पाता दे। जसे विषके पान क्ियेसै 
अवश्य मरता हे तैषे ही अनात्मा की भावना से अवश्य इख पाता 





निवांण प्रकरण । ३०१ 
हे ओर उसका नाश होता है। उससे आत्मभावना कये । हे मजी | 


जो वस्तु संकख से उदय होती हे वह थोड़े काल रहती हे ओर जो चल 
वस्त॒ हे बह भी अवश्य नाश होती हे । यह दश्य आत्मा में भमसे 
सिद्ध है । जेसे मृगतष्णा का जलः; सीपी में रूपा ओर आकाश से दसर 


० ९ 


चन्द्रमा भ्रमसे सिद्ध है-वास्तव नरी; तेसेदी अकार देह इन्दि से सुख 


 भासता है सो सब मिथ्या हे। इससे दश्य की भावना व्याग करके अपने 


अनुभवस्वरूप म स्थित हो । जव आत्मा मे स्थित होगे तब मोहकोन 
प्राप होगे । जेसे पारसके स्पशे से सुवणं हा ताबा फिर ताबा नदीं होताः. 
तेसेदी त्‌ भी जब आपद को जानेगा तव फिर श मोह को न प्राप 

दोगा फि, मे हं यह मेरा हे अहेः तंभाव तेरा निग हो जावेगा ओरं 

यह भावना न रहेगी । रामजी ने पा, हे भगवन्‌ ! मच्छर ओरं जू आ- 
दिक जो प्रस्वेद से उत्पन्न होते हँ सो सब क्म करके उत्पन्न होते हैँ यर 
देवता, मनुष्यादिक सब कमो से उत्पन्न होते हँ अथवा कमो बिना भी 
कद्'होते हँ १ वशिष्टजनी बाजत, हे रामजी ! आदि परमातमा से जो सब 

जीव उतपन्न हये देँ सो चार प्रकार के हे । एक तो कर्मो से उपन्न हये दें 
श्योर एक कमो षिना हये दे; एक अगे होंगे ओर एक अब भी उपपन्न 

होते हे । रामजी बोक्ते, हे संशयरूपी हदयञ्मन्धकार के निवृत्त करनेवाले 
मृं ओर संदेदरूपी बादलों के निशत करनेवाले पवन | छपा करके किये 
फि, कर्मो विना कैसे उत्पन्न होते हँ ओर कर्मो से कैसे उ्पन्न होते दं ? 
कैसे कैसे हये हैः कैम हेते ह ओर कैसे अगे होगे ? वशिनी बाले? 
हे रामजी ! आतमा चिदाकाश अपने आप स्थित है । जैसे अग्नि 
अपनी उष्णता मेँ स्थित हे तेसेदी आत्मा अपने समाव में स्थित है । बह 
नन्त ओर अविनाशी दे-उसमं एरनशङ्षि स्वाभाविक स्थित है जस 
पवन तँ स्पन्दशङ्कि स्वाभाविकं होती हे यर जसे एूलों मे सुगन्ध खाः 
भाषिक रहती हे, तैसेदी आतमा मं एरनशङ्कि हे । हे रामजी ! एुरनशाक्त 
जैसे ही आयी है तो उस शब्द की अपेक्षा से आकाश हा आर 
जब स्पर्शं की अपेक्षा की तव पवन प्रकट हा । इसी प्रकार पञ्चतन्मात्र 








३०२ यागवाशि्। 

हो आई शद्धसंषित्‌ मे जो आदि एुरना ह्या उससे प्रथम अन्तवादक 
शीर हये; उनका निश्चय अलत्मामे रहा किं, हम आतमा हे यर सम्पूण 
विश्व हमारा संकर है । हे रामजी ! कई इस प्रकार उसन्न हकरं अन्त 
वाहक से फिर षिदेद पूङ्गिको प्रा हये । जेसे जल से वरफ़ होकर सूयं के 
तेजसे शीघ्रदी फिर जल होजाती है तैसेदी वे शीघ्र दी विदेदषुक्रि इये । 
कड अन्तवाहक से आधिभोतिक इस प्रकार होगे कैः जव तक अन्त 
वाहक में स्मरण रहा तवतक अन्तवाहक रहे ओर जब स्वरूप का प्रमाद 
हआ ओर पंकखसे जो भूत रचे थे उनमें टद्‌ निश्चय ह्या ओर जाना 
कि, हम ये हे तब आधिभोतिक दोगये जेसे ब्रह्मण शरो के कमं करने 
लगे ओर उस्सफे निश्चय में हो जविं कि, मेरा यदी कमं दे ओर जेसे 
शीत कृके जलसे बरफ़ दोजाती हे तसे संवित्‌ में जव दद संकख 
इया तथ उन्दने आपको आधिमोतिक जाना । हे रामजी ! आदि पर 
मासासि जो कमं विना उत्पन्न हये हे उनका कोई कमं नदीं क्योकि; जो 
अन्तवाहक मे रहे उनकी इरसं्ञा हई । उनके संकसप से जीष उपज, 
उनका कारण इश्वर हआ ओर आगे जीवकलना से उनका एरना कमं 
हआ । आगे जेसे २ करम संकसपसे करते हे तैसे २ शरीर धारते हं । ह 
रामजी ! आत्मा ते जो जीव उपने है सो आदि-अकारण होते है जो 
आज उपने द तौभी ओर जो बिरकाल से उपने दे तो मी । वे पीठे कारण 
भावको कर्मके वशसे प्रा हये दे । हे समजी ! जिनका अदि टना 
हया हे ओरं स्वरूपम दृद निश्वय रहा है उनकी संज्ञा पुण्य दै ओर 
जो खरूप को विस्मरण करके आधिमोतिक में निश्चय करते रहे उनकी 
धनसंजञा दै । हे रामजी ! एरय से धन होना सुगम ह ओरं धने पणय 
होना कठिन है-कोई भाग्यवान्‌ एरुष दी यत करके धन से पुखयवाच्‌ 
होता ह । जेसे पवेत से पत्थर गिरना सुगम हे तैसे ही एण्य से धन होना 
सुगम हे ओर लेसे पत्थर्‌ को पवेत पर चदाना कठिन है तेसेदी धन से 
प होना कठिन दे । कितन्‌ चिरकाल धन में थहते हँ ओर कितने यन 
करके शीघही पुरयवार्‌ हते हँ । हे रामजी ! जो सदा अन्तवाहक रहते 





निषा प्रकरण । ३०३ 
हँ उनकी स्ना ईशर हे ओर जो अन्तवाहक को प्यागकर आधिभोतिक 
ठोते ह बे जीव कहाते हे ओर परतन्त्र है-जेसे कमं करते हे तेैसेदी शरीर ' 
धारते है। जो धन से परय होते है वे ज्ञानवान्‌ है ओर उनका फिर जन्म 
नहीं होता । यबभी जो प्रथम उपपन्न होते हे पे कम विना रोते ह ओर 
ज अपने खरूप से शिखे ह तब जेसा संकस्प करते हँ तैसेदी शशीरं 
धारते हे । हे यमजी । यह विश्व संकखमान्र हे; समे संक का त्यागं 
करो । इस हश्य की आस्था न करो । हे रामजी ! खाना, पीना इत्यादिक 
चेष्टा कयो परन्त॒ उसमे अरहंभाव न करो । अहंकार अज्ञान से सिद्ध इया 
हसो हश्य मिथ्या रै । अहंभाव फे होन से दुःखी होता हे । इससे अह- 
कार से रहित चेष्टा कयो । हे रामजी ! बन्धन ओर मोक्ष का लक्षण सुनो । 
विषय ओर इन्वियों के संयोग से इष्ट मेँ रग करना ओर अनिष्ट मे देष 
करना ही बन्धन हे । जेस जलमें पक्षी बन्धायमान होता दे। गाह्य मराहक 
इन्धियां ओर विषयके सम्बन्धसे इष्ट अनिट होताहे । जिसमे इन्धियो का 
संयोग राता है उसमें सम्ुद्धि रहै, उनके धमं अपनेमें न देखें ओर 


उनका जाननेषाला जो अलभवरूप राता हे उसमें साक्षीरूप होकर स्थित 


रहे; इस प्रकार जो इनका ग्रहण करता हे वह सदा पुष्तिरूप है ओर जो 
इससे भिन्न है वह मखं जीव वन्धवान्‌ हे । तम इस ग्राह्य ग्राहक 


` सम्बन्ध से सावधान रहो । इनका सम्बन्ध दी बन्धन हे ओरं इनसे रहित 


होना ङ्क दे । राग-देष करनेवाला मन ह इस मन का व्याग करे; ` 
मनही इःवदायी हे । जेसे ङम्हार का चक्र फिरता है ओर उसमे बसन 


उलन्न होते दे तेसेदी मनरूप चक्र से पदाथैरूपी वासन उन्न होते है । 
मनके एने से संसार सत्य होता है ओर जव रना निदृत्त दोगा त 
को$ इःख न रहेगा । हे रामजी ! जम फुरने ओर अफुरने मेँ समान होगे 


तव राग देष ते रहित होकर भिरोगे । यह हो ओर यह्‌ न होः; इसे 


रहित होः चेष करे । अभिलापपूक संसार भँ न एरो। हे रामजी । 
पूवं जो त्रानवान्‌ इय ह उनका । चत्‌ चिन्तनानभथी यर रग दानक 
अआशाभी नथी । बतंमानकाल में शाख के अचस्षार राग देष से रहित ` 





३०४ योगवाशिष्ट । | 
वे चेश करते हे इससे त्‌ भी संकल का त्यागकर स्वरूप मं स्थित हो| 
हे गमजी ! क्यसि आदि तरशपयेन्त किसी पदाथ में राग हृञ्या तो बन्धन 
हे । मेरा यही आशीर्वाद है छि, बह्यपि आदि तरणपयन्त किसी पदाथ 
म तम्हं शचि न दो, अपने परी तें रचि हो । हे रामजी ! यह ससार 
मिथ्या है ओर इसमें कोई पदाथं सत्‌ नहीं दे-सवे मनके स्वे हये टै; इससे 
मन को स्थित करो । जेसे धोषी साञन भिलाके वश्का मेल द्र 
करता हे तैसेदी मनते मन को स्थिरं करो । जब मन को स्वरूप मं स्थिर 
करोगे तब मन अपने संकल्प को आप दही नाश करेगा । जसे दुष्ट 
एरुषकी जव धनसे बृद्धि होती हे तव वह अपने भाई आदिकके नाश करने ` 
का उपाय करता हे तेसेही मन जव अत्मपद में स्थितहोता हे तब अपन 
पंकसखको नाश करताहे जब तम्हारा मन स्वरूप मं स्थत हीगा तव तुम 
अमन होगे ओर तम्हारे सब दम नष्ट होज्वेगे । मन के नाश विना 
कोह यष नहीं । हे रामजी । यह्‌ मन पेमा दृष्ट दे के, जक्षसं उपजताह 
उसीके नाशका निमित्त होता है । जसे वांस से अग्नि उपजकर उसीको 
 जलाती है, तैसेदी आसा से उपजकर यह मन अत्मा हा का ठच्च करता 
हे । जैसे रजा का नौकर रजा की सत्ता पाकर रजका दा मारकर अप 
शजा होतार तैतेद्च मन आस्माकी सत्ता पाकर ओर उसको दांपकर्‌ आपी 
कृती भोका दये बेडा दे । इससे मन को मनही से नाश करा । जस लट 
तपाकर लोहे को काध्ता हे तैसेही मनसे मनदी को शद्ध करो। दं रामजा | 
वृक्ष, बेलि, फल, फूल, पशु, पक्षी, देवताः यक्ष नाग जा इच स्यावर-- 
जगम पदाथ हे वे प्रथम कमं के बिना उत्पन्न हुये दे ख।र पीय जव स्वरूप 
से गिरते दै ओर धन पद को प्राप होते है तब कर्मा से शरीरं होते दै। कर्मो 
का वीज अहंकार हे यर अकार में शरीर हे । जैसे बंज सं उक्ष हाता 
हे ओर समय पाकर एल, एल प्रकट होते दे; तेसही अहंकार सं शीर 
प्रकट होते ह ओरं जब अहंकार नष्ट हा तव कोई शरीरं नदी- केवल 
परपद है । अहंकार द नही आर प्रत्यक्ष देखाई देता ई आर आत्मा 
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अच्य॒तहे प्रर गिरे की नाई भासता हैः निर्वलम्बहे ओर अवलम्बक नाई 




















निवास अकरण । ३०५ 
रट आताः निरक्र हे पर आकार सहित मासता है; निसमासहे ओर 
्राभास् साहेत दिखःई देता है । इससे केवल चिन्मात्र आत्मामं स्थितदो। 
यह सष चिन्मत्नर ही रूप ह । हे रामजी ! जब एसी भावना होती है तब 
चेत्‌ आपेत्‌ हौजाता हे ओर जव पित्‌ अचित्‌ इमा तब जगतकलना 
मिट जाती टै केषक् आत्त दही भासता हे। 

इते श्रयोगवाशिष्ट निवाएप्रकरणे कमाकमेविचाये नाम 
द तरथिकशततमस्सगः ॥ १०४ ॥ 

पशिष्टठनी बोले, हे रामजी ! इस जीव के तीन स्वरूप ह-एक स्वरूप 
तो शुद्धात्मा चिदानन्द्‌ क्य है जिससे सपे प्रकाशते ह; दसस अन्तवा- 
हक एर्यनाम्‌ है जो आसा के प्रमाद से हाहे । जो सात्रपद्‌ से उत्थान 
इया देतो मी प्रमाद नदीं क्योकि; अता का स्मरण रा है ओर जव 
अप्सा का स्मरण ग्ला तब तसय आधिमोतिक हा ओर पञ्चतत् का 
पना राप जानने लगा हे। हे रामजी ! ये तीन स्वरूप जीव के है । 
आमा के प्रमाद से जीवसंज्ञा पाता हे चर दःखी ओर परतन्त्र होता हे । 
इससे पञ्चमोतिक ओर अन्तवाहक को त्यागकर वस्तिवस्वरूप म [स्थत 
रो । हे मजी! ये जो स्थ्ल ओर सृक्ष्मशरीरदहं सा विचरसं न्दा 
जाते हे पर वीसश जो स्वरूप ट बह सत्य हे। त्‌ उसीवें स्थितां । रमज 
ने प्रदा, ह भगवन्‌ ! ये तीन सूप जो तमने जीव के कहे उनके मध्यमं 
नाशशूप कोन है ओर सतरूप कान है ? बरशिषटजी बालत, हे रामज। | 
हाथ पावि संयक्रजो देह दै ओर भोगसे ।मेली इहं है षह स्थूलरूप दै 
स्रौर यह जीव अपनेद्ठी सकस से सदा फलाय रचता हे । चित्तरूपा दह 
इस एरनेरूप से अन्तवाहक हे वह सदा प्राणवायु के रथ पर स्थत रहता 
है-देहदहो चादैनद्ो। दै समनी! ये दोनों शगीर उपजते अर नट 
भीते द ओर चादि शन्त ते रदित चिन्मात्र निरधिकदय हे उषे जीव 
फ परमरूप जानो । जो ठथेयापद्‌ है उसीक्षे जम्रदादिक उपज ह 
ओर उसी लीन होते हं । रमज ने पद्या, हे भगवच्‌ ! १ तानक्‌। 
जानता ह-एक जाग्रतहैनी निद्रा से रहितै ओर जिक्षम दान्द्र्या 














३०६ योगवा।श8 । 

ञ्रोर चार अन्तःकरण अपने अपने विषय को रहण करते हे; दसं 
छप्र है वहांभी इन्दियां विषय को जाग्रत्‌ कं नादं सकट सं अह 
करती है यर वीसरे में इन्धियां अपने विषय से रहित दीती हं आरं 
जडता अती हैः तव कदं नही मास्ता शला क नाई जइता तमा 
राला है-सो सुषधिदहे । इन तीनां को तों मं जानता ह परं ठराया 
ञ्ओर तरीयातीत को कृपा करके किये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! 
अपना दीना ओर्‌ न होना दोनो को त्यागकर पाये केवल तुरार्यापद 
रहता स शान्त ओर निमलपद हे । हे रशमजी ! तरया जाग्रत्‌ न 
फर्योकि; जायत्‌ सकख जाल हे यर उप्तम इन्द्रिया स राग दषहता दह 
तुया खप्रं अवस्था भी नदीं स्योकि; सप्र भ्रमरूप होता-जेसे रस्सा मे 
स्थं भासताहै सो चरका योर सकस होति ओर तुरीया खपि भी नदी 
क्योकि; उ्षमे अत्यन्त नडइता ह ओर तरीया चेतनरूपः उदारसषनि अर 
शद्ध हे ओर जाग्रत्‌, सप्र यर सपु्ि से रहित इ । ज।वन्शुक्र ठुर्ापापद 
म स्थित रहता है । हे रामजी ! जो तरीयापद्‌ मेँ स्थित है उसकां यहं 
स्थिति भी हे ओर बह जगत्‌ से भी शान्तरूप हीजाता हं अर अज्ञाना का 
वृ्रसाखत्‌ दद हे । त्नानी सदा शान्तरूप हे क्योकि; वह ताना अवस्था 
का साक्षी है, उसको न उनके रागे नद्धेष हँ उदासीन कौ नाईहं। 
तीयातीतपद को बाणी की गम नहीं । जीवन्युक्घ पुरुष जघ विदेदुक् 
हाता है तब इषी पद को प्राप होता हे जहां बाणी की भी गम नहा । जव 
तक जीवन्मुक्त है तब तक तुरी्यापदं मँ स्थित रह राग दष स रहत दर्ता 
है योर इन्दियां भी अपने विषयमे राग द्वेष से रहित होकर स्वाभावक 
बर्तती दै । जिस पुरुषको राग द्वेष उसन्न होता बह तरीयापद्‌ का नी , 
पराप हा आर वित्त सदित हं ओर्‌ जिस पुरूष का राग =१ नर्हा उत्पन्न 
होता उसका चित्त सतपद के प्राप हा हे । जिसका चत्त सतप क। 
प्राप ह्या हं उसका संसार का सत्यता नही मास्तती; वह स्वृभवत जगत्‌क्ा 
देखता डे । इससे त्‌ भी सतपद में स्थित होकर साक्षीरूप ही रहं । | 
इति भीयोग°निर्वाशन्वरीयापदविचासे नाम पञ्चाधिकशततमस्सगः१०५ 














नि्वाश प्रकरण । ३०७ 
वशिषटजी बाले, हे रामजी ! कत।, कारण ओर कम ये तीनों हयं पर 
त्‌ इनका साक्षी दो । इनका कतस अभिमान तफेनदहो किः मं यह 
कतीह अथवा मेने इसका व्याग किया हैः उदासीन की नाई होरह । इसीपरं 
एक आख्यान कहता ह उस खनो । तम प्रबुद्ध द तो मी रद्‌ बोधके निमित्त 
सनो । टे रामजी ! एक वनमें काषटमोन-नामक एक पनि रहताथा । नि 
द्‌[न एकं दिन एक वधिक किसी मृग परं बाण चलाते हुये उसके पी 
दोडता जता था ज वह अगे गया तो प्रग वधिककी रषटिसे अगो 
चर होगया । वथिकर ने देखा कि, एक तपस्वी बेड है उससे पदधा, ह 
पुनीश्वर ! यहां एक मृग आया था सो किंस ओर को गया तुमने देखा 
हो तो मुभे कह! ? काष्टमौन बोले, हे बधिक ! हमको इछ खि नहा 
क्योकि, हम निरहंकार द हमरे साथ चित्त खर अहंकार दानो नदी । 
जो तम कटो कि, इन्द्िथोंकी चेष्ट कैेहोवीदैः तो जेषे सयं के 
प्ाश्रय लोगों क चेष्ठा शती हे अरं दीपक की मणि के आश्रय चेष्टा 
होती है ओर सूय दीपक मधिप्रफाश के साक्षीभ्रत हे तेसेदी हम इन्दयो 
के साक्षत द ओर इनकी वेट स्वाभाविक होती दे। हमफो इनसे खं 
प्रयोजन नीं । हे वधिक ! अहमाव करनेगाला अहेकार है । जसे माला 
के भिन्न भिन्न दाने ते के आश्रय होते ह ओर समे एक तागा होता 
हे तव माला होती हे परं ज तागा दढ पड़ता हं तब दाने मिन र्हा 
जति है; वैते ही इन्िर्यारूपी दने द ओरं अहेकाररूपी तागा है उस 
रहंकाररूपी तागे के दघ्न से इन्दियां मिन्नर् हो जाती हे। जसे रजा 
कै नाश हये सेना आर गोपाल फे न हय गोवि भि्नर् हो जाती है 


मौर पिता के नष्ट हये बालक व्याल होते है तैसे री अहंकारं भिना 


(१. 


इन्द्रियां व्याकुल होती द । इनका अभिमान पमं कल नहीं । इनका 


 प्रमिमाना अहकार थासार्मरय नट्दागया ह्‌ | इन्दियां पनं २ विवियम 
 बिचरती द एुभ्को इनका न रागदरे ओरनद्धेषदै। हे साधो! सकन 


जाग्रत्‌ है ओर न स्वप्र, सुषि भासती हेः इन तीनो वे रहित हम वरया 
पद्‌ म स्थत हं आर हमारा अह त्व मिट गया हे। हम नदीं जानते [कः 








३०८ योगवाशिष् । | 

मृग बिं मया या दाहिने क्योकि; नेत्र ईच्ियां देखनेवाली हे उनके 
वालने की शङ्कि नदीं। ये अपने २ विषयको ग्रहण करती टेः एक 
इन्धिय को द्रे की शक्ति नदीं फिर ठभपे कोन कटे ? इन सवका धारने 
बाला अ्दकार था जो स्वको अपना याप जानता था। जेमे शरत्काल 
मे मेध न्ट दोतेदेंतेसेदी अकार के नष्ट होने से हम खच्च निमलं 
शान्त तुरीयापद मे स्थित हे। इन्ियो का जीव ओर अकार मरतक हा 
गया हे ओर इन्दिथां ओ मृतक दोग हे देखनेमात्र दशि आती हं । जेसे 
भीत पर पएतालयां लिखी हों पर उनके कायं कड न दों तेद हमा 
इन्द्रया से इड कायं नही हता तो तुमसे फोन के । वाशे्ठजी बाल, है 
रामचन्द्र | नव इष प्रकार मनीश्षर ने कहा तब वधिक सममकर उट 
गया । हे रामजी ! ठीयापद शान्तरूप है जहां जात्‌ समर अर सुषि 
तना का अमवि ह बह फेवल अद्वेतपद है । ये जां ब्रह्य, आताः चदा 
नन्द्‌ आदे सन्नाहंसो तरीयापदमें हं यर तरीयातीतपद म शब्द्‌ क 
गम नदीं बह अशष्दपद टै । विदेहपक्र परुष उसी पद को प्रा दाते दं 
अर जीवन्मुक्त साक्षात्‌ करके तरीयावस्था में बिचरते ह; जहा जाभ्रत्‌ ज्‌। 
दध दुःशल कामानदहे सो न्दी ओर सखप्रजो राग द्ष क ।लव 
अखकल द स्ाभी नही ओर जडता तापस अवस्था भा नदा । इन 
तीनों से रहित तरीयापद हे शौर चान्त है उमे कोई क्षाम नदा । यहं 
जगत्‌ उसका आभास हे । जसे सुद्र मँ तरङ्ग वास्तव म इच नद्य-जल 
ही है तेषेद। केवल तरीयासरूप सत्ताक्षमान ते स्वरूप है उक्षमें (स्थत 
हो । उस्म बरहम, विष्णु, रः, सिद्ध, ज्ञानीं इत्यादिक स्थित हं यार काषट- 


पौन बधिक का उपदेश करनेवाला भी तुरीयापद में स्थित दै । उसकी _ 


विशपकृलना जा भन २ नामस्प को देखनेवाली थी निषृत हइ थी 
केवल सत्तासमान म (स्थितथा। इससे कृलना को प्यागक्र तम भी तगीया- 
पदप स्थितदोरद्ये। 
इति श्रीयागवारिष् निबाणपकरणे काष्टमोनव्ान्तवर्णनं नाम 
पडाधकशततमस्स्मः ॥ १०६ ॥ = '.: ` “` 








निषाण॒ प्रकरण । ३०९ 
वशिष्टनी बाजे, हे रामजी ! यहं षि केवल आकाशरूप हे पर 
रतमा से भिन्न ङ्ब नदी, आतमा का री चमत्कार हे। जसे मेघ में बिजली 
का चमत्कारदहोता है तैसेही यह षिशरूप चित्तकला आपा का चमत्कारं 
हे । हे रामजी । वास्तव में ब्रह्म ही है च भिन्न नरी । रामजी ने एला, हे 
भगवन्‌ ! यह विश्व आपने ब्रह्मरूप कहा कि, मेष मे बिजली की नाई 
्षणमें उपजता ओर क्षण में लीन होता हैः पर मेष में बिजली इष्टि ्ाती 
हे। नां मेष होता हे वहां बिजली भी होती है इससे मेघ से बिजली 
उतपन्न हुईं तो उसका कारण मेष है ? हे पुनीश्षर ! इस चित्तस्पन्द कला 
के कारण की उत्पत्ति हय से केसे हई दै सो कृपा करके एसे समभाकर 
कृटिये ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! यह जो बितर्डक होकर तुम तकं 
करते हो सो ङु नदी-इस नाशबुद्धि को त्यागो । यह तो बालक भी 
जानते र फि, भिजली क्षणभयररूप हे सत्य नदीं । ठम्हाय ओर स्या 
प्रयोजन है सो कहो । यह तकं कारण कायरूप का केसा कसे हो ? 
रामजी बोल हे भगवन्‌ ! यह्‌ स्पन्दकला सत्य हे वा असत्य हे ? इसका 
कारण कोन हे जिससे यह एरती हे ? वांशषटजी बाले, हे रामजी ! सवे 
प्रकर से सबस्मा ह स्थित हे । चित्त ख।र चत्तसपन्द यह्‌ भेदकलपना 
वास्तव मे कद नरी; बह्म ही अपने स्वरूप भं आप स्थित हे ओरं सव 
म्रम से भासते है। जैसे भमदि से आकाशम मोती भासते हं ओर 
नेर मंदकर खोलो तो तस्व आकार भासते है तैसेदी यह जगत्‌ भरम 
से भासता है। हे रामजी ! हम ईस संसारसमुद्र के पार हये हे। हम 
प्रमृति ज्ञानवानों के यथाथ वचन सनक्र हृदय मे धारे तो शीघदही 
्रातमपद कीं प्रा्िदो यओर जो मूखता करके मेरे वचनो को न धारेगे 
तो ठम्हारे दुःख नष्ट न होगे ओर क्ष, तृण, वेल आदिक योनि पाञोगे । 
हे रामजी ! आकाश ओर काल आदिक पदारथ सर्वकलना से सिद्ध हये 


रला म कद्‌ नदा । ह रामजी | बाय से रहित जा सथुदरका 


चमत्कारं ₹ उसका कारण कान है ? दीपक मजो प्रकाश आर अराभ्न 


म उष्णता हे तो उस प्रकाश ओर उष्णता का कारण कौन है? 








३१० | योगवाशि8 । 

वाय क निस्स्पन्द ओर स्पन्द का कारण कोन हे ? जेसे इनका करण 
कोई नही, वाय॒ का रूप स्पन्द निस्स्पन्द हे, अग्निका रूप उष्णता है 
शरोर दीपक का रूप प्रक्श है तैसेदी कलना भी आत्मस्वरूप ह॑- 
भिन्न नही । हे रामजी ! यह कलना जो तुको भासती है उसको 
त्याग कयो । ज्र अपने आप को देखोगे तब संशय मिट जावेगे । 
जञेसे जव प्रलयकाल का जल चदता हे तव प्षवे जलमय हौ जाता 
हे-ङब भिन्न नीं द्योता, तैसे ही अपने खरूप को जव तम देखोगे 
तब तमको सवे आत्माही भासेगा-आत्मासि भिन्न ढकुडन दष्ट आगा 
हे मजी । आतमा एकरसरै; सम्यद््द्शनते अयोंका त्यं भासेगा अ।९ 
्सम्यकद्शनं वे ओरका ओर भाषेगा। जेस रस्सीको यथाथ न 
देखिये तो सप॑थम होता हे ओर भयवाच होता हे ओर जव ज्याका त्या 
रस्ी जानी तब सपैभ्रम निवृत्त दोजाताहे तैसेदी आत्मा के न जानसं 
जीवं संसारी होता है भयभीत होता है, अपक जन्मता मरता मानता 
ठे ओर सवैविकार देह के आत्मा मं जानता ह पर जव आत्मा क| 
जानता है तव स्वं भरम निषत्त होजाति हें ¦ जसे नेतरं से तारे देखते हं 
ञ्मौरं जब नेच मंद लो तो उनका आकार अन्तःकरण मँ भासता हं क्या 
कि, उनकी सत्यता हृदय में चेती दै-पर जब हृदय से उनक्। सत्यता 
उटजाती है तब फिर नदी भासते, तेपषही चत्त कं भ्रमसं संसार्‌ इ 


हे उसको मिथ्या जानो । हे रामजी ! एरने मे जा ददुभावना हृद द सा 


[ सत्य होकर भिध्या ससार हया है; जब चत्त का त्याग कराग तव 
संसास्की सत्यता जाती रहेगी । रामजी बोल, हे भगवन्‌ ! आपनं जा 
हा फि, यह विशव करपनामात्र हे सो मेने जाना [क इसी प्रकर €~ 
कड सत्य नदीं । जसे रजा लवणः, इन्दर बाह्मण के पत्र अर्‌ शुक्र 
कीं कलना जब एरनं म दद्‌ हृदे तब उन्हं एरनरूप विश्व सत्य दाकर 
स्थित हृश्ा आर भासनं लगा । हे भगवन्‌ | यह मं जानता € [क 
विश्व फुरनेमात्र है पर जघ एरन मिट जाती दै तो उसके पीडे जो शान्ति- 


„म 


रूप्‌ शेष रहता है षां कदा १ बशएठजा बाले, हं रामजी ! अव ठम स्वद्‌ 


ए 
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बाधवान्‌ हये दो ओर जो जानने योग्यहे वह तमने जाना है। हे यमजी! 
अध्यात्म शाघ्च का यह सिद्धान्त है किं, ओर सब श्य असंभव ह एक 
चिद्घन ब्रह्म अपने आपमे स्थित है । हे रामजी ! आसा शुद्ध, निमल 
आर विदया-अविदा से रहित हे यर संसार का उसमे अत्यन्त अभाव हे । 
जो छ शुद्ध आदिक संज्ञा कहाती हें वे भी फुरने मं द आत्मा तो निबो- 
च्यपद हे । उसकी संज्ञा इतनी शाश्चकार ने करी हे । शृन्यवादी तो 
उसको शृन्य॒ कहते हेःविज्नानवादी विक्ञानरूप कहते; उपास्ननावाले उसी 
क ईश्वर केहत ह; कोई कहते है आमा सवे का कारण है बही शेष रहता 
हैः कोई आत्मके सर्वशक्त करते हेः कोई कहते हे कि, आत्मा निभ्शङ्ग 
ओर कोई साक्षी आतमा ओर शक्किको भिन्न मानते ह । हे रामजी ! जितने 
वाद्‌ हे सो सवैही कलनासे हूय दे ओर कलना को मानकर सब वाद्‌ उठति 
हैः बास्तवमें कोर वाद नहीं आत्मा निर्वाच्यपद हे । मेरा जो सिद्धान्त ह 
वह भी सुनो । आत्मा सवैकलनासे अतीत है । जेसे पवन स्पन्द शङ्कि से 


फुरता हे ओर निस्स्पन्दसे ठहर जाता है क्यो, स्पन्द भी पवन है जर 
निस्स्पन्द पवन हे इतर कद नही, तेतेही यतमा शद्ध अदवेतरूपहे ओरं 
कलना भा आत्मा के आश्रय एरती हे आला से भिन्न नदीं । ओरं जो भिन्न 


प्रतीत होती है उसको मिथ्या जानकर त्यागो ओर अपने निर्विकार स्वरूप ` 


म स्थित रहो । जव तम आतम स्वरूप यें स्थित होगे तथ जितने शस्तं के 
भिन्न भेन्न मतवाद हे सो कोई न रहैगे केवल अपना आप स्वच्छं आत्मा 


ही भासेगा । है रामजी ! उस नैर्विंकृखपद्‌ को पाकर तम शानितमाच्‌ हुये 
ही यर असत्‌ की नाई स्थित हये हो क्योकि, उनकी देतकलना कड नही 
फुरती। हे रामजी ! यासा बह्म्ादिक शब्द भी उपदेश निमित्त कैदं पर 
आत्मा शब्दसे अतीते ओर सवजगत्‌ यआत्मस्रूपहै ओर संसाररूप विकार 
भालामं थसम्यदशेनसे मापतेहे जेसे शन्य आकाशमे तरुबरे मोतीवत्‌ 
भासते€ सो अविदित । ैतेदी आत्माभे जगत्‌ दैत अविदित भासत दै। 
इसमे जगत्‌ देतकी भावना त्यागकेर निविकलय अातमस्वरूपमे स्थितरहो । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निबोणभकरणे अविधानाशरूपवणंनं 
नाम साधिकशततमस्सगंः ॥ १०७॥ 
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रमजीने एथ, हेभगवद्‌ ! देह, इन्दियां ओर कलना मँ सार वस्तु क्या 
ह १ वशिष्ठनी बाले, है रामजी ! जो च यह अं खं आदि जगत्‌ दृश्य 
हे सो सव चिन्मात्र दै । जैसे समुद्र जलदी मात्र ह तैषेही जगत्‌ चिन्मतर | 
दे । मनसदित पटइन्दियं से जो छव टश्य भासता है सा भममात्र हे। 
हे रामजी ! देहः इदयं आदि सव मिथ्या देः आसा में कोई नीं 
वित्त के के हये द आर्‌ चिन्तदी इनको देखता हे । जसे मरुस्थल 
र शा फो जलबुद्धि होती है तो जल के निमित्त दोड्कर दुःख पाता दै 
वेदी चि्तस्प श्र आमरूपी मरस्थल भे देह इन्धा विषयरूपी जल 
कसक दौडता है ओर टःख पाता हे सो देद इन्दो मं भम्‌ करकं भासते 
हे । जते मूख बालक परादौ मं वैताल कलयता तेसेदी मखं चित्तने देट 
हन्दियादिक कलना की हं । हे रामजी ! आमा युद्ध निर्विकार है उसमं 
चिते भ्रमसे विकर ग्सेपण पिये हे । जेते भ्रति चष्ट से आकाशम 
दो चनमा भासते दै तैतेदी वित न देह इन्धियां करपी हं पर चित्त भी 
जपते कब नदीं आतमा कौ सत्ता लेकर चेश करता हे । जेसे चम्बक कीं 
सत्ता लेकर लोहा वेश करता दे तेसदी निर्विकार चात्मा की सत्ता लेकरं 
वित्त नाना प्रकारं के विकारं कखता दे । इससे चित्त का त्याग करे 
जिषे ठम्डाय पिकरनाल मिट जवे । हे रामजी ! देह इन्धि्या मं 
सार क्या है सो सुनो । ज दयं संकषर टै उस सार देह दे क्योकि: 
सव देह के सम्बन्धी ६। ज देह मिधनाता हे तव सम्बन्धी भी नदीं रहते। 
दह ब सार इन्धि ह इन्धो मे सार प्राण है प्राणा म सार मन हे ओर 
मनका सार द ₹। उ का सार अर्टकार हैः अहंकार का सार जीव 
> जीव का सारं चिदावलीदै-चिदावली वासना संयुक्र चेतना को कहते 
द्ै-ओर विदावरीौ का सार (वित्त से रदित गु चेतन हे जिसमें सवे 
विकख की लय € ९ ज सुध निल चौर चिन्मात्र व्य आतादहे 
उतम कों उल्थान नदीं । दे मजी ! चिदावली पथैन्त सरको त्यागकर 
इनका जो सार चेतनमान्‌ आतमा उसे स्थित हो । विश्वकलना-मान्न 
ह आता इ नहा सकल कव ददता ते सत्‌ की नाई भासती दै । 
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गे भी शुक ओरं लवण राजा ओर इन्द्र के पतों का त्तान्त कहा 
हे किः सकय की भावना से उन्हं जगत्‌ दद्‌ होकर भासि आयाथा 
सो वस्तवमें छ्यु नदीं था;तेसे दी यह विश्व भी चित्तके फुरने 
मं स्थित द। अ्तम्यर्टष्टि से अद्ेत आत्मा में रश्य भासत ₹ै। 
जेसे सयं की किरणों मे जल भासता है तैसे दी आत्मा म अहंकारं 
दिक अज्ञान से टश्य भासते हें । इससे इनको त्यागकर अपने वास्तव 
स्वरूप मं स्थित हा । हे रामजी ! एक गद्‌ हमसे कहता ह जिसमें किसी 
शच्च की गम नदीं उसमें स्थित दे । हम भी उसी गद में स्थित दहं ओर 
जितने ज्ञानवान्‌ हँ बे भी उसी में स्थित होते हे । हे रामजी ! काम, कोधः 
लाभ अभिमनादिक विकार आला मे नदीं पाये जाति । जैसे रारि मेँ 
दिन नहीं होता, तैसेदी षिकाररूपी दिन गद्रूपी साभि में नही पाया 
जाता इसमे अचिन्त्यरूप गट्‌ मे जदो कोह एरना नदीं ओर जो केवल 
शान्तरूप है उसमे सहभाव त्यागकर स्थित ह तो अहंसंभाव निशत दहा 
जवि । जब स्वरूप का साक्षात्कार रोता हत ज्ञानी एुरने अषरनेम 
स्वरूप का त॒स्य देखता है ओर सम्पण जगद्‌ उसका आत्मरूप भासता 

| इससे चेदावली से रादि देह पयेन्त जो अनाम है उसको कम 
करक त्यागो । प्रथम देह को व्यागो, फिर इन्दियों के अभिमान को 
प्यागो; इसी कम से सबको त्याग के यपने वास्तवस्वरूप में स्थित ह। । 
1 श्रीयोगवाशिष्ठे निबशप्रकरणे जीवलाभावप्रतिपादनं 
नामाण्णधिकशततमस्सगः॥ १०८॥ ` 
वशिष्ठजी बोजे, हे रामजी ! यह संसार चेतनमान्नहे। आत्मा से 
खच भिन्न नही, आता दय विश्वरूप होकर स्थित हा हे । जसे सूयं 
क किरणें ही जलाभास दती ह तेसेदी आत्मा का चमत्कार दश्यरूप 
होकर स्थित हश हे । जसे संक ओर संकस-कत्तौ भिन्न नदीं ओः 
आकाश ही भम से मोती की माला होकर भासता है तैतेही आलादी 
` दृश्यरूप होकर भासता ह । जैसे बीज दी पृक्ष, एल ओर एल दोता है ` 
तैमे दी चिश्वं आत्मा ही है ओर दश्यरूप होकर स्थित हआ हे । जेते जलं 
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के तरङ्ग जल दही हे तैसेदी विश आत्मा दी है । हे रामजी ! चिदावली भीं 
जीवः अकारः द्धि भ्राणः इन्दर देह विश्व, आकाश, कालः दिशा, 
पदाथै, सब आत्मा री है-आत्मा से दुं भिन्न नई । इससे विश्वको 
अपना स्वरूप जानो । जसे सयं का प्रकाश्‌ मय ह हे तैसेदी ठम जानो 
कि, सवै हरह।जो रेते न जानसकोतोएेसे जानो किःदेहमी 
जड है ओ्ओीर इन्द्रियों षे पालित ड सो मे नदीं । इच्धिरयो भी मं नहीं 
क्योकि प्राण इन्ियों कासारदेजोप्राणनदो तो इच्ियो किसीकाम 
की नहीं । प्रात भी में नरीं क्योकि, प्राण कासारं मन है जो मन मूच्छित 
होता है चर प्राण आति जते भी देतो मी किसी कामके नही । मन 
भी मेँ नीं क्योकि, मन के परैरनेयादी इद्धि है; जो निश्चय बुद्धि करती 
डे भन भी वहीं जाता हे इद्धि भी में नदीं कयोकिः उदधि काप्रेरक अह 
कारं है यर अहंकार भी मे नहीं ष्योंकि, अहंकार का क्षार जीव दै जीव 
विना अदंकार किसी काम का नदीं । जीव भी मेँ नहीं क्योकि, जीव 
करा सार चिदावली है । चिदावती श॒द्ध-चिद्‌ में चेतन्योन्ुखस दीने को 
कहते है । जीवसंज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव चिदावली भी मे नदीं क्योंकि, 
विदादली का सार चिन्मात्र है सो अद्वितीय निविकस स्वरूप दै । ये 
सवं यनालम्रम से सिद्ध हये हः मे केवल शान्तरूप आत्मा द । हे राम- 
जी ! जो तम्रा बास्तवस्रूप हे वदी हो रहो उससे भिन्न अनात्म मे 
श्रं प्रतीत का व्याग कये ठम देह से रहित निर्विकार हो, तुममं जन्म 
मरणादिकं कोह विकार नदी ओर शान्तरूप ज्ये के त्यो स्थित हो । तुम 
कदाचित्‌ स्वरूप से ओर नदीं हुये-उसी स्वरूप मेँ स्थित रहो । 
इति श्रीयोगवारिष्टे निर्बाणप्रकरणे साखयोधनं नामनवा- ` 
५1 भ धिकशततमस्सभेः ॥ १०६ ॥ ५ पथ 4 
 देशिष्ठनी बोले, दै मजी ! चल्मा चिन्मात्र से बद्के ओर सार 
क नहीं । उसी म स्थित रदो जिसमे सघ ताप मिटि जां । हे रमजी ! 
| सथै आला दी स्थित है । जेसे वीज दही फलषफूल होकर स्थित दीताहे 
तेरी सप आता ही स्थितदहेतो निषेध ओर व्याम किसका करिये 
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इतना कह बाद्भीकिजी बे, हे शिष्य ! एसे वशिष्ठजी के षचन सुनके 
रामजी प्रस्तन्न हये ओर जेसे कमल सयं को देखकर सिल आता हे तैसे 
ही रामजी की इद्धि वशिष्टजी के वचनरूपी स्ये से विल्ल आई । तब बाले 
हे भगवन्‌ सवेधमन्न ! आपकी कृपा से अव में जगा बड़ा आश्चयं हे 
कि, आता सवेदा अतभवरूप ओर अपना आप हे पर उसके प्रमाद से 
मेने इतने काल दुःख पाया । अहंता ओर ममतारूपी वडा बा जो 
शिर पर था उससे में दुम्खी था। जेसे किसी के शिर पर पत्थर की शिला 
हो ओर य्येष्ठ षाट्‌ की धृप में वह्‌ पेदल चले तो दुःख पाता ह ओर 
जो उसके शिर से कोई उष शिला को उतार ते ओर बाया मे बेडवेतो 
बड़ युख को प्राप होता हे ; तेसेही अन्नानरूपी धप मे खहेताममतारूप 
शिलामसेमेंदुःखीथा ओर आपने दचनरूपी बल से उस शिलाको 
उतार लिया आर आत्सरूपी पक्षक छायाम विश्वाम कराया । हे भगवच्‌! 
अब मुभ सान्तपद प्राप हा हे ओर भरे तीनों ताप मिध्गये हें । अवं 
जा सुमेरु पवेत का भार मी आन प्राहातो भी शमे कोई कष्ट नहीं| 
अब मेर सवे संशय निष हुये द । जसे शरत्काल का आकाश निर्मल 
ओर सखच्छरूप होता हैः तैसे शगदेषरूपी दन्द मेश नष्ट ह्या है । अव 
मेँ अपने स्वभावे स्थित हुआ ह पर्त एक प्रश्न है कपा करके उसका 
उत्तर कहिये। महापुरूष बारम्बार प्रश्न करनेमे वेद नरी मानते। हे भगवच्‌! 
रपं कहते हं कि, समे वह्यही है तो शाञ्च का पिधि निषध ओर उपदेश 
किसको कहते ह कि, यह कमं कतव्य हे ओर यह कमं कतैभ्य नहीं । 
वाशषटजा गलं" हे रामजी ! आसा से इद भिन्न नहीं । पिश्च भी उसका 
चमत्कार हं । जें सषु मेँ पवन से नाना प्रकारके तरङ्ग फुरते हे पर जल 
से कुद भन नदी, तेेदी चेतनम आत्मा से चेतन्योन्पखत यहभावं 
क्म लकर रा है उप्तम देशः काल, परस्तु बन गये है योर शाल ररे है। 
 ।फर्दन मदा रूप हुयं ह-एक विया सौर दसस अविधा । उमे 
वियारूप जो जीव हये हे षे इेशवर कहते है ओरं अिद्यारूप जीव हे । 


जिनके अपने स्वरूप में अहं प्रत्यय वास्तव की रही है सो ईर हे ओर 
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जिनका खूप का प्रमाद हा ओर संक विकख मे बहते हैँ वे जीव 
दः हे । ह रामजी ! इतनी संज्ञा एरने मँ इई द तौभी आसमा से ड 
भिन्न नहीं । जैसे एकदी रस एलः एल ओर क्ष हया हे रससे कड भिन्न 
नही । आतमा रस की नाई गी प्रमाण को नदी प्राप हृ्ाः फुरनेसे इश्वरं 
नीव विया अविद्या हई दै-आत्मा में खल नदीं । हे रामजी । जनका 
संक आधिभोतिक मे दृद नदीं इ वे जीव शीत्र हीं आलसपद कां 
प्रा होते दै । ओर उनको आतमा का साक्षात्कार शीघ्र दी होता हे। जिन 
का संस्कार आधिमोतिकमं दद्‌ खा हे वे चिरकाल मे आत्मपद का 
प्रा होते ई । आत्मपद की प्रधि विना वे दुःख पाते है ओर जिनको 
आसद की प्रि होती दै वे ससी दोते दे । दे रामजी ! ज्ञानी ओर 
अत्नानी के सरूप मे ओर छ्य भेद नदी केवल सम्यच्छ ओर असम्यकः 
दरशन का मेद ह । हे रामजी ! विदाभी दो प्रकार कौ दै-एक ईश्वरवाद्‌ 
शौर दसरा अनीश्वखाद है । जो दशवसादी ह वे ठुरीयापद को प्रा 
होत हे ओर जो अनीश्चखादी दँ उनको जव इश्वर कौ भावना होती दै 
तव वे शाख ओर यश््ाश दैश्वरं को प्रा होते दे । ईश्ववादी भी दो 
प्रकारके दै-एक बे जो आरं वासना स्यागकर ईश्वर्परयण होते दें । 
वे शीध ही ईर को प्र होते दै । आत्मा दी ईशर है जो सवका अपना 
्आप हे । दूसरे ईश्वर को मानते है पर उनकी वासना संसार की ओरं 
होती ३ वे विसकाल मे आत्मपद को परा होते ह । अनीश्वखादी भी दो 
प्रकार केदै-पएक कहते द कि, कुड शोगा । उनको होते हेते की भावना सं 
शाश्च ओर शरु के दारा आलपद्‌ की प्रा होगी । दूसरे कहते हे किः 
कड नही; उनको चिरकाल मे जब आस्तिकभावना होगी तब आत्मपद्‌ 
को प्राप होगे । हे रामजी ! उनके निमित्त विधे मोर निषेध कदे दकि । 
शकम को अङ्गीकारं करे ओर अशुक त्यागो तो उससे जब अन्त 
करण शुद्ध दोगा तव आल्पद की प्रापि होगी । जो विभि निषध शाख 
न कं तो बड़ा येदेका भाजन करलेवे । इस निमित्त शास का दर्ड है । 
हे रमजी ! खरूप से किसीको उपदेश नरी, घम में उपदेश हे । जिस 
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पुरषका भम निवृत्त हृ हे वह फिर माहमे नहीं इबता-जेसे नलम इवा 
नहीं बता । ओर जिसका चित्त वासना से वेश हा संसरता है उसको 
इस संसार से निकलना कठिन है । जैसे उजाड के कये मे गिरके निकलना 
कठिन होता हे तेसे ही चित्त से मिलकर संसार से निकलना कठिन 
होता दे । हे रामजी ! इस चित्त को स्थिर करो कि, तुम्हारे दुःख मिरजावें 
आर सत्तासमान पद को प्राप हो। हे रामजी ! जिसको आसमाका 
साक्षात्कार इं है ओर अनाम मे अहं प्रत्यय नित्त हआ हे वह परुष 
जो इ करता हे उस मँ बन्धायमान नहीं होता वह सदा अकता आपको 
देखताह ओर निसको अप्रत्यय अनाप्ममं है वह परुष करे तौभी कती रै 
ओ्ओआरजोन करे तोभी कती है। हे रामजी ! जो ज्ञानी शुभकमं कसा है 
तो शुभकमं करता हृ स्वगं को प्राप होता हे ओर अशम कमं कने 
से नरक को प्रा होता है । जो शुभकर्म को व्यागता ह तौभी नरक को 
पाष होता हे क्योंकि; अनास मे आत्म्भिमान है । इससे उदधि ओर 
इन्दा को मन से निग्रह करो ओर कम इन्दियो से चेष्ट करो । देखने, 
सुनने, सूषने को मेँ तुरं नहीं वर्जता; यही कहता कि, अनातम मे 
आभेमान को त्यागो । जब अनास अभिमान को त्यागोगे तव शान्त- 
पद को प्राप होगे ओर जहां तुम्हारा चित्त फएरेगा वह आसमाही भासेगा- 
आत्मा से भिन्न ड न भातेगा । इससे चित्त को त्यागो-चित्त अहंभाव 
का नाम है-अओर आत्मपद मे स्थित हो । जसे विश्व की उततति इई दै 

त। ५ छना । शुद्धचेतनमा् सरूप मे चिदावलीरूप अहंतरदग फरा ह । 
उत्त दावलीरूपी समुद मे जीवरूपी तरङग उपजता है ओरं जीवरूपी 
९९ म अहकाररूपी तङ्क भासित हया है। अहकाररूपी सणुद्रमें उदि 
रुपी तरङ्ग उपना हे, उद्धरूपी समु म वि्तरपी तरक भासा है ओर 
त्तर सश्र भं संकखरूपी तर्न उपजा हे । उस सेकखरूपी सु मे 
जग? ¶ तरं उपज है ओर जगत्रूपी सदरम देहरूपी तरङ्ग भाषित 
इ दै ओर उसके संयोग से दश्य का ज्ञान हआ दे किः यह पदाय 
है यह नहीदैःये रसे हैः उसी देश, काल, दिशा सवै दूये है । 
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हे रामजी ! निदान वे सव संकट से द्येगये हैँ सो अत्मा से भिन्न कदं 
नदी । केवल शान्तरूप एकरस आत्मा ह उसमें नाना प्रकार के आचार 
र्वे दं । जेसेसप्रकी सृष्टि नाना प्रकार दो मास्तीदे सो अपनादही 
अनुभव हयोताहे तैसेद इस जगत्‌ को भी जानो; आस्म सवदा एकरस 
अदैत, शुद्ध, परम निवांए, अपने आपे स्थितै यर एने से नाना 
प्रकार की कखना उदय हृद । हे रामजी ! शुद्ध आसा मे चिदेव संज्ञा 
भी संकल्प षे इहं हे-“विदेव पञ्चभतानि; चिदेव भुवनत्रयम्‌” आला 
निषाच्यपदहै उसमें पाणी की गम नदीं यर शुद्ध शान्तरूप हे । चिदेव 
जो फुर है उस एने मे संसार हये की नाई स्थित हे । जेस एक दी कज 
ने शकष एल, एल दिक संज्ञा पई है सो बीज से भिन्न ङ्व नहीं ओर 
अत्मा बीजकी नाईमी नदीं सकस्पसे ददी नानासंज्ञा कद्पी है श्रौ 
जगत्‌ स्थित हृश्या हे तभी आत्मा से कुच भिन्न नहीं । जैसे बाय चलती 
ह तोभी बाय हे ओर उहरती हे तोभी गयु हे तेसेदी आत्मा मेँ नाना 
ऊढ नहीं केवल शद्ध अद्धेव हे। अलस्मरूपी सुद्र में नाना प्रकार 
विश्वरूपी तरङ्ग स्थित हें । हे सभजी ! आकारभी आत्मा से छु भिन्न 
नदीः जो आता से भिन्न भासे उसे मिथ्या जानो ओर मरगतृष्णा के 
जलकी नाई जानकर उसकी भावना त्यागो चोर स्वरूप की भावना करो । 
इति श्रीयोगवाशिषटे निवाएप्रकरणे ब्रहयेकतवप्रतिपादननाम 
9 दशाधेकशततमस्सगः ॥ ११० ॥ 
वशि्टजी बोलते; हे रामजी ! मेरे बचनों को धये ओर हदय में 
इास्तिकभावना करो । जव सवेत्याग करेगे तव चित्त क्षीण हीजावेगा 
रं जब चित्त क्षीण इञा तब शान्ति होगी 1 हे रामजी ! काष्ठवत्‌ मोन 


होकर हृदय म सवे का त्याग करे । बाहर से कर्मो को करो पर अभिमान 


से रहित हकर अन्तषखा ही रदो । अन्तयखी आस्म मे स्थित होने को 


कहते ह । जअ आता म स्थत होगे तव विधमन हश्यभीतमम्हन 


भकेगा कया कै; तव सवं आसाही भासेगा । जो. ठम्दारे पस्त मेरी के 
शब्द होगे ती भ न भुन पड़गे सोर जो सगन्ि लोगे तौभी बही ली; 


१ 
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निदानं जो इवं करिया करोगे सो तुम्हे स्पशे न करेगी-आकाश की नाई 
स्व से असंग रशेगे । हे रामजी ! स्वरूप से भिन्न न देखना ओर आत्मा 
से भिन्न न एुरना, अन्ये गृगे की नाई ओर पत्थर की शिलावत्‌ मोन हो 
रहो तब तम्हाी चेष यन्ब की एतलीवत्‌ खडी होगी । जसे यन्त्र कीं 
पतली तगे की सत्तासे चेष्टा करती है तैसे दी ठम्हारी नीति शङ्कसे 
प्राणो की चेष्ट हागी । स्वाभाषिक्‌ किया मे अभिमान से रहित दोक 
स्थित होना, जो अभिमान सहित चेष्ट करता है बह मूख ओर असभ्य 
दर्शी है ओरं जो सम्यूदर्शी दै उसको अनातम मं अभिमान नहीं 
होता । हे रामजी ! जिसको अनाम अभिमान नहीं ओर जिसका चित्त 
दृश्य में  लेपायमान नहीं होता षह सास घटे को सहारं | करे अथवा 
उतन्न करे उपक कद बन्धन नरीं देता भ्यो कि; वह सेकम्‌ अभिलाषा 
से रहित होकर करता हे । हे रामजी ! समाधि में स्थित हो ओर जाभरत्‌ 
की नाई सब कमं फरो । तममे सब कर्म रषि भी आवें तोभी उनमें युषुष 
की नाई को एुरना न एर । अपने स्वरूप की समाधि भी रहे । समाधि 
भी तब किये कि, कोर दसरा हो जो इसमें स्थित ह व इसका त्याग 
करे । हे रामजी ! जहां एक शब्द ओर दो शब्द भी नहीं कहसक्गे वह 
अद्ितीयात्मा परमाथंसत्ता हे; उसमे चित्तने नाना प्रकार के विकार कसे 
है-्नानी को एकरस भास्तता दे । ज्ञानी को ज्ञानी जानता है । जैसे सपे 
के खोजकोसपंदीजानतादःतैसे ह ज्ञानी को एकरस आतसादी 
भासताहेसोन्नानी दी जानता है। मखं को संकख से नाना प्रकार का 

जगत्‌ भासता हे इससे संकख को त्यागकरं अपने प्रुृत आचार में 
बिचरो । जेसे उन्मत्त श्चौर बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि, अङ्ग 
दिलते हः तेसेदी अभिमान से रहित होकर वेशा करो । जसे पत्थर की 
शला जड होती हे तेसेदी दृश्य फी भावना से रेसे रहित ह कि, जड़ 
कगे नाई कव न एुरे। जमर एसे होगे तथ शान्तपद छो प्राप दोगे। हे 
रामजी ! चित्त के संषेथ से क्षोभ उन्न होता दै। जेते वसन्तश्तु मे 
फूल उतत्न हते हें तेसेदी चित्तरूपी वसन्व्त मे दुःखरूपी एल उल्न्न 
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होतेह । जघ तम चित्तको शान्त करोगे तब परमपद को प्रपर शेगे जो सक्षम 


से सक्ष यर स्थल से स्थल दै । इसमे तम असग हो रहो । जव तमं 
अस्थल से अस्थल होगे तव भी असंग रहोगे । एेसे पद को पाकर कष 
पत्थर की नाई मौन हरो । हे रामजी । रश्यपदाथं को त्याग कर जों 
द्र जानेवाला है उसमे स्थित ही । हे रामजी ! इन्िर्यो तो अपने २ 
विषय को रहण करती हँ उनकी ओर त॒म भावना मत करा कि, यद 
मन्दर सूप है ओर इसकी प्राभि हो । भले के प्राप् होने की भावना मत 
कृरो; इनके जाननेवाला जो आत्मा ह उसी मं स्थित रहो । जो पुरंष दशा 
रं स्थित दता है बह गोपद की नाई संसाससथुद्रको लांघ जाताहै । हे 
रामजी ! जो पदाथ दि यति हँ उनमें अपनी २ सृष्टि हे सो संकखयमाच्र 
ही हे ओर अपने २ संकख मेँ स्थित ह पर सवेसंकस आत्मा के आश्रयं 
हे । जैसे सव पदाथ आकाश में स्थित दें तेसेदी स्वे सकस की सृष्टि 
आतमा के आश्रय हे। एकके संक को दसरा नदी जानता-सृषटि 
अपनी २है। नेमे समुद्र मे जितने बुदुषुदे हँ उनको जल से एकता 

श्रौर यकार से एकता नरी, तैसे स्वरूप से सबकी एकेता हे; यरं 
संकटपमष्टि अपनी २ है। जो पर्ष पसे चिन्तता हे कि, में उसकी सृष्टि 
को जानं तब जानता है। हे रामजी ! आसा कखग्ृक्ष हेः उसमे जेसी 
कोई भावना करता है तेसीदी सिद्धि होती हे। जब एसी दयी भावना करं 
के जीवस्वरूप मेँ लगता दै किं, सव सृष्टि मुभ भासे तो भावना से मासि 
ओआती दे । ज्ञानी एसी भावना नरी करता क्योकि, आमा से भिन्न वह 


कोई पदाथ नरी जानता यर जानता टे कि, स्वरूप से सबकी एकता 
है पर सकसपरूप से एकता नरह दवी । जेते तरको को एकता नहा पर 


जल की एकता दै आर जो एक तरङ्ग दृसरे के साथ मिल जाता है तो 
उससे एकता होती है, तेसेदी एक का संकख भावना से दृसरे के साथ 


` पिक्षता है; इससे ज्ञानी जानता हे कि, संकदरूप अकार नहीं मिलते 


ओर स्वरूप से सबकी एकता है । जिसकी भावना होती है कि, में उसकी 


मृष्ट को दें तो वह उस्षक सकद से यपना संकट मिलाकर देवता 





+ शी, = 
, "क 


४ 








निर्वाण प्रकरण । 9 ३२१ 


तब उसकी सृष्टि जानता हे। जसे दो मशियो का प्रकाश भिन्न २ हता 


हे ओर जब दोनों इक्ट्री एकी योर मे रस्ये तो दोनों का प्रकाश 
इकट्‌। दोजाता है; तेषेदी संकख की एकता भावना से होती हे । ज्ञानी 
के प्रथम संक हो किः में उसकी सृष्टि देखू तो संक से देखता हे 
शरोर ज्ञान के उपनेते वाञ्डा नहीं र्टती । है रमजी ! इच्चा चित्त का 
धमं हे । ज चित्त दी नष्ट दगया तव इच्छा किसकी रहे । जब स्वरूप 
के प्रमाद रोता हे तव चित्तरूपी दैत्य प्रसन्न होति किं, यह मेरा आहारं 
हआ ओर मे इसको भोजन करूगा । हे रामजी ! जो पुरूष चित्त की ओर 
हया है आर जिसको सरूप की भावना नदीं इई सो चित्तरूपी दैत्य उसे 
जन्मरूपी वन मे लिये फिर्ता है; उसको भोजन करता रहता हे; उसका 
परुषाथ नाश करताहे ओर आलसममावनावासी इद्धि उसन्न नरीं होने देता) 
जत वृक्ष का अग्नि लगे तो फिर उसमें फल नहीं लगते, तेसेदी एरुषाथे- 
रूपी दृक्ष को भोगरूपी अग्नि लगी तो शद्ध बद्धिरूपी एल उन्न नहीं 
हाते । हं रामजी | अपना चित्त यातमा में लगावो आरं विषय की ओर 
जाने न दो । यह चित्त दुष्ट है; जब इसको स्थित करोगे तब परम अग्रत 


भं शोभायमान होगे ओर जैसे एणंमासी का चन्दरमा.यपृत से शोभतां 


हं तसह ब्ह्यलक्ष्मा-से शांभामे ओर परम निवाशपद का प्रप्र हीगं। 
इते श्रयोगवाशिषे निवाोलुप्रकरणे निवाणवणर्य नाम- 
 कदशा्थेकशततमस्सगः ॥ १११॥ 

व।शष्ठजी बाले, हे रामजी ! जानकी सपरभूमिका हे इनसे ज्ञान श उत्पत्ति 
दाताहं रामजी ने एखा, हे मगवन्‌ ! जिस भूमिका भे जन्नासा प्राप दोवाहे 
उसका लक्षण क्या ट ओः ये सप्ध्रमिका क्या ह यर केसे प्रापदोतीदेसो 
कय ! व।राष्टजी बाले, हे रामजी ! ये सप्रभ्रमिकाजप प्रकारं प्राप हती 
द आर जिस प्रकार इनपे ज्ञान प्रा दता है सो खनो । हे रमजी ! जघ 
बालक माता के गभे में होताहै त उषो रट्‌ सषि जड़ पस्था होतीरै- 
जसि त्ताना का इता ह-पर्त्‌ लक्‌ म सस्कारि सदव 2 उख सर्कार 
की सत्यता अगि रीती हे । जेषे वीज में अंदर होता दै उषे आमे कष 








३२२ योगवाशिष्ट । 

होता हे तैसेही कालक की भावी दोतीहे योर ज्ञानी की भावी नदीं दती । 
जेमे दग्धबवीज मे अंक नदी हाता तैपेदी ज्ञानी की भावी नदीं हीती 
क्योकि; वह संसार से सति हे शौर सरूप तें नरी ¦ जव बालक को 
बाहर निकल के कद काल व्यतीत होता हे तव दद्‌ जइता निरृत दाजाती 
हे ओर सधि रहती हे । कड काल के उपरान्त सुधि भी लय दांजाती 
हे ओर चेतनता द्यती हे । तथ बह जानता हे कि, यहम हूः “ये मरं 
पिता-माता ह” । तब कलबाज्ते उस्षकां सिखाते ई [क#. यह मय डः 
यह कड्ञ्मा हे; यह तेय माता ट यह तेय पिता ह; यह्‌ तेश छल & 
इसे पप होता हे; इससे एण्य देता टे; इससे स्वगं मलता €; इस्त 
नरक पाता छ उस प्रकार यज्ञ दोता है इस प्रकार तप दोता दै आर इस 
प्रकर दान करते ह । हे रामजी ! इस प्रकार कुल कं उपदश अ।रं शाख 
के भय से वह धर्म मे विचरता है ओरं पापका त्याग करतादे। एसा 
शाञ्च .अचसार विचरनेवाला परप धमासा कहाता है । पे षमात्मा 
पुरूष मी दो प्रकार के ह-एक प्रदत्त की आर हं अ।र दसरा नश्रत्त का 
र हे। जो प्रइत्तिष्ी ओर हे वह पुरयकर्मां से स्वग कं फल भागता 
हे ओर मोक्ष को उत्तप नदीं जानता, इससे संसार मं जल कं तृणवत्‌ 
भता ह ओर कभी चिरकालते इस कम से मुक्त होतादे। नो निशत 
की ओर होता है उसफो विषय भोग से वैराग्य उपजता दे आर वह 
कहता दे कि, यह संसार भिथ्या हे; में इससे तरू अर उस पद्‌ क। प्रर्मं 
होऊ जहां क्षय ओर अतिशय न दो-यह संसार सवदा चलरूप अर 
दुःखदायथी दे) हे रामजी | उस पएरुषको इस कम संज्ञान आरं विज्ञान 
उत्पन्न होता दे अरं जो पशुधमां मतुष्य द उसका ज्ञान प्रा दाना 
कृठिन दै-शाख के अथ केन जाननेबालों को पशुधमा कहते हं । वे 
अपनी इच्छा से बिचरकरं अशुभको ग्रहण करते अर विचार से रहित 
होते ह । मत्तष्यभीदा प्रकार के है-एक प्रवर्ति के धारनेवाले आर 
द्रे निष्रत्ति के धारनेवाले । प्रदृत्तिमागे इसे कहते हे के, जसको शाख 
शभ कदे उसका ग्रहण करना ओर जसे अशभ कटे उसका त्याग कृरना 
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स्रं कामना करके फल के निमित्त यज्ञादिकं शभकम करने किः स्वग 
धन, पत्रादिक ये प्राप ह । एेसी कामना धारकरं जा मकम करके 
इस प्रकार संसारसथद्र मे बहते हे षे चिरकाल में निब्रत्ति की यआरंमी 
राते हे तब सरूप पति दे । निषृत्ति यह हे कि, जो निष्काम दोकर ओर 
शभकमे करके अन्तःकरण शद्ध करता हे उसको वेरग्य उपजताहे ओरं 
बह कहता हे कै, मुभे कम सिक्या हे ओर फलो से भ्याम किसी 
प्रकार आलमपद्‌ को प्राप्त होड । वह यही विचारता हे कि, मे संसार से 
केष मक्कगदहगा ? यह संसार भिध्या हे ओर षभ भोग से क्या 
हे ? यहमभोगतोस्पहे। हे रामजी ! इस प्रकार बह भोगों की निन्दा 
करता दै; संसार से उपरत होता है; शम, दम आदिक जो ज्ञान के साधन 
ह उनम विचरता दै; देशः काल ओर पदाथ को शम अशम विचारा 
है मय।दा से बोलता दे; सन्तजनो का संग करता हे ओर सत्‌ शाख 
आर ब्रह्मविद्या क बारम्बार विचारता हे । इस भकार सन्तजनों के संग 
से उसकी बुद्धि बदट्ती जाती है । जेषे शङककपक्ष के चन्द्रमा की कला दिन 
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प्राते दन बहती इ तेदह उसकी बुद्धि बदतां है आर विषया से उवसं 
हाता हे तब वह ताथ, उशद्धुश्ाये आदि शभ स्थानांकाो एजतारहः देह 


द्रोर्‌ इबया से सन्तां क दहल कएता हे आर सषेसे मित्रता रखके दयाः 
सस्य र कोमललतापवक्‌ विचरता हे । वह एेसे बचन बालता दं कैः 


जिससे सष कौ प्रसन्न हो यर जो यथाशाघ्र ह; रपसे भिन्न किष क 
नही कहता । वह अत्नानी का संग स्यागता हे स्वगं आदिक सुखकी 
भवना नह करता द केवल आात्मपसयण रोता; सन्त खर शाघ्ो कौं 
दद्‌ भावना करता हं आर उनके अर्थो में सरत लगाकर खर किसी ओरं 


[चत्त न लगता ₹ । जस कादयं दि समदा नकी चिन्तना करता 


हे तेतर वह सद्‌ अस्मा की चिन्तना कता है । जो एरुष इतने शरणी 
सं दुर ह उसका प्रथम शरमेका प्राप हृ है । वह पापरूपी सष का पारक 
क्षमान्‌ नर करता हः सन्तन, सतशाख ओर धमरूपी मेव का गदन 


सचा करके दसता हं यार प्रसन्न होता है । इसका नाम शभच्डा दे । 
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उसको फिर दस्तरी श्रमिक प्रप्र होती है तव जैसे शुक्तपक्च के चन्द्रमाक 
कृला बहती जाती तैषेदी उसकी बुद्धि वदती जाती हे । उसके यै लक्षण 
ड सतशाश्चों ओरं ब्रह्मविधाको विचारके दद्‌ मारन करनी । उस विचार 
का कवच जो गले में डालता हे उसमे शो का कोहं घाव नदीं लगता। 
इन्दियरूपी चोरके हाथमे इच्छ।रूपी वस्वी दै सो विचाररूपी कवच पदिरने- 
बाले को नहीं लगती । हे रामजी ! इन्धियरूपी सपं में तृष्णारूपी विष 
है उसते पृषं को मारताहे । विचारान्‌ पुरुष इन्दियों के विषयों को नाश 
कृर डालता हे ओर सर ओरसे उदासीन रहता दे यौर दर्जनों की संगति 
का बल करके त्याग करता है । जेसे गधा तृण को त्यागता हे तेसेदयी 
परख की संगति वह व्यागता है । उसमें सवं इच्याका भी त्याग होता 


परन्तु एक इच्या रहती हे फि दया सव पर फरता हे ओर सन्तोषवान्‌ 


रहता दे। उसके निषेधगुण स्वाभाविक जाते रहते दँ ओर दम्भः गवे, मोहः 
लोभ आदिक स्वाभाषिक नष्ट होजाते हे । जैसे सपं कञ्डकी को त्याग- 
कर शोभायमान होता तेषेदी षिचाराच्‌ इन््ियो के विषयों को त्याग 
करकं शभता है । जो उसमे कोधभी दृष्टि आता हे तो क्षणमात्र होता 
दे दयम स्थित नद दोक्ना दे । वह खाना, पीना, लेना, देना आदि 
क्रिया विचापूषक़ करता दै यर सर्वदा शद्धा नें चरता हे; सन्तजनो 
का संग अ(र सतश्च के यथं धरिचारनेसे बोध को बाता ओर तीक 
स्नाने काल व्यतीत करता दे । हे पणजी ! यह दरी भूमिका हे । जब 
तुरी भूमिक ती हे तवश्चति जो वेद ओर स्एति जो धमेशाख उनके 
अथ हदय म स्थित रोते दै ओर जसे कमलपर षे चान स्थत होते हे 
त्त उस पुरुषकं हदय मं शुभगण स्थित होते हे; तब उसे एूलों की 
` शृध्या सुखदाय नही भासती, बन च्यर्‌ कन्दग सुखदायक मासते हे । 
नदन उत, चय्‌ [दन्‌ २ बद्ता जता ह ओर वह तालाव, वावलियों 
अर नादया म सनन करक शभस्थानों में रहता टे प्थरकी शिला पर 
शयन करता है देह को तप से क्षीण करता है, धारणा से चित्त को किमसी 
अरम नही लगाता; ्ात्मभावना चर ध्यान करके भोगोसे स्वेदा उप- 
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राम होते । भोगोको अन्तवन्त विचारके कि, यह स्थिर नदीं रहते ओर 
देहकं अकार को उपाधि जानकर वह व्यागता है; देदको रक्र मास, 
पुरीषादिक से पणे जानकर उसमे अहंकार को त्यागता हे ओर निन्दा 
करता द ओर सूखे तृण की नाई तच्च जानकर व्यागता हे । जेसे विषः ` 
संयुक् तृण को पशु त्यागता हे तैसेदी देह के अदैकारको वह व्यागताहे 
ओर कन्दं मेँ बिचरके फल फूलों का आहार करता हे, सन्तजनों की 
टहल करके अ्ायुषल विताता है ओरं सदा असंग रहता है । यह तीसरी 
भूमिका हे । | कि 

इति श्रीयोगवारिष्टे निषौणप्रकरणे प्रथमद्धितीयत्‌तीयश्रमिकालक्षण- 

विचारे नाम दादशाधिकशततमस्सगैः॥ ११२॥ 
 वशिषटज। बोले, हे रामजी ! ज्ञान का यह साधन है कि, बह्मवि्या 
को विचार के उसके अथे को बारम्बार भावना करना ओर पुरयक्रियमें 
विचरना; इसमे मिन ज्ञान का कोई साधन नदीं -इसी से ज्ञान की भराति 
होती हे । जिस परुष को ठेसी भावना होती ह उसको यदि नाना प्रकार 
क सृगन्ध-अगरः चन्दन, चोये आदि ओर अप्सरा अनिच्छित प्रा 
ठो तो उनका निरादर करताहै ओरजो खी को देखताहै तो माता समान 
जानताहैः पराये धनको पत्थे बटे समान देखकर वान्या नहीं करता 
आर सब भरतो को देखकर दयाही करति । जैसे आपको सुल ते प्रसन्न 
ओर दुःख से अनिष्ट जानता है तेषेदी वह ओरको भी आप जानकर ` 
खुल देति ओर दुःख किकतीको नदीं देता । इस प्रकार वह पुरयक्रियामें 
भिचरता दे । सतासो के अथैका अभ्यात्त करता हे ओर सर्वदा असंग 


रहति । असंगति भी दो प्रकार की है । रामजी ने पृ्धा, हे भगवन ! संग 
अतग का लक्षण क्या है-इनका भेद सममकर किये ? वशिनी बोः 


हे यमजौ ! अंग दो प्रकारका हे-एक समान अौर दसरा विशेषः उनका 


लक्षण एनो । समान असंग यह्‌ दै कि मे कुच नहीं करता । न मेँ किसी 
को देतां अर न षुभे कोर देतादे । सर्व इश्वरकी आज्गारै, जिसको धन 


देनेकी इच्छ। होर्तीहि उसो धन देता ओर जिते लेना दोताहै उसके 
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लेता है अपने आधीन इदं नदीं । समान असंगवाला जो इड दानः 
तथ, यत्नादि करता हे बह इशवरापंण करता हे ओर अपना अभिमान 
इच नदीं करता ओर कहता दे किः सब इश्वर की शाक्ते से होता । इसं 
प्रकार निरभिमान होकर वह धमेचेष्छ में स्वाभाविक विचरता हे ओर जीं 
कुद इन्दियोंके भोग की सम्पदा उक्षको आपदा जानताहैः ओर भोगों 
करो रहाश्चापदारूप मानताहे । संपदा आपदारूप है; संयोग वियोगरूपहै 
दोर जितने पदाथ ह पे सष सनिपातरूप हे-विचारसे नष्ट होजति हे इससे 
सषको वह नाशरूप जानताहे । यह सयोग वियोग को दुःखदायी जानता 
ह; परश्ची को विषकी बेलि समान रसपे रहित जानता हे यर सवे पदार्था 
को प्रणामी जानकर किसीकी इच्छा नदीं करता सम्पण विश्वका जो ईश्वर 
है उसे जिसको सख देनाहे उप्तको सख देताहे यर जिसको दःख देना है 
उसको इःख देता; अपने हाथ कद नीः करने करनेवाला इश्वरे । नर्म 
करता; न मे भोङ्गाः ओर न मेँ वक्राहू- सव ईैर्वरकी सत्तासे होताहै । एसे 
निरभिमान होकर वह एरयक्रिया करताहे । यह समान अक्षंग हे । उसकं 
वचन सनने से रवण को अमृत की प्राशि दोती दे। इसप्रकार सन्ता कं 
रिलने ओर तीसरी भ्रमिकाकी प्रि से जिसकी द्धि बदी इं यर ज। 
निरभिमान हे उसके उपदेश मे अनुभव से तवतक अभ्यास करे जवतक 
हाथ पर अवत्ते की नारं आत्मा का अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो विशेष 
अरगबाला कहता कि; नमे कुद करतारहःन करोता हः केवल 
अआकाशरूप आतमा न एकमे करनाहैःन कराना न कोर ओर है, न मेरा 


ह; म केवल आआकाशरूप अदत आत्मा हू । हं रामजां ! वह्‌ पुरुष न भात 


न बाहरः न पदाथ, न अपदाथ, न जड, न चेतनः, न अकाश, न पाताल, 
न देशः न प्रश्वीःनमः न मरे को देखता दैः वह निवास, अज, अविः 
नाशीः, सवेशब्द अरथा से रहित, केवल श्न्य आकाश मेँ स्थित हे । चित्त 
ते रहितं चेतन मे जो प्रास्थत ह उसको भ्रेष असंग कहते है ओर उसकी 
चेश दष्ट भी आती दै तां भी उसमे हदय से पदार्थो की मावनाका 
अभाव हे । जसे जल मं कमल र्ट भी आता है परन्तु ऊँचा ही रहता दैः 


नी 


" = 


निर्वाण प्रकरण । ३२७ 
तैसेही वह क्रिया में बिचरता दृष्टि भी आता है परन्त॒ असंग रहता है । 
उसको कोई कामना नहीं रहती फे, यह दो ओर यह न दो स्याकिः 
उसको संसार का अभाव निश्चय इश्ा हे ओर सवैकलना से रहित हे । 
उसको राता से भिन्नकिसी पदाथ की सत्ता नहीं एुरती ! यह भ्रष्ठ 
असंग कहाता हे । कायं करने से उसका ऊुड अथे सिद्ध नहीं होता ओर 
न करने में ङ हानि नरी दती; वह सवेदा असंग हे यर संसारमें 
कदाचित्‌ नहीं डूबता क्योकि, वह तो संसारसमुद्र के पार इ हे ओरं 
उसने अनात्म मे आत्मभावना त्यागी हे; अहंभाव का व्यागक्रिया है 
२४ रनिष्टरूप जितने पदाथ द उनफे स॒खदुःख की वेदना उसे नहीं 
फ़रती ओर वह सदा मोनरूप दे । उसे पेसा पत्थर कै समान है। यह्‌ 
भ्रष्ठ असंग कटाता ह । हे रामजी ! एक कमल हे जो अज्ञानरूपी कचड 
से निकलकर आत्रूपी जल में विराजता दहे उसका बीज संसार कीं 
अभावना हे। उस जल में तृष्णारूपी मद्लियां हँ जो उस कमल के ` 
चैर फिरती दँ ओर उसके साथ ककम दुःखरूपी कांटे हे । अन्नान- 
रूपी राति से उस कमल का पुख मृदा रहता दै आर विचाररूषी सूय कं 
उदय हये से सिलता ओर शोभता है । उसमें सुगन्ध सन्तोष है । आर 
वह्‌ हृदय के बीच लगता है । उसका फ़ल असंग ह । यह तीसरी भ्रमिका 
म उगता है । हे रामजी ! सन्त की संगति ओर सतशाश्ौ का विचारना 
सार को प्रा करता हे यर अग्रत मक्षको प्राप हातादे। वडा कष्टे 
कि, रेसे सरूप को षिस्मरण करके जीव दःखी हते हे । इसका स्वरूपं 
जो दःखं का नाश करता है आर जिसमे कोई दःख नदी आनन्दरूप 
हेसो इन भूमिकां के दारा प्राप्त होता है। हे रामजी ! यह तीसरी 
भमिका ज्ञान के निकट बनत। दं आर विचारवान्‌ इन भरमिकाओं मे 
स्थित होकर उद्धि को बदति ह। ज इस प्रकार वह बोध को बदरा 
हेतोशाख्लकी युक्िसे रकाकरता ह ओर कम करके इत तीसरी भूमिका 
के प्रा देता हे जद अषंगता प्राप होती हे । जेपे किसान वेती कीं 
रक्ष करके बाता ह तैसेदही वहं विचाररूपी जल से इद्धि को बदति ह 
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त बद्धिरूपी बल्ली बद्ती हे । फिर चतथ श्रमिक प्रप होती हे ओर अहं 
कार मोहादिक शब्ञ्यो से रक्षा करता दे । हे रामजी ! इस भ्रमेका कां 
प्रा दोकरं ज्ञानवाच्‌ होता हसो यह भूमिका करम करके प्राप दती दं 
थवा बडे परय कमं किये हो उनसे आन एरती है गा अकस्मात्‌ भा 
परान एरती हे । जसे नदी के तटपर कोई मावे दां आर नदा कं वग 
से बीच मे जा पडे तेसेदी जव पहली भ्रमिका प्रा हाती हे तव इद्धि क 
वदातीं है ओर जब उद्धिरूपी बोलते वदती हे तब ज्ञानरूपी फल लगता ह । 
जव ज्ञान उपजता हे तब उसमें प्रत्यक्ष करियारश्टिमी अविता भा उसक्रा 
वह मिमान नदीं करता जसे शुद्धमलि परतिषिम्ब को ग्रहण भी करती 
हे परन्तु उपमे कोई रङ्ग नद चटता। ` 

इति श्रीयोगवारिष्ट निवाणप्रकरणे तृर्तीयभृमिक(विचाये नाम 

 अयोदशाधिकशततमस्सगः ॥ ११३ ॥ 

रामजी बले, दे भगवन्‌ ! आपने भूमिका का वणन किया पर उसम 
प्रथं यहसशयदह कः ना भ्रमिका से रहित आर प्रकृत कं सम्पुखदट 
उनको भी कदाचित्‌ ज्ञान उपजेगा अथवा न उपजेगा ? आर ज। एक" 
दो, वा तीन भ्रमिका पाकर शरीर ष्टे यर आआासमाकासाक्षातकारन इ 
हों ओर उसका स्वगकीभी कामना न्हीतो वह कौन गतिपातादः 
वशिष्ठनी बोक्ते, हे रामजी ! जो परुष विषयी दँ उनको ज्ञान प्रा दाना 
कृठिन है; वे वासनाकरके घटीयन्त्र कौ नह कम स्वगं ओर कभा पाताल 
को जति ह यर द्‌ःख पते ह; कदाचित्‌ अकस्मात्‌ काकतालीय न्यायक्ा 
न्‌[इई उनका सन्त के सग अ।र सतासो को सनने की बासना एएरता 
है । जसे मरुस्थल मे बलि लगना कठिन द तैपेदी जितत पएरषको आता 
का प्रमाद दहं आरमभाग क भावनादहे उसको ज्ञान पराप हाना क्टिन 
हे । परन्त्‌ जञ अकस्मात्‌ उ सन्तो के सषगसे वैराग्य उपजता दे ओर 
उसकी इद्धि निद्र १।अर अतीद तथ भूमिका के दारा उते ज्ञान प्रा 


दता टै आर तभ। यङ्ग द।ता ह । हं रामजी ! अकस्मात्‌ यदी भावना उपज 


(न यन - 


विना योनियो मे चमता ह । जसका एक अथवा दो भूमिका प्राप ई दै 
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र शरीर दर गया तो वह ओर जन्म पाकर ज्ञान फो प्राप दोताहे यर 
पिद्यला संस्कार जाग आता ह यर दिन २ बहता जाता हे । नेसे वीजसे 
प्रथम बृ का अद्र होताहैः फिर डल फूल ओर फल से बहता जाता हे 
तेसेदी उसको अभ्यास का संस्कार बद्ता नाता हे ओर ज्ञान प्रा दोताहे । 
से पहलवान सेलर रात्रि को सजाता हे यर फिर दिन हये उठता 
तथ प्रहलवान दी का अभ्यास आय एुरता हे ओर जेसे कोई माभ चलता 


र 


चलता सोजवे ओर जागकर चलने लगे तेसेदी वह फिर एषे के अभ्यास 


कृ लगाता ह। दं रामजा । जकस्षक् यह भावना हतादे कः मञ्छ 


3 
€ 


प्िशेषता प्रा दो बह जन्म पाता हे ओरं क्ह्या से चीतीपयन्त जिकको 
विशेष दने की कामनादेसोजन्प पातादे। तानी कफो सोगांङी सौ 
विशेष प्राप होने की च्या नरी होती । जिप्षको मोग की इच्च देती 
हे वह भोग से आपको विशेष जानता हे यर अनिष्ट की निवृत्ति की 
स्या कृरता दे ज्ञानी को कोई वासना नदीं होती किः यह विशेषतां से 
प्राप्न दो हसी पे वह्‌ शिर जनप नही पता जसे भना बीज नदीं उगत वैष 

पासना से रदित ज्ञानी जन्म नही एता। है समजी ! जन्म क करख 
वासना ह । जेसी जेसी गस्ना होती हे तेसी २ अवस्था को जीवं प्राप 
होता हे । नामा प्रकार की वास्तना है ज शरीर दने का समय आतां 
हे तम जो वासना दृद होती है ओर जिका सवदा अन्याक्त होता ह 
वही अन्तकाल में दिलाई देती है चाहे बह पाठ की, तपकः, कमं कलैः 
देवता इत्यादिक की हो सको मदेन कके वह उप सषय्‌ भाती दै) 
हे रामजी ! उस समय अग्रगत पदाथ होतेह सो भी नई भासते चोः 
पाच इच्ियोँ के विषय विद्यमान दयं तो मी नहीं मासते पर शश्च पदाय 
भापताहे जिपषका दद खभ्याक् किया दोताहे। वासनां तो अनेकं शता 
हे परन्त जेसी वासना दद्‌ दती ह उस्तीके अरुसारं शरीर धारता ६ । 
जव देह च्रधता हे त पुहूतैपयन्त षति की नाई जडता रहती है उसके 
उपरान्त चेतनता होती है तथ वासना के अनुकार शरैर देखत द ओर 


जानता है कि, यह मेर शरीर है; मँ उत्पन्न हथ हं । कोई एसे दते 


८241 
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त 


ॐ उषासम युग क्रा चनज्ुमव करत ह; ॐईइ एस दतिह क चर 


कल पयन्त जड रहते हं तव उनको चेतनता रती हे आर उसके 


अनसार संसार भरम देखते ह ओर कोई जो संस्कारवान्‌ होते हं उनको 
शीघ्रम एक क्षण मं चेतनता होती हे ओरं वे जानते हं किः हम उस 
ठर पये थे र इस यैर जन्पे हे; यह हमायी माता हेः यह पिता हे ओर 

यह छल हे । इस प्रकार एक महतं मे जागकर पे देखते दं ओर बड़ कल 
क देखते हे । इती रकार बे परलोक ओर यमज के दतां को देखते 
हं आर जानते हँ किं, यह इमं लिये जाति हे यर हमारे एतां ने पिरड 
[के हं उनमें दमाय शरीर द्या हे ओर इत ते चलेदं। तव गे ये 


न 


धमराज को देखते दं यर उप्तके निकट जकर खड दाते हे आर परय 
पपि दोना मतिं धारकर उनके रागे स्थित दोते हे। तथ धमराज 
न्तयामास प्क र्का हाल पदता ईक, इसने स्या केषं क्रियिदह्‌! 
यदि एख्यवाच्‌ शतादहेतो स्वग भोग भोगकर किरं योनि म उल्ला 
जावा दैआरजा पपीता तां नरक मे उल्ल देते रं । नदान सव 
प्रकार जन्मोंकोधारताहे। सपकी यानिमें कहतादहेक्रिमंस्पद 
ओर बलः वानर तीतर मच्छ, बगला, गदेम, देलिः वृक्ष इत्यादिक याने 
पाता हेः ती जानता हे कि, भें यदी हं । अकस्मात्‌ ककताली योग की 


नाई कदाचित्‌ मदष्य शरीर पताटैतो माताके गममं जानतादहे कि, 


यहां भने जन्प लिया यहमेरी माताम पिता से उत्पन्न ह्या दं 


ओर यह मेर इल दे । फिर बाहर निकलता है श्मौर्‌ बालक होता हतप 
जानता दै क, मं बालक ह; योधन अवस्था होती हे तत्र जानता देकः 
भं जवान हू आर पिरि बद्ध दीता दै तव जानतादहै कि, में शद्ध द| 
इस कार काल बताकर जव मरता तो सपे, तोता तीतर वानरः 
मच्छ, कच्छ, वृक्षः पशः पक्षी, दवता इस्यादिक का जन्म धारण करता 
2 । हं राभजा ! सपार म वह षधैयन् की नाहं फिरताटहे ओर कभी 
उ आर कमी अधःका जाता हे सौर इसी प्रकार स्वरूपे प्रमाद से 
इख पाता हे । हे रामजी ¡ इतना विस्तार जो तमसे कदा है सो बना 





न + क~~ 
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कुद नहीं केवल अदधत त्मा है पर चित्त क संयोग से इतना भम देखता 
हे ओर वासनाद्रारा विमानो को देखता हे ओर अकश मे जाता हे। 
जेषे पवनः गन्ध को लेजता है तेवेही पएयैषटकाको ले जाता है ओर 
शरीर देखता हे । हे रामजी ! आसा से भिन्न कुद नही परन्तु चित्त क 
संयोग से इतने भ्रमब्देखता ह । इससे चित्तको स्थित करो तो भ्रम भिः 
जावेगा ओर जआसमतखमात्रही शेष रहेगा । जो शद्ध ओरं आनन्दरूप 
है उसी में स्थित हो रो । 

इति श्रीयोगवारिषटे निषाएप्रकरणे विश्ववाक्षनारूपवणेनं नाम्‌ 

चतदशाधिकरशततमस्सगेः ॥ ११४॥ 

वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! यह तो प्रवृत्तिषाले का कम कहा अष 
निवृत्ति का क्रम सुनो । जिसको भूमिका भाष हर है ओर आतमपद नदी 
प्राप हा उसके पाप सब दग्ध दोजाते हे । जब उसका शरीर द्टता ह 
तब वह्‌ वासना के अवुसार शन्याकार हृश्या फिर अपने साथ शरीरं 
देखता हे ओर फिर यड परलोक को देखता हे जहां स्वगं के सुख भोगता 
हे । फिर विमान पर चट्‌ के लोकपालों के पएरे मे विचरता है जहां मन्द 
मन्द पवन चलता हेः सुन्दर षृक्षोँकी य॒गन्ध हे ओर पाचों इन्धरयो के 
रमणीय विषय हं । देवताओं मे कीड़ा करता हे ओर मोर्गो को भोगकर 
संसार में उपजता हे ओर फिर मरमिका क्म को प्राप्त होता दहे। जसे मागं 
चलता कोई सो जवे तो जागकर फिर चलता ह तैतेरी शरीर पाकर वह 
किर भूमिका के कम को पराप होता हे चोर जेष २ भावना दद्‌ होती है 
तेसे ही मापता हे । यह सव जगत्‌ सेकयमाध्च है, सकय के अदा 
भास्षता हे आर वासना के अतुसारं परलोक भरम यख दुःख देखता हैः 


वहा से भोगकर फिर संतर मे आन पडता दै । इसी प्रकार संकयसे 
भक्ता है अ।र ज आस्म का ओरं खाता है तष संसारम भिद जाता 


हे। जब तक आला कौ भार नही अता तपर तक़ अपने संक से 
सैपर को देखता दै । जव जीव प्रति अपनी २ सृष्टि मापती हे देवता, 
देप भूमिलाकः स्वगे सव सकय कै श्चेषये है । नो इब संपा 
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भाप्तताषहैः व्या, विष्णुः ख से अदि लेकर वह सव मनोमात्र है, 
मन्‌ क संकल्प से उदय हृश्रा है ओर असतरूप टे । जेसे मनोराज, 
` गन्धुवनगर ओर्‌ स्वप्रसृि भभरूप है तैसे दी यदह जगत्‌ भ्रमरूप टे । यह 
सृष्टि परस्पर अष्ट टैः कहीं उदय होती भासती है यर कीं लय होजाती 
है। जे पृष ओर देश को जाता है तषे दी देह करः त्यागकर जीव पर- 
लीक को जाता हे पर सरूप मे याना'जानाःयहंः तरं कखना कोह नदीः 
केवल सत्तामात्र अपने यापे स्थित हे यओर जगत्‌ मी वही है । हे राम 
जी ! यह विश्व आसस्यरूप हे । जेसे मणि का चमत्कार होता हे तैसेदी 
विश्व आतमाकाचमत्कारहे यौरजो डुल तुमको भासताटे सो आसार हे- 
श्रत्मा विना अभास नदीं दता जेसे हव में मधुरता ओर मिरयचौं मे तीशष्णता 
हती है तेषेदी राला में पिश है । जो इद देखते, सनते, स्पशं कशे । 
रर घगन्ध लो उसे सव आत्मा री जानो अथवा जो इनके जाननेवाला 
तुभवरूप है उसमें स्थित हो ओर इन्धिर्या ओरं वषय को त्यागकर 
अलुमवरूप मे स्थित द्यं । हे रामजी ! यह विश संवितरूप टे आर संवित्‌ 
ही विश्वरूप हे । ज संवित्‌ बद होकर रस लेती ह तव जाग्रत्‌ को 
देखती हैः जव अन्तषटुख होकर रस लेती हे तब स्वप्र होता दे यर जव 
शन्त हौजाती है तव षि दती दै संसार को सत्य जानकर जब रस 
लेती हे तथ जायत्‌! खप्न ओर सपु अवस्था होती हे ओर जब संवित्‌ 
से रसकी सत्यता जाती रहती हे तव तुरीयाप्रद होता हे । यह पदाथ हैः 
यह्‌ नही; जव यह नष्ट हो तव तरीयापदहे। हे शमजी ! यह विश्व 
करनेमात्र हैः जव फुरना नष्ट हो तथ विश्व देखा नदीं जाता । जसे स्वप्न 
कं देश, काल, पदाथ जगे से मिथ्या होते हें तैसेदी यह जाग्रत्‌ जगत्‌ 
भौ मिथ्या है । जीव जीव प्रति जो अपनी २ घृष्टि होती हे उस्पे आप 
भी यं वन जाता है इसमे दुःखी हता हे । जव इस अहंकार को त्याग 
कर्‌ अपने स्वरूप मं स्थित हा तष विश्व कहीं नहीं है । ४. 

` इति श्रीयोगवाशिषटे निवाणप्रकरणे सृष्टिनिवाणएकताप्रति- 
` फादनं नाम पञ्चदशाधिकशततमस्सर्गः॥ १११५॥ 














निवांण प्रकरण । ३३३ 

वशिनी बोलते, हे रामजी! इम सृषटिका स्वरूप संकस्पमात्र हे ओर 
संकृर भी चाकाशरूप हे । आश खोर स्वगे मे कुल भेद नही; जेषे 
पवन सौर स्पन्दमें भेद नहीं । सृष्टि मे अनेक पदाथे हं परन्तु परस्पर 
नहीं रेकती ओर वास्तव मँ विख भी आत्मा का चमत्कार है यर 
ञ्त्रूप हे। जो ्ास्रूपदेतो रग ओर देष किसमे कीजिये? 


९, 


चेतन धात मे कोटि उद्यारड स्थित दं यर यह आाश्चये टे किः आत्मा ` 


से ऊद नदीं हुखा । भिन्न २ संवेदन रषि आती हे पर नाना प्रकार के 
पदार्थ भासते दे । हे रामजी ! जीव जीव प्रति अपनी २ सृष्टि है। एक 
सृष्ट ठेसी दै कि, उसका संक एक हृष्ट खाता है परन्तु सृष्टि अपनी २ 
हे ओर कं एेसी दें किं, भिन्न २ हे परन्तु समानता करके एकी दृष्टि 
आती दे। जेमे जल की वृदे इक्टरी दोती हे ओर ध्रलि के कण भिन्न २ 
होते दे परन्तु एकी ध्रलि भातती हे । जेसे नदी मं नदी पडती है तो 
एकटी जल होजाता दे तेसेटी समान अधिकरण करके स्र संकरस्य एक 
ह मापते दै एक एक के साथ मिलते ह ओर नदीं भी भिलते। जेे 
तीर सषु भँ धरत डालिये तो नहीं मिलता तेसेही एक संकर एसे हं किः 
दोर से नदीं मिलते-जेसे सूयः दीपक आर मणिका प्रकाश भिन्नरे 
ष्टि आता द पर एक से होते हे तैपेदी कई सृष्टि एकटी भासती हे ओर 
भिन्नं २ होती द ओर कईं इक्र होती हे ओर भिन्न २ दृष्टि ती हें ह 
रामजी ! इतनी सृष्टि जो मेने तुभे कटी हँ सो स अधिष्ठान में फुरने 
। कहै कोटि उतपन्न दती है ओरं क कोटि लीन हो जाती दै । जे 
जल पे तर्‌ =^ ०६ 5 कर लीन हो जाते ह तैसेरी सषि उसन्न 
रोर लीन दोती है परं अधिष्ठान ज्यौ कायो है क्योकि; उसे छु 
भित्न नदीं । ब्रहम आमा आदिकि जो सवैहेंसो भीष्मे हये दै । 
जवतक शब्द अथं कौ भावना दै त्तकं भासते दँ ओर जप भावना 
निषत्त ह तव शब्दं अथ कोश न भापतेगा केवल शुद्ध चेतनमातरही श 


रहेगा ओर सैर का भाव कितौ ठेर न दोगा । जे पवन ज्र तक 
चलता है त्तकं जाना जाता दै कि, पवन है ओर गन्ध भी पवन कर्के 








३२४ योगवाशिष् । 


जानी जाती है कि, सुगन्ध आई अथवा दुर्गन्ध आई ओर जव पवनं , 


न, = 


नहीं चलता तव नदीं माप्तता ओर गन्थ भी नही भापतती; तेसेही जव 
फुरना निरृत ह्या तब संसार ओर संसार का अथं दोना नरी भासते । 
फुरने मे जीव जीव प्रति ज्यां ज्यों अपनी २ सृष्टि हे उससे मे सत्ता 
समान त्र्य स्थित हे ओर सवका अपना आप हे-द्रेतभाव को कदाचित्‌ 
नहीं प्राप ह्या । हे रामजी ! इसमे एसे जानो किः काशः पृध्वी, जलः 
अग्निआदि सपर पदा्थञ्आसमा दी हें अथवाएेसे जानो किः सवे मिथ्या 
हे ओर इनका साक्षीभूत सत्ता ब्रहयही अपने आप में स्थित हे उससे कुव 
भिन्न नहीं ओर उसी व्रह्म मँ अश से अनेकं सुमेर यर मन्दररचल 
आदिक स्थित दै । अशांशीभाव भी अ्रत्मापें स्थूलता के निमित्त के है 


वास्तव नरीं-जनावने निमित्त कहे देँ । अत्मा एकरस हे । हे रामजी । ` 


तेसा पदां कोई नदय जो आत्मसत्ता बिना दौ । जिसका सत्य जानते 
ह सो भी स्मा हे यर जिप्तको असत्य जानते हो वह भी अमा हैः 
ग्रासा मे जसे सत्य का फरना है तैषेरी अप्तत्यका एरना दै -षरना दानीं 
का तव्य है । जैसे स्वप्ने म एक सत्य जानता है चार दृश असत्य 
जानता है तैतेही जो इन्दियों के विषय दोते हं उनको सत्य जानता दै 
ओर आकाश के फएल ओर शशो के शृङ्ग को असत्य कहता हेसो सवं 
अभव ते फे है इससे अयुभवरूप हे । एेसा पदाथ कोई नहीं नो 
आसा म असत्‌ नही; जो कद भासते है सो सवं एने में हये दँ सत्य 
क्या ओर असत्य क्या; सव मिथ्या समोर स्वप्ने के सत्‌ ओर असत्‌ 
की नाई हें । जो अनुभव करके सिद्धै सो सव सत्य है आर 


अनुभव से भिन्न सत्य हे। हे रामजी ! शृलातीत परमासस्वरूप मं 


स्थित दय । हे रामजी ! मृतः भविष्य, वर्तमान तीनों काल में ज्ञानवान्‌ 
= पएरसम हे अौर दशोदिशा, आकाश, जल, अग्नि आदिक पद्‌ 

उषको सपे सादी रट अता है-्आता से भिन्न कुड नदीं मास्तता। 
मयै, चन्द्रमाः तारे संब आता हे यह विश्व अआकाशरूप दे ओर शद्ध 
निमल है; आकाश मे आकाश स्थित हे, ख भिन्न नही । जो तुण्ट 
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निवाण प्रकरण । ३३५ 
भिन्न भासे उन्हें मिथ्या जाना बे भ्रम करके सिद्ध हये हः कोई सत्‌ नही। 
र परमाथ सेदेखो तो सवे यालमाहे। ; 4 
इति श्रीयागवाशिष्टे निवाणप्रकरणे विखञ्ाकाशणएकतापरतिपादनं 
नाप षोडशापिकशततमस्स्गः॥ ९१६॥ 
वशिष्टजी गोले, हे रामजी ! यह विश्व स्परे के सपान हे । जैते स्फ 
क सना नाना प्रकार क देखत हे आर शख चलते भासते हें पर 
त्मा म इनका रूप देखना आर मानना ओर शब्द अथं कोर नही. 
पदे जगत्‌ सं रहित है आर जगतरूप भान होता हे । यहं, तं जो कच 
भासता हे सां सव स्वप्रवत्‌ हे आर भ्रमस्‌ सिद्धह्या दै। जो स्वका 
अधिष्ठान दे वह सत्य है आर सष उसी में कयित हं । जो अनुभव से 
दाखयं तो सवं आ्आत्ाखरूप ह खोर भिन्न देखिये तो कुच नहीं । जसे 
स्के देश, काल, पदाथ सव अ्थाकार भी भासतेतोभी भिध्या 
तसह यह विश्य भ्रम करकं एता हे। उनकी अपेक्षा से बह अरत हे 
अ।र उस अपेक्षा से वहे यहं हं शस्तव मं दानो नदी-जो हे सो आसमाही 
हे । रामजी ने पदा, हे भगवन्‌ ! आपने कट्या किं वं आदिक अहं 
पयन्त ओर अहं आदिक घं पयन्त सवे खप्रसेना की नाई मिथ्या हें यर 
तभव सं देसियि ता आलस्रूप रेतो हम स्वप्रषना में हं अथवा 
हमारा अहं आसा है सो किये ? वशिनी बोले, हे रामजी ! अनास 
दहादक मं यह उ्हमापना करनी किः मंहंतास्र सेना के तुस्यहै 
यर अधिष्ठान चिन्मात्र श्य अर अहंकार से रहित अरहमावना करनी 
आआमरूप हे । हे रामजी ! तुम आत्मरूप हो । यह विश सत्‌ भी नहीं 
आर असत्‌ भी नरह; जो अधिष्ठानसरूप से देखिये तो जासमष्प हे ओर 
ज। अधिष्ान से रहित देखिये ता मिथ्या हे। वह अधिष्न शद्ध 
आनन्दरूप, चित्त से रहित चिन्मान्न परब्रह्म हे उसे अक्नान से दृश्य 
खता हे । जेस अकम्पयद्‌ ह से सीपी में रूपा भापतहे तैषेदी यासा 
भ अन्नान्‌ दृश्य क्खतं ह । हं रमजा ! दशय अविचार से पिद्ध ह पर 


विचार करियिसे कुव वस्तु नहीं होती पर जिसके आश्रय करित है 








३३६ योगृवाशिष्। 
सो अधिष्ठान सत्य हे । जेसे सीपी क जाने से रूपे की इद्धि जाती रहती 
हे तैपेदी आत्विचार से विशवद्धि जाती रहती हे । जपे क्थुष्र म्‌ पतन्‌ 
से चक्र तरङ्ग फते ओर प्रत्यक्ष मासते हँ पर विचारं कियसं चक्रससं भा | 
जलबुद्धि शोती दै तैसेदी आलसरूपी समुद्र मे मनक रने से विशवरू[ चनः 
उस्ते है ओर विवार किये से तमको मनकेफले म भी यप्सरूप भासेगा, ` 
विश्वरूपी चक न भागे यर भम निदत्त हौ जावेगा । जो वस्तु ए 
मे उपजी हे सो अष्टु करके निशत दों जाती हे। यह विश्व अरक्ञान 
उपजा हे ओर त्नानसे लीन हो जायगा । इससे विश्व क भ्रममाः 
जानो । मजी ने प्रथा, हे भगवस्‌ ! आपने कहा दि, व्रह्य, ख आदि 
ओर उत्पत्ति, सदार करने पर्यन्त सव विश्व धरममात्र हैः इस जानन क 
वया सिद्ध देता द, यह तो प्रप्यक्ष दःलदायक मासता दे? वशिष्ठ 
वकते हे शपजी ! जो डद तुम देखते हय सो सम्य ष्टि से सब आसर 
हे-ङढ भिन्न नरीं-ओंर यसम्यद्टू दृष्टि करके वश्वत्‌ ह। का भद 
हे-सम्यक्‌ ॐदम्यक्‌ देखने का अविष्ठन च्य कस्याहं । जक्ष एर्व 
न्थ्कार की उपाधि ते रस्सी सपं दं भासती है ओर भयदायक दत 
हे ओर जो पएरकाशसे देखिये ता रस्सा द भासत हः ततय [जप्षन 
रासभा को जाना उसका श्य भी आत्मरूप दहे । यज्ञाना का विश्च 
भासता हे ओः दःखदायी होवा हे । जेपे पूवं अलक अपना परचारं 
म वैताल करपकर्‌ भयपान्‌ होता हे र अपने न जानने से दुःख पाता 
ड जो जाने तो भय किस निमित्त पावे ? हे रामजी ! जीव पनं हया संक 
पे याप बन्धायमान दता दहे। जेषे कुसवारी क? अपनं बवेटनं क 
स्थान बनाकर आपी फंस मरती हे, तेसदी अनात्माम अहं प्रतीति क 
जीव आपी इःव पाता ₹। ह रामजी ! जाव आपद्य सक्ताय हता 
ओर अपी गह्य होवा दे जव दश्य की ओर एुरता ह तब ससस हत्‌ 
शौर जप सरूप की यर खाता है तव बद आतमा दाता है । इसत जा | 
तम्हारी इच्छादोसोक्गःजो ससार दनि कौ इच्छादय ता ससायं 
हो ओरज्नोब्रह्मदहनेकीोइच्यादयेतो ब्ऋद्यदो जावो । सुभसं पृ 
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निवांण प्रकरण । ३३७ 
ता दृश्य अहंकार को त्याग कर आसा में स्थित हो रहो-विशव अममा ` 
टे कुड वास्तव नदी । यदी एरुषाथेहे कि संकस्प से संकल को काले । जव 
बाहर से अन्तथ्ख हागे तथ द्यी भासेगा ओर दृश्य की कटपना पिर- 
जिगी क्योकि; अगे भी नहीं था। हे रामजी ! जो सत्‌ वस्त यला है 
उसका अनक यतसे नाश नहीं होता ओर जो अस्य अनामा उपक 
निामेत्त यते कोजिये तो सत्‌ नहीं होता । जो सप्य वस्तुरै उसका कदाचित्‌ 
अभाव नहा आर जा असत्‌ है उसका भाव नदीं होता । असत्‌ वस्त तथ 
तक भाप्तती हे जरतक उसको भले प्रकार नही जाना ओर जव विचार से 
देखिये तब नाश दोजाती रे । अवियया के पदाथं विद्या से नर दजाते है 
जत स्वपका सुमेरु पवत सत्य हां ता जाग्रत्‌ मे भी भसे-रसवपे हे नरी । 
यह समार जा तमका मासताहे सो सखवरूपकेज्ञानसे नष्ट रो जागा) 
हम पया तां हसक्रा आलस भिन्न कुड नहीं भासत, सवे सादी टैः 
यहं भ। नह्‌। ।कफे, यह जाव अज्ञानी हे किसी प्रकार मोक्ष होवे । न हमको 
ज्ञान प प्रयोजन दै, न मोक्ष दोनेमे प्रयोजन हे म्योकि; हमको सवं आसा 
ही भासता हे । हे रामजी ! जपतक चेतन है तथतक मरता ओर जन्प भी 
पाता ह; जब जड हाता हे तब शाभ्तिको प्राप हकर घुक्क दयता दे । चतन 
टश्य ॐ। आर फुनेको कहते हः इसी से जन्म मरण के बन्धन मं आता 
६ । जथ टश्थ के फुरने से जड होजापि तव मक्र हो । इसका दानादी इःख 
६अरनद्‌ानाही मङ्कि हे। अहंकार का हाना बन्धन टे यार यहंकार 
क नहाना पूञ्गि हे। इससे एरुष प्रयत यही ह फ, अहक त्याग कर 
अर चेतन ब्ह्यधन अपने अपि मं स्थित हो । जिसको संसार की सत्‌ 
भावना हे उसको संसार ही हैः ब्रह्म नदीं यर जिसको ब्रह्मभावना हई है 
उसको ब्रहमही भाप्तता हे । हे रामजी ! जो पातालम जपि अथवा सम्पृं 
१५५ दशादेशा, अकाश, देवताश्च के स्थानम फिरितांभासुखन 
पवगा यार आतसाका दशन न हीगा क्योकि; अनालमा मं अहंकार कैय्‌ 
प सस नदी । नव अलसदशीं होकर देखागे तो सवे रात्रा दी भासगा॥ 

इति भ्रीयागवारिष्टे निवाणप्रकरणे बिश्वविजयो नाम 


पप्रदशाधिकशततमस्वगः ॥ ११७॥ 








। 
६३८ योगवाश४् ¦ ॥ 
| वशिष्ठनी बोक्त, हे रामजी ! यह संसार सकलम द आर तच्छ ह । 
पर्वत, नदियां, देश ओर काल सवं धम से सिद्ध द । जंसं स्वर म पवत, 
नदिया, देश, काल, निद्रादोष से मासते हः तेसेदी अन्ञानानेद्रा सं 
यह संसार भाता है । हे राणजी ! जागकर देखो तो संसारं हं नदी 
इसका तर्ना महास्षगम है ओर सुपर पवतादेक जा भासते ह सा कमल 
कं नाइ कोमल हं । जसं कमल # ददनं म तुचं सन नदह तमद्य यह्‌ 
कोमल निवत्त होते ह । आकारभृत प्राणियां को स्थलटष्टि ट यर याकार 
को देख रहे है । जैसे पवन का चलना जाना जाताहं आर्‌ जव चलने गे 
त होता है तव परल नदीं जानता तेष भतप्राणी आकार को जानते 
ओर इसमे जो निराकार स्थित दं उसका नद्य जानते । जंसे पवन 
चलता तौभी पथन र ओर ठहरता हे तभी पवन दे तेसेही विश्व एरता 
हेसोभीथसा दै जर चषनेमें मी वही हं। इससे विशव भी असि 
श्प हे कथ भिन्न नदीः जा सम्यदूदश॥ टं उनका षन न रन म्‌ 
साह भसिताहे। जसे सन्द [नर्प्पन्र। पथनह्‌।है, तेसदा जानक 
सवेदा एकरस दह अर अज्ञान क दत्‌ भदताद्‌। जस दृक्ष म बालक 
पिशावहद्धि करता है तैसेदी आत्मा में जगद्बष् अज्ञानां करता द आ 
नेत्रदोष से आकाश तें त्वरे भाषते द तेस मनक फरनेस जगत्‌ 
भासता ह । हे रामजी ! जेषे वायु का रूप कदाचेत्‌ नद तसह जगत 
रूप का अत्यन्त अभाव हे ओर जेषे मरुस्थल मं जल का अभाव हे तस्य 
सा नं जगत्‌ का यभावहे। हे रामजी ! समर्‌ पवत, आकाश, पताल, 
देवता, यक्ष, राक्षस इव्यादिक पेसे अनेक बरह्यारड इकट करकं विचाररूपा 
काटे मं सते ओर पीते आधीरत्ती डाली तोभी पूरे नदीं होते स्याकिःटै ` 
नही; अविचारसिद्ध दें स्वप्र के पवत जागेपर चावल प्रमाणम्‌ नह रहत्‌ 
क्योकि, ह नही; भ्रममात्र द । हं रामजी ! इस ससार का भावना मूख 
करते है। पेते जो अनासमदशा पुरुष हं उनका एस जानो कि, जसं लृटा 
की ककनी से पवन निकलता हं तेसदी उन परुषा के श्वास बरथा आते जाते 


^ रा | 


ह । नेसे याकाश मे अधी व्यथं उटती हे तेसही उन एष का जीना ओर 








निवी प्रकरणं । ३३६ 
सर्वं चेष्ठा भ्यथे हे ओर वे गातसवाती टे यथात्‌ अपना आप नाश करते 
हे ओर उनकी चेष्ट दुःख के निमित्त हे । हे रामजी ! यह अपने आधीन 
हे। जो हश्य की योर्दोतादहे तो संसार देतादहे ओरजो अन्तष्व 
होताहे तो सवे आत्माद्ी होता हे । यह संसार मिथ्या हे न सत्‌ किये; 
न असत्‌ किये; भ्रम से हआ है ये जीव भृत, विष्य ओर वतंसानकाल् 
मं बन्ध होते दं ओर अग्नि शीतल होती है आकाश पाताल मे, पाताल 
काशे, तारे प्रथ्वी पर प्रध्वी अआकाशके उपर भी हाती ड बादल 
बिना मेघ वर्षा करता हे ओर आकाश में हल फिरते हे एेसे कौतक मे 
देखताह । हे रामजी ! इसमे कुड आश्चय नरी मन करके सव शु होता 
हे । जेसे मनोयाज किया तेसादी खमे स्थित हो तहि ओर सिद्धि रोती 
हे । पवत परर मँ भिषङ्‌ फे समान भिक्ष पंगते फिरते है; बह्यारड उडते 
फिरते हे; बाद्धमे तेल निकलता हे ओर सतक युद्ध तस्ते है रग गाते हं 
शरोर बन नृत्य करते है । हे रामजी ! मनोराज करके पव कद बनताह । 
चन्द्रमा की किरणों से पवेत मस्म होतेह, इसमें क्या आश्य है ? सेरी 
यह संसार भी मनोज है रौर शीघ्र संग है इससे इसको जीव सत्‌ 
मानता है ओरं अगेजो बल्से तेल्लादिक कदे ह उनको सत्‌ नहीं 
जानता स्योकि; उसमें मरह सवेग है पर दानी तस्य ह । हे रामजी ! जिनको 
सत्‌ ओर असत्‌ कहते ह सो आला मं दोनो नद । ये जो तुमको सत्‌ पदाथ 
भासते ह तो अग्नि आदिक शीतल भी षत्‌ हं ओर जो ये मिथ्या भासते ह 
तोषेभी मि्याहेः केवल तीर खर षद संवेग का मेद हे । ज तीत्र संवेग 
दूर होताहै वब सव मिथ्या मानते दहै । जसे स्वस जागा दुञ्चा स्फ्रेकी 
मिथ्या कहता है यर जाग्रत्‌ को सत्य कहता हे पर दोनों मनोय हे । 
हे रामजी ! जितने आकार दृष्टि आते दं उन सवको मिथ्या जानो; नतष 
हो, न मेहं ओर न यह जगत्‌ हे । परमाथ सत्ता ज्यो की स्यो है, उसमें 
ह त्व करा उत्थान कई नह; १६ कत्ल सन्तर भकयसर्प र 


निशक।[शरूप है जिसमें कख त न्हा-फेवल् अपने आपे स्यत हं जेष 
बालक मृसिका के दाथी, घोडे ओर मनुष्य बनाकर उनके नाम कृखता हे 
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कि, यह राजा हेः यह हाथी हे; यह घोडा हे सो मृत्तिका से भिन्न नदींपर , 
बालक के मनये उनके नाम भिन्न भिन्न दद्‌ दते दः तेसेदी मनरूपी बालक 
नाना प्रकारकी संज्ञा कता ह पर आत्मासे डु भिन्न नदीं । इससे 
हे रामजी ! तम किसका भय करतेदो ? निभय ही रहो । ठम्हारा स्वरूप 
शुद्ध, निर्भय ओर अविद्याके कारण कार्यं से रहित हे उसमें स्थित रही । 
यह संसार त॒म्हरि रने में हा हैः आसा न सत्ये, न असत्ये, न 
जडैः न चेतन हे, न प्रकाश हे, न तम हैः न शून्य हैः न अशून्य हे। 
शाखने जो विभाग के हे कि, यदह जड़ हे, यह चेतन है सो इस जीवक 
जगाने के निमित्त कदे दै । आला मेँ को वास्तव सज्ञा नरी-केवल 
आ्समत्वमात्र हे । इते दृश्य की कलना त्यागकर आत्मा मेँ स्थित द । 
बह्व से आदि स्थावरपथन्त स्वं कलनाम हे; इसमे क्या आस्था करनी 
है ? संसारके भाव दोनों तस्य हे । फुरना जेसा भाव का है, तेसादी अभाव 
का है-स्रूप में दोनों की त॒खता हे ओर ग्यवहार्काल में जसा 
तेसादहीदहै॥ 
इति श्रीयोगवाशिषे निवाणप्रकरणे विश्वप्रमाणवणेनं 
नामाष्टदशाधिकशततमस्सगेः ॥ ११८ ॥ ६ 
रामजी ने परा, हे भगवन्‌! भ्रूमिका प्रसंग यहां चला था; उसमे जा 
सार आपने कहा वहम सम गया; अप मूमिकाचचों का विस्तार कदिये। 
योगी का शीर जव दटता है ओर स्वगेके भोगोको भोगकर गिरतारै ता 
फिर उसकी क्या अवस्था होती हे सोभी कटिये । वशिष्ठजी बोले, हे राम 
जी ! जिस योगी को भोग की वाञ्छा होती हे वह स्वगं में जाकर मग 
भोगता हे पर यदि उसको ओर भी भोगने की इच्छा होती है तो वहं 
मृध्यमश्डल मरुष्यलोकमे पचितरस्थान्‌ ओर धनवानोंके गृहमे जनम लेता 
है। ओर जो उसको भाोगकी बाच्डा चोर नहीं होती तो ज्ञानवानेकि ग्रहमं 
जन्म लेता हे। थोड़े कालके उपरान्त उसका पिला संस्कार आ एरता दै 
वहं स्मरण करके आत्मा की ओर होता नाता हे । जैसे कोर एरुष लिखता 
हा सो जाता हे परं जेव जागता हे तब उस लिखेको देखकर फिर खगे 
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लिखता हे तेसेदी वह यागी पूवे के अभ्यास को पाकर दिन २ बाता 
जाता दे। वह श्ञानका संग नदीं करता क्योकि; वह भोगों के सम्डुख हे 
आर मआतममागेसं बादेषुख र; जां गली करनेवाले हं उनका संग नहीं 
करता; उसके सवे अवगुण त्याग जति हे चोर दम्भ, गर्व, रागः देष, भोग 
क तृष्णा आदि स्वाभाविक दू जाते द । बह शान्तिको प्राप्र होता है 
ओर उसको कोमलता, दया आदि श॒भगुण स्वाभाविक प्राप होते हे। 
हे राप्रजी ! इस निश्चय को पाकर वह्‌ वशेञ्याश्रम के धमं यथाशा 
करता हया संसारसषु्र के पार के निकट प्राप होता पर पार नदीं देता 
यह भेददं सी तीसरी भूमिका है-फिर मोह को नहीं प्राप्त दता । जसे 
चन्दरमाकी किरणें कदाचित्‌ ताप को नदरी प्रप्र होतीं तैसेरी वीस 
भरूमिकावाला संसारस्पी गदे मे नदीं गिरता । हे रामजी ! यह सपभूमिका 
ब्रह्मरूप हे पर इतनादी मेद है कि तीन भ्रमिका जाभ्रत्‌ अवस्था हे, चतुर्थं 
स्वप्र हैः पंचम सुषि हेः षट तुरीय हे ओर सप्तम तुरीयातीत दे । हे यमजी। 
प्रथम तीन भ्रूमिका्ों मं संसार की सप्यता भासती है इससे जाभत्‌ कही 
हे ओर पिद्ली चारो पे ससार का अभाव हे इससे जाभरत्‌ से विलक्षण हे । 
जाग्रत्‌ म घट, पट आदिक सत्‌ भासते हें कि, घट घष्टी है ओर पट पष्ही 
ह अन्यथा नही, पनारी अपना कार्थं सिद्ध कश्ते है, इससे अपने 


कालमं्योके त्यों हें । इसी प्रकार सव पदाथ हे। तीसरी भमिकाषाला 


स्थावस-जङ्गम को जानताहे ओरं नाम ओर रूपमे अ्रहण करताहे पर 
हदय मेँ राग देष नदीं धारता क्यो; विचार करके तुच्छ जाने है प 
इसमे संसार का अयन्त अभाव नहीं जाना ओर ब्रह्मस्वरूप भी नहीं 
जानता क्योंकि; उसके स्वरूपका साक्षात्कार नही हृ्रा । जब सखरूपको 
जाने तव संसारका अत्यन्त अभाव होजवि । इन तीनों परमिकां से 
संसार की तुच्छता होती है नष्टता नदीं होती । इनको पाकर जव शशैर 
दूरता है तव ओर जन्म मेँ उसके ज्ञान प्राप हता है ओर दिन रमे 
तानपरायण॒ होता दै । जव हृद्बुद्धि होती है तम ज्ञान उपजता है । जेसे 
बीज से प्रथम अकर हेता हे ओर फिर डाल, एल, फल निकलते हे तैसे 
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ही पथम भ्रमिका ज्ञानकरा बीज है, सरी अङ्कुर टं; तप। उल हं = 
चतर्थतेत्तान की प्रापि दती दै सोदी फल हं । मधम तान नरूमकृन्ा 
बाला धर्मा होता हे ओर रुष मं १४ टं । उत सक्त यहं € 
वह निरहंकार असषगी अर धार हता ट | उसका उद्ध से विपयां का 
तृष्णा नित्त दोजाती हे ओर बह आसमपद्‌क्ा ₹०<॥ रता | यह पुरूष 
रष कटाताहेः प्रकृत आचार में यथाश तचरस्ता ट्‌ अर्‌ शान्लम्‌ग क। 
कदाचित्‌ नदीं चोडता जो शाख्चमाग क। मय्‌।दा क साथ अपन ¶९ 
चार मे विचरति सो एरष षठ । राषज। न पदाः हं मगृवच्‌ { १६ 
आपने कहा कि, जव मनुष्य शरीर चोडता ट तव्‌ एक युद्रूत म उतस्तक। 
यग व्यतीत दता दे ओ्रौर जन्म से आदि म्रस्णपवन्त जसा [रकता का 
भवना होती दे तैसा आगे भासत टै सो एक ओहत म युग कत्त मता 
हे ? यह कटिये । वशिष्टजी बोले, हे रामज। ! यह जगत्‌ जा तीन्‌। कर 
रे संयक्र भासतता टे वह ब्रह्मस्वरूपा ६ [भन य चटा वमानहा | जेसं 
दक्ष मे मधुरता हं तस व्रह्म मरे जगत ह यार जसं तलाम तल दहं ओ, 
पिर्चों मे तीशष्छताहें तैसेदी आत्मा म जृग€ । जें तिला म तल हाता 
ह तैतेदी ब्रह्म मेँ जगत्‌ दे । क सत्‌. कट। असत; कृह। जड, कह च न; 
कीं शभ, कहीं अशभ; कदी नकः कय मृतक क्ट ज (वतः ब्रह्मा सं 
कृाष्टप्यन्त भव अभावरूप दोता है । ब्रह सत्‌ चत्‌ स विलक्षण दे। 
मत्तता से सवे सस्य हे ओराभेन्न दस्यं ता न्‌त्त्व । हे रामज। 1 
निनक्नौ सत्य अस्त्य जानते दो फः पृथ्व चार्दक्‌ पदाय सत्य ^ 
काथ के फलादिकं असत्य द सो दानां ठय हं । जा वद्यमान्‌ पद 
सत्य मानिये तो आकाश के एल भी सत्‌ मानियं । जस स्वरम कई पदा 
सत्‌ शौर अतत्‌ भासते द तेस दी जग्रत्‌ मे भासत्‌ ह परं रना दान। 
का स्मान हे। जैसे सत्य पदार्था का एना ह्या टै तेसादी असत्‌ का भी 
ओजा है; फरने से रहैत सत्‌ असत्‌ दानो का अभाव हाजाता ६ । इं 
यह विशव भ्रमसे सिद्ध इया ह । जैसे जल मँ पन से चक्र उठते हं 
तैवेह आमा तँ फले से सपार भासता हैः इसकी भावना स्यागकृरं 





निवांख भरकरण । ` श 
स्वरूप में स्थित हौ रहो । ठैमने जो प्रभ किया कि, एक मुहूतें युग केसे 
भासता हे ? उसका उत्तर सुनो । जेष किसी एरुष को खप्रा अतादहेतो 
एक क्षणम बडा काल बीता भासता हे तथा ओर का ओर भासतादैसो 
्रार्चयं तो कुड नही; मोहे स कुद उन्न होता दे ओरं भ्रमसे रट 
स्रातादे। हे रामजी! जेसे पएरषसोया रेतो एक आपी होता हे परं 
उसमे नाना प्रकारका जगत्‌ भ्रमसे भासता हे तैसेही स्वरूप के प्रमाद से 
जीव कड्‌ भप देखता हे । स्वरूप के जाने षिना भ्रपका अन्त नदीं होता 
इसमे ठम ओर प्रभ्र किम निमित्त करते हो ? एक चित्त को स्थिर करके 
देखो तो न कोर संसारं भासेगा; न कोर जन्म-मरण दग; न कोई बन्ध 
टः न मोक्ष हे केवत जत्पाही भापेगा । जप संकट एुरतारे तब अविद्या 
से द्यापकां बन्ध्‌ जानता दहै ओर्‌ सकय से रहित पक्क जानता हे ओर 
परिया से पङ्क जानता है पर आसस्परूप व्योक्ा्या हे उदे न अन्धद्े 
न पमुक्कषेःन विया अर्‌ न अविद्या टे-केव्रल शान्तरूपे । इससे सवेदा 
सर सव अस्मि व््यदहदा ह दसरा इत नहा । हं रमज! जब स 
रूप के भावना दात हे तप ससार की मावना जाती रहती है-ये सवश 
कलनाम्‌ ह वह पदाथह यह नद्य ह रासा म यह कई नद्य । जस पवन 
चलनं (र ठहरने म एकी द तेसही विशव चित्तका चमत्कार दे । क्यसि 
च पयन्ते ब्रह्मसत्ताह। अपने पमं स्थित हे यर आत्माहं क आश्रय 
सव शब्द्‌ एुरत हं परञ्यासमा एन ख।र न एरने मं समरं क्याकः दसय 
१६ नहा । हं मजी ! जा ब्रह्यसत्तादीटे ता याकाश क्यार; परथ्वीं क्या; 
म याहु; यह्‌ जगत्‌ क्या ये प्रश्न षनतेरी नहीं । एक मनका स्थिर कणे 
दसा कै, बह्यासे चः पयन्त इभी पदाथ भासते जो भसि तो प्रभ 
प।[जये। इसमे जैसे धमप दसरा चन्द्रमा माप्त तेसेदी जगत्‌ भी भ्रमस 
भापतता हे । खूप अथात्‌ टश्य; अवलोक अथात्‌ इन्धि; मनस्कार अथात्‌ 
मनक स्क्‌(त ये शब्द कलनाम एएरह सां सव मिध्याह-अ्त्माम य कई 
नद । हे रामजी ! आकाश आदिक जो पदाथ सो भावनामे स्थितहुये 


है । जंसा मावना करता हं तसद्य पदाथ सिद्ध होतरं यर भाप्तते ह्‌ । जम 












०४ योगवाशि8 । 
संसार की भावना उटजावे तव कोई पदाथन भासे । दे रामजी ! खपषिमेदी 
जव इस्तका अभाव होजाताहे तो तरीया में केसे भानदो। ज जीवस्वरूप 
से गिरता हे तव उको संसार भासतहै ओर संसारम बास्ना ओर प्रमाद 
से घटीयन्त की नाई फिरताहे । स्वरूप से उतरकर अनात्म में इस अभि 
मान करने को प्रमाद कते फि, मं हं । यरी अज्ञान हे जिससे दःख 
पाता; जव अक्नाननष्ट दो तवर संसार के शब्द अथंकाञ्जभाव दोजवे। 
अटकार से संसर दोता हे; संसार का बीज अहकारदीं हे। अहंकार 
अनाम आसमञ्ममिमान करने कौ कहतेदं । हे रामजी ! शुद्ध आसा 
अहंकार के उत्थान पे रहित केवल श।(न्तसूप हे ओर विश्च भी वही रूप 
है । इसकी भावना मंदः दहे। यह संवित्‌ शक्रिं यात्मा के आश्रय 
फुरतीं हे । जेसे तेल की वृंद्‌ जल मेँ ढालिये तो चक्र की नाई परती दे 
तेषेदी सपेदन शङ्कि आसा के आधित दुर्ती हे ओर ब्रह्य एक स्वरूप 
हे उसका खभाव एसे हे । जैसे मोर का ्रडा ओर उसका वीये एकरूप 
हे अपने स्वभावे बीयही नाना प्रकारके सङ्ग धरताददतांमभा मरसं 
कुड भिन्न नी; तेषरी आत्मा के संवेदन स्वभावसं नानाप्रकरं का 
विश्व भासति परन्त आमनि डर भिन्न नदी-खाप्परूपदी हं । सम्यदू 
दर्श को नाना प्रकरं एक आलसी माप्ततादहे आर अज्ञाना क नाना 
प्रकर का जगत्‌ भासताह। हे रमज! ग्यरूपां एक [शर्लाह उसम 
िलोकीरूपी अनेक परतलियां कसित द । जस्र एक शला म । रार 
पतलियां फटता हे कि, इसमें इतनी एरतलियां दोग सा वे एताल्या 
उसके चित्त म दें यर शिलामें इ नटी हया तेपेदी आत्मरूषा शिला 
मं चित्तरूपी शिली नाना प्रकार के पद्‌।थरूपी परतलियां कखता हे सा 
सवे अआत्मारूप है । इससे पदार्थो की भावना स्यागकर आतमा मं स्थत 
हो । यह संसार मी निवाच्य हं याकि; बदह्यही हे बह्मसे भिन्न इद नहीं । 
न काह उपजतादै, न काई विनशताहै उयो का त्यों आप्माही स्थितदहे॥ 

इति श्रीयागवबाशिष्ट नवाणप्रकरण जगदभावप्रतिषादनं नाम 

शताधिकैकोनविंशतितमस्सरगः ॥ ११६॥ 














निवा प्रकश्छ । ३९१ 

रामजा ने पदाः हे भगवस्‌ ! ता इस संसारं का बीज अहंकार हा । 
इसका पिता हकार हे तो मिथ्या संसार जो अवियमान ही षिदययमान 
भाप्तता दं स। भरमरूप हया ? ओरं जो भमरूप है तो लोग ओर शाख; 
श्रति आर स्मरति यो कहते हे कि, इसका शरीर पिरुड से दोता है ? ओरं 


५ 4 -- 


जो पिर्ड से दोताहं ता आप कैसे भम कहते है १ जो भरमडेतोलोगः 
शाश्च, श्वुति ओर सप्रति क्यों पिरड से कहते हे ? इसमे मरे संशय को 
निषत्त कोजिये । वाशष्टजी बोले, हे रामजी ! मेरा कहना सत्य हे । एवे 
टी हे । ब्रह्म मे ब्रह्मत स्वमा है ओर जगत्‌ का लक्षण भी वही है । ह 


द ~ 


रामज। ! आदि जो कंचन हा ह ओर वित्तश्च फुरी है बही ब्रह्मरूप 
हमा ह अर उसम पदाथ का मनोराज ह्या हे । यह आकाश है; यह 
पवन हः वह कतव्य ह; यह्‌ कतव्य हे; यह सत्यदेः यह शूठ ह इत्याद 
जत मनाराज है तवतक से मादा देसे ३ । फिर बह्यामें एसे 


= ~ (~ 


हअ क, जगत्‌ का मयाद्‌ाके नेमित्त वेद कहता हे कि, यह पदाथ शुभं 
हे ओर यदह अशुभ हे । हे रामजी ! आसा मे ङुच देत नदी; मायारूपं 
नगत म मयादा ह तां यध उष्वे नीचः, उंच कोन कहे ? यह्‌ मयादा 
म्‌ वद म नात्‌ चश्चय हरं हे के, ये शभ कमं है; इनके किये खग 
सत ल भागते ह आर ये यशुभकमं हे इनके किियेसे नरकदुःख भोगते 


ह । ह रामजा ! जेस वेद्‌ मे नेश्वय किया हे तैसेदी जीव अपनी वासनां 


च, 


फ समतुसार भागता द । हे रामजी ! यह्‌ रचित शङ्कि नीति होकर क्या 
दिक मे एरी है परन्त॒ उनको सदा स्वरूप में निश्वय है इससे वे बन्धा 


यमान नरी हाते यर नद्या विष्णु सद ने यह वेदमाला धारी कि; जेस 
कोई कृमं करे तेसादी फल देते हे, यह पेद सर्व॑की नीति है हे रामजी ! 
जिन परुषं को संसार की सत्यता दद्‌ हृई है बे जसे कमं शुभ अथा 
अशुभ करते हे तेसेही शरीरं को धाते हे । इसमें संशय नद्य कः जी 


९, 


शाखमर्यादा को अपनी इच्या से उल्लंधित बर्तते हे सो शीर प्यागकर 
कोई काल मृच्छित दोजाते ह यर आप्मङ्ञान बिना एक पत मे जाग 


= 


कर षडे नरको को चलेजाते हं । जिनको शन्यभावना हहं हे कि, यागे 














३४६ थोगवाशिए । 

नरक स्वगं कोई नहीं यर जो लोक~परलोक के भय कां त्यागकर शा 
बहर से बर्तते हें सो मरकर पत्थर ग्क्षादिक जडयानि पातेदं आर ।चरकालस 
उनकी वासना प्रलमतीहे फिर दःखभागी दौतेदं ओर जनका आत्मभावना 
हृदे ओर संपारफी भावना नित्त इई हे वे शाघछविहित कर अथवर अ 

हित करं उनको कोई बन्धन नदीं । हे रामजी ! चित्तरूपा भ्रामम नश्चयरप्‌। 
जेष बीज वोता हे तैषाही काल पाकर उगता दे-यह नःसशय हं । इस 
तुम आल्मभावनारूप वीज वोरो कि, सवे आतमा हे । एसी भावना करा 
तप्र सिद्ध आसराही भतेगा ओर जिनको संस्ारका निश्चय इयाद्‌ उन 


को संसार हे। हे शमजी ! जो परस्प धमात्मा ह उनको उसां बसिनाक , 


अनसार माता हे। षमीतमाभी दो प्रकारके ह-एक सकामी आर दृर 
नेष्कामी । जो धर्मं करतें ओर पापरूपी कमना सहितं तौ वे स्वग 
भोग भोगकर फिर गिरते ओर जो निष्काम इश्वरापण कमं करत ट 
उनका अन्तःकरण शद्ध होकर ज्ञान की प्राशि देती हे । यह भा सप्र 
पर मर्यादा है किः जैसा किसीको निश्वय दाता है तेसा संसारक 
देखता है । पिरड करके भ शरीर होता हे क्योंकि, यह भ आद 0 
मँ निश्वय हआ हे जसे आदि नीति में निंश्वय हआ हे तेस दाता 
है। जो पवन हे सो पवनदी हे ओर जो अग्नि है सो अ।गनह ६ । 
इसी प्रकार कद्पर्थन्त जेसे मनोगज हा है तेसेही स्थत ₹। ज 
जल नीचेदी को जाता दे-डंचे नदीं जाता; तैसेदी जा अदि [कचनम्‌ 
निश्चय इञा है वही कसपपयैन्त है । हे रामजी ! जगत्‌ व्यवहारम्‌ त्‌। 
तेये है ओर परमाथ ते दसरा छद हआ नदीं, इस जीवने आकाश म 
मिथ्या देह स्वी हे । परमार्थं से केवल निराकारं देत आतमा है श्र 
इसके साथ नहीं है इसमे जगत्‌ कैसे हो ?॥ 
इति श्रीयागवबाशिषट नेवासप्रकरणे पिर्डनिणेया नाम 
शताधेकविशतितमस्सगेः ॥ १२०॥ 
 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम्हरे प्र्रपर एक इतिहास ब्रहस्पति ओर 
बलिराजा का है सो घनी । जब डः कख व्यतीत हये तो दसरे पराद्ध 





निवांण भरकरण॒ । ३७७ 
मे रजा बालहा । बह महापराक्रम की मतिं था। उस राजा बलिने 
सम्पण दैत्यां ओर राक्षसां को जीत कर अपने वश किया ओर उनपरं 

पनी अज्ञा चलाई । इन््रका भां जीतकर अपने वश किया आरं 
उका सम्पण एेश्वयं एक नगर की नाई लेलिया था । देवता ओरं 


[कन्य पर उत्का अन्ना चलता अर्‌ भलाक भा उस्नं लतया । जब वह्‌ 
सका लं ॐकऋ{ 7३ उस्न चपर आचार कां ग्रहण [कया । एक समय सष 


* सभा षेगेथा अरं यह्‌ कथा चलती कि; जन्म केसे होता हे यर मरण कषे 


होताहे ? तपर राजा बलि ने देवरारे बरहस्पतिसे प्रश्न किया कि; हे बद्यण ! 
यह पुर जबर भृतक दता हे तथ शीर तो भस्म रोजाता टै फ कमा के 
फल केते भोगताहे ओर शरीर विना केसे आता जातासो किये ! 
बृहस्पति बाले, हे गजम्‌ ! जीवर के देह नहीं हे । जैसे मरुस्थल मे जल 
भासता दे पर हे नरी; तेसेदी जीव के साथ शरीर भासता ह ओर हे नदी! 
जीव न जन्मतन मरतादहै;न भस्म होता देः न जल के दुभ्वी होता 
ह । यह सदा अच्युतरूप हे पर खरूप के प्रमाद से आपको दुःखी 
जानता हे फि; में इनको भोगता हं यर जन्पा हः इतना काल इ €: 
यर मेरी माता हैः यह पिता ह; में इनसे उपजाहं आर फेर आपका तक्‌ 


इ जानता दै । हे राजच्‌ ! थमस एसे देखता ह जसु [नश्मज्रम त 


स्के मे देखता हे तेसेदी अज्ञान से जीव आपका मानतहि । ज्‌ श्त 
होता दै तव जानता दै कि; मेरा शरीर पिण्ड से हु ह अर्‌ अवम इ-ज् 
मख भोगगा । जेते स्वप्रमे आकाश होता ह मर वहां वासना सं अपनं 
साथ शरीर देखता दे ओर चख दुःख मोगता हे; तेसेदी परकर जाव अपनं 
साथ शरीर देखताहै ओर दःख सुख का भागी दाताहे । परमाथसं इसक सवि 
शगीरही नद तो जन्म मरण केष दी ? सरूप पे प्रमाद कर्कं दहधार का 
नाई स्थित ह्राद ओर उप देह से मिलकरजेपी २ भावना करत ह १६। 
ही फल भोगता हे ओर वा्नना के अनुसार जेसी भाविनां हरति हं ततह। 
अमे शरीर देवता दे ओर पञ्चमातेक संषार का देवता ६ € भकार 


भ्रमता हे ओर जन्मता मरता आपको दलता दै । जैसे समुदरसं तरङग उठता 
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ओर मिटजाता हे तैपेदी शरीर उपजता ओर नष्ट होता दै । शरीर के सम्बन्ध 
से ही उपजत। यर विनशता भासत हे। यह अश्चय हे किं यासा ज्यां 
का त्यों स्वाभाविक स्थित हे उसमे वासनाके अनुप्तारं विश्व दखता ₹। 
ठे रजन्‌ ! विश्च इसकं हृदय मं स्थित दं आर्‌ भावना के अनुसार साग 
देखता हे । इस जीवम विश्व हे ओर विश्व मं जाव नद । जस तिल म तल 
हे ओर तेल मे तिल नहीं आर सवण मं श्रपण कल्पत हं भूषण म सुव्रत 
कदत नहीं वैसेही विश्व सत्‌ भी न्ह आर असत्‌ भा नद । सत्‌ ` 
रप करण नहीं फि, चलरूप दे स्थित नहीं आर अपतत्‌ इससं नहा 1 
विमान भासतहे। इससे दसी भावना त्यागो; यह रश्य मध्याह अर 
मका यनभव भिध्याहे यर इसका ज(ननेवाला अहंकार जवम भधा 
है । जेते मरुस्थल् मं जल मिध्या हे तेषेदी यात्मा मं सर्हकार आर जवि 
 पिध्या हे। हे राजव्‌ ! जवतक शाके अथ मं चपलता हं आर स्थात्‌ स 
रहित है तवतक संसार की निग्रत्ति नदी दती ओर जव दश्यके एरन अर 
रहकर से जड हो तप इसको आआत्मपद क प्रापि हा । जवतक र< क 
ओर फएःरता है ओर चेतन सावधाने तवतक ससारमं भ्रमता । ह राजन्‌ । 
आमा न कहीं जावादन आतादेन जन्मतादहैःन मर्ता द । जय चत 
ञ्रौर चित्ता संव॑ध भिटजवि तव आनन्दरूप दी दै । चेत दश्यक। कहत 
हे ओर चित्त अरहंकारसपित्‌ का नामहै । जव दोनां का सम्बन्व आति 
ते पिश्जवेगा तव शेष आता दी रहेगा । वह ब्रह्म आला खर्‌ रवप 
ड जिषे बाली की गम नहीं खर अक्नभव निवाच्य पदहं उस्म [स्थत 

| । हे रभजी । जिस युङ्कि से इसकी इच्छा अनिच्छा [नशत द सा 
य॒ङ्गि रेष्ठ है । जबतक एुरना उठता हे कि, यह भाव हं यह अभाव ह 
ततकृ इषको जीव कहते द ओरं जव भाव अभाव का एरना मर जि 
हे तथ जीषरक्ञा भी जति रहती हे । शिवपद असाका प्राप हा जदह 
वाणी की गम नरह । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे बृहस्पतिषालिसंवादवणन 
नामि शताधिकेकविशतितमस्सगेः॥ १२१॥ 





निवांण प्रकरण । ३४६ 
वशिष्ट जी बते, हे रामजी ! इस प्रकार ब्रहस्पति ने बलिराजा से कहा 
था बह तरे प्रश्न के उत्तर निमित मेने कटा हे । जत हृदय मेँ संसारं 
की सत्यता हे तबतक जेस कमं करेगा वैसाही शरीर धरेगा । हे रामजी ! 
निस बस्तु को चित्त देखता ह उसकी ओर अवश्य जाता दै; उसक 
संस्कार उप्के हदय में दाता हे ओर जिस पदाथ को सत्‌ जानता हे उस 
पदाथं का संस्कारं स्थत होजाता हे । जसे मोर के अरड म शङ्कि होती 
हे ओर जब समय आता हे तव नाना प्रकारफे रङ्ग उसमें प्रकटं भासते 
ह; तेसेही चित्त का संस्कारभी समय पाकर जागता है । हे रामजी 
चित्त अन्नान से उपजता हे । फिर ब्रहस्पति ने कटाः हे य जन्‌ ! बीज पृथ्वी 
पर उगता हे आकाश मे नदीं उगता; नेसा वीज पृथ्वी मे बोया जाता 
हे तंसा फल हाता दे । यहां अहंरूप अपना दाना यही प्रध्वी हैः जेसी २ 
भावनासे केम करता हं तेसा २ चित्तरूषी पृथ्वीपर उ्पन्न दोताहे ओर 
फिर्‌ उसम फल दाता ह । उन कर्मा के ्रनुसार देह धारके ससख दुःख को 
भोगता द । ज्ञानवान्‌ आकाशरूप हे आकाश में ीज केप उपजं ? 
वीज भावना से अन्नानरूपी पृथ्वी मउगता हे । दलिने पश, हे देवरे! 
अपने कटा फ, जीव जीता हो अथ मृतक ह इसे अपनी भावनाय 
से अनुभ हाताहैता जवर यह मृतक हया आर इसका पिर्डादिक म 
भवनान हृ तो फिर इसका शरीर केसे रोता हे ? ब्रहस्पति बाले, हे 
राजच्‌ ! पिर्डदान आदिक क्रियान दहो पर उसके हदय मे भावनादं 
स्रोर उसी सगय किंसीने किया तोभी वहजो हदयमें भावना हे वद्य 
कमरूप है ओर उसीसे भासि अता हे ओर जो उसके हदय में भावना नदी 
मोर किसी बान्पवने इसके निमित्त पिरडदान किया तौभी इसकी भासि 
प्रतार क्योकि; वह भी इसकी वासना स्पन्द हे। हे राजन्‌! जा 
तानी जीव द ओरं जिनको अनाम मे आआमबद्धि है उनकेकम 
कटांगये है, पे जो कम करते ह वही उनके चित्तरूपी भमि मं उगते ह । 
उनके शरीरं कां श्या सस्या ह ८वं वासनारूपा यनक शर्रार ज्ञान वनां 


स्वभ्रवत्‌ धारतेहं । बालि बाले, हे देवशुरो ! यह निश्चय करकं भन जाना 
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हे फ, जिसको निष्किचन की भावना होती वह नि्क्चन पदका 
प्रप्ता है ओर संसारकी ओरसे शिला कौ नाई दोजाता दं । जसकं 
जैसी भावना देती हे तैसादी स्वरूप दाोजाता हं । जव ससार सं पत्थ 
रवत्‌ हो तथ भुक्र हो । बृहस्पति बाले, टे राजन्‌ ! [न।ध्कचन क जव 
जानता है तव संसार की ओर से जड दीनता हे । संसार कं न एरनेदी 
का नाम जड हे ओर केवल सारपद के स्थित हाताहं । [जसं गश चला 
न सके उसे जानिये कि, निष्किचनपद कां प्राप इया हे। वह्ार्नः- 
संदेह पक्क हे । हे राजन्‌ ! जवतक सं्षार को सत्यता [चत्त म [स्थत हं 
तवतक वासना है ओर जवतक वाप्तना है तवतक ससार हं । ससार क 
माव विना शारित नदीं दती । सरूप के प्रमाद्‌ सं चत्त ह्या हः चत्त 
से वासना हदे. ओर वाप्तना से संप्र हया हः इसत इस वासिना का 
व्याग कये । कोर करना एर ता निच्कचनमवि द अर शान्तमागां हय । 
हे राजन्‌ ! निष यङ्गि यर कमपे यह ।ने।भ्कचनरूप हां वह कर । वारा 
जी बोले, हे रामजी ! इत प्रकारसे परपर मं अमुरनायक का सुरयुरु न 
जो फ्रिडिदानादि क्रिया कटी वह मनं तमक्रा सुनाई । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्बणमकरणे बरहस्पतिरलिसंवादा नाम 
शताधिकद्‌ाविशतितमस्सगंः ॥ १२२॥ 
वशिष्टनी कोकते, हे रयमज। | चदहिंज(तादहा चाहं शतक हा जाय 
इक चित्त क साथ स्पशं होगा उसतका अनुभव अवर करगा । जप्त 
भोर के अर्मे रस देता देतो वह समय पाकर विस्तार पताह तेषदी 
इसके भीतर जो वासना का बीज हे वह यदि प्रकट नदीं मासतातोभी 
समय पाकर विस्ताखान्‌ दोता हे । जवतक चित्त है-तथतक संसारे 
ञ्रौर जथ चित्त नष्ट हो तवर सम भरम मिःनवि। हं रामजी | चत्त भी असत्‌ 
हे तो विश्व भी असव्यहे । गस आकाशरूप मे नालता भमपतं भासतां दं 
वेदी आमा मे विशध्रम हे। हे रामजी | हमको न चित्त भासता है 
न विशव भूषिताम्‌ भा अकश हू यार इम भा अ्शसरूप हा । यह 
चि्तखरूप कै प्रमाद करे उपजता है । जैसे जं जल दता है वहं 
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निबाणे प्रकरण । ३५१ 
श्यामत। होती हे तैसेदी जटां चित्त होता हे वहां बासना होती है । ज 
्ञानरूपी अग्नि से बाप्तना दग्ध दहो तर चित्त सत्पद को प्राप्होताहे 
ओर जीवितसंज्ञा निवत्त होती हे । हे रामजी ! चित्त के उपशम का उपाय 
पमे यनो तो उससे चित्त निगंण दाजापेगा । जो सात भूमिका ज्ञान 
की ह उनसे चित्त नए होजबिगा । उनमें से तीन मृमिकातो तमसे कम 
से क्। ह अ।र चार कहने का रहा द । हे रामजी | प्रथम तनन भ्रामकाओआ 


( ०५. = 


म से जिसको एक भी प्राप दाती हे; उसको महापुरुष जानो । उसके 

मान ओर माह नपृत्त दा जाते द ओर उसे संगदोष नहीं लगता । उसमें 

विचार स्थितिसे कापना नष्ट होजाती हे ओरं यग द्वेष न रहकर सुख 

दुःख मे सप रहता दै । एेसा अप्र पुर अब्ययपद को प्राप शता हे । 

इतने यण तीसरी भूमिका में प्रा होते ह र चित्त नष्ट दोजाता दैत. 

संसार्‌ की नदी रष्ियातादहे जैसे दीपक से देविये तो अन्धकार 
हीं मिलता । 


इ।त न्रयागवाशए [सव।सप्रकरणे [चत्ताभावप्रातपादन नन 


शताधिकत्रयोविशतितमस्सगेः ॥ १२३॥ 
वशिष्टनी बालः दे रामजी ! जब तृतीय भूमिका रेद्‌ पण हकं 
` इद अभ्यास से चांथी भूमिका उदय दोती हे तां अज्ञान नष्ट हा जाता 
हे श्रीर्‌ सम्यर्‌ज्नान चित्तम उदयदहातारे । तब बह एणएमरस। क 
चन्ध्रमावत्‌ शाभा पाता हे ओर आदि अन्त से रेत नविभाग चतन 
तत्व मे उस्र यागी का चित्त स्थित होता हे रौरं वह सबका सम दखता 
हे । जिस योगी को चतुथ मृमिका प्राप दोती है उसके नाना प्रकारक 
भेदभाव निधत्त होजाते र ओर अभेद सवै आत्माभाव उदय होता है। 
उसको जगत्‌ खप्र की नाई भासत है ओर इन्ियो का व्यवहार स्वरवत्‌ 
होजाता हे । जेसे जिसको अधेधुषुपि होती है उसे उस्र काल म साना 
पीना रससे रहित होजाता है तेषदी चतथेभमिका बाते का व्यवहार रससं 
रहित दता है । जेप सूयं अपने प्रकाश से प्रकाशता हे तसह उप्तका 


आत्मा का प्रकाश उदय होता हं ओर उसकी सव कपना नारा हयः 
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जातीड्न किसी पदार्थे याग रहता हे, न किसी ढेष रहता दे। 
संसारसमुद्र मेँ इवानेवाले राग ओर द्वेष हं । इटपदाथमें राग होता है 
ञरोर अनिष्ट म देष होता टै । इसत वह संसारसणुद्र मे गोते नह खाता | 
जर उसक्क वित्त को को$ मोदित नहीं कर सक्च । है रामजी ! जवतक 
तृतीयभरमिका होती हे तवतक उसको जात्‌ अवस्था होती हे ओर जव 
चतुमूमिका भ्रा दौती दे तवर जगत्‌ खम्र हजाता हे । तव वह सवेजगत्‌ 
करो क्षणभंगर ओर नाशबन्त देखता हे ओर द्रष्ट, दशन, द श्य भावन 
का भाव होजाता हे । रामजी ने प्या, हे भगवन्‌ ! जाग्रत्‌ › © ओ 
पि का लक्षण किये ओर ठरीया ओर ठरीयातीत एमसे कदे । 
गरु शिष्य को उपदेश कसते लेदध्ान्‌ नदीं होते । वशिष्टजी बोले, 
हे मजी ! तख का विस्मरण, पदार्थो की भावना अचार नाशवन्त पदार्था 
करो सत्‌ की नाई जाननादी जाप्रत्‌ है। पदार्था मे भवि-अभाव की 
सत्यता ओर जगत्‌ को मिथ्या भावनामात्र जानना खरा कटात। हे आर 
जात्‌ ओर खप्र जिसमे लय हो नवं सो सुषि द यदि ज्ञानभाव से भेद 
की शान्ति होजवे ओर जा्रत्‌स्वपसएति तीनां का अमाव हो एसी 
जो निल स्थिति है सो तुरीया दे । हे रामजी ! अज्ञानी जीव संसारको 
वषीकाल के मेधकी नाई देखते है क्योकि" उनको दइ९ होकर भासता दै 
पर्‌ जिसको चतथैभूमिका प्राप हृद है वह शरत्काल के मेव की नाई संसार 
को देवता दै ओर जिसको पञ्चमभ्रमिका प्राप ई दै वह _शरछकलि के 
मेव नष हये की नाई देखता है । जेसे निभल आकाशा होता हे तेसेदी 
उसको निर्मल भासता दै । इन तीनों का उत्तान्त सनो । अज्ञानी जगत्‌ 
को जाभ्रत्‌ की नाई देलता है ओर उसको जगत्की हृद्‌ सत्यता भासती 
है इससे उते सग देष उपजता है । चठुधैश्मिका बाला जगत्की एसे 
देवता जैसे शरत्कालका मेष वपा से रहिव दीता है । जसे स्व्रकी 
घृष्टि होती है ैसेदी उसको जगत्‌ की सत्यता नदीं भासती क्योके; 
उसकी सति स्वे की दती है ओर वह जगत्‌ को स्वभवत्‌ देखता है 
इससे उसको शग द्वेष नदीं उपजता । पञ्चमभूमिका की प्रा्िवाला जगत्‌ 
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को सषि की नाई देखता हे । जैसे शरत्काल का मेघ नष्ट हके फिर 
नही दीखता तैपे उसको संसार का भान नदीं होता ओर उसकी चेष्ट 
स्वाभाविक होती दे। जेसे कमल स्वाभाविक ही खुलता रार म्रद जाता 


च, न= ^ क ( 4 (९ 


हं तसह उसका इय न न्‌ह(-चट। मृ जा प्रातया्गा सामा तप 


होतादहेसा करता ह । जसं कमल के सुलन का प्रातयामां जव सूय 
उदय हा तब घल गया अर जब पूदन का प्रतयामा रात्र इइ तञ 


त्रदजाता दै-उसका कु खद नरी; तेसही उस एरुष कौ अहममता सं 


(५ 4 


रहित स्वाभाविक च दती द । हे रामजी । अहता पमतारूपी 
जाग्रते षह परष सपर होजाताहै ओर सम्पण भावरूप जो शब्द्‌ ओर 


अथं हे उनका उप्को अभाव होजाताहै; उसका अशेष शेष का मनन 


न होजाता हे आर उसको पश, पक्षी, मनुष्य, देवताः भला, बु हत्याः 
देक भिन्न २ पदार्थो की भावना नहीं रहती; उसकी ढतकलना नष्ट 
होजाती दै ओर एक ब्ह्यसत्तादी भासती दै- संसार नह भासता । हे 
रामजी ! अहतारूपी तिलसे संसाररूपी तेल उपजता ह अरं अहत।रू। 
फलत से संसाररूपी गन्ध उपजती दै । संसार का कारण अहता 
हे । जिस एर्ष की अरेता नष्ट होजाती दै वह इन्द्रया के ईॐ। पाकर 
हवान्‌ नहीं होता ओओौर अनिष्टे प्राप हये देष नहा करता । बहे एत 
दापो नहीं जानता किमे खडा हू वाबेडा हू अथवा चलता हूः १९ आपको 
सर्वदा आकाशरूप जानता हे ओर न भीतर देसखता € न्‌ ब६९ < 01 
है; न आकाश को देखता ह ओर न पृथ्वी का व्तताह2 ५ ह्यह 
देखता है । उसको भिन्न कुड नहीं भाक्ता आर्‌ वह्‌ र्टः इरन, =, 
तीनों का सक्षी रहता दे । बह अर्हकर काभ्‌ सषा इन्दियाों 
कामी साक्षी ओर विश्वकाभी साक्षी हैर इनक साथ सपर कद 
चित्‌ नदीं करता । जेसे ब्रह्मण वारडाल सं स्प नट करता । 

म वीजसे अकरं होता है ओर फिर अंङकर से डाल € हः इसी प्रकार 
सब पदाथ का परिणाम है पर उनमे आकाश ज्या काल्या रस्त हे 


वयोकि, उनके साथ स्पशं नही करता; तेसेदी वह एहम ~< दशन। 
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हृश्यं से अतीत रहता हे । जेमे मरुस्थल् म जल 6५ 8 तेसेदी उध 
परप को विप्रटी असत्य हे । विपी अ।र अहता उत्त ९1 ॐ न~ टाजाती 


ह इसक्ष भद्द भा नद्य रहती अर इसा वह रान्तः (नमल, सप्तार 


से सुपु; चेतन. घनता से पणं आर स्वस शान्तरूप ह । जन नर्स 
लोग संसार देखते हँ उनसे वह अन्धा ह्या ह-अथ यह ।क, | ज्ञ मन 
ते फरना होताहे उसको उसने नाश किया है आरं याद्‌ भय, कध, अहं 
कार, मोह इत्यादि उस प्रह्षमें दीखते भीदहं परं उसक हृद्य म ॐ 
द्यर्शं नहीं करते । जेसे पक्षी आकाश मे उड़ता ह परन्त्‌ आकारा को 


स्पशं नदीं करसक्न तैषेदी उस एरप कौ कोई विकार सश नहा 


करता । हे रामजी ! उस एर्ष के संप्र सशय नष्ट हाग्य हं अर व्ह 
सर्वदा स्वरूप में स्थित ओर शान्तरूप ह; आत्मासे भन्न वह करा इत | 
की बाञ्डा नहीं करता ओर उसके सवं सकस नष हुये द । उसे आत्मा 
से भिन्न द नदीं भासतः; नाभ्रत्‌ की नाई रषि आता दे पर सवर्दा 
जाभ्रत्‌ से घुपुष्र दै। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवांशप्रकस्ये पञ्चमभ्रमिकावेन नाम 

चतुरविंशतिशताधिकतमस्गः ॥ १२४ ॥ | 
 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तीसरी भमिका पर्यन्त जाभ्रत्‌ हे ओर 
चतथ भभिका मे जाग्रत्‌ अवस्था को सप्रवत्‌ देखता हं । पञ्चम भ्रामर्क 
वाल्ला संघार से सुषुप्ता है आर च्ठी भमिकाबाला तुरीयापद्‌ म स्थत 
होवा है ओर सर्वदा अक्रिय रै अर्थात्‌ किती करियाम बन्धवाच्‌ नह्य 
होता । वह खवैकाल आआनन्दरूप है; भिन्न होकर आनन्द का नदा भागता 
आपी आनन्द है; केवल खपनें राप स्वतः स्थित हे आर सवदा नवाण 
हे । हे शमजी ! सवेक्रिया में वह्‌ यथाशा बिचरता ष्टि आता हे परन्तु 
हृदय मे शत्य हे-उसको किसी से स्पशं नदीं । जेसे आकाशम सवे पदाथ 
भाषते हँ ओर आकाश का स्पशं किसी से नदीः तेसेही सवक्रेया उसमे 
विद्यमान दष्टभ आतीहं ताभा वह हृदय से किसी से स्पशं नहीं करता 
क्योकि;उसकौ क्रियामें वन्धवान्‌ करनेषाला जो अहंकारथा सो उसका नष्ट 
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होगया है-केवल शान्तरूप हे। उसमे अहकार एरना चिन्माच्मे से निशत 
हहे । चिन्मात्र से यहंभाव का उत्थान ही अक्नान हे भर वही इःखदायी 
हे । जब अहभाव निषत्त होता हे तथ कोइ कम स्पश नहा करता । यद्यापे 
उको बिश्व रष्टिभी अतह तौभी वास्तवे नहीं देखता; क्यो किं उसको 
स्वैब्ह्यरी भासता हेः खाता हे ओर नहीं खाता; दता भी हे ओरं कदाचित्‌ 
नहीं देता; लेता हे तोभी कदाचित्‌ किसी से डश नही लेता यर चलता 
हे परन्त॒ कदाचित्‌ नहीं चला । हे रामजी ! जो देश फाल -पस्ठु पदाथ हे 
उन सषमे बह आत्मभाव रखता हे यद्यपि उसमें प्रस्यक्ष चेश दीखती है 
तभी उसके हदय मं कु नहीं । जसे सुपने मे खाता, पीता, लेता, देता 
आपको मासता हे गौरं जागेसे सवका अभाव दीजाता हे तैसेदी जो 
पुरुष परमायथेषत्ता मे जगा ह उसको गुणकी क्रिया अपनेसे नरीं भासती 
रौर जो कर्ता हे उपमे अभिलाषा नीं रखता, उपकी सब वेष्टा स्वाभा- 
विक हती द । अपने निमित्त उपे कुद कतेष्य नहीं । एसे भगवान्‌ ने 
भी कहा ह यर बह सवे आत्मादही दीखता हे। आकाशः पृथ्वी, सयः 
ब्राह्मण, हाथी, श्वान, चारडाल अ्ादिक सपमे वह अआलममभाव देवता हं 
श्रीर्‌ आकार कों म्रगतृष्णा फे जलवत्‌ देखता हे फि, इसका अत्यन्त 
भाष हे। द्रशः दशन, दृश्य भी उसको आकाशवत्‌ भासते द यर उह 
निल आकाशवत्‌ शान्तरूप हे । अहंभाष से रहित वह केवल चिन्मात्र 
ते स्थित दे ओर ्ररण~त्याग से अतीत; सवेकलना से रहित; निर्वाणः 
स्वच्च, निमल आकाशषूप स्थित हे । यहं मम आदिक चिद्गरन्थ उसकी 
भेदी द ओर अनास मे अहं अभिमान उसका नष्ट रोताहे-केबल्ल शान्त. 
रूप हो रहता दै । जपे क्षीरसमद्रसे मन्दयचल पवेत निकलकर शान्तरूप 
हा तैसा बह राग-द्वेपरूपा क्षोभ करनेवाले अन्तःकरणरूपी सषद से 
निकलगया तव शान्तरूप अक्षोभ हश्ा परम शोभा से शोभता हे । जेसे 
विश्वकम। ने सूयं का मरडल रचा हे ओर वह प्रकाश से शोभा पाता है 


 तैेदी त्नानरूपी प्रकाश से वह प्रकाशता हे । जेसे चक फिरता २ रहनोतां 
हे ओर शान्त हीताहं तेसेही अज्ञाने फिरता २ ठहरकर बह सदा शान्ति 
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को प्रा हया हे ओर अपने आपे प्रकाशता हे । जैसे पवन से रहित 


दीपक प्रकाशतां है तैपेही कलनारूपी पवनसे रहित पुरूष अपने पसे 


प्रकाशता हे यर सर्वदा निर्मल ओर एकरस हे । जेसे घटः के भीतर अर 
बाहर शत्य हे तेसेदी देह के भीतर बाहर ओता है। जसे जल भ घट 
रखिये तो उसके भीतर बाहर जल होताहे तेसेही वह पुरुष अपनं आपं 
भीतर बाहर परण हर्दा दे यर एकरस है-देतकलना कां नहा प्राप दाता 
श्रीर्‌ उप पद को पाकर आनन्दवान्‌ हे । जेते कोई मारेजाने के निमित्त 
पकड़ा गया हय ओर उ्की रक्षा हो तो वह बडे अनन्द को प्राप होताहै 
तेसेही वह्‌ परुष अनन्द को प्राप दोतादे । जेषे काई अवि व्याधिसं 
छश आनन्द को प्राप होता हे तेसेदी वह ज्ञानवाच्‌ आनन्द कां प्राप 
होता दै। जपे कोई मंजिल चलने से थक हा शय्या पर विशाम करं आर 
ञ्रानन्द को प्राप होता है तैसेदी ज्ञानवान्‌ कां आनन्द हं। जसं पूणं 

म्रक्षी का चन्धमा अग्रत से आनन्दवान्‌ होता दं तेसे दी वह एर अपन 
द्रानन्द से धर्मं हे । जैसे का के जले से रहित आगन धुं से रहित प्रञ्व- 
लित होती ह तैसे दी ज्ञानवान्‌ अक्नानरूपी धये से रहित शांभता ह । हं 
शमजी ! जब वह संसार की ओर देखता दे तो उसे आगन से जलता 
हश आपते ज्ञदा देखता दे ओर ज्ञानरूपी पवत के उपर स्थित हक 
संसार्‌ को जलता देखता दे । हे रमजीं ! यह जा कटा है कैः सत्तार का 
जलता देवता हे सो पेषे भी नहीं फुरता किः म ज्ञानाद्‌ ख।र यह ससार 
हे । स्वरूप की आक्षा से यह कटा दं कि, संसार उसका ढ-खदायां 
आसता हे । बह आनन्द से रहित परमानन्द को प्राप्त हा हे आर सत्‌ 
सत्‌ से रहित जो अपना आप हे उसमे स्थित हे । जेसे पव॑त भीतर 


भ्र, भर, = 


बाहर अपने आप में स्थित आर एकरस हे तसे ही वह पुरुष एकरस दे । 


संसार मे जात्‌ होकर वेष्ट करता है पर हदय में संसार की भावनाते 


रहित है । उस पद में वाणी कां गम नद परन्तु इदं कहता हं सुनो; 
को उसे बद्य कहते हँ; कोई चेतन कहते रे; कोई आतमा कहते हे; कोहं 
साक्षी कहते है; कालवाले उसी को काल कहते हैः देश्वरवादी ईश्वर 
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कहते हेः सांख्यवाज्ञ प्रकृति इत्यादिक संज्नाओ्र से कहते हे । ये सब उक्ती 
कै नाम टं-उसपे भिन्न नहीं । उस पद को सन्तजन जानते हें । हे रामजी! 
पसे पद कों पाय के वह अपने आपसे शोभता दै । जैसे मणि के भीतर 
बाहर प्रकाश होता दे तेसे ही वह पुरुष भीतर बाहर से शोभता हे ओर 
पने सरूप से एदा ध्रमं रहता हे । जो पएस्ष दर्द भमिका में स्थित है 
उसके ये लक्षण हाते ह क, संसार से सषुप् होकर स्वरूप मे वेतन होता 
हे रर उप्तका जीवतवभाव जाता रहता हे । जेषे घः की उपपि से घ- 
काश परिच्चन्न भासतादेखार जब घट भमन हृश्या तष घटाकाश महाकाश 
एक ही जाता ह तसे ह अहकाररूपी घटके मगन हये आसमादी मासता हे। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे षष्ठममिकारपदेशो नाम 
शताधिकपञ्चविशतितमस्सगंः॥ २२५॥ 

वाशे्जी बले, हे रामजी ! इसके अनन्तर जव समभरमिका उस 
परुष को प्राप हाती हे तब आपको आतस्ाही जानता हे ओरभतोका 
ज्ञान जाता रहता दं । तव केवल आत्मतमात होता दे यर श्य का ज्ञान 
नरी रहता; वारक यह भां ज्ञान नही रहता किः विश्व भरे आश्रय फएरती 
हे । देहसादेत ह। यथवा विदेह हो उसको आत्मा से उत्थान कदाचित 
नहा हाता । जसं सकाश अपनी शृन्यता में स्थित हे तैषेही वह आत्म- 
स्वरूप म स्थत हता रे आर उसकी चेष्ट भी स्वाभाविक होती हे । जेते 
बालक पालनं मे अपने यद्न स्वाभाविकं दिलाता हे तैसेदी उसकी बान, 
पान सादिक चेष्ट स्वाभाविकदी हे यओर जसे काएकी पतली तागे चेच 
करती ह तसह प्रार्थ गकं तागे से उसकी वेष्ट होती हे-उसको 
पना कुल इच्छा नदा रहती । हे रामजी । सप्रम भमिकावालाजेसी 
अवस्था का प्रपि दाताहं सा आापही जानता हे ओर कोर नदीं जान 
क्रा जतसक्[ चत्त सत्पद्‌ का प्रपि हुखा हे बह भी उस अवस्थाको नही 
जनिसक्त; ।जसर्का वहं पद्‌ प्राप्न हा हे वही जनै हे। है गमजी । 
जविन्युरत क ।चत्त तपद क प्राप हता हे ओर यह तशीयापदमें स्थित ` 
हता ६। उसका चित्त निवांण हो जाता है अर तरीयातीत पद को प्रा 
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होकर विदेहक होता हे । उसको अहभाव का उत्थान कदाचित्‌ नदी 


होता यर सतरूप हे पर असत्‌ का नादं स्थत दं। टं रामजां , वदपर 


उस पद को प्रा होता हे जिक्षको बाणी की गम नर्द परन्तु कुड कहता 
हुं । वह पद, शुद्ध, निमल, अद्धेतः चेतनः वह्य आरं कालका भां काल 
केवल चिन्मात्र है यर ज्यो काव्यो अच्युत पद दे । उस पदको पाकर 
पेसे होता हे । जसे वचर के उपर मरति लिखी हो तैसद्य यह उत्थानं 
रहित है ओर उसको अदद्य का उत्थान भी नदीं रहता । 
इति श्रीयोगवाशिषटे निर्वाणप्रकरणे सपभूमिकालक्षणविचागो 
नाम षड्विंशाधिकशततमस्सगः ॥ १२६ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये सपरभृमिकाजो तुमसे कष्टा है" ज्ञान 
की प्रापि इनदीं से होती हैः अन्य साधनसेज्ञान की प्रासि नहीं होती । 
ठे रामजी ! जब प्रस ज्ञानवान्‌ हो तब जानिये क» उसकी श्रत्ते प्रथम 
भरमिका मं स्थित हई है । इससे ठम भूमिका की ओर चित्तरूप चर 
सखो तव तपको सरूप की प्रापि होगी । हे रामजी ! तीसयं भ्रार्मका 
यन्त सप्रकामना निशत होती हँ केवल एक आमपद्‌ का कामना 
शहती हे । यदि उस अवस्था में शरैर ट जवि तो ओर जन्म पाकर ज्ञान 
को प्राक होता है ओर यदि चतुथ भूमिका में प्रप दाकर श्र छट त।[क९ 
जन्म नहीं पाता स्योककि; यआतसपद की प्रापि हये सं फिर डखं पनि क 
इचा नरीं रहती । जन्म का कारण इच्छा है; जप कुच इच्छा न शह तव्‌ 
जन्म भी न रहा । जिप्तको चतुथे भरमिका प्राप होती हे उसका स्वरूप का 
प्राषि होती हेतो फिर डच्चा केसे हो ?जेपे भुना बीज नद्य उगता तत्त 
ही उततका चित्त ज्ञान अग्निस्ते दग्ध होता दै क्योकि; वह सत्पद्‌ क्‌ 
प्रा होता है; इसीसे बह जन्म नदीं लेता योर मरता भां नह -ससार क 


स्वप्रवत्‌ देखता द । पञ्चम श्रमकावाला सुपु का नइ हति 2 = छट 


भमिका पाक्षीकूप ठरयापद हः सप्रम तरोयातात [सवाच्य पद्‌ ह । है 


रमी । पमे इतने कन का प्रयांजन यदी हकः वासना का त्याग 
कशे ओर अचित्‌ पद का प्रा ही । इसका आममान हाना दा वासना ₹; 
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जव इसका अभिमान नित्त हा तव शारित होगी यह परिच्छिन्न अह- 
कार न रहेगा । आत्मा के अत्नान से ह्या हे ओर आत्मज्ञान से लीन 
हो जाता दहे । हे रामजी ! संसाररूषी एक नदी में आधि-व्यापि उपाधि 
रोग तरदं हैः रगद्रषरूपी 2 मच्छ हँ आर तृष्णारूपी ड़ मच्छ ह उसमें 
जीष दःख पति दं । जसे जल नीचे को चलाजातादहै तैसेदी एव्यके 
प्रच मे संसार चला जाता दै ओरं अज्ञनरूपी जल रे । हे रामजी ! तष्णा 
से पररूप बधे इससे तुम हाथी की नाई वेरयग्य अर अभ्यासरूषी दति 
ते तष्णारूपी जजीर काटो । हे रामजी ! तृष्णारूपी सर्पिणी विषयरूषी 
फूत्कार से विचाररूपी बेलि को जलाती हे इससे जीषरूपी किसान इभ 

ता हे। इसमे ठम वेशग्यरूपी आगन से उस सपिणी का जलाओ्ओ । 
हे मजी ! ठष्णा इःखदायी है । जबर तफ तष्णा हे तथ तकं सन्तो के 
वचन स्थित नदी होते । जैसे दपण पर मोती नदीं उहर्ता तेसेदी तष्णा- ` 
वान्‌ के हदय मे सन्तां के वचन नह। ठद्रते । तृष्णा के इतने नाम है- तृष्णा, 
अभिलाषा इच्छा, एूरनाः संसरना इत्यादिक सवं इसी के नाम्‌ हे इच्चा- 
रूपी मेघने त्नानरूपी मू को दाका हे इससे वह नहीं मासता जब विचाररूपी 
पवन चले तव इच्छारूपी मेघ नए हा जावे योर पआस्रूपी स्थं का साक्षा- 
त्कार हय । हं रामजां । यह जीव अकाशका पक्षी हे पर कममें स्च्यारूपी 
तागे से बधाहेइसमे नद्य उड़सक्ता आर परमात्मपद को मी पराच नहीं हेता- 
च्या दी से दीन टै जब इच्छा नष्ट दहो तष आलसस्वरूप हे । इससे ठम 
च्छा को नाशकरं खसमपरायण हा अथात्‌ विषय संसार से वेशम्य शरोर 
आतमाभ्यास् करी । ह रामजी ! यहजो मेने तमसे भमिकाका कम 
कहा ह जथ हतम अवि तवज्ञानका प्राह पर इनकां तवप्राप्त 
है जब फं" एक हथिनी का जीते जो एकवन मे रहती ओर महामत्तरूप 
उसकेदां ए्रदे जो अनेकं जीवा को मारकर अनयं प्राच करते है। 
उसके जीते से सवे जगत्‌ जाता जति हे । रामजी ने पृद्ा, हे भगवस्‌ | 
तेसी मत्तरूप हथिनी कौन हं रीर कहां रहती हे ? उसके दांत ओर एर 


कौन है ? कैपे वह मरती है, केम उतपन्न इई है ओर कौन वन हे ? यह 
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सव यभ से किये । वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इच्छारूपां हथिनी 
शरीरसूपी वन है ओर मनरूपी यकाम रहती; इन्दरियांरूपी उस्तकं बालक 
ह ओर संकस्य विकरपरूपी दाति हे उनसे गेदती है । हे रामजी ! एक्‌ 
नदी हे जिसका प्रवाह सदा चला जाता है ओर्‌ ज समे दो मच्छ रहतेहे 
ज्ञो कभी नाश नहीं देते संसरना दी नदी दे जिसमें रागदेष मच्च रहते 
हसो नाश नहीं होते । हे रामजी । े मच्छ तव नाश हं जव संसरण 
रूपी जल नष्ट हो जिषके शुत दष्डृतरूपी किंनर दै चिन्तारूषी ग्राह हं 
ञ्रीर कर्भरूपी लहर है उनमें जीवरूपी तण आकर भटकता हे । इस तृष्णः 
हषी विषवेलिका नाश करो । हे रामजी ! तृष्णारूपी अङ्कर का वद्न्‌। 
घूयना अपने दी आधीन ड; जो अंडर को जल दीजिये तो बदृता जति 
ह ओर जो न दीजिये तो जल जाता है। फुरनरूपी जल देने से तृष्णा 
रूपी अंक वदता जाता है ओर न देने से स्वरूप के अभ्यास दरा जल 
ज्ञाता है। हे रामजी ! तृष्णारूषी वड़ा मच्छ है जो धेयं आदिक मतक! 
भक्षण करनेवाला है; उसे वेराग्यरूपी करण्ड आर द्मभ्यासरूपी दाता स 
नाशा कयो । हे रामजी ! इच्या का नाम बन्धन ह चर निरिच्डा का 
नाम सुक्क हे। हे रामजी ! एक सुगम उपाय करता जिससे तृष्णा नट 
लो जावेगी निज अर्थं की भावना करो तो उस भावनासे शीघ्रदी आस्‌- 
पद की प्रासि होगी, एवम्‌ तमहा जय होगी ओर सव से उत्तम पद्‌ का 
रा होगे; फिर तदं वासना न रहेगी ओर शरीर की चेश स्वाभाविक 
होगी ओर सवे संकसप नष्ट हो ज वेगे । 
इति श्रीयोगवाशिषटे निवौणपरकरणे संसरण मावप्रतिपादन 
नाम शताधिकस्चपविंशतितमस्सगंः ॥ १२७ ॥ 

रामजी ने पृद्ा, हे भगवन्‌ ! आप कहते है कि, निज स्मथं की भावना 
से बाक्षना नष्ट हो जिगी ओरं शीघ्री आत्मपद्‌ कीं प्रि दगी सां 
बासना तो चिरकाल की चित्त मे स्थित है एकी बार कैसे नट होगी ? त्था 
आप कहते हे किः वासना के नष्ट हये जीवन्धुक्क हता है पर जिसका 


(~ 


वासना नष्ट होगी उसका शरीर केसे रदेगाः; बास्तना विना चेष क्योंकृर 








 निवाण प्रकरण । ३६१ 
होगी ओर जीषन्प्क्र पद्‌ कषे होगा ? वशिनी बोले, हे रामजी! मेरे 
वचनों को जो कानों के भूषण हें छने से ददि न रहेगा । निज अथक 
धारने से संशय नष्ट हो जिंगे यर अआसमपद की प्रापि हागी । उस निज 
अक्षर के तीन अथं ह-एक तो अन्य के अथे हं कि, पञ्च भोतिक शीर 
से तेश स्वरूप विलक्षण है ओर दसरा अथे पिरुद्ध हे अथात्‌ शरीर जड 
ओ्ओर तमरूप टे ओर तेग स्वरूप अआादिव्यवणे ओरं तमसे पर हे। हे 
रशमजी ! जब तूनेएेसे धारणाकी किमे आत्माहं जोर यह देहादेक 
नात्मा हे तब देह से मिलकर अभिलाषा केसे रहेगी ? अथं यह्‌ किः 
द्ममिलापा न करेगा क्योकि, जब तक जाना नहीं तब तकं आमेलाषा 
हे । तीसरा अथं यह हे फि, अभाव हे यथात्‌ नमह ओर न कोई जगत्‌ 
हे । जप एेसं जाना त कसक इच्छा रहेगी ? अथात्‌ किंसीका न्‌ 
रहेगी । अथवा जो तुम आपको देह से षिलक्षण आत्मा जानोगे तमीं 
द्मविधयक तमरूप शरीर की अभिलाषा न रहेगी । देह तमरूप हे ओर तुम 
रादित्य वणं हयं अथात्‌ परकाशरूप हो; तम्हारा ओर इसक्रा क्था संयोग 
जैसे मूथं कं मरडल में रात्रे नदा दिखती तेसेदी ज तुम आपकर प्रकाश 
रूप जानोगे त तमरूप संसार न दीवेगा । तव शरीर की चेष्ट स्वाभा 
विक होगी ओर दमम छु चेश न होगी । जेसे अध निद्राबाले की 
चे होती हे तैसे दी चेष्ठा होगी ओर तमको बालक की नाई अभिमानः 
न होगा । जेषे बालक की उन्मत्त चे हाती हेतैसेदी तुम्हारी चेछभी 
स्वाभाविक दांगा। हे रामज। ! यदि तुम यह्‌ इच्खाकर कि, यदह सुख 
हा अर यहड्म्लस न हाता कदाचत्‌न ही्बेगा। जा डं शार का 
प्रारब्ध है सां अवश्य हाता हं परन्तु ज्ञानवान्‌ के. हदय से संसारक 

व्यता जाती रहती हे आर स्वामाविक चेष्ट दोती दैः दच्छा नदं रहती । 


हे रामजी ! जेषे कोई पुरुष किसी देशको जाता हे ओर पवने का समय 
थोडा हो तो वह मागे के स्थान देखता मी जाता हे परन्तु बन्धान्‌ कसी 


तर नही होता; वप द्य चत्त का आल््पद्‌म लगवा । एता ९९९ (कर्‌ 


यदि अस्मपद्‌ न पया ता कव पवग जां अआत्मपद स विमुख ह वह्‌ 
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क्षदिक जन्मों को प्रवेगाः इसमे हे रामजी ! वित्त आपद्‌ म | 
र्वो ओर स्वाभाविकं इच्छा विना चेटा करो इच्छाही दःखदाय्‌क दै। 
जव इच्छा नष्ट हेती हे तव उसी को ज्ञानवान्‌ तेयापद्‌ कहते हं जहा 
जायत्‌, सप्र यर सुषि का अभाव हो सो दुरीयापद हे । हे मजी ! यहं 
जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुषि अवस्था जहां न पाड्य सो तरीयापद हे । जक 
संवेदन करना अहंकार का अमाव हो जावे तथ तुधयापद पराप होता हे । 
हे रमज ¦ अहंकार का होना दःखदायक है । जव इसका नाश दयो तदी 
आनन्दे । आत्मपदसे भिन्न जो माया की सनाद उससे मिलकर चाप्का = । 
जानता है कि, "कि मे र यदी अन दे । इसे अदंकारका व्यागकरो। 
जिसको देखकर यह एरता है उसको निज अथे की भावना से नशि 
करो । ओर जो आल्मपद से भिन्न भासता है उसे मिथ्या जानो । यदी 
निज अक्षर का अदे जो कुड संसार माक्षता हे उसका स्वपरमत्र जानो 
इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करना ही अनय हे ओर मिथ्या जान - 
कृर इच्छा न करनी कल्याण है । हे रामजी ! मेँ ऊंची बाह करके धकारता 
हं पर मेरे वचन कोई नदीं घनता कि; इच्चाही संसार का कर॒ दे आरं 
इच्छा से रहित होना दी परमकस्याण हे । जव जीव इच्चा से रहित हीता 
ह तब शान्तपद्‌ को भ्रा होता दै ओर निरिच्छित ह्ये स असाद 
भासताहे जो आनन्दरूप, सम ओर अदेत हे ओर उसमे जगत्‌ कृ अ+ 
ह। हे मजी ! मोह का बडा माहास्य हे हदय में जो आस्मरूपी चिन्ता 
मणि स्थित दै उसको विस्मरण करके मूख अहंकाररूपी काच क ग्रहण 
करते ह । हे समजी ! तुम निरभिमान होकर वेशा कयो । जेसे यन्ता की 
पतली मे अभिमान खल नहीं होता ओर उसकी वेष्ट हीती ह; तेसे दी 
भरारब्धवेग ते हाय चेष्टा होगी । यह अभिमान तुम न करो कि, एसे 
हो ओर एेसे न हो । जब रेते होगे तब शान्तपद्‌ को प्राष होगे; जदा 
बाली की गम नहीं एसे आनन्द को प्राप होगे । जव तक इन्ियो के 
अथै की तृष्णा द तब तक जन्ममृत्यु के बन्धन में है इससे परुषप्रयल 
यही दै कि, तृष्णाका नाश करो; कम के फलकी तृष्णा न दयी थोर कमं 
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के कसनेकीभीइच्चान हो। इन दोनों को व्यागकर स्वरूप में स्थित 
हो रहो बक्कि पसा भी निश्वयन हो कि, मैने त्याग कियाहे। हे 
रशमजी ! जिस परसनेकमंको त्याग किया है ओर अहंकारं सहित दे 
उसने एरय ओर पाप सव ङ किया हे यर जिसमे अहमाव नही र 
वह चाहे जेे फं करे तोभी कुड नहीं करता ओर पहं बन्धन को नहा 
प्रप्र देता । जो कमे मं आपको अक्तां जानता हे ओन करने पं 


अभिमान सहित है उसको कतो देखते हँ वह अन्धवाच्‌ हे । हे रामजी ! 


फेसे आसा को जानकर अरेमम का त्यागकरो । एसे संवेदन के त्यागने 
म क यन नीं दै । म्प्रति उपक होती है जिसक। अचुभव होता हे पर 
जिसका अन॒भव नहीं उसका त्याग करना सुगम हे । अभव प्रसयक्ष 
देखने को कते हे । तुम्हारे स्वरूप में विश्व नीं हे तो अनुभव क्या हो । 
ये पदाथ जो तमको भासते हें उनके कारण को जानो । इनका कारण 
अलभवदटे;ःजो अनुभवी इनका मिभ्यारै तो स्मृति कैसे सत्‌ हो? 
रस्पी में सपे का असुभव हृय्या यर फिर स्मरण कियाके, वह सपदेखा 
था; जो सपे का अनुभव ही मिथ्या फिर उसका स्मरण कैसे सत्‌ ही 
इससे जो वस्त॒ मिभ्या ह उसके त्यागने मेँ क्या यत्र है ? जव प्रपञ्च को 
मिथ्या जाना तब तुको कोई क्रिया बन्धन न करेगी; चेष्टा स्वाभाविक 
होगी शरीर रागढेष जाता रदेगा । जैसे शरत्काल की बेलि सूख जाती है 
ओर उसका आकार दृष्ट याता है तेसेदी तुम्हार चित्त देखने मं आवेग 
ञ्रौर चित्त का धमं जो रागदेष है वह जाता रहेगा--वह चित्त सत्पद कीं 
[= 1 हागा । जय सव ।चस्मरण हाता ह उसको शेवपद्‌ कहते हं । वह 
परमपद ब्रह्मशब्द-अथ से रेत केवल चिन्माज् अद्वित पद हे; उसमें अहं 
प्रम क त्याग करस्क [स्थत रट । ससार इपीका नाम द क, अहह 
मर यह्‌ मेश टै । इसको त्यागकर अपने स्वरूप मे स्थित हो । हे रामजी ! 
जव तक अहमम का सवदन ह तम तकं दुःखं नही मदत अर्‌ जब पह 
संवेदन मिध तब अनन्द है । अगे जो इच्छाहो सो करो। 
दति श्रीयो ° इच्याचिकिस्सोपदेशनामशताधिकाटविंशतितमस्सगेः १२८ 
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वशिषठजी वीले, हे यमजी ! यद्रेत अत्मा जिसको एक दो नहीं कह 
सक्रे यपने खाप स्वभाव मं स्थित है ओर अन्तःकरण चतुष्टय बाह्यपदाथं 
सथं वेतनमाच्र हें कुद भिन्न नहीं । रूप, इलियां ओर मन का पुरन; 
देश, काल सवं यआसमारूपदी हे । जेते बालक मद्री कौ सेना बनाकर 
हाथी, घोडे, राजा; प्रजा नाम कलयता दहे सो सव मद्रीही टे-मिन्न इ 
नरी; तेतेरी यहमम दिक भी सव आत्मरूप टे-कुल परथ नहं । जसे 
मद्री मं हाथी, घोड़ा आआदिनाम कलित दहंःतेसे अला मेदी जीव जगत्‌ 
कर्पता हे-आआला से भिन्न कु नहीं । इस्त अहंकार को त्याग करो कि 
्लमपद से भिन्न कन एुरे। हे रामजी ! रूप, अवलोक आर मनस्कार 
यह्‌ सव शिवरूपी पृर्तिका के नाम हं ओर मानः; मेय; प्रमाण दिक यदं 
सव वह रूप हये ता किमे किततको संचित किये ? यह अहं मम आः 
दिक भी चिदाकाश से कुत्र भिन्न षस्तु नहीं । इनको एसे जानकर अफुर 
शिलावत्‌ निःसंग हा रहा । रामजीने एदा, हे भगवन्‌ ! आपने कहा क; 
अहं मम रनेका त्याग करो यह मिथ्या हे ओर अहं मम असत्‌ ह 
ज्ञानी पेसी भावना करते दे कि, इनकी सत्ता इच नदीं ओर तम असग 


टो श्ट पर असंग निष्कम सेदोतादे अथवा सकमंसे हाताहयह 


कहिये ? बशिष्ठजी बाते, हे रामजी ! यह तुमहीं कहा किं; कम श्या 
है ओर निष्कर्म क्या है; इनका कारण कौन रे ओरं इनका नाश केसे ही 
ञ्रौर नाश होनेसे भ्या सिद्धि दयेगी; जो तम जानते दो तो की! 
शमजी बोले, हे भगवच्‌ ! जेसे आपसे घनादहे ओर सममाहसाम 
कृहवाहं । जो वस्तु नाश करनी हो उसको निश्चय करकं मूल स नदि 
कीजिये तभी उसका नाश होता दै, शाखा रौर पत्र काटेसे उसका नाश 
नदीं होता-इससे इनका कम सुनो । इस संसाररूपी वन में देहरूपी पृक्ष 
हे जिसका बीज कमे हेः पालि पाद आदिक पत्र हे; रुधिर, श्वास ओर 
वासना रस हं यर इख इख एल हं । जाग्रत्‌ कमं वासनारूपा बसन्त 
ऋतु है उसमे बह भफुल्लित होता है ओर सषि पापकर्मरूपी शरतकाल हं 
उसमे मूख जाता दे । एेसा शगीररूपी बृक्ष हे । तरुणपनरूपी उसके कली 
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हेसोक्षण काक्षण सन्दर है; जरारूपी फूल इसको सते ह ओर देषरूपी 
वानर क्षण क्षण मे क्षाभते ह । जाग्रतरूपी वसन्त्रत हे जो सषभिरूपी 
दिम कर्ती हे यर वासनारूपी रस से बहता टे । पत्र कलत्र आदिक 
तृण आर वसि हं यर इन्ियों के गदरूषी पुख दै जिनसे शर की चे 
होती हे । ज्ञान इन्दियां पञ्चम्भ हें जिने वृक्ष सधा हे ओर इच्छारूपी 
बेलि टं जौ अपने अपने का चाहती हें । बड़ा थम्भ इसका मन दहे जो 
सवका धारता हं आर प्रञ्चप्राण इसके र हे उनसे प्रस्यक्ष सको गहण 

रता हे । इनका बीज जीव है-जीव चेत्योन्एखत्व चेतन को कहते है; 
जीवका बीज संवित्‌ हं जो मात्रपद से उत्थान हृ है ओर उस संवित्‌ 
का वाज ब्रह्य ह-उपसतका बीज कोह नरी । हे भगवच्‌ ! सबका मल संवित्‌ 
का फुश्न। ह; जप इतका अभाव होता हे तव आत्मा दही शेष रहता हे। 
हे भगवन्‌ ! यह ता मं जानता हं अगि यआपभी कड कृपा करके कटिये। है 
भगवस्‌ ! जबतक [चेत्न पे सम्बन्ध है तवतक संसार में जन्म मरण देता 
है आर जव चित्तपे रहित हाता हे त परब्रह्म हे-वह शिवपदं अनिष्ठित, 
शान्त ओर अनन्तरूप हे । चिन्मात्र मेँ जो अहंका उत्थान है वही कर्म- 
रूपी वृक्ष का कारण हं । जतक अनात्मा से मिलकर कहता है कि, 
ह वरहा ससार का करण हं । यह आपके वचनो से मेने समभा हे 
सो प्राथना क हे अगं कुड टपा करके आपमी किये । वशिष्ठजी बोले, 
हे राषज। , इस। रकार कम का बीज सूक्ष्म संवित्‌ है । जवतक संवित्‌ है 


तवत केम! का नज नाश नही होता ओर ये सव संज्ञा इसीकी रै। 


क१। %। चज ईच्च तृष्णा, अज्ञान, चित्त ओर ग्रहण त्याग की 
बु इत्वादकं बहत सज्ञा हः भ्या किसी में हेयोपादेय बद्धि कर १ ह 
रभजी ! जवतक अज्ञान है तवतक इच्छ[ नाश नहीं होती आर कमं 
भी नाश नरी होते । नाश दोनों का नहीं होता प त॒ भेदइतनादी है 
क, अज्ञाना $। नासता € क, यह इच्छा हे, यह्‌ कमं हे । त्नानवान्‌ को 
सष ब्रहम भाता ह इसम्‌ वह्‌ सुली रहता है योर अज्ञानी को कमं ते 
कमं भासता ह ईस।लय बन्धान्‌ हता हे । कमं से कर्मैबद्धि जानेको 
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त्याग कते है क्रिया का त्याग करने को व्याग नहीं कहते । हे रामजी! 
बड़ी उपाधि अकार दै । जिसका अहंकार न्ट हं्चा टे वह पुरुष कम 
करता हे तौभी उसने कमी कुच नदीं किया ओरं जो अर्हकार सहित हे 
वह पुरुष जो तूष्णी दो वेढा दै तभी स कर्म करता दे । इस अहं के 
त्याग का नाम सर्वत्यागदेः क्रियाके त्याग कानाम्‌ सवेत्याग नहीं । 
सथ कर्मा के बीज अदकार करा त्यागना ओर परम शान्तिको १ हाना 
ही पुरुषप्रयन हे । 

इति श्रीयोगवारिष्टे निवाणप्रकरणे कर्मवीजदाद्योपदेशं नाम 
शताथिकनव्विंशस्सगः ॥ ५२६ ॥ 

 वंशिष्टनी बोले है रामजी ! इस संवेदन का होना दी अनथ है किः 
पापको कच जानता दे । जव यद निदत्त दी तवी इसको आनन्द है । 
हे रामजी ! ज्ञानी की चेष्ठा अहंकार से रदित स्वाभाविक होती है । जसे 
अर्धनिदित पश्व होति तैसेदी ज्ञानी अपने स्वरूप भं घूमे है । जेसे हाथी 
मरदसे उन्मत्त दता हे तस ज्ञानवाच्‌ स्वयमह ल्ष्मीसे धभ हे । जेे 
कामी को काम व्यसन होताहै तसे सखरूपी श्री को पाकर ज्ञानी धूम 
ताडे ककि; निरहंकार है । सथ खो का चज य्रहैकार दे, जब अहः ` 
कार न्ट हो तव आनन्द दो । हे रामजी । संसाररूपी विषकी बलिका 
बीज अकारे; जब अर्हेकार का अभाव हो तब संसार का भी अभाव 
होता दे । दे रापजी ! अर्कारदी इख का भूल हे । इक संवेदन का वि 
स्मरण करना डा कल्याणे यर द्नात्मापे मिलकर आपको मानना 
ही अनथेहे । रामजी ने पला, हे भगवन्‌ ! जो वस्त॒ अत्य है वह नही 
होती ओर जो सस्यंहे सका अभाव नहीं द्योता फिर आप कैसे कहते ह 
करि; अहं संवेदन कानाश करये तो सत भासती है संवेदन कैसे 
हो? वशिष्टनी बोले, ह गमजी ! तम सत्य कहते हो किः जो वस्तु 
असत्य हे वह नहीं होती ओर जो सध्ये उसका नाश नदीं दीता। 
हे शमज्ी ! यह जो अकार दृश्य तमको भासता सो कदाचित्‌ 
नहीं इ्या-मिध्या करित है । जेसे रस्सी में सपे होता है तैसे दी 
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श्रासा मे अरहकार है ओर जेसे म्यं की किरणों में जलाभास होता 
हे तैसे दी आत्मा पं अहंकार शब्द अथे एुरता हे । यह शब्द ओर 
रथं मिथ्या है । इसका लक्षण यह दहेकिःमेंदहंसो कलित हे; आसा 
केवल शुद्धस्वरूप हे उसमे अहं त्वं का शब्द्‌ अथ कोई नही । यह 
अषोध से भासतेहे आओर षोधसे लीन होजति हें। वेदना का बोध अनथका 
कारण हे ओर अबाध तम हे । जव यह्‌ निवोण हयो तव कमे का बीज 
मूलसे कंटे। दे रामजी ! जो कर्मा का त्यागकर एकान्त जाकर चैठता है 
ञ्ओर एेसे मानतादहे किमे कम नहीं क्स्तासो कहता दही हे पर बास्तव 
ते अहंकारसे दे इसमे फल को भोगता ही हे क्योकि; अहंकार सहित 
फिर अकार करेगा । वह आस्मन्ञान विना अनास से मिलकर ्रापको 
मानता दे । जो परुष कमं इन्धियों से चेशः करता है ओर आसा को लेप 
नरी जानता वह अकत दी हे-उसके कने से छल अथं सिद्ध नदीं हेते 
समोर न कश्नेसे भी नदीं होते । एेसा पुरुष परम निर्बणपद को प्राच 
होता है जिसको बाणी की गम नदीं । हे रामजी ! उसमें फरना कोई 
नहीं -केवल चमत्कार हे अथात्‌ ह्या कुड नहीं ओर भासता हे । जैसे 
बिल्ली की मज्जा पिर्ली से भिन्न नहीं तैसेदी जगत्‌ है । जेसे सोने से 
भूषण भिन्न नदीं तैसे दी निज शब्दका अथ हे पर ये भिन्न भिन्न शब्द 
अथे तवतक्‌ भासते हं जवतक अहं वेदनाकार हे । हे रामजी ! आत्मपद 
सदा अपने आपमं स्थित हे । जेसे पत्थर अपनी जडता मेँ स्थित हे 
तेसे दी आत्मा अपनी चेतनघनता मे स्थित हे । उसको एुनीश्वर चेत- 
नसार कहते द ओर उस अपने खर्प के प्रमाद से दुःख पाता दै । ह 
रामजी ! जो एर गरहस्थी मं स्थित ह पर अहैकार से रहित हे उसको 
वनवासी जानो ओर सदा एकान्त ६ ओर जो वनवासी अहंकार सित 
है बह सदा जनों मं स्थित है प्रथम तो पह एक गदे था फिर उसको 
त्याग कर दूसरे गदे म पड़ा द क पेपधारी है ओर्‌ नवास किया है । 
ईश्वर चाह तो निके नहीं तां इ कूपं पड़ा दे । हे रामजी! जो 
एरुष अधं त्याग कप्ता है वा एक अद्ग का त्याग करता है ओर्‌ दूसरे 
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क अङ्गीकारं करता हे पेसा पुरुष आपको निष्कामी मानता है पर 
उसको यह तव्यागरूषी पिशाचिनी भोगवती दहे। हे रामजी ! यह जीव 
निष्कर्म तवहीं होता दहे जव इ्की अदहयेदना नष्ट हाता ह-अन्यथा 
नहीं होता । इससे कर्मं के मले उखाड़ो । जेसे सुश्दर्ड बेलि ओर 
वृक्षको म्रलसे काततः तैसे दी काश । अदवेदना दी मूल हं उसका भूल 
काटना चाहिये । दहे यमजी । पएरुषप्रयतन इसीका नाम हं क, अपन 
आपका नाश करना ओर आपी रहना । देह से मिला हा आपको 
जानता हे उसका नाश करना ओर शिवपद कों प्राप दाना जा स॒व्या 
सतस्वरूप अद्रेत हे-यह विश्च भी उसका चमकार हे । से नास्य 
त्रं खोप होता हे ओर उसके बहत नाम रखते दं सो नारियल सं कुद 
भिन्न नरी, तेषे दी संसार आपा से भिन्न नहीं । थम्भे में काष्टं 
भिन्न कव नहीं तैसे ही यह संसार दै । यह नाना भी चेतनघन अत्मा 
ही है निज अक्षर काथ नोकहाहेसो भी वीदे ता विधि नि 
किसका कीलिये ? सवं परमात्मत है दूसरा किंचिन्मात्र भां नद्य । ह 
रामजी ! रेसे आसा को जानकर खसे बिचरो । जसे अद्ध। नहत की 
चेष्ठा होती हे ओर जैसे बलक पालनं म साकर स्वाभाविकं अन [दिलाता 
ड तैसे द्य तम्हारी चेष्ट दोगी । अपना अभिमान तुम न करा। हं रमज । 
जो कड भाव-अभाव पदाथ भिन्न २ मासते हे वे असत्य ई; आस्‌ ॐ 
साक्षात्कार हये से परमात्मत ही भासेगेः तथ अकार उत्थान [नर 
होगा । दे रामजी ! एक ओर युक्ति सुना जिससे आत्मज्ञान हा यह जा 


अहं अहं क्षण क्षण में रती टे सो जव एुरे तब दीं उसक्षण म जाना 
मँ नहीं । जब एेसे चट्‌ हया तथ अहंकाररूपी पिशाच नाश दयजाविगा 
स्रौर आत्मत का साक्षात्कार होगा । इससे अहंकार के नाश कायतत 
कृरो कि, न में द्र न. जगत्‌ हेः । हे रामजी | ज्ञान इसीका नाम हं [क 
अहं" 'मम' न रहे । उसका शनीश्वर परब्रह्म ओर सम्य्टपद्‌ कहते ६ । 
दर जहां ( हमम ) दै वहां अविद्यारूपी तम खडा हे । दे रामजी ! 
अज्ञानी के हदयमें सवे पदार्थ का भाव स्थित हे इससे उसको देश, कालः 





। 
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घर, नगरः मचुष्यः पशु, पक्षी आदिक त्रिगुण संस।र भासता हे। जब 
इनका अभाव होजावे तव शान्तिपद की प्रा हो । 

इति श्रीयोगवाशिषटे नि्वाणपरकरणे अहेकारनाशविचाये नाम 
शताधिकत्रिशत्तमस्सर्गः ॥ १३०॥ ` शी 

वशिनी बोले, हे रामजी ! जिसके मनसे भे" ओर भरे" क| अभि 
मान गथा है उसको शानि हई है ओर जिसके हृद्य म भे" देह मेरे 
सम्बन्धा" द्‌" आदिक ऋ अभिमान है उसको कदाचित्‌ शान्ति नहीं 
ओर शान्ति विना सुख नीं । हे रामजी ! प्रथम आप बनता हे त जगत्‌ 
दै।जो आपन बने तो जगत्‌ कहं हो ? इसका होना ही अनध कां 
कारण हे । जिस पुरुष ने अरहकार का व्याग किया है बह सप्रत्यागी है 
ओर जिसने अहंकार का त्याग नहीं करिया उसने खव नदीं त्यागा । 
जिसने करिया का त्याग क्षिया ओर आपको सपैत्यागी मानतां ह सो 
मिथ्या हे। जेसे वृक्ष की लें काटिये तो फिर उगता ह नाश नहीं होता; 
तेषे दी क्रिया के त्याग किये त्याग नदीं येता । जो त्यागने योग्यं 
अर्हकार नट नहीं होता तो क्रिया फिर उपजती है । इसे अहंकार का 
त्याग करो तव सैत्यागी होगे । इसका नाम महात्याग हे मौर स्वमेमें 
भी संसार न भासेगा, जाग्रत्‌ का क्या कहना है-उसको संघार का ज्ञान 
कदाचित्‌ नदीं होता । हे रामजी ! संसार का बीज अ हभाष हैः उसी से 
स्थावर जरम जगत्‌ भासता हेः जव इसका नाश हृश्ा तव जगतभम 
 मिनाता है -इसते इसके अमाव की भावना करो । जव तम्दं अहंभावकी 
भावत ५ ननन क मं नही । जव इसप्रकार अहंका अभाव हृ 
तव पी जो शेष रदेगा सो ही भात्मपद दे। हे रामजी ! सथ अनर्थो का 
कारण अभाव हं उसका त्याग करे । हे रामजी ! शख के प्रहार ओर 
व्याधिराग फो यह जीव सहसक्ना है तो इस अहं के त्यागने मे श्या 
कदथना दै १ हे रामजी ! संसार का बीज अहं का सद्धाव है उसक्षा 
नाश कएना मान। सतार का मूलसंयु्त नाश करनाहै-इसी के नाश का 
उपाय करो । जिसका अहंभाव नष्ट हा है उसको सष गैर अकाशरूपः 
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ह ओर उसके हृदय मँ संघार की सत्ता कुच नहा रता । यच्च।५ १६ गृहस्थ 
र चे तौ भी उसको यह प्रपञ्च शून्य बन मासत[ ट । जा अर तार 
ह ओर वनम जा बैठे तो भी वह जनो के समूह म थ € १11५ उसका 
अज्ञान नष्ट नदीं हा । जिसने मन सहित षट्‌ इन्ियों कौ वश नहा 
किया उसको मेरी कथा के सुनने का अ।धक।र नहीं ~वह पशु दे । जस 
पररष ने मनको जीता हे अथवा दिन प्रात ।द्न जीतने को इच्छा करता 
हे वह परुष हे ओर जो इन्दियी का विश्रामी अथात्‌ क्रीधः लोभः माह सं 
संपन्न हे वह पशे ओर महान्तम क। प्रि टा | हे रामजी ! जो 
एर ज्ञानवायहै उसमें यदि कमको इच्छा दृष्ट त हतौ भी वह उसकी 
इच्छा अनिच्छाही दै ओर उसके कम अकम टौ हं । ज भना दाना 
फिर नदीं उगता पर उसका आकर भासता € तैसे ही त्ञानवाच्‌ की चष 
दृषट्ाती हे सो देलनमात्रदं उसके हृदयम कड नही हे रामजी ! ज। पए 
कृ्मन्ियों से वे करतादे अर हृद्य म जग्रत्‌ की सत्यता नदा मानता 
डते कोई बन्धन नहीं होता यरं जा जगत्‌ का स९॥ माकर थोडाभी कम 
करता तो भी वर फैलजाता ह-जसं थोडी अग्नि जागकर बहत दाज्ता 
हे-ज्ञानीको नहीं दोता। उस भरा९¶ २। ५९ सोभी हदयं नही मानता 
दोर जानता है किः ये कमं शरीर क हं तमा 4 नरी । जसे कुम्हार क 
चरका वेभ उतरता जाताहे तेस १२५ 

फिर जन्म नरी द्योता क्योकि; उसका अहक चरण नहीं लागता । 
इससे अेकारका नाशकशे; जब अकार नारा लेगा तब सवके यादिपदं 


की प्राचि होगी जो परम [नत्राणएपद्‌ ₹ मोर जिसमें निबाण भा नवाण 


होजाता ६। € रशमजी ! जब वषोकाल्ल हा ताह तर बादल हात ह जव शर्त 


काल आता तब बादल जात रहते ह । हे रामजी ! जबतक अन्ञानरूपषा 
वषीकाल हे तबतक अर्हकाररूषा वषा ह ओर जबर विचाररूपी शरत्काल 


वेगा तब अरकाररूपी मेघ जाति रगे रोर ्ात्मरूपी आकाश निमल 
भावेगा । हे रामजी ! जसे मलिन आदश म एलका प्रातावम्म € उज्वलं 
नही भासवता ओर जव मेल निशत दोता ह तब एलका प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष 





वेग उसका उतरता जातह्‌ अर | 
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निवाणए प्रकरण । ३७९१ 
भासता हे तेसेदी; अ्काररूपी मेल से जीव दाप ह्या हे इससे आत्मा 
नहीं भाषता; जब अ्हकाररूपी मेल निषृत्तदो तष आआत्माज्योकात्यों 
भाषे । जस सषद्रम नानाप्रकार कं तरङ उठतेह तो सम्यक्दर्शाको सब 
जलमय द यते हँ यर भूषण में सुषणदी भासत हे तैसेदी नाना प्रकार 
के प्रपञ्च उस समदशीं को चेतन्थघन अता दी र्ट आते है-आस्ा से 
भिन्न दु नरीं देखता । वह स्मे पत्थरकी शिलावत्‌ दोजाताहे क्योकि; 
उसका अहंकार नष्ट दोगया हे ओर जो अहंकार संयक्र हे ओर क्रिया का 
त्याग कर आपको सखी मानता दै बह मखं दे । जेषे कोई लकड़ी लेकर 
्माकाशको नाश किया चाहे तो वह नष्ट न दता तैसेदी क्रियके व्याग 
से दःख नष्ट नदीं दाते-जब सम्पण ससार कियके बीज अरकारका नाश 
हो तव अक्रिय रसस्वरूप को प्राप दोताहे । जेसे तांग अपने ताभ्रभाव 
को त्यागकर सुवणं होताहे तेसेरी जब जीव अपना जीवत्वभाव त्यामे तब 
स्रात्मा होताहे ओर जसे तेलकी बृदजल में फेलजाती हे ओर नानाप्रकारके 
गङ्‌ जलम भासते हें तेसेदी ह्य भ अहता प्रकारकी कलना दिखा देवी है- 
ञ्रासा बह्म, निराकारः निरञ्जन इत्यादिक नाम भी अहकारसे शद्धमे कस्ये 
है; वह अपुर केवल सत्तामात्र हे ओर सत्य ओर-असत्य की नाई स्थिते । 
हे सजी! संसाररूपी मिरवका पडे अथवा संसाररूषी एूलहै उसमे अह 
तारूपी सगन्धे; जब अहंता उदय होती है तब संसार क्षण में उदय होताहै 

र अहता कं नाश हये संष्तार क्षण मं नाश दोजाता हे क्षणमें उदय 
होता दे आरक्षण मे नाश होता दै सो अहता का होनाही उदय होने का 
षण दै आर अहता का लीन दोना नाश काक्षण हे। हे रामजी ! नैते 
ृ्तिका म जल के संघ्रीग सं घट बनता है तव मृत्तिका घटसंन्ना पाती 

तैसे द पुस्ष को जब अर्हकार का संग होता हे तवं संसा हेता है 
शरीर जवि पता ट अर्‌ व्यः, कलि, पृथ्वी, पवत आदिक दृश्य 
को प्रत्यक्ष देखता है; ओर ज अर्हता नाश होती है त खसी होता 
निदान जा कड मरू अर उसका अथेह सो अहता से भापता ह्‌ 


र 


रार जव अहताक त्वाम तव वान्तस्ष अआत्पाही शेष रहता ₹ । जेभे 





३७२ योगवाशिष्ट 
प्वनसे रहित दीपक प्रकाशता है तैसेदी अहंकाररूपी पवन से रदित जीव 
अपने स्वभाव में स्थित होकर आनन्दपद को प्रा होता हेः अनादिषपद्‌ 
पाता हे; सवका अपना अपि होता हे ओर देश, काल, पस्तु अपनेमं 
देवता है । हे रामजी ! जवतक् अहता का नाश नहा दाता तवतक भरं 
वचन हदये स्थित न हमि । जसे सतम तेल निकलना कठिन हे तैसेदी 
जिस परुष ने अपना स्वभाव नहीं जाना उसके व्रह्म का पाना कठिन है। 
अपना स्वभाव जानना अतिप्गम दे । जव अहता का त्यागकरं क, न 
मे हं ओर न जगत्‌ हे तव कस्याण होता है ओर तभा अहता का नाश 
ता है ओर कोई भष नही रहता । जैसे रस्ी के जाने से सपम्रम निवृत्त 
होजाता है । जबतक़ अहता फुरी हे तथतक उपक उपदेश नहा लगता। 
जेसे आरसी पर मोती नरी ठदरत! तैपेदी जिसको अहता एुरती है उसके 
हृदयम मेरे वचन नरीं उहरते ओर जिसका हदय शुद्ध उसको भरे वचन 
लगते हे । जैसे तेल की वंद जल में फेलजाती हे तेषेदी उसका थाइ 
वचनभी बहत लगते हें । हे रामजी } इषीपर एक एरतन इतिहा कतय 
हं सो तुम खनो; वह मेरा ओर काकथुश॒रिडि का संवाद दै । एक समय म 
सेर पर्व॑त के शिखर पर गया तो वहां भृशरिड बेडा था, उसप्त मन प्रशन 
किया कि, हे अङ्ग! ेसा भी कोई एर्ष दे जसक आयुषल वड़ा ट अ।२ 
ज्ञान से शन्यरहा ह ? जो उप्तको देखा हयो तो कशो । अशुरिड बील, 


भह, (५ 


भगवन्‌! एक विद्याधर हह जिसक्री बड़ी अयुषल थी यर जिसने बहत 


विदययाध्ययन की थी । वह सत्कर्म में बहुत विचरता था; उसन बहुत भाय 
भोगे थे ओर चार युग पयेन्त जप, तप, नियम आदिक सकामकमं [कय 
थे । जव चतुथ यग का अन्त हृश्या तब उसको विचार उपजा अर [जतनं 
भोग यखरूप जानकर भागता था उनमें उसको वेराग्य हा; त उनका 
त्यागकर लाकालांक पवेत परं जा विचर ओर विचा कै; यह ससार 
सररप हे किंसी प्रकार इससे छं । इसमें बारम्बा( जन्म ओर मरण है 


ओर कोह पदाथं सत्य नही, किंसका आश्रय करू ? एसे विचार करके 


बह विकतञ्यापमा परुष सुमेरु पवत पर मेरे पास्त आया ओर शिर नीचा 





| | 


निवोण् प्रकरण । ३७३ 
करके सुभे दण्डवत्‌ की । मेने भी उसका बहत आदर किया तव हाथ 
जोड़कर उसने कटाः दे भगवन्‌ ! इतने कालपर्यन्त मेँ विषयों को भोगता ` 
रहा परन्तु मुभ शान्ति न हहं इससे में दुःखी हं तम कपा करके शान्तिं 
क[ उपाय कदा । हे भगवन्‌ ! चिच्ररथ के बाग मे जिसमे सदाशिवजी 
रहते हं आर जहां बहुत कयगृक्षहं उसमें में चिरकाल रहा; फिर विद्याधरं 
के स्वगं मरह; फिर इन्द्र के नन्दनवन ओर खवणं की कन्दरा में रहकर 
युन्दर अप्सरञ्चा के साथ स्पशे किया ओर विमान पर बहत आरूढ 
रहाट । हे भगवन्‌ ! बहत स्थान मेने देखे हे र तप, दान, यज्ञ, बरतभी 
बहत [केयं ह । सहस पषतकं एसे सुन्दर रूप देखता रहाहं जिनकी सुन्द 
रता नहा कह सक्रा तां भी नेत्रांको तृतिन हु; बहत सुभध भघी पर 
नाक्षिका का तमि न हडः रसना से भोजन बहत प्रकार के वाये पर शान्ति 
न इई बर्कि तृष्णा बद्ती गर; कानों से बहत प्रकार शब्द ओर रग सने 
अर त्वचा सं बहुत सश क्ियेदतोभी शान्तिनहृई। हे भगवच्‌ | 
जिस यर युख जानकर प्रवेश करू उप्ती ओर दःख प्रा होवे-जैसे मरग 
धा निषारने के लिये घास खाने जाता हे ओर राग सनकर परच्चित 
होजाता हे तब उसको बिक पकडलेता हे तो मृग इः पाता हे वैतेही 
मं सुख जानकर विषयों के ग्रहण कर्ता था ओर बड दग्खों फो प्रा होता 
था हं भगवन्‌ ! मनं वचेरकालतक पाचों इन्ियों यर छठे मन सहित 
दन्यभाग भाग हज कृञ कह नदीं जाते परन्तु मुभे शान्ति न इ$ ओर 
न इ।न्दरया तृप्त हई । जसं धृत से आगन तृप नदीं होती तेसेही दिन दिन 
रति तृष्णा शद्ध ह्‌।तीज्‌।ती हे ओर हदय जलाती हे। जो एरसष इन भोगों 
कँ [नापत्त यल करता € क, म इनपरे पती हृगा वह्‌ मूख हे ओर उसको 
पकार ट वह्‌ समुद्रम तरह का आश्रय करता हे। ये तबतक सखरूप 
भाप्तत ह जतक इन्द्रया आर वेषयों का संयोग है; जब इनि से 
विषया का वियाग हाता हं तव महादुःख को प्राप्त होता है क्योकि;तृष्णा 
हृदय मे रहती & भर भोग जाति रहते हे तथ जो २ विषय भोगे होते दैवे 


दुःखदायफ होजाते हे । हे भगवन्‌! मेने इसी से बहत दुः पाया ३े। 








३७४ योगवाशिष्ठ । 
यद्यपि इन्ियां कमल ह तोभी छमेर की नाइ कन्न हं । कामल भासती 


हे परन्उ फेसी दें जैसे सपिण्ी ओर खड्गं को धार कोमल हात्‌ ह पर 


स्पर्शं किये से मरजाता हे । जैसे जल मेँ नाव पवन से भ्रमती है; तेसेदही 
ज्ञानरूपी नदी में पवनरूपी इच्ियां ने मुरं दुःख देया द । हं भगवच्‌ | 


तेसे भी मेने देव कि, सारा दिन मांगते रहे यर मोजन खाने क निमित्त 
इका नहीं हश्रा ओरपेसेमी देखे दे के, उन्दानं वद्या सं चादि कष्ट 


पर्यन्त सवभोग एकदिन में भोगे ह पर जिसका दिन म भाजनमान्र मी 


प्राक्च नदीं देता यर जो समे इयि्यो के इष्टरूप भागता ट उन दानां 
को भस्म दते देखा हे ओर भस्म दोनों कां तसय दाजाता ह-वशाषता 
ङच् नहीं । इन्दियों के बन्धन में बारम्बार जन्मते मरते अन्नानां शान्त 
नहीं पति । जो तम कदो कि, ततो सखी दष्ट आता है तभं क्या दुःख हे 
तो हे भगवच्‌! यह इःख देखने मे नहा आता परन्ठ मर्‌ हदयकी ₹इन्दियां 
जलती । हे भगवन्‌ ! ब्रह्मा के लोक मे मन बडं खुल वत हं परन्तु बहा 


भी दःखी ही रहाह्‌ं क्योकि; क्षय आर अआतशय वहा रहती हे इससे वेभी 


जलते हं । इच्ियोका शखसेभा कृटिन चाव दहे जो नाना प्रकारकीं 


ससार की विषमता दिखाती हँ ओर उनपं सवदा राग्‌>१ रटत € ।जससं 


तँ बहत जलतारहा दं । इसते णममे वही उपाय कटय नसत म सान्त 


पाडं। वह कन शुषे द [जस ।फ दुःखा न हाऊ अर जसा 


कदाचित्‌ नाश नहीं ओर जो आद्‌ अन 
रंक है तौ भी मै यतर करता कि; किसी प्रकर प्राष दी । दै एुनीश्वर्‌ ! 


त से रहित ह । जा उसक पनि 


इन्दियों ने खे बड़ा कष्ट दियाहे । ये इरया युणरू५। द # वनः 
शभगणों को जलाती द ओर विचार धेयं सति य्‌।९ त [त चादक 


शणद्पी वृक्ष के नाश करनेवाली हे । हे भगवच्‌ | ईहन ४ स दया 


ह । जैसे रग का बचा सिंह के वश पड़ ता पह उसका मदन करताहे 
तेतेही इन्दियोने सुमे मर्दन कियाद । हे भगवन्‌ ! जिस एरुषन इन्दो 


` को वश क्रियां उसका पूजन सब देवता करत हं श्रोर उसके दशन की 


च्चा कते हँ ओर जिसने मनको नहीं वश किया उसको दीन जानते 





++) 40 -- 1 । 





निवीण प्रकरण । ३७५ 
दें । जिस पएस्षने इन्द्रियां को वश कियाद वह समे पवेत की नाई अपनी 
गम्भीरता में स्थितदे ओर जिसने इन्दियां बश नदी.कीं उह तृण की नाई ` 
तुच्ख हे । जिसको इन्दियों के अथं में सदा तृष्णा रहती रे बह पशु है; 
उसको मेरा धिकार हे । हे मुनीश्वर ! जो बडा महन्त भी हो, यदि उसके 
इन्दियां वश नदीं तो वह महानीच हे। हे मुनीश्वर ! इन्दो ने मुभे बडा 
दुःख दियाहे । जपे महाशन्य उजाड मे चोर लृर्लेते है तेसेदी इन्दियो ने 
पुमे लूट लिया दे । इन्दियारूपी सपिणी मे तष्णारूपी विष हे इ्षसे इनपें 
साग विश्व माहित देख पडता हे ओर कोहं भिरला इनसे वचा होगा । 
ये इन्धा दृष्ट हं जा अपने २ विषय कोलेती ह ओौरको नदीं देती चौर 
तच्छ ओर जड़ दै । जेषे भिजली का चमत्कार होता रे ओर फिर चि 
जाता ह तेषेदी इन्दियो के सख क्षणमात्र दिखाई देते दे ओर फिर दिप 
जाति हँ । जबतक इद्दरयों यर बिषयो का संयोगहै तबतक सुख भासता ` 
है ओर जव इनका पियाग होता है त दुःख उलन्न दोताहे क्योकि; तष्णा 
हती हे । एकसेना है उसमें इन्ियों के भोग उन्मत्त हाथी ह; तृष्णासूपी 
जंजीर टैः इन्दियारूपा रथ ह; नानाप्रकार के विषय घोडे हं ओर संकस्प 
पिकटपरूपी खडगों का धारनेवाला अहंकार हे श्योर यह जो क्रिया अहं 
कार सहित दती दै सा शशो के समह ह । हे सुनीश्वर ! जि पुरुषने 
दस सेना को नहीं जौता वह मोहरूपी अन्ये कये मे गिरके क्ट पाता है 

र जितने जीता है बह परमस्ल को प्राप् होता हे। हे पनीश्चर ! ये 
दान्द्या भाग क इच्छर््पा खाई म अहकाररूपां रजा का रलदता ह 
शओरौर उसमं से निकलना कठिन होतार । जिस परुष ने इनको जीता है 
उसकी त्रिलीका मे जय हाती है ओर जिसने नहीं जीता वह महादीनता 
को प्राप दोताहे मर जन्म जन्मान्तर पाताहै। इन इच्ियों मे रजाोरण 


द्रोर्‌ तमोगण रहता हे । ये तबतक दाह देती है जबतक रज तम इत्ति है । 


यह भी मनकी गत्तिदै। जव इनका अभाव दयोताहै तव शान्ति प्रा हाता ६। 


यह शोधं करके देखे ऊ इन्दरयां तपः यद्ग त्रत, तीथं ओर किसी आषध 
ते वश्‌ नदीं हत आर न इनके वश करनेका कोई उपाय है; केवल सन्त 
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के संग ते निशास्षी हयो तव वश होती हैँ । इससे में तम्हारी शरण हः छपा 
करके मओे आपदा के समुद्र से निकालो भ्यो में इबत। हू । मं इस 
ससारसणद्र मे दीन हू, तम पार करो ओर तम्दाी महिमा सन्तोंनेभी 
सनी है। हे भगवन्‌ ! जो कोई आयुर्बलपयेनत विषयके दिम्यभाग भोगता 
रहे ओर इनसे शान्ति चाहे तो न प्राप होगी । बडे सुख इख समान हें। 
आकाश में उडनेवलते भी इन्दियों को वश नदीं करसक्ते इसमे दीन ओर 
दुःखी रहते ह । को पुरुष वीर्यवा हो ओर एल की नाई महामत्त दाथी 
के दात को च्रणै करसक्घा हो परन्तु इन्धियों को अन्तयुख करना महा- 
कठिन हे । हे घनीश्वर ! इतने कालतक में मह[अभ्यात्म तपसे दःखी रदा 

टं । तम कृपा करके निकालो, मे तम्दारी शरण ह । . ` | 

इति श्रीयोगवाशिषटे निर्बाणप्रकरणे वि्याधसेराग्यवणेनं नाम 

शताधिकेकविंशत्तमस्सगेः॥ १३१॥ छा, 
शशरशिडिजी बोलते, हे वशिष्टजी ! जब इस प्रकार विदयाधरने मेरे ्ागे 
गराथना की तो मेने का, हे यङ्ग ! तू धन्य हे । अवतर जागा हे । नेसे 
कोई पर्ष अन्पे कुये मे पड़ा हो आर उसक् इच्छा हो किं; निकले तो 
जानिये किं, निकलेगा । हे विद्याधर ! मे उपदेश करता हू सो त्‌ अङ्गी 
कार कस्य ओर सत्य जानके मेरे वचनो मं संशय न करना । जो सबके 
सार बचन है सो तुमसे कहता दं । जेते उज्ज्वल आरसी प्रतिषिम्ब कौ 
यत्र घिना ग्रहण कसतीदै तैसे दी मरे बचन शीप्रही तर हदयमें प्रेशकरेगे। 
जिसका अन्तःकरण शद्ध होतां हे उसको सन्त उपदेश करं अथवा न 
करं उसको सहज वचनी उपदेश हो लगते दें । जेसे शद्ध दशे प्रति- 
विम्बको यल विना श्ररण करता हे तैसेदी मेरे वचनो कोत्र धारलेगा तो 
तेरे दःख नाश हो जगे ओर परमानन्दको जो अविनाशी इस ओर 
आदि न्तस रहिते सो प्राश दोगा । दन्द्ियोके सख ्रागमापायी हें सो 
दुव॒ के तुय दे-इनसे रहित परमसुख हे । दे वि्याधरो मे श्रष् ! जो छख 
तमे खखरूप दृष्ट आवे उसका स्याग कर्‌ तव तुमे परमखख प्राष दोगा । 


सब दुःखोका मूल अदहेभाव है; जब अहेकार नाश दो तव शन्ति होगी । ` 
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संसार का बीज भी अहकारहे ओर संसार मरगतृष्ष्णाके जलवतहे । तवतक 
संसार नट नहीं हता जबतक अहेतारूपी संसार का बीज है; जब अहंता- 
रूपी बीज नष्ट हो जरे तब संसारभी निषत्त दोजवे । संसाररूपी वृक्ष के 
सुमेरु आदिक पवत पत्र हे; तारागण कली ओर एल हे; सातो समुद्र रस हे; 
जन्म मरण बेल; सुख दुःख फलंहं यर वह आकाश, दिशा, पातालको 
धारकं [स्थत हाहं । अहकाररूपी बृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न हाहे; अहंकार 
दी उसका बीज ह यर वृक्ष मिथ्या ्रममात्र अस्तव्य ओर सत्य की नाई 
स्थत हा ह । इससे अहंकार के बीज का नाश करो ओर निरहंकाररूपी 
अआगनसे इसको जलाञओ्मो तब अत्यन्त अभाव होजावेगा । यह भम करके 
भय देताहे। जसे रस्सी मे सपभ्रम ओर भय देता है इससे निरहकाररूपी 
प्रगिनि मे इसका नाश करो । 
इति श्रीयागवाशेष्ट निवाणम्रकरणे शताधिकद्ा्चिशत्तमस्समः ॥१३२॥ 

 भृशार्डजा बाल, हे पियाधर! यह ज्ञान जेसे उत्पन्न होता है सो घनो । 
ब्रह्मविद्या शाश्च कं सुनने यर अत्मिविचार से यह उपजतहे। उस आलम 
ज्ञानरूपा अग्निस ससाररूपी गृक्षका जलाय । यह अगि भी नहीं था, 
अनहाताही उदय हा हे ओर मनक संकदपते हुये की नाई स्थितै । जेसे 
पत्यरम शिस्प।कल्पताहं कि; इतनी एतलियां निकलेंगी सो हई कुच नहीं 
तेसेही मनरूपी शिद्पी यह विश्वरूपी एतलियां करता हे । जब मन का 
नाश कराग तव ससारभम मेटजावेगाः यत्मिविचार करके परमपद को 

सि ह/ग अ(र्‌ अप्रना चपि परमात्मरूप प्रयक्न भासेगा । इससे हता 
को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो रहो । हे वि्याधर यह जो 
सस्‌ररूप१। क्ष ह सा अहत।रूपीं बीज से उपजा हे; उसको जप त्ञानरूषी 
अग्नि से जलादये तब फिर यह जगत्‌ न उपलेग्‌।। यदि इसको विचार 
कृरफ दसय तत अह त नह्य रहता । हे विद्यधिर । यह्‌ अहं त्वं मिथ्या 
है-इनकं अमावकी भावना करौ, यदी उत्तम ज्ञान है । हे साधो । जघ गरं 
कं वचन सुनकर उनके अरुत्तार पपाथ करे तव परमपद को प्राप होता 
ट अर जय हत ह । ह विद्यारूपा कन्दरा के धारनेवाक्ञे, पर्वत ओर तिया 
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रूपी ए्वी के धारनेवाज्ञे ! यह संसाररूपी एवः डम्बर दे ओर उसके 
एमेरु एेसे कई थम्भे दे जो रतो की पंक्रिसे जड हये ह रोर वन, दिशा 
पाड वृक्ष कन्दरा, वेताल, देवताः पताल, आकरा इत्यादिक ब्रह्मारड 
उसके ऊपर स्थित दं । रि, दिन, भत, प्राणी ओर इनके जो घर दसो 
चौपड के खाने ह; जो जेषा कम करता है वह उसके अवुसार &स घल 
भोगता हे । एेसेही सम्पू प्रपञ्च जो क्रियासंयक्त दिखाई देता सो भ्रमसे 
िद्धहै-इसते मिथ्या दै । जैसे स्वे की सृष्टि सकल से भासती दे तैसेदी 
यह सृष्टि भी भ्रम से भासती दे ओर अज्ञान कौ रची हृदे टै; आत्मा के 
अन्नानसे भासती है ओर आत्मा के ज्ञान से लीन होजाती दै । जघ सृष्ट 
हे तव भी परमात्मत ही टै आर जव सृष्टि होगी तथ भी परमात्मतच्व ह 
होगा; आगे भी वही था ओर जो कुचं अप्च तख दृष्ट आता हे सो शून्य 
आकाश दहीहै। चिगशणमय प्रपञ्चे रुणांका रवाह रपे स्वरूपके प्रमाद 
ते स्थितहृ्रा दे ओर आसमन्ञान से शन्य होजविगा। जब प्रपञ्च दी शून्य 
हआ तब अत्मा अर अनासा क 5९ भी नरटेगा ओर पीचे जो 
शंष रहेगा सो केवल शुद्ध परमतत्त हे ओर तेरा अपना आप देः उसमे 
स्थित होरह अर दशय का त्यागकर कि न मँ हं ओर न जगत्‌ है । जब 
तृ ठेसा होगा तव तेयी जप हदगी । अलप सवसे उत्तम हे जत्‌ 
आत्मपद मे स्थित होगा तथ सवे उत्तम होगा ओर तेरी जय हीगी- 
इक्षसे आत्मद में दी स्थित दरद । ध 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवांणभकरणे संसाराडम्बरोत्पत्ति- 
नामशताधिकनयसिशत्तमस्सग॑ः॥ ५३३ ॥ 

शरशरिडजी बोले, हे वि्याधर ! यह प्रपञ्च भी लाका चमत्कारदै 
्रत्ा शद्ध चेतन दै जिसमें जइ ओर चेतन स्थित ह आर वह सब- 
का अधिष्ठान है सो सत्तामात्र तेरा अपना अपि हे अर अहं त्वं शब्द 
अथै ते रहित आत्मलमात्र हे पर सत्यस्वरूप हकं असत्य की नाई स्थित 
ह। हे विद्याधर ! तू इस जड़ ओर चेतन से अवाधमान द।रह । जव तृ 
` अवोध होगा तव शान्त ओर चिद्‌ूबन होगा । ये जो जड़ आरं चेतन ह 
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इन दोनों का. परमाथ चेतन के यागे अन्तर रहता है; यद्यपि वह श्य 
हेतो भी इनके भीतर दी रहता हे । जेसे सथर के भीतर बडवागिनि रहती 
हे । इन जड चेतनरूप का कारणरूप वही है, उत्पत्ति भी उसी से होती हं 
ओर नाश भी वही करता हे । हे षिद्याधर ! जव रेपे जाना कि; में चेतन- 
रूप भी नह। यर जड़ भी नही तो पीले जो रहेगा वह तेग स्रूप हे। 
जव तरे भीतर इन जड ओ्रौर चेतन दोनों का स्पश नहीं हा तब सबके 
भीतर जो चेतन हे वही ब्रह्म तुभे भासेगा ओर विश्व राता मे कड नही 
हृ । जेसे सूय की किरणों का चमत्कार जलामास् होता हे तेसेही शुद्ध 
चेतन का चमत्कार विश्व हो भासता हे । हे जङ्ग ! जेते भीति पर एत 
लियां लिखी होती र सो भीति से ङु भिन्न नही, चितेरे ते लिखी है; 
तेसे दी शृन्य आकाश मे चित्तरूपी चितरे ने विश्वरूपी पएतलियां कसी 
हं सो आत्मरूपी भीति से भिन्न नहीं । जेसे सुवणं में भषण कल्पित हे सो 
सुवणं से भिन्न नदी, तेसेदी आत्मा मे अज्ञान से विश्व देखते हे बह आत्मा 
से भिन्न नदी । जगत्‌ ब्य, माः आकाश, देश, काल सष उसी तख 
की संज्ञा दं । वही शुद्ध चेतन अकाश हे जिसका चमत्कार पसे स्थित 
है । उसी त्म तू भी स्थित होरह । यह जगत्‌ पेषे देजेसे द्र दषटिसे 
आकाशम बादल हाथीको सड से भासतेहें। यद्‌ जो अहंत्वं रूप 
जगत्‌ हे सो अबोध से भासता हे चर बोध करके लीन होजाता है-जेके 
मरुस्थल मं सूय कौ किंरण। से जल भासता हे ओर गन्धवनगर है तेसेही 
यह जगत्‌ दै-इससे इसक। व्याग करो । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे नि्षांणमरकरणे चित्तचमत्कारेनाम 
शताधिकचतुशिशत्तमस्स्मः ॥ १३४॥ 
भुशुरिडजी बले, हे विद्याधर ! यद्‌ स्थावर जङ्गम जगत्‌ सब आत्मा 
ते उतन्न दख हे चोर चात्मा ही मे स्थित है ओर चात्मा ही विश्व मे 
स्थित दे । नेसे खपे का विश्व स्वपैवाले मे स्थित है। आत्मा किसी का 
कारण नहीं कपाः अद्धेत हे । हे यज्ग! जो त्‌ उस पद के पने की इच्चा 
कृता हे ती त्‌ एसे निश्वयकर फि, नपर हं भौर न यह जणत्‌ हे | जघ 


। 
। 
| 
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त॒ ठेसा होगा तब आत्मपद की प्रापि होगी जो देशः काल ओर वस्तु के 
परिच्िद से रहित द यर सव बही परमात्मत स्थित हे। जगत्‌ का कतां 
संकस्प ही हे क्योंकि; संकर से जगत्‌ उत्पन्न होता हे । जेसे पवन से 
अग्नि उत्पन्न ह्येता हे ओरं पवन ही से दीपक निब होतादै' तेसेदी 
जव संकर विपंख एरता हे तव संसार उदय हो भासता दे यर जघ 
संकख अन्तषख होता दै तव आमपद प्राप्र दोता हे ओर सवेपरपञ्च लय 
हो जाता हे । इससे संसार की नाना प्रकारकी संज्ञाए्नेसेदी होती हे 
स्वरूप मे कड नही, न सत्य हे; न असत्य हे; न स्वतः है; न अन्य हे । यहं 
सथ कलनामात्र है सत्‌, असत्‌ ओर स्वतः, अन्य का अभाव हृय्ा तो 
वहां अद तवं कहां पाद्ये ? वह हे नदीं यर बलकं के यक्षवत्‌ भ्रममाचहे । 
हे साधो ! जदं अहं एं नट होगये तहां जा सत्ता हे सो परमपद हे ओर 
जहां जगत्‌ है बहा विचार से लीन हौजाता हे । वास्तव में पृद्ो तो ब्रह्य 
र जगत में कड भेद नदी-नाममाच्र दा द-जपे घः यर छुम्भट-परनत 
भ्रम से नानात् भाप्षतेदहें। जसे सथुद्र मे अविते आर तरङ्ग उटतेदंस। 
जल से कड भिन्न नहीं ओर पवनके संयोग से आकार भासते तेसेदी 
त्मा में जगत्‌ कुच भिन्न नही; संकलके फन से नानाप्रकारं का जगत्‌ 
 भास्ता हे। हे अङ्ग ! सकखके साथ ।मलकर [चत्त जज्ता भावना कस्त 
तैसाही रूप अपना देखताहे स्वरूप से कुड [भन्न नहा परन्त॒ भावना स 
दौर का श्र देखता दै । जसे शद्ध मणि के निकः कोई रङ्ग रसिये तो 
तेसाही रूप भासता हे आर मणि मे इख रङ्ग नह्य तस्ता ।चत्त राक्गम 
कु ह! नदीं यर हयेकी नाई स्थिते । इससे अपन स्वरूपक भावना 
कृरी ओर जड चैतन्य को जोड़कर शद्ध चैतन्यम [स्थत हारहा। जषरपेस 
जानकर अपने स्वरूपम स्थत हागे तब तम्हं उत्थानम भा अपना स्वरूप 
भासेगा जेते स्थिरसबुदर मं तरङ्ग एते द सो कारणरूप जल विना तो नरह 
होते, तैतेही बह्य कारणरूप षिना जगत्‌ नदीं परन्तु बद्यपत्ता अकतारूपः 
देत ओर अच्यतहे शसीसे कटाह के, कतां है मोर जगत्‌ अक्ारणरूप 
हे। जो जगत्‌ कारणरूप हे तो न उपजताहे यओरन नाश देता दहे 
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भरस्थल के जलवत्‌ ह । इसी से कहा है कि, नगत्‌ द वस्त॒ नहीं केवल 
रज,अच्युत ओर शान्तरूप अआलमतच्वही अखरिडित स्थित हे ओर 
शिला कोशवत्‌ अचेत्य चिन्मात्रहे। जिसके हृदयम चिन्मात्र की भावना 
नरी उस मूख से हमारा्या है ? हे साधो ! परमाथ से कड नहीं बना पर 
जहां जहा मन हे तहा तहां अनेक जगत्‌ हँ यर तृण समेरुं आदिक 
सव म जगत्‌ ह॑ । जा वचार कर देखिये तो बही रूप हे यर कड नहीं । 

से सुवणं के जानने से भषण भी सुषण भासते है तेसेही केवल सत्ता 
समानपद्‌ एक अद्धेत ह भिन्न कड नदीं यर भिन्न र संज्ञा भी वदी है ॥ 
इति श्रीयोगव।शिष्े निगणप्रकरणे शतापिकपञ्च्चिसत्तमस्सर्मः॥१३५॥ 
भशुरिडजी बाले, हे विद्याधर ! जब आतपद प्राप होता हे तव एेसी 
अवस्था हात ६ क, जां नगनशरीर हो ओर उक्ष पर बहत शघ्ो की 
वषा दो ता उसमस इःखी नदा हता ओर सन्दर अप्रा करठ से मिलते तो 
ह्षवान्‌ नद्य हाता अथात्‌ दोर्नोही मं तत्य रता हे । रे विदयाधर ! तव 
तक आत्मपद का अभ्यास केरे जबतक संसारसे युपप की नइन दो। 
भ्यास ही से आत्मपद को प्राप होगा । जब आत्मपद की प्रि होगी 
तव पाञ्चभौतिक शरीर का ज्वर स्पश न करेगे ओर ययपि शीर में प्रपि 
भी दहोंतां मा उप्तकं भीतर प्रवेश नहीं करते। वह केवल शान्तपद में 
[स्थत रहता ह जन्त जलम कमल का स्पशं नहा दहाता। हं रवप! 
जवतक ददा देक म अभ्यास हे तबतक आआसाके प्रमाद से सख दुःख 
स्प करत ह अ।र जव अत्मा का सक्षात्कार होता हे तव सव प्रपञ्चभी 
प्रतिर्प हज ह । ₹ वद्याधर ! जैसे कृ[ड पुरुषं विष पान करताहं 
ता उस जलन अर्‌ वस्ता हाता द-यह अवस्था विष की है-सो विष 
पे अ।र च नह। परन्तु नामस्क्ञा हर दं । विष न जन्मता, न मरता ह 
श्रोर धूप खासा उसम २।४ अत ह तेसेदही अत्मा न जन्पताहे जोर न 
मरता है ओर रणो के साथ मिलकर अवस्था को प्रा ह्या दष्टि अता 
है । आत्मा जनम मरत त्‌ रहत ह पर्‌ गुयाके सकय के सथ (मलने 


ते जन्मता मस्ता भासता हे ओर अन्तकरण, देह, इन्वियादिक भिन्न २ 
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मासते हे । हे साधो ! यह जगत्‌ धम से मासता हेः जो ज्ञानवार्‌ एर्ष हं 
वे इस जगत्‌ को गोपद की नई अपने परुषार्थं से लांघ जाते द रजो 
अज्ञानी दे उनको अख भी सुद्र समान दोजाता हं । इस आत्मपद्‌ 
पानि का यत्न करो जिसके जानने से संसारसमुद्रतच्च दाजषि । वह अलमः 
तत सव मेँ अदुस्यूत ओर सथ से अतीत हे'उपतके जानने से अन्तःकरण | | 
शीतल होजाता है ओर सव ताप न्ट टोजति दं । हे साधो ! फिरउसका 
त्याग करना अविद्या हे ओर बडी मृखता दै । साधो ! ये सष पदाथ 
्रह्मस्वरूपही है ओर जो ब्रह्मस्वरूप हुये तो मनः अहंकार कृलङ् आदिक 
ओरी वही हैकिसी से किमी को कु दुःख सुख नदी । हे विद्याधर ! जब 
आ्मपदको जाना तव अन्तःकरण भौ कद्यस्वरूप मातेगे । जो संकस्पसे 
भिन्न जानतेहे वे सं शस्यके रोते भौ ब््यस्वरूप भागे । इससे निःसंकर 
होकर स्थित हो कि, न मे ट; न यह्‌ जगत्‌ हे शरोर न इदमह । इन शब्दो 
र अर्थो से रहित होकर स्थित होरद्‌ किः स संशय भिटि जवि । हे 
व्रियाधर। जव त्र फेसा निरहंकार आर निःसंकस दोगा तब उत्थानकालमं ` 
भी इद्धि, बोध, लज।, लक्ष्मी, स्पत, यशः कीतिं इत्यादिक जो श॒माश्भ 
अवस्था हे सव्र आत्मस्वरूप भासगी ओर सवे आरमबुद्धि रहेगी । 
इनके भ्रा हये जी केवल परमाय सत्ता से निन न भासेगा-जैते अन्धकार 
रसै के पैरका लोन नदीं मासता क्योकि; टं नद; तेसेश तमको सवे 
अवस्था न मात्तेगी-सवे अत्मादी भासेगा-ओओर जितने कुड भावरूप 
पदाथ स्थित द सो अमाव दौजरविगे । हे अह जिम परुषने विचारकर 
आलसपद पने का यन किया दे वह पावंगा रोर जिसने कदा करि, मेंमुक्ग 
ले र्गा ओर ईश्वर एुखपर दया करगे वहं पुरूष कदाचित्‌ मुक्त न होगा। 
एरुष के प्रयत विना कदाचित्‌ ृङ्गि न होगी । आसस्वरूपमे न कोई 
स हे ओर न फी युण से मिला हृ्रा सुखै बह केवल शान्तरूपे । 
किसी से किसीको डगर घुस दुःख नही; न सख है ओर नदम्खदहैःन 
को$ कती हे ओर न भोक्ता हे केवल ब्रह्मसत्ता अपने पमे स्थित हे। 
इति भरीयोवारिषे निवौदपरक्ये शताधिकषटत्रिशत्तमस्सगेः ॥१३६॥ 
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भशरिडजी बाले, हे विद्याधर ! जेसे कोई कलना करे कै; अकाश 
तरे ओर आकाश स्थितदहेतो मिथ्या प्रतीतिदे तेसेदी जात्ामें जो 
रकार फुरताहे सो मिथ्या हे। जेसे आकाश में ओर आकाश कुचं 
वस्त॒ नदीं । परमाथ तत्व एसा सृष्म हे कि; उसमे आकाश भी स्थूल हं 
ओर एेसा स्थल है किं, निमे सुमेरु आदिक भी स्म अएरूप ह ओर 
राग द्विष से रहित चेतन केवल शान्तरूप है-गण ओर त्ख के क्षोभसे 
रहित दे । हे देवपुत्र ! अपना अनुभवरूपी चन्द्रमा असृत का वषनेवाला 
हे । हे अङ्ग ! [जतन दृश्य पदाथ भास्तदहं सा हय इं नहा । ह अङ्ग | 
आत्मरूप अपरत की भावना कर कि त्‌ जन्म मरण फे बन्धन सं पक्क हो । 
जेसे आकाश मे दसरे आकाश को कखना मिथ्या हे तेसेदी नगरकार 
चिदात्मा म अहं मिभ्या देः ओर जेसे आकाश अपने आपमे स्थित हं 
तेसदी अत्मसत्ता अपने आआपमे स्थतहे अ।र अह्‌ त आदिक से राहेतह्‌। 
जञ उसमे अहं का उत्थान होता है तष जगत्‌ फेल जाता दे-जेपे बाय 
फ़रने से रहित हई आकाशसरूप हदाजाती हे तसह संवित्‌ उत्थान अह सं 
रहित इई आत्मरूप दोजाती हे आर जगत्‌ भरम मिट जाता है । एने से 
जगत्‌ एर आया हे वास्तव में ल नदा । ज्ञानवान्‌ को आत्ाही भा 
सता हे ओर देश, काल, उदधि, लज लक्ष्म! स्शत, कीति सब सकाश 
रूप हे-ह्यरूपी चन्द्रमा के प्रकाश से प्रकाशते हे । जेसे बादलों कै सं 
योग से आकाश धरमरमाव को प्राप्ता दहैःतेसदी प्रमाद से संवित्‌ दश्य- 
भावि को प्राप दोती दे परन्तु यर इख नदय ह्‌।ती । जैसे तरङ्ग उय्नेसे 
जल ओर कुचं नहीं होता ओर जेसे काष्ट वेदे से ओर कथ नदीं होता; 
तैतेरी द्रण से दृश्य भिन्न नदीं होता । जैसे केले के थम्भे पत्र विना 
रार कड नद निकलता ओर्‌ पत्र शृन्यरप है तैसेही क्रर्प जगत्‌ 
स्तता हे परन्त॒ आत्मा से भिन्न नरी शृन्यरूप हे। शीश, यजाः नेत्र 
चरण आदिक नाना प्रकार भिन्न २ भाषते ह परन्तु सथ शरन्यरूप कैले 
के पतनं की नाई भाषते द आरं सवं असाररूप ह । ह विद्याधर ! चत्त 


रागरूपी मलिनता है; जब वैशग्यरूपी मोड से भदिये तब चित्त निल 
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३८६४ योगवाशिै। 
हो । जैसे दीवार पर चित्र लिते देते हे तैसेही आत्मा मेँ जगत्‌ मासता है 
दौर देवता, मदुष्य, नागः देत्य आदिक सव जगत्‌ संकटपरूपी चितिरे 
ते चित्र लिवे दे; स्वरूप के विचार से निवृत्त शेजाते हं । जव स्नेदरूप 
संकर रता हे तथ भाव अभावरूप जगत्‌ फेल जाता दै । जसे जल में 
तेल कै वंद फैल जात ह ओर जेसे बाँस से अग्नि निकलकर बसि को 
दग्ध करती हे तैसे स्नेह इससे उपजकर इसी को खाते दे । अत्ामें 
जो देश काल पदाथ मासते हे यही अविद्या दे-एस्पाथ से इसका अभाव 
करो । दो भाग साधके संग ओर कथा सुनने मं व्यतीत करो; तृतीय 
माग शाख का विचार कगे ओर चतुथमाग मे आसन्नान का आपी 
अभ्यास करो । इस उपाय से विया नष्ट दोजविगी ओर अशब्द ओर 
अरूपपद की प्रापि होगी । विद्याधर ने प्या, हे मुनीश्वर ! भाग में जो 
उपाय से अशब्दपद प्रा दोता है सो स्र कालक्या हे? नाम अथे के 
अभाव हये शेष क्या रहता हे ? ुशुरिडजी बालि, टे वियाधर ! संसारः 
सथर क तसने को ज्ञानवानों का संग करना ओर्‌ जो विहत निर परप 
ह उनकी मली प्रकार ठदल करना; इततसे अविद्या का अधभाग नष्ट 
होगा; तीरा भाग मनन करक रोर चतथे भाग अभ्यास करके नष्ट 
हभ । जो यह उपाय न कर सकी तौ यद यङ्ग करो कि जिसमें चित्त 
यभिलाषा करके आसक्क हो उसीका त्याग करो । एकनाग अविद्या इस 
प्रकार नष्ट होगी । तीनभाग शाख विचार द्रोर अपने यन से शनेः शनेः 
नष हेम । साधुसंगः सतशाख विचार ओर अपना यन होवे तो एकदी 
बार अविद्या न्ट होजावेगी । यह समकाल के । एक एक के सेवने से 
एक एक भाग निचृत्त होताहै । पौव जो शेष रहता उसमं नाम अथं सब 
असतरूप टे ओर वे अजर अनन्त, एकरूप देँ । संकख के उपने से ` 
पदां मासते दै ओर संकट के लीन हये लीन दोजति हे। हे षिद्याधर | 
यह जगत्‌ संकस्य से रचा है-जेपे आकाश में मयं निराधारं स्थित होता 
ह तैसेहीः देश काल की अपेक्षा से रहित यह मननमात्र स्थित हे ! तीनों 
जगत्‌ मनक एने ते र अति हं ओर मन के लयहृये लय हीजतेदे- जैसे 
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स्वप्रे के पदाथे जगि से अभाव होजते हँ । हे विद्याधर ! ब्रह्मरूपी बन मेँ 
एक करपवृक्ष हे जिसकी अनेक शाखा हे । उसकी एक शाखा से जगत्‌ 
रूपी परेन का फल रे जिसमें देवता, देत्य, मनुष्य पशुञखादिक मच्छर 
हें । बास्नारूपी रस से पणं भजा पहाड है, पञ्चभूत शख दारा उसका 
निकलने का खला मागे इत्यादिकं सुन्दर र्वना बनी ह । उसमे त्रिलोकी 
का[ इश्वर इन्दर एक हश्ा ओर गुरु के उपदेश से उसका अवर्ण नष्ट 
होगया । फिर इन्द्र ओर देत्यों का युद्ध हीने लगा ओर इन्द्रं अपनी 
तेना को जते चला पर उसकी हीनता हई इसलिये वह भागा ओर दशो 

शाश्रों मे रमता रहा पर जहां जावे वहां दैत्य उसके पीडे चलते आवें । 
जैसे पाषी परलोक मे शोभा नहीं पाता तेसेदी इन्द्रने जब शान्तिन 
पाई तब अन्तवाहकरूप करके सूयं कीं चरसरेए॒ मे प्रवेश कर गया । जेषे 
कृमल में भवर प्रथेश करे तेसेही उसने प्रवेश किया ता वहां उसको युद्ध 
का वृत्तान्त विस्मरण दोगया तब एक मन्दर में वेय आपको देखता 
हृश्या । जेसे निद्रा से स्वभरपृष्टि भास आवे तेेदी उसे वहां रत ओर 
मरणियौ संय॒क्र संवित्‌ नगर देखा-वह उसम गया अर पृथ्वी, पहाड़, 
नदिया, चन्द्र, सूये, त्रिलोकी इसको भासने लगी ओर उस जगत्‌ का इन्द्र 
पको देखा किः दिव्य भोग ओरं एेश्षय स सपन्न मं इन्द्र स्थत हू । 
वह इन्द्र ङ्च काल के उपरान्त शीर को त्याग के निवांण हृ्ा-जेसे 
तेल से रहित दीपक निषाण हता ह-तब इन्दनाम उसका पुत्र इन्द 
हृश्ा ओर राञ्य करने लगा । फिर उसके एक एत्र हा तव इन्द भी 
इन्द्र शार का त्यागकर्‌ परमपद क त्रच इय अर्‌ उसका पत्र रज्य 
कृरने लगा । फिर उसफे भी एक एत्र हया; इसी प्रकार सह पत्र होकर 
शञ्य करते रहे उन्हीं के डुल में यहं हमा इन्द्र राञ्य करता हे। इससे यहं 
जगत्‌ संकखमाच्र है च्रौर उस त्रसरेणु मे यदह सृष्टि है । इसलिये इसजगत्‌ 
को संकखमाच्र जानकर इसके अस्था त्यागो ॥ 

इति श्रीयोगबाशिषटे निवांणएधकरणे इन्द्रीपास्याने चरसरणुनगत्‌ 
 वषनन्नाम शताधिकसकषात्रशत्तमस्वगंः ॥ १३७॥ 
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भुशुणिडिजी बाले, हे विद्याधर ! फिर उनके दुल में एक बडा श्रीमान्‌ 
इन्दर हृश्ा जो चिलोकी का राज्य करता रहा ओर फिर निवांण हआ । 
उसके एक एच था निपको अहस्पतिजी के वचनो से ज्ञानरूप प्रतिभा 
उदय हइ तव बह षिदितवेद होकर स्थित हः; यथाप्रापि में इन्द्र होकर 
राञ्य करने लगा ओर देव्यो को जीता । एक काल मे वह किसी कायं 
कै निमित्त कमल की तन्तमें ध्रुस गया तो वहां उसको नानाप्रकार का 
जगत्‌ भासने लगा ओर अपनी इन्द्र की प्रतिभा हई इससे उसे इच्डा 
उपजी कि; ये बह्यतचछ को प्राप्र दी जाऊ आर रश्यपदाथ क नाई उसं 
प्रत्यक्ष देखं । इसलिये वह एकान्त वेटकर समाधि मेँ स्थित हया तो 
उसको भीतर बाहर बह्य साक्षात्कार हया ओर उस प्रतिभा के उदय हाने 
ते यह निश्चय हृश्या कि; सवे ब्रह्य रही हे ओर सथ ओर पूजने योग्य हे । 
सव उक पजते भी हं खर सव ह । सवे शब्द, रूप, अवलाक र मनन 
ते भी रहित केवल शुद्ध अलमपद हे यर सवं यर उसी के प्राणपद ह। 
छव शीश ओर धख उसीके टे; सव ओर उसीके श्रवण हे; सब आर उसीके 
नेच है ओर सव में आत्मत्व से वदी स्थित दोरा दे । सब इन्दियों ओर 
विषयों को वही प्रकाशता हे ओर सव इन्दियां से रहित हं ओर अशकक 
हृश्मा भी सको धार रहा हे । वह निगुण हे आर इन्दियों के साथ मिल 
कृर गणो का भोक्ता हे यरं सष भरतो के भीतर बाहर व्यापरहादे। सक्षम 
हे इससे दुर्वित्तेय है यर इन्दियं का विषय नहीं । अज्ञानी को अक्ञान से 
द्र हे ओर अतमल दवारा ज्ञानी को ज्ञान से निकट हे रीर अनन्त, सवः 
व्यापी केवल शान्तरूप दं जसम दसय कोई नदीं । घट, पट, दावार 
गाय, अवा, वराः नयः सव में वही तख भासता हे आर पवतः परथ्वीः 
चन्द्र, मथ, देशः काल बस्तु सब ब्रह्य ही हे-तरह्य से भिन्न नही । ह विद्या 
धर ! इस प्रकार इन्द्र ऋ! ज्ञान हया ओर जीवन्मुक्क हा । त वह सव 
चेष्टा करे परन्तु अन्तःकरण भं बन्धवाच्‌ न हो । जष कु काल भीता 
तब इन्दर उस निवांणपद को प्राप्त हृञ्ा जिसमे आकाश भी स्थूल दहे | 


+ 


फिर उष इन्द्र का एक बड़ा शूरवीर पत्र सब दैत्यों को जीतकर देवता 
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ओर चिलोकी का राज्य करने लगा ओरं उसको भी ज्ञान उत्पन्न हा । 
सतशाख ओर गुरु के वचनो से कुच काल में वह भी निर्वाण इमा तष 
उसका जो पुत्र रहा बह राज्य करनेलगा । इसी प्रकार कई इन्द्र हये ओर 
शाञ्य करते रहे अर नाना प्रकार के व्यवह को देखते रहे । फिर 
उसके कुल में कोहं एत्र था उसको यह हमा सृष्टि भासि आई तो वह भी 
बरह्मध्यानी हख। ओर इस त्रिलोकी का शञ्य करने लगा ओर अवतक 
विश्व का इन्द्र वही दे । हे विद्याधर ! इष प्रकार जो विश्व की उत्पत्ति है 
सो संकखमाच्र हे ओर सव मेने तुमसे कटी द । पहले उसको चरेण 
म सृष्टि भासी; फिर उस सृष्टि के एक कमल की तन्तु पे भासी यर रिरि 
उसमें कई ृत्तान्त जो संकरपमात्न थे उसने देखे ओर उस अणु में अनेक 
अवस्था देखी । हे विद्याधर ! पर वास्तव में वद्‌ कुच हई नहीं । जैसे 
आकाश मे नीलता भासतीदे ओर हे नदी; तैसेही यह विश्व हे। आत्मामं 
विश्वका अत्यन्त अभावहे । यह विश्व अहंभाष से उपजाहे। जब अहंभाव 
फुरता हे तव आगे सृष्ट बनती हे ओर जथ अहं का अभाव होता है तव 
विश्व कोह नदीं । इस रश्व फा बीज अहं दे, इससे त्‌ एेसी भावना कर 
कि, नमेंदहं ओर न जगत्‌ है । जब एसी भावना की तब ्ासमादी शेष 
रहेगा जो प्रत्यक्ष ज्ञानरूप अपना आप हे । हे विद्याधर ! इस मरे उपदेश 
को अङ्खोकार कर । | 

इति श्रीयोगवाथिष्ठे निवीणप्रकरणे संकव्पासंकस्पेकताप्रतिपादः 
। :  नन्नामशताधिकश्ष्टत्निशत्तपस्सगैः ॥ १३८ ॥ 
` अशश्डिजी बो, हे विद्याधर ! जर अहं क{ उत्थान होता है त 
रागे सृष्टि देनकर मासता हे बोर जय अहं का अभाव होता हे त विश्व 
कुव नदीं भाक्ता केवल शुद्ध आत्मादौ भासता हे । हे व्रियाधर ! हइन्दने 
कहा कि, मेँ हू, उसको सूय कौ किरणों के अणु में ठेते अहं हृञ्ा तो 
उसमे नाना विस्तार देखा ओर कष्ट पाया । जो उको अहं न होता तो 
दुःख न पाता । इःखरूपी पक्ष का अहरूपी बीन रै ओर आत्विचार से 
इसका नाश होता दे । जव अहं का नाश होता है तव आत्मपद्‌ का 
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साक्षात्कार हंता है अर अत्मपद के साक्षात्क।र हये से प्रच्छन्न अहं का 
नाश हाता दै । हे षियाधर ! यात्परूपी एक पवेत है जिस पर आकाश 
रूपी बन है ओर उसमे संसाररूपी वक्ष लगा हे । उसमे व।सनारूपी शस 
है; अक्ञानरूपी भमि से उत्पन्न ह्या हेः नदि्यां-सपुद्र उसकी नाडी है 
चन्द्रमा ओर तारे एल ड बासनारूपी जल से बटता हे यर अहंकाररूपी 
वृक्ष का बीज है। सख-ढःखरूपी इसके फल हे; याकाश इसकी रलं हैँ 
ओओर जड पाताल हे । तम इस ब्क्ष को ज्ञानरूपी अग्नि से जलावो ओर 
अटंरूपी अक्ष के बीज का नाश करो । हे विद्याधर ! एक खाई हे जिसके 
जन्ममरणरूपी दो किनि है अनात्मरूपी उसमे जलदे; वासनारूपीतसङ्ग 
है ओर विश्वरूपी उद्बदे होते भी ट ओर मिटभी जाते हें। शरीररूपी 
मगरे ओर यर॑काररूपी वायु दै; जव वायु हई तव तरङग ओर बुदुब्दे सब 
हातेहें ओर जब बाय मिट गहं तष केवल स्वच्छं निमेलदी भासता हे। 
हे विद्याधर ! जो वायु हई तो जल से भिन्न दुद न हया ओर जो न हह 
तौ भी जलल से भिन्न ढं नरी-जलदी है; तेरेही अज्ञान के होते ओरं 
निषत्त हये भी आत्मपद ज्यो का त्यो हे परन्तु सम्य््दशन से आत्मपद्‌ 
भासता हे ओर अज्ञान से जगत्‌ भासता दे । य्ह का हीनाही अज्ञान हे। 
जथ अहं हा तथ मम भी होता हे । सो अदं भम नाम संसार्‌ का 
जव अहं मम मिता हे तव जगत्‌ का अभावि होता दे। यहं के होते दृश्य 
भाक्ता हे ओर दृश्य मे अहं होता हे; इससे संवेदन को व्यागकर निवांश 
पद मे पररा । इतना कह भशरेडजां न एम कटा ऋ ह वारा४एटजा | 
इस प्रकार जव वह मेने विद्याधर को उपदेश किया तो वह समाधि में स्थित 
श्या ओर परम नि्वाणपद को प्राप दृश्या । जेप दीपक नवाण दोजाता 
हे तैसेही उसका चित्त क्षोभ से रहित शान्ति को प्राप हया । हे बाह्यण॒ | 


उसका हृदय शद्ध था इस कारण मेरे बचन शी्रही उसकं हृदय म प्रवेश 


कर गय । जव बह समाप म स्थतहूुञओ्ा ता मन उक्तका बारम्बार जगाया 


कर 


परन्त॒ बह न जागा-जैसे कई जलता जलता शीतल समुद्र म जाय बेटे 
ओर उससे किये किः तू निकल तो बह नदीं निकलता, तेसेही संसारं 
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ताप से जलता हरा जब आत्मसमुद्र को पराच होता ह तब बह यज्ञानरूपी 
संसार के प्रवाह को नहीं देखता । हे वशिनी ! जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध होता है उसको थोडे वचन भी बहत हो लगते हे । जैसे तेल की एक 
बरद जल में बहुत फेल जाती हे तेसेदी जिका अन्तःकरण शुद्ध होता हे 
उसको थोडा बचन भी बहुत होकर लगता है ओर जिसका अन्तःकरण 
मलिन होता ह उसको वचन नहीं लगते । जेसे आरसी पर मोती नहीं 
ठह्रता तेसेही गश्शाश्च के वचन उसको नदी लगते । जब विषयों से 
वैराग उपजै तव जानिये कि; हृदय शुद्ध हा है । हे वशिष्टजी ! जबमेने 
विद्याधर को उपदेश फिया तब वह शीघ्रही सातमपदको प्राप्त हा क्योकि 
उसका चित्त निल था । हे पुनीश्वर ! जो तुमने मुभे पएडाथासो ` 
कहा कि, उस विद्याधर को मेने ज्ञान से रहित चिरकाल जीता देखा । 
इतना कृह वशिष्टजी बोले, दे रामजी ! एसे ककर काकथशुरिड चुप हो 
शहा ओर मे नमस्कार करके आकाशमागं से अपने घर आया। हे रामजी ! 
मेरे ओर काकथशरिड के इस संवाद को एकादश चोकड़ी युग बीते हे । 
हे शमजी ! यह नियम नहीं है किः थोडे काल में ज्ञान उपजे वा बहुत 
काल मे यह हदय की शद्धता की बात है; जिसका हदय शद्ध होता है 
उसको गर ओर शाश्ों का वचन शीघ्रही लगता है-जेसे जल नीचे को 
स्वाभाविक जाता हे । हे रामजी ! इतना उपदेश जो ठमको मेने क्म से 
किया दै उसका तात्य यदी हे किः एने को व्यागक्रो कि;नमेंहं 
श्मोर न कोह जगत्‌ है-तब पीडे निषिक केवल आत्मपद्‌ रहेगा जो 
सवका अपना आप हे ओर उसका साक्षात्कार तुमको होगा। जैसे 
मलिन दपण में मुख नदं दीखता तेसेदी आत्मरूपी दपंण अदंरूषी मल 
ते दपा है; जव इसका व्याग करो तब आत्मपद की प्रापि होगी ओर 
जगत्‌ भी अपना आप भासेगा । आस्ा से कुड भिन्न नहीं भ्योंकि; 
केवल आसमत्वमात्र हे ओर जो इच भासता द उपे मृगतृष्णा के जलवत्‌ 
द्मीर बरभ्या कै पुत्रवत्‌ जानो, यह जगत्‌ पासा के प्रमाद से भास्तता है 
जैसे आकाश में नीलता भासती है पर है नही; तैसेदी जगत्‌ प्रत्यक्ष 














३६० योगवाशि । 
भाता है ओर हे नहीं । जेसे रस्सी मे सप मिथ्या हे तेसेदी आत्मामं 
जगत्‌ मिथ्या हे। जव आत्माका ज्ञान होगा तव जगत्‌ का अत्यन्त 
अभाव होगा ओर केवल आत्मत्वमात्न अपना अपि भास्षगा। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्गाणप्रकरणे युशुरिडविदाधरोपाख्यान- 
समाभिर्नामशताधिकनवत्रिशत्तमस्सगः ॥ १३६ ॥ 

` वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ठम अवेदना से रहित दोर । संसार 
ल्पी वृक्ष का दीज अहं ही हे । वासना से शम अशुभरूप कमं का सुख 
म्ब फल हे ओर बासनाही से प्रफक्लित दौता है; इससे अहंभाव को 
निदत्त करो । जब अहं फुरता है तव अगे जगत्‌ भासतां है; ज॑ब अहता से 
` रहित होगे तब जगत्‌ भ्रम मिट जिगा । अहंता आत्मवाध से नष्ट दता 
हे । आत्मबोधरूपी खंभारी से उड़ाया अहेतारूपी पाषाण न जानोगे कि, 
कहां गया ओर खुवरणं पाषाण त॒स्य तमको होजावेगा शरीररूपी पच्च प्र 
अहतारूपी अस स्थित हैः जप बोधरूपी वायु चलेगी तथ न जानोगे कं 
कहां गया । शरीररूपी पत्र पर अहंतारूपी बरफ़ का कणका स्थित हेः 
बोधरूपी सूर्य के उदय हये न जानोगे कि पड क गया बोध विना अहता 
नष्ट नहीं दोती चाहे कीचड मं रहे ओर चाहे पहाड्‌ म जि) चाहे घरमे 
हे ओर चाहे स्थल मे रेः चाहे स्थल हो ओर चहि सृष्ष्म हो चाहे निश- 
कार छ ओर चाहि रूपान्तर को भ्रा हो; चाहे भस्म हा अ चाहे मृतक 

निकट हो जां रहेगा वहांदी अहंता इसके साथ 


हो; चाहे द्र द अथवा गा वाह ‡ ॥ 
ह। हे यमजी ! संसाररूपी बट का बीज अर्हता £ उसीसे सब शाखा फैली 


=> । सब अर्थो का कारण अहंता है; जवतक अहंता हं तथतक दुख नरी 
मिश्ता ओर जव अमाव नष्ट हो तव परमसिद्धि कौ प्राधि दा । हे रामजी ! 
जो कुल मैने उपदेश किया है उसका भली प्रकार विचारकर उसका 


अभ्यास करो तब संसाररूपी गृक्ष का बीज जल जिगा रोर अआत्मपद्‌ 
की प्राधि होगी । | 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवोणप्रकरणे अहंकास्यस्तयोगोपदेशोनाम 
शताधिकचस्वारिशत्तमस्सगः ॥ १४० ॥ 
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निवोण प्रकरण । [वि 
 वशिष्टजी बल्ले, दे रामजी ! संसार संकरपमात्र सिद्ध है ओर भरम से 
उदय हृंख्ा हे । आलमस्वरूप मे अनेक सृष्ट बसती हे; कोई लीन होती 
ह कोई उत्पन्न दती र ओर कोई उडती हैः कहीं इकद्ी होती है ओर 
कहीं भन्न २ उडती ह सों सष मुभको प्रत्यक्ष भासती हें । देखो वे उडती 
जाती हंसो ये स अआकाशरूप हे ओर आकाशही से मिलती हे । जैसे 
केले का पृक्ष देखनेमात्र खुन्दर होता हे पर उसमें खख सार नहीं होता तैते 
ही विश्व देखनमात्र सुन्दर है पर अआकाशरूप हे । जेमे जल में पहाड़ 
का प्रतिबिम्ब पड़ता है आर हिलता भासता हे तैसेही यह जगत्‌ है। 
रामजी ने ए्ाः हे भगवन्‌ ! आप कहते हः कि सृष्टि मुभे प्रत्यक्ष उडती 
भासत है-तुम भी देखो; यह तो मेने इद नहीं समभा फि, आप श्या 
कहते हं ? बशिष्टजी बोले, हे रामजी ! यनेक सृष्टि उडती हे सो सनो । 
पञ्चभातेक शरीर मं प्राण स्थित हः प्राण में चित्त स्थिते ओर उस चित्त 
तं अपनी २ सृष्टि हे । ज यह पुरुष श्यीर का व्याग करता है तब लिङ्ग- 
शरीर जो बसना ओर प्राणवायु दँ वे उडते हें । उस लिङ्गशरीर में जो 
विश्व र सोसृक्ष्परषटिते पुम को भासती दे। हे गमजी! याकाशकी 
जा वायु हं जस्तका रूप रङ्ग ल नहा वही वाय॒ प्राणों से भिलकर पमे 
प्रत्यक्ष दिखाई देती है-इसीका नाम जीव हे । स्वरूप से न कोर अता है 
न जाता है परन्तु लिङ्गशरीर के संयोग से अआता-जाता ओर जन्मता 
रता द्‌खताह आर अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देता 
ह अ।र कृच नहा बना । यह बासनामातर सषि है; जेसी बासना हाती 
तसाहा वरव भासता ह । हं राषजी ! यह्‌ प्रुष्‌ ्रात्मस्वरूप ह परन्त 
लिङ्गशरीर $ मलन से इसका नम जीव ह्या हे यर अआापको प्रच्ि्न 
जानता है; वास्तव म ब्रह्मस्वरूप । देशः, काल शौर वस्त के परशच्डिद घे 
रहित बह्म है पर उसके प्रमाद से आपको कुद मानता है इसीका नामं 
लिङ्गशरीर ह । जसे षयकश मी महाकाश है परन्त धट के खप्पर से 
पारोच्छन हभ ह तेस यह पुष भी यलस्वरूप है सर अकारं 


संयोग से प्रच्डिनन श्राह । नेसे घट को एकदेश से उठाकर देशान्तर म 
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{३६२ योगवाशिष्ट । 
लेजा खलो तो आकाश तो न कटीं गया आर न आया परन्तु आता 
जाता भासति, तैवेदी आत्मा अखर्डरूप हे परन्त॒ प्राण चित्त से चलता 
मासता है । जव अहंकाररूप चित्त नष्ट दो तर भ्रखरडरूप हो; जबतक 
अहंकार नहीं जाता तवतक जगतप्रम दिखता दै रोर वासना करके भट- 
कता फिर्ता हे । वासना की सुटि अपने २ चित्त मे स्थित है । जव शरीर 
का त्याग करता ह तब आकाश मे उड़ता हे ओर प्राणवायु उड़कर जो 
आकाश में श॒न्यरूप वायु है उससे जा मिलती हे । वहां सभको अपनी २ 
वासना के अनसार सृष्टि भासि आती है ओर अपनी सृष्टि लेकर इस 
प्रकार उडते हं जैसे वायु गन्ध को ले जाती हे सोही भुमको मृक््मदष्टि से 
उडते भासते हे । हे रामजी ! स्थूलदष्टि से लिङ्गशशर नदी मासतः सक्षम 
हृष्टि से दिखता हे। जिस पुरुष को मृष्षमदृषट से लिङ्गशरीर देखने की 
शङ्गि हे यर ज्ञान से रहित दै वह भी भेरेमत में मखं ओर पशु हे । 
हे रामजी ! जब मदुष्य वासना का त्याग करता है-अथीत्‌ इस अहंकार 
को किः, हं त्याग करता हे तो आगे विश्व नदीं दिखाई देता केवल 
निविकस बह्म मासता हे ओर उसके प्राण नहीं उइते वरहा लीन हो 
जाते दै क्योंकि; उसका चित्त अचित्त दोजाता हे । जबतक अहकार का 
संयोग हे तबतक विश्व भी चित्त मे स्थित हे । जेसे बीज म॑ पृक्ष ओर 
तिलं मे तेल स्थित होता दै तैतेही उसके हृदय में विश्व स्थित है। जेसे 
मृत्तिका मे बड़े लोटे वासनः; लोहे में खुर ओर खड्ग रोर बीज में उक्षभाव 
स्थित ह चैतन्य अथवा जड़ हो तैसेदी यह संकस्कलना में मेद्‌ है, 
स्वरूप से छ नहीं ओर वेसेही यह जगत्‌ भी दै । हे रामजी ! विश्व 
संकरपमान्र है स्योकि; दसशे अवस्था मे नाश दोजाता हे । यह जाग्रत्‌ 
जो ठमको भासती ह सो मिथ्या है । जव स्वभ आता हे तव जात्‌ नदी 
रहती ओर जब जाग्रत्‌ आती है तव सपरा नष्ट होजाता है जब गत्य आती 
है तव सृष्टि का अत्यन्त अभाव दोजाता दहै ओर देशः कलः पदाथ सहित 
वासना के अनुसार द्मोर सृष्टि भासती हे । हे रामजी ! यह धश्च एेसा हे 
जसे स्वप्रनगर । जैसे संकस्यपुर होते हे तैसेदी ये सब स॑करप उडते फिरते 





निवोण प्रकरण । ३६३ 
हु । कहं सृष्टि परस्पर भिलती हे; कनही मिलती परन्त सब संकस्परूप 
हे ओर भ्रम से ओर कारं भासता हे। जसे कोई परुष बडा होता हे 
ओर कोई चोट। भासताहेतो खोटे को वड़ा भासतादहे अर जैसे हाथी 
के निकट ओर पशु तच्छ भासते हे ओर चीरी के निकट ओर बड़ भासते 
हं तैसेदी जो ज्ञानवाच्‌ एरष है उसको षडे पदां देश, काल संयक्क विश्व 
तुच्छ भासता है योर बह उन्हं असत्य जानता ओर जो अज्ञानी है उसको 
संकस्प सृष्टि बड़ी होकर भासती है । जैसे पहाड़ बड़ा भी होता हे परन्त 
जिसकी रषि से द्र हे उसको महालघु यर तच्डसा भासता हे ओर चीय 
के निकट तच्छ म्ृत्तिकाका टला भी पहाड़ के समानहे तैसेही ज्ञानी की 

रष्टिसे यह जगत्‌ रहित हे इससे बडा जगत्‌ मी उसको तुच्छरूप भास्तता है 
रर अज्ञानी को त॒च्खरूप भी बडा भासत। हे । हे रामजी ! यह विश्व 
भ्रमसे सिद्ध हआआहे। जेसेम्रमसे सीपीमें रूपा ओर रस्सीमें स 
भास्ता हे तेसेहदी आत्मा के प्रमाद से यह विश्व भासताहे पर आसाते 
भिन्न नहीं । जेसे निद्रा दोष से जीव अपने अङ्ग भ्ल जति हें ओर जगे 
हये सव अङ्ग भासते हे तेसेदौ अविदारूपी निद्रा मेँ सोया हृञ्ा जव 
जागता है तव उसे सथ विश्व अपना अप दिखाई देता है । जैसे 
स्प षे जगा हा स्वपे के विश्च को अपना आपही देखता है तैसेही 
यहं विश्व अपना आपही भासेगा । ह रामजी । जब मनुष्य निद्या में हेता 
है तथ उसे शभ अशुभ विश्व में रग इच नही होता ओर जब जागता है 
तव इष्ट मे.राग आर अनिष्ट मे देष होता हे इसी प्रकार जवतक विश्व मे 
हयापाव्य इद्ध ह तवतक ना सवज्नभाहातोभीं मूख रे। ह्‌ मजी | नष 
जड ह।जावे तब क््याण हां । जड हीना यही हे किः दृश्य से रहित 
आत्मामं स्थित दहा वह रासा चिन्मा्रहे। जवतकं अआप्ासेभिन्नजो 
कुचं सत्य अथवा अप्त्य जनता हं तवतक स्वरूप की प्राप्ति नरी होती ` 
ओर जब संवित्‌ फुरने से रहित हो तब स्वरूप का साक्षात्कार ह। इसे 
फुरने का त्याग करो । यहं स्थावर जङ्गम जगत्‌ जो तुमको भासता है सो 
पथे ब्रह्मस्वरूपे । जब तम एसे निश्चय करोगे तथ सवे विवत्तंका अभाव 
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हो जावेगा ओर ओआत्मपदही शेष स्हेगा। रामजी ने पला, हे भगवन्‌ ! 
यह जीव जो आपने कहा सो जीवका स्वरूप स्याह; वह अआकारको 
कैसे ग्रहण करता हे; उसका अधिष्ठान परमात्मा केसे हे ओर उसके रहने 
का स्थान कोने सो किये ? वशिष्ठजी बाले, हे रामजी ! यदह जीव शद्ध 
प्रमाःमतच् निर्विंकसख चिन्मात्र पद्‌ हैः उसमें वेत्योन्मुखत्व इञा किः 
म हं" पेषे जो चित्‌कला ज्ञानरूप एरी हे ओर उसको चित्‌ का सम्बन्ध 
दशा हे उसीका नाम जीव दहै । वह जीव न सृक्ष्मदहैः न स्थूलदहेः 
शत्य दह्‌; न अशन्य ह; न ङ्न बहुत डः कवल यद्ध आत्मत्वमत्रि 


ह । बह न अएहं, न स्थलः नन्त चतन्य चकररूपह उक्षा जावि 


कृहते ह । स्थल से स्थल वदी दै ओरं पक्ष्मससृक्ष्पर वहा दे। अनुभव 


चेतन्यं सवगतरूप जाब ह; उस्म बचबस्तवि शब्द्‌ कइ नह अर जा क 

शब्दडहषां प्रतियोगी पे मलकर हुश्रा ह । जवि देत हे उसक्म 
प्रतियोगी कैसे हो । यही जीव का स्वरूप हे । चैत्य के संयोग से जीव 
हा है ओर उसका अधिष्ठान चैतन्य आकाशः निविकरपः चैत्ये 
रहित, शद्ध, चैतन्य परमात्मतख हैः उसमे जो संवित्‌ एरी है उसीका 
नाम जीव है वह सक्ष्मसेपसरक्ष्म ओर स्थल स स्थूल ओर सवका बाज 
 है। इसीका नाम विरा. कहते हे ओर उसका श्यीर मनोमय हं । आदि 
परमालसमतक्च से एश हे ओर यर अवस्था का प्रप्र नदा हसा अथात्‌ 
प्रच्डि्ता को नहीं प्राप इा-खपको सवे आत्मा जानता ह । इसका 


नामं विट्‌ है उसका पथम शर मनाभात्र खर य प्रकाररूप सगः 


द्वेषरूपी मलसे रहित अनन्त असा हे ओर सवं मनः कमा आर दहा 
का वीजदे; सव से व्याप रहदाहे योर सव जीवों का अथिष्ठाता हे । 
उसी के संकल्प से ये जीव रवे हं ओर पञ्चज्ञान इन्द्रियाः अहकारः; मन 
ञ्जौर संकल्प इन आये के आकार धारे हे ओर आपदां ग्रहण कयं हं | 
परमा्थरूपको त्याग छने से जो आकार उत्पन्न हये र उनका अह 


करना इसीका नाम पएयष्टका ह । ।फर्‌ इन इान्द्र्या कं 1 स्च (र स्वल 
रूप र्चकर उनमें आत्मा प्रतात केया । जसं जाव शयनकाल भ जाप्रत्‌ 
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शरीर को स्यागकर स्वप्र शरीर का यङ्गीकार करता हे, तेसेदी शद्ध, चिः 
न्मा, निर्विकार अद्ैतस्वरूप को त्यागकर उसने वासनामय शरीर का 
अङ्गीकारं किया हे पर वास्तवस्वरूप का ङु त्याग नदीं किया ओर 
स्वरूप से नदीं गिश शद्ध निर्षिंकसप भाव को त्यागकरं विरार्‌भाव हया 
हे । इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने ज्ञान से चारे ेद रचे ओर नीति को 
निश्चय किया । नीति इसे कहते हँ कि; यह पदाथं एसे हो ओर इतने 
कालतक रहे-निदान यह रचना रची ओर जो २ सकस करता गया ` 
सो २ देश, काल, पदायै, दिशा, ब्रह्मरड सब अगि हये । ईश्वर विराट्‌, 
लमा, परमेश्वर इत्यादिक जीव के नाम हं परं जीव का वासनारूप 
स्वरूप कुच भट नहीं । वासना के शरीर महण करने से वासनारूप कहा 
हे पर वास्तवरूप शद्धः निर्विकार ओर अद्वैत हे ओर कदाचित्‌ स्वरूप से 
अन्य अवस्था को नदीं भाष हाः; सदा ज्ञानरूप, अद्धेत ओर परमशुद्ध 
हे । उसको अपने चेतन्यस्वभाव से चैत्य का संयोग इञा हे इससे कहा 
हे कि; उसका वए वास्नारूप हे । उसी आदि जीव से बह्मा, विष्णुः श 
आदि देवता, दैत्य, आकाश, मध्यः पाताल ओर चिलोकी उत्पन्न हई हे । 
जैसे दीपक से दीपक होता है ओर जल से जल होता है तैसेदी सब वियद्‌ 
स्वरूप हे । महाञ्माकाश उस विराट्‌ का उद्र हे; समुद्र धिर हैः नदियां 
नाडी ह ओर दिशा वपु हे । उसके उदर में कई ब्रह्यारड सुमेरु पवेत सहित 
समाये रहते ह पवन उसका मंड हे उञ्चास पवन प्राणवायु है पृथ्वी मास 
हे; खमेर आदिक पवेत हाथ है; तारे रोमावली है; सहस शीश नैज है जोर 
मनन्त ओरं अनादि हे । चन्द्रमा उसका कफ है जिससे अएत सवता है 
दौर भृत उपजते दं ओर सूय पित्त दै जो सवै का उल्पन्नकती हे यर सवं 
मरन; संब कमो ओर सब शरीरं का आदि बीज बिट्‌ हे। हे रामजी 
इस चित्त के सम्बन्ध से तच्च हुख्ा हे पर वास्तव मेँ परमात्मखरूप हे । 

जैसे महाकाश घट के संयोग से वकाश होता दे वैपेदी विट्‌ परमात्मा 
ने फुरने से सृष्टि रवी है ओर समं अहं परत्य की है इससे ठुच्च इ 


हः सो इसको मिथ्या प्रम दशा दे । जसे स्के मे कोई अपना मरना देखता ` 
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हे तैसेदी आपको दृश्य देखता है । लघुत। भी आत्मा की अपेक्षा सेहे; 
हश्य मं विर्‌ हे ओर आत्मा में इसका अनुभव टे। हे रामजी ! इसी 
प्रकार उस्ने उपजकर सृष्टि रची हे । जैसे एक विराद्‌ पर्ष ने अदि 
निश्चय करिया हे तेसेदी अवतक टे । यह अ्ापही उपजा हे ओर आपी 
लीन दोजाता हे । हे रामजी ! जिस प्रकार विराट्‌ की आतमा से उत्पत्ति 
दृद हे तेसेही सब जीवों की हे । यदह स विराट्रूप हे परन्तु जो स्रूपसे 
.उपजकर दृश्य से तद्रपहये हं यर जिनका वास्तवस्वरूप भरल गयाहे सो 
तुच्छरूप जीव हये ओर जो स्वरूप से एरकर स्वरूपसे न गिरे ओर जिसे 
आगे यपनाही संकल्परूप विश्व देखकर प्रमाद न ह्या उसका नाम 
विरद्‌ आमा है । हे रामजी ! जीव चेतन्य ओर निराकाररूप हे इसको 
शरीर का संयोग कलना से हृश्मा हे । ज आपको दृश्य संयुक्क देखता हे 


तव महाञओ्आपदा को प्राप्च होता हे यौर जञ देत से रहित निविकस्प होकर 


देवे तव शद्ध चैतन्य अआत्मपद का प्राप हाता दे । हे रामजी ! यह विराट्‌ 
पवको उत्पन्न करता हे । एषे कड विराट्‌ आत्मपद्‌ से उदय हुये ह; कई 
मिट गये है ओर कई अगे होगे । जैसे समुद्र से कई तर्न उुद्‌बुदे उठते 
है ओर लीन होति हे तैवेदी आत्मारूपी समुद्र से कं विराट्‌ उठते है कह 
लीन होते ह ओरं कई उपजेगे । रेस परमात्मा स्वका अधिष्षन हे ओर 
सवके भीतर बाहर एणं ज्ञानस्वरूप दे । एसा तेरा अपना आप अनुभव 
शूप हे । हे यमजी ! इस्त संवेदन को त्यागकर दंखां वद्य परमात्पस्वरूप 
हे यह जो च तमको भासता है उसको विचारकरं त्यागो । जब तुम 
इसका त्याग करोगे तब चिन्मात्र जा परमशद्ध कुम्हार स्वरूप दैसातम 


को भासेगा-उसके रागे चैतन्यता दी अआआबरणरूप हे । जेसे सूयं के मागे 


बादलों का आवरण दाता हे मर जवतक बादल हाते द तबतक सयका 
प्रकाश उ्योका त्यो न्दी मासतता पर जव बादल द्र होते तब प्रकाश स्वच्छं 


भासता है, तैसेदी जव रना नित्त होवेगा तव शद्ध आतमा प्रकाशेगा॥ ` 


इति श्रीयोगबाशिष्टे निषाणप्रकरणे विराडात्मवणनं नाम 
शताधिकेकचत्वारिशत्तमस्सभः॥ १४१॥ 
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वशिष्टजी बाले; हे रामजी ! यह्‌. परमातमा एर एुरने से जीवसंज्ञा 
को प्राप ह्या हे । फुरने में भी वही है पर अपने स्वरूपको नहीं जानता 
इसीसे दुःख पाता हे । जेसे पवन चलता है तोभी वही रूप है ओर जब 
ठहरता हे तोभी वही रूप है-दोनों मे तस्य दे-तेसेही आत्मा सव॑दा 
एकरस दे कदाचेत्‌ परिणाम को नहीं प्रा हा । जीव प्रमाद से दृश्य 
की कलयता हे ओर दश्यको आप जानता है इसतीसे ढःख पाताहै पर जो 
इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे तो रश्य में मी अपना रूप भासे चोर जो 
निःसंकस हो तोभी विश्व अपना रूप भासे । विश्वभी इसी का रूप है 
परन्तु अविचार से भिन्न २ भासतादहे। जेसे सवतरे का विश्च स्वगरेवाज्ते का 
रूपहे परन्तु निद्रादोष से नही जानता ओर जब जागताहे तब जानता 
कि; मेही था; तेसेही यह प्रपञ्च सब तुम्हार स्वरूपे । तम अपने स्वरूप 
म निरहकार स्थितहोकर देखो तो कुड नदीं बना । जो आत्मासे भिन्न तम 
कुद बनोगे तो प्रपञ्च विश्व भासेगा ओर जो आलस्वरूपमें स्थितो तो 
पना आप भासेगा अर प्रपञ्च का अमाव दोजावेरगा। हे गमजी! 
शन्याशून्यः जङ्‌, चेतन्यः; किचन-निष्किचनः; सत्य-असव्य सब आत्मा 
ही पणं है तो निषेध किंसका करिये ? हे रामजी ! वह पेसा अलभव- 
रूप है जिससे सवेपदाथे सिद्ध होतेह पर एसे आत्मा को भृषं नहीं 
जानते । जसे जन्म का अन्धा माग को नहीं जानता तैसे ही अज्ञानी 
महाअन्ध जागती ज्योति आतमा को नदीं जानते ओर जैसे उलकादिक. 
सूय उदय हय को नहीं जानते तैसेही वाक्षना से षेरेहये आपको नरी 
जान सङ्गे । जेसे जाल मे पक्षी फा होता हे तेतेही जीव पसे हये हे । 
इसीका नाम बन्धन है । जव वासना का वियोग हो तो इषीका नाम 
एक ह । हं रामजा ! विषमता स जीव संज्ञा हइ है; जब सम इआआतब 
बह्म है सो बह्म अहंकार को त्यागकर होता हे जैसे खप्पर के संयोग से 
धयकाश कहाता हे ओरं जब खप्पर टूट जाता है तब महाकाश होजातां 
है; तेसेही जब अहंकार नष्ट होता है तब आल्मस्वरूप है । हे गमजी ! 
अक्नान से एकदेशी जीव हा है; जव प्रच्छिन्नता का षियोग हो तव 
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आतमससरूपही हे । हे रामजी ! अपने वास्तव निगुण स्वरूपमें यणो का 
संयोग उपाधि से भासता है सो अन्थ॑रूप हे । जव निगुण ओर सरण , 
करी गाँठ द्रे तव केवल अद्धैततख अपना चपि भासेगा जो अनामय 
ओर दःख ते रहित हे ओर सत्‌ सत्‌ से परे ज्ञानरूप ओर यदि-अन्त , 
ते रहिते जिसके पायेते फिर डद पाना नहीं रहता अरर जिसके जानने 
ते ओर कद्र जानना नहीं रहता । एसा जो उत्तम पद है उसको आत्मत 
ते प्रप्र होगे । हे मजी ! यह जो ज्ञान तुमसे कहा दै उसका आश्रय | 
करे तम ज्ञानवान्‌ दोना; ज्ञानबन्ध न होना । ज्ञानवन्ध से तो अक्नानी 
मला हे क्योकि; अज्ञानीभ साध्यो के संग आर सतशाखो के सुनने से ` 
्नानवाय्‌ होता है पर ज्ञानवन्ध युङ्ग नदीं होता । जसे रोगी कै के, सुभ । 
करो को$ रेग नहीं है, मे अरोग हः तो वह वेद्य कौ ओषध मी नही खता | 
क्योकि; वह जापको अरोग जानता है तैसेदी जो ज्ञानवन्ध हे उससे सन्ता 
का संग ओर सकाशं का श्रवण भी नदीं दोता इससे वह अन्धतमको 
शर होता दै । मजी ने पृच्ा, हे मगवन्‌ ¡ज्ञान चौर ज्ञानवन्ध का लक्षण । 
या ह अर ज्ञानवन्ध का एल स्या दै सो किय ! पशिष्टजी बोलते, हे 
शमजी ! जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शाश से रवण कियेहेंकि; 
आत्मा नित्य, शद्ध, ज्ञानस्वरूप ओर तीनो शरीरो स भिनद ओरचेते ` 
नकर आपको मानता है पर विषयों के भोगने कौ सदा तष्णा कपताहे । 
१ कि क्रिसी प्रकार इन्दियों के विषय भरे लिये प्रा हों एेसा पएस्ष ज्ञानबन्ध्‌ 
ह । वह बओधशिव्यी हे जो कर्मफल के विचार से रदित टै अथात्‌ भला 
इरा विचार नदी करता ओर उसमें विचरता हे आर जो मुख से शभञ्च- ` 
शभ निरूपण करता हे वह शाच्रशिसपी है ओर फल के अथ कमं करता 
३ । कोई एसा दै कि, शाखोक्त आपको उत्तम मानता हैः शां के अथै 
बहत प्रकार भी कहता हे पदृत्‌। ओर पदाता भी ह पर विषयों से बन्धाय- 
` मान ह जीर सदा विषयों की चिन्तना करता है-पेषा परुष ज्ञानवन्धडहे 
ओर इसी निमित्त अर्थशिस्यी भी कहाता है अथात्‌ चितेरा करने को | 

मथ हे शर धारने को समं नहीं । हे रामजी ! एक प्ररत्तिमागं हे ओर 
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निवांण प्रकरण । ३६& 


एक्‌ निष्रृ्तिमागं हे । प्रवृत्ति संसारमागं हे ओर निबत्ति आत्मन्ञानमागे 
हे । जिस परुष ने निषत्तिमागं धारण किया हे पर प्रबृत्तिमागं में अथौत्‌ 
बहिथ॑ख विषय की ओर बतता है; इन्दो के विषयों की बाञ्डा करता ओर 
विषयों से उपशम नदीं दयता एवम्‌ उनसे तुष्टिमान्‌ होकर स्वरूप का अ- 
भ्यास नही करता बह ज्ञानडन्ध कहाताहे । हे रामजी ! जो पुरुष श्वतिऽङ्क 
 शुभकमं फल की हृदय भे कामना धारता हे वह पुरुष ज्ञान के निकश्वतीं है 
तौ भी ज्ञानबन्ध हे। जिसको आत्मा में प्रीति भी हे पर विषय को चिन्तता 
हे ओर ्रापको उत्तम मानता है कह त्ञानबन्ध कहाता हे ओर जो आस्म- 
तच्च का यथाथे निरूपण करति स्र स्थित नहीं बह ज्ञान अभासहे आर 
तन क एल उसका साक्षात्कार नह । जप पुष ने सिद्ध आर एरय 
पाया है ओर उपमे आपको बड़ा जानत। हे पर अतपज्ञ[न से रहितहै वह 
ज्ञानबन्ध कहातदि। हे रामजी ! निदिद्ध्यासते ज्ञान कौ प्रषि होती हे ओर 
उपे शारित का प्रकाश होति जवतक शासित प्राप्र नहीं होती तबतक 
्रापको बडा ज्ञान न मने। हे रमजी। ज्ञान से बडा होता हे; जबतकं ज्ञान 
नदरी उपजा तबतक आतस्पराथण हो; अभ्याप्त ओर यत करो; शभ व्यवहार 
से प्राणों की रक्षाके निमित्त उपजीविका उत्पन्न करो ओर बह्यजिक्नापा के 
अथ प्राणों की धारणा करे । बद्यजक्ञासा इस निमित्त दे कि, ढःखरूप 
संसार समुद्र से पक्क हो; फिर संसारीन दहो खोर अत्मपरायण हो । जब 
आत्मपरायण हागे तब सब दुःख मिटजविंगे । जसे सूये फे उदय हये अन्ध 
कार न्ट होजाता हे तेसेदी जलमपदके प्राप हये स दुःख नष्ट होजाते दे । 
उस पद्‌ के प्रप्र हीन का उपाय यह दक सतशाश्चोसे जो षिशेषण॒ सनेहो 
उनको सममकर बारम्बार अभ्यास करना; दश्य के उपरान्त होना ओरं 
उनका मथ्या जानकर व्ग्य करना । इसलासे अत्मपदकीो प्रा्िदतीद। 
रातं ्रयागबाश नवायव्रकरस ज्ञानबन्वयागानापशवाधकः 


द्विवत्वारिंशत्तमस्सगेः ॥ १४२ ॥ 
 , वशिष्जी बोले, है रामजी ! ज्ञास होकर ज्ञाननिष्ठ होना रजो 
कुड गश्शाच्चो पे आत्मवेशेषण सने ह उनमें अप्रत्यय करके स्थित 








४०० योगवाशि् । 
होना इसीका नाम क्तानानिष्ठ हे । इस ज्ञाननिष्ठा से परम उचपद को प्राप् 
होताहि जो सवका अधिष्मनपदेहे । जव उत्त पद में स्थित हा तब कमो 
के फल का ज्ञान नहीं रहता क्योकि; शुभकर्मो में फलका राग नहीं रहता 
ओर अशभ कर्म के फल में द्वेष नहीं रहता । एसा परुष ज्ञानी कदाता 
ह ओर बह शीतल चित्त रहता दै; अङृतरिम शान्ति को प्राप होता हैः 
किसी विषय के सम्बन्ध से नरी फैसता ओर उसकी वासना की गांठ द 
जाती हे। हे रामजी ! बोध वही है जिसको पयेसे फिर जन्मनी 
ञ्रौर जो जन्म मरण से रहित हो उसीको ज्ञानी कहते है । जव संसारसे 
विख हो ओर संसार की सत्यता न मासे तव जानिये कि, फिर जन्म 
न पावेगा क्योकि; उसकी संसार की वासना नष्ट होगई है दे रामजी ! 
जिसे ज्ञानी की वासना नष्ट होती हे वह भी घनो । वह इस संसार का 
कारण नहीं देखता । जो पदाथ कारण से उतन्न नहीं हया वह सत्य 
नहीं होता इससे संसार मिथ्या हे । जेते रस्सी मं सपं भासता है तो 
उषक्षा कारण कोई नदीं मरम से सिद्ध हआ है" तेसेदी यह विश्व कारण 
विना दृष्टि आता हे इससे मिथ्या है । जो मिथ्या हे ता उसकी वासना 
क्ते हो १ हे रामजी ! जो प्रवाहपतित कां प्रा हो उसमें ज्ञानी विचरता 
हे ओर संकस्प से रहित होकर अपना अभिमान कुचं नह करत कि, इस 


प्रकार हो ओर इस प्रकार न हो । वह हृदय से आकाश की नाई संसार 
परेडत कहाता 


से न्यासा रहता हे ओर एरने से शृन्य है। एसा पुरूष 
३। हे यमल ! यह जीव परमात्मरूप दै । जव अचेतन अथात्‌ संसार 
के फुरने से रहित हो तथ आल्पद को प्रा हो । जेसे आवि का इृक्ष फल 
से रहित है तौ भी उसका नाम आंब है परंतु निष्फल हे तेसेी यह जीव 
आत्मस्वरूप हे परन्ठ वित्त के सम्बन्ध से इसका नाम जीव ६। जब चित्त 
को त्यागकरे तब अत्मा हो । जेसे अंब के पेड मं फएल लगने से शोभतां 
| नि) ञ्ओीर सफल कहाता हे तैसेदी जब जीव आत्मपद को प्रा होता है तव 
 मद्यशोभा से विराजता दे । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुष कम कै फल की 
स्तृति नहीं करता अर्थात्‌ इन्दियों के इष्ट विषय की वाञ्छा नदीं करता । 




















निर्वाण प्रकरण । ७०१ 
जसे जिस पर्ष ने अग्रत पान पिया दहो वह भदयपान करने की इच्डा 
नीं करता तेसदी जिपषको आत्म प्राप्र दोता हे बह विषयों के यख 


क 


की इच्चया नरी करता । जो किसी पदाथ को पाकर सुख मानतेदेंवे 
मूट्‌ दे । जेसे कोई पुष के कि; बन्ध्या के पुत्रके कथे पर आरूद्‌ 
होकर नदी के पार उतरे हं तो बह पर्ष महामद हे स्योंकि; जो बन्ध्या 
के पु हेदी नरी तो उसके काये पर केसे आरूढ होगा; तैसे री जो को 
कटे कि, मे संसार के किसी पदाथे को लेकर युक्क हुगा ते वह महाम्‌ 
हे । हे रामजी ! पसा पर्ष ज्ञान से शम्य है उसकी इन्दियां स्थिर नरीं 
होती ओर बह शषा के अथे प्रकट भी करता हे परमात्मा के ज्ञान से 
रहित हे उसको इन्द्रियां बल से विषयों मे शिरा देती द जेसे चील पक्षी 
आकाश में उड़ता २ मासिको देख कर पृथ्वी पर गिर पडता हे तेसेरी 
ज्ञानी विषय फी देखकर गिरं पडता हे । इससे इन इचियों को मन 
संयुक्क बश कशे ओर युङ्कि से तत्परयण आर अतश दोरहो । यह जो 
संवेदन एुरती है उसका त्याग करो । जब फुरना निवृत्त होगा तब परमा 
 त्ाका साक्षात्कारं होगा ओर जब परमालमाका साक्षात्कार होगा तब रूप 

अपवलाक आर मनस्कास्जाो जिपएटी हे उसके सष अथे की भावना जाती 
रहेगी; केवल ्ात्पतचही प्रत्यक्ष भसेगा ओर संसारका अत्यन्त अभाव 
होजविगा । हे रामजी ! संसारका अदय परमात्मतक्छे यर अन्तभी वही 
हे । जैसे स्वणं गलाइये तोभी सरणं हे यओर जो न गलाद्ये तभी स्वर्ण 
ह तैसंही जव सृष्टिका अभाव होतहे तौभी आत्माही शेष रहताहै; जब 
उपजी न थी तव भी आत्माही था ओर मध्यभी वहीहे परन्तु सम्यश्दशी 
क भासता हं आर असम्यद्दशाको आत्मसत्ता नहीं माप्रती। हे सजी । 
विश्व आसाका परिणाम नदी, चपत्कारहै । जैसे एवं गलताहै तो उसकी 
रेणा दीतीहे अथवा शलाका कदाताहे । यद्यपि उसमें भूषण नहीं हये 
ताभी उपस्कर चमत्कार एेसाही दाता है कि, उससे भषण उपजकर लीन 
होजाताहै ओर जैसे सूयक किरणं जलाभासहो भासती हे तेतर विश 


क 


आतमाका चमत्कारटै ओर बना ल नहीं सआलमसत्ता ज्योकी त्यो हे जोर 











४०२ योगवाशिषए । 

उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हृषि । हे रामजी ! जप तुमने एसे 
जाना किं केवल अआआत्सत्ताहे तव बाप्षना क्षय दोजवेगी जोर चेष्ट स्वा- 
भाविक होगी । जसे बृक्षके प्च पवन से हिलते हें तेसेदी शरीर की च 
प्ररभ्धवेगसे हागी । दे रामजी ! देखनेमाच ठम्हारि मेँ क्रिया टोगी ओर 
हृदयम शून्य भासेगा । जसे यन्तरीकौ पुतली संवेदन विना तागेसे चेष 
करती हे तेसेदी शरीरकी चश प्रारव्थसे स्वाभाविक दोवेगी ओर तमको 
अभिमान न दोगा । जैसे कोई पुष दघके निमित्त अहीरके पास बास्तन 
लेजाय ओर उसको दृष दहने तँ ङु विलम्ब हो तो कटे कि, बासन यहां 
रक्वा हे मँ गृह से कोई काये शीघ्रही कर आड तो यद्यपि वह ग्रह का 
कायं करने लगता हे पर उसका मन दृधकी ओरदी रहति कि, शीघ्रही 
जाऊू एसा न दो क; वह दहता दय, तैसेदी तम्हारी छया प्रारब्धवेगसे 
हीगी पर मन अमतत में रहेगा यर अहंकार से रहित होगे । जबतक 
अहकरि एरता हं तवतक प्रच्छन्न अथात्‌ च्छ जीव हे ओर उसको शथर 
मात्र काज्ञान हता दहे आर अन्तःकरण में जो प्रतिषिम्ब जीव हे उसको 
नखाशेख पयन्त शरीर का ज्ञान होता हे। इसी में आत्मञ्मिमान होता 
हे ओर ज्ञान नदीं होता इससे जीवै ओर विराट्‌ जो आगे तमसे कदि 
पो इश्वर है; सषंशरीर योर अन्तःकरणका ज्ञात सर्वलिङ्शगीरका अभिः 
मानी दै यर एव को अपन्‌। श्राप जानताहे । हे रामजी ! यद्यपि विश्च 


१ क 2 


रूपे ताभी अ्हकारसे तुच्छसा हया दे । जैपे मेधसे भिन्न ह्या एक बादर 


कृटाता है ओर घटसे घटाकाश कदाता हे पर वह बादलभी मेधंहे यर 
टकाशभा महाकाराहं तेसेदी अह रने से प्रच्छन्न हृदा है सो रना 
टश्यमे ह आहे ओर दशय रनम हृदे । जेसे एलो मे गन्ध ओर तिरलोमें 


तल € ततहा रन प हस्य ह६। हं रामजी ! अत्मा मे उद्धि आदिक 


फुरनाह क; महन ज पस एरताहे तब अागे दृश्य होती हे चौर जब अहं 


कर्‌ हाताह तव चग दहं इन्द्याद्क विश्व सवता; इससे एरन मे रश्य 


हृद ओर फुरना दृश्यमं हंआ। देहः इन्दियां, मन आदिक जो रश्यहे उसमे 
अहरत्यय से फएरना हृ हे इसी कारण से इसकी जीवसंत्ना हर है; जव 








निवाण प्रकरण । ४०३ 
फएुरना नष्ट होजवि तष आआतमाका साक्षात्कार हो । यह जनप, मरण, याना, 
जाना आदिक विकारसंयुक्र प्रपञ्च भासता हेतो भी मिथ्या हे भ्योँकिः 
विचार करिये से कुड नहीं रहता । जैसे केले के थंभेमें ऊढ सार नहीं तेषेही 
विचार कियेमे प्रपञ्च नहीं रहता ओर जैसे सप्रे मे जन्प, मरण, आना, 
जाना देखेता हे परन्त॒ मिभ्या हे तैसेरी जाभत्‌ क्रिया भी सर्वमिभ्याहें हे 

[मजी ! जा पारावारदश। रे ब्रह इरनी अवस्थाओों में नि्तिकसय हे ओर 
जन्मता भीं द परन्त न जन्मता ओर सवेक्रिया करता भी हे परन्त 
नहीं करता-वह सरको स्वध्रषत्‌ समना हे ओर सरूप से कदाचित्‌ इड 
नहीं हआ । हे रमज ! ज्ञानी जाध्रत्‌ मे भी रेसेही देखता हे । जब यह 
द्मात्मपद मे जागता हे तब सवेविकार का अभाव होजाता है ओर कोह 
विकार नदीं भासता हे रामजी ! जो पुरूष इदिथों के षिषय की चिन्तना 

रता रहताह सा बन्हे ्योके; अभिलाषी दुःखदायकं हे । यद्यपि वह 
रजा दो पर उकं हृदयम आभेलाषहे इससे उसे दरिद्र जानो ओर जिस 
 पस्षका चदन, भाजन, शयन, कष्टसे देखते हो कि; भोजन तो भिक्षा से 
होताहे अथवा केस। आर यत से होता हे ओर खादन भी निगुंणसा पहि 
रता है आर शयन करने का स्थान मी जैसा तैसा हो पर ज्ञानसे सम्पन्ने 
तो उसका चक्रता जानाो-यथा॥ 
दोर --सात गांड कोपीन की, साधु न मानै शङ्क । 
राम अमल माता फिरै, गिनेडन्द्रकोरहुः॥ ७॥ 
हे रामज। ! उसका चक्रवर्ती से भी अधिक जानो । यद्यपि वह आरम्भ 
क्रिया करता भा दृष्ट अताहं पर संकरपसे रहिते तो कल नहीं करतः 
उसका करना न्‌ कृस्ना दना तुर्य हं स्यो कि; वह्‌ निरभिमानहे ओर 
शुभकमा कं करनं सं स्वग नह भागता ओर अशभकर्मं से नरक नहीं 
गता-उक्तक दाना एक समान ह । हे रामजी ! ज्ञानी अज्ञानी की 
चेष्टा समाने परन्तु अ्नाना अकार सहित करताहे इससे इःख पाता है। 
इससे तुम अकार का त्याग करो ओर अपना खरूप जो चैत्ये रहित 
चैतन्य हे उसमें स्थित हारी ऊ सष संशय मिनि । जितने जीष 
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तुभको भासते हे सो सव संवित्‌ अथात्‌ ज्ञानरूप देँ परन्तु बदिष्रंख जो एरते 
हं उससे भरमको प्राप हये हँ ओर जव अन्तथरंखहो तब केवल शान्तरूपो 
जहां गणो ओर तोका क्षोभ नदीं । बह शान्तपद कहाताहे । हे रामजी ! 
जेसे विशदट्का मन चन्द्रमाहे तेसेरी सग जीवों का हे अथात्‌ सव पिरार्‌- 
रूप हें परन्तु प्रमादसे वास्तव स्वरूप नदीं भाक्ता । हे रामजी ! जेसे 
गुलाब की खगन्ध संप वृक्षमे व्यापके परन्तु फलदी मेँ भासती है तेसेदी 
चैतन्य सत्ता सब शरीरम व्यापक हे परन्त हृदय मेँ भासती हे जो अिकोण- 
रूप निमेल चकर हे वहां हीं अहंब्रह्म का उत्थान होता है; वहां से बृत्ति 
फेलकर पञ्चशन्दियो कँ चिद्र से निकृलकर विषयक ग्रहण करती है ओर 
उन इन्दियोके इष्ट अनिषटकी प्राधि में राग रेष मानतहि। इससे, हे रामजी । 
इतना कष्ट प्रमादसे दहे; जव बाध होता तब संसारमम मिः जाताहे । हे 
रामजी ! बासनारूप जो संसार उसका बीज अ हंभावहे यर वह प्रत्यक्ष 
संसारे फुरताहे । जव इसकी अचिन्तना हो चोर स्वरूप मँ अहत्य हो 
तव संसारभ्रम मिधजवि। अहंमावके शान्तहये ज्ञानवार्‌ यन्त्रीकी पुतली 
वत्‌ चेष्ट करता दे । हे रामजी ! जो पदाथ सत्यै उसक्रा कदाचित्‌ अभाव 
नहीं होता ओर जो असव्य हे वह सव्य नदीं होता ओर यद्यपि दोनेकी 
भावना कीजिये तोभी नहीं हता । जेषे अग्निको जानकर स्पशं कीनिये 


तांभी जलाती हे ओर अजान स्पशं करिये तोभी जलाती है क्योकि; 


सत्य है ओर जसे जल की भावना से मृग महस्थल में धावता हे परन्तु 


"र 4.० ~ ऋ ५... 


जल नहीं पात। क्योकि; असत्य है; तैषेही हे समजी ! अहंकार जो एर्तहि 
सो असत्य है; परमस सिद्धहे थर विचारे नष्ट होजवेगा टे रामजी ! यह 


` अरह॑काररूपी कलङ्क उटा द । यदि निरहंकार होकर देखो तो सुक्करूप दो ओर 
थदि अहंकार संयुक्त ह तो बन्ध दे। इसमे निरहंकार होकर परमनिर्वाश को 


प्रा होरही यदी हमा सिद्धान्त है ओर पर्मभृमिका भी यदी है। जेते 
पणेमासी का चन्द्रमा शोभताहे तैसेदी तुम ब्राह्ी लक्ष्षीसे शोभा पावोगे । 
हे रामजी! ज्ञानवान्‌ का चित्त सत्पद को प्राप्त होते इससे अहंकार नहीं 


रहता ओर उसके चित्त की चे फलदायक नहीं होती । जेसे भूना बीज 
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नही उगता तेसेदी उसका जन्मफल नहीं होता ओरं अन्ना नी का चित्तजन्म 
मरण का कारण होतार । जेसे कचा बीज उगताहेतैसेही अज्ञानी की वे 
जन्म फल देती है । हे रामजी ! जितने पदाथ हे उन सषसे निराश होरहो 
कि, हदय प कक्षा को अआभेलापा न रे ओरन किसी का सदव णर 
ओर पाषाणकी नाई तुम्हार हदयहो । हे रामजी ! जिसका हदय कोमल 
स्नेदसयु्ग ह वह अज्ञानी है आर जिसकाहदय पाषाण समान ओर स्नेहपे 
रहित है वह ज्ञानी हैः इससे निमम ओ. निरहंकाररूप होकर स्थित दारहो। 
ये मोग मिथ्याह-इनकी इच्छा में सुख नहीं । हेरामजी ! जव संसार से उप 
रन्त खार अन्तएख अलसमपरायए हागे तब अहंकार निषत्त दो जवेगा 
ग्र आत्मा भमातगा । जसे वसन्तकतु अआआाताहै तो पृक्ष प्रफुित होति है 
रर पुरातन पत्र त्यागकर ततन होञ्ाते हं तैसेही जब तम अन्तएख 
हीगं तब अहकारं नत्त हाजावेगा, विभता को प्राप होगे; अहपत्यय 

[तौ रहेगा (र परमनिवाल पद पावोगे। इससे एक अहंकार संवेदन 
का त्याग करं आर्‌ कई यते न करो । तमको यदी हमाश उपदेशहे॥ 
इति भरीयाोगवाशेष्टे निवाणप्रकरणे सुखेन योगोपदेशो नाम 
शताधिकत्चिचत्वारिशत्तमस्सगः ॥ १४३॥ 

वशिष्टजी बाल, हे रापजी ! यह नो बवासनारूपी संसार हे उपसे तम 
पङ्कीऋषि के सहश तश्जनाओ्यो । रामजी ने पृछा, है भगवन्‌ ! मह्ीऋषि 
किसप्रकार तरे हसो कृपा करके किये ? वशिष्टजी बोक्त, हे रामजी! 
महीम का वृत्तान्त सुना, उसने महातीक्ष्ण तप कियेथे । एक समयमे 
स्कति त अपन बृहमथा यार्‌ तम्हारे पितामह गजा अजने मेश 
आवाहन ।केया त भ राजा अज कं निमित्त आकाश से उतर तो मर्म 
म एक चन चसा [जतम्‌ अनक वनकं समूह थे जो भयानक ओर शन्यथे। 
वहा न कद १च०व हट अर्तिथाञ्चारन कह पश॒ केवल्त महाशन्य वन 
माना एकत नह्स्वनह- चार कह योजनपयन्त मरुस्थलही दष्ट 
आता था । मभ्याहं का समयथा ओर अतितीध्ण धप पडती थी, 


उरूपयन्त तपा हृद रत म मने प्रवेश किया ओर क शकष वहां दग्ध हृये 
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हृष्टि आये । हे रामजी ! उस गरन्यस्यलमें एक अतिदुःखित विदेशं मुभ 
राता को रष्टि आया ओर उसने यह वाय पुख से निकाला किः हाय 
हाय । मेने महाकष्ट पाया दै । जेसे किसीको इष्टजन दुःख देते हे ओर 
दया नरीं करते तेषेही मुभ धप ओ्यौर मिलने जलायाह ओरमें अतिः 
दुःख को प्रा श्रा रं । हे रामजी ! पेते वचन कहता ह्या वह मेरे साथ 
चलाजाता था । जब कुच मागे आगे गया तो एक धीवरका गांव रषि 


पडा जां पांच अथव। सात गृह थ; उस्षको देखकर बह शीघ्र चलने लगा 
कि, वहां भृमको शान्ति होगी ओर मे जलल पान करके चाया के नीचे 


दूणा । हे रामजी ! उप्तको देखक? मु द्या उपज तो मेने कटा फिः 
हे मागे के मीत ! तू कदां जाता हे १ जिनको सुखदायी जानकर तू 
धावताहै सो तो दुःखदायक ह जसे मरस्थल को नदी जानकर मृग जलः 
पान के निभित्त धावता हे कि, शाटित पाऊं सो अतिदुःख पाता हैतेसेही 
जिस स्थानक त सुखरूप जानता है सो दुःखरूपहे । हे यङ्ग ! ये जो इस 
गाव के वासी हे उनका संग कदापि न करना । इनका संग दुःखरूपहै जो 


परुष विचापृवैक चेष्टा करता ह उसको इःख नदीं हौता ओर जो विचरे 


विना वे करता सो दःख पाता दे । ये जो नगरवासी टे गे याप जलते 


हँ तो तमको घुख कैसे देगे । जैसे को पुरुष अग्निकुरुड मेँ जलता हो 
दोर उससे किये कि, तू मेरी तपन शान्तकर तो कहनेवाला मद्‌ होति 
क्योंकि, वह तो आपही जलता हे ओर की तपन केरे शान्त करेगा; तैसे 
ही वे तो आप इन्दिर्थो के विषयकी तृष्णारूपी अग्निम जलते हैँ तुमको 
कैसे शान्त करेगे ? हे मागे के मीत ! पृथ्वी के छिद्रमे सपं होना; मरुस्थल 


® (५, ऊ 


का ग्रग होना ओर पाषाणकी शिलाम कौट दौकर रहना अङ्गीकार कीजिये; 


परंतु ्क्ञानीका सङ्ग न कीजियेःजिनको इन्ियोंके सुखकी तृष्णा रहती हे। 


इन्द्रियों के षुत कैसे हे कि, आपातरमणीय द अथात्‌ यह कि, जवतक 
इन्दियोंका विषयके साथ संयोगे तवतक सुख ओर जब वियोग होता 
तब दुःख होताह । विषयीजनाक प्रीतिभी विषवतहे ओर षिचारवती उदधि 


(& 


रूपी कमलिनी के नाश करनेवाली बर है । इनकी संगति में वचनष्पी 


वि ॥। ~= 
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पवन से राख उडती है ओर पास बेटनेवाले को अन्धकार में डालती हे। 
इससे इन ग्रामवासी अज्ञानियो का संग न करना। यं अज्ञानी पिचारती 
उद्धिरूपी सयं के आवरण करनेवाले बादल हे । जेसे बलि पर अगेन 
डालिये तो जलाती हे तैसेदी वैराग्य को ग्रहण करनेवाली बुद्धि के नाश 
कश्नेवाल्ली इनकी संगति दै-इससे इनका संग न करना । हे साधो ! संग 
उसका कर जिसके संग से तेय ताप मिटे । इनके संगसे शान्ति न पबेगा। 
हे राभजी ! इस प्रकारं जव मेने कहा तव वह मेर निकट आकर बोला; हे 
भगवन्‌ ! तुम कौन हो ओर कम्हाय नाम क्या हे ? तुम्हारे वचन सुनकर में 
शान्तिको प्राप हृश्रा हं । तुम श्न्य एसे र्ट आति हो; पर सवेण से 
परण हो ओर तम्हार दिग्यधरकाश मुखको भासता हे । तुम आदि पुरुष 
विश. हो आर तुम न्द्र रष्टि आत हो । हे भगवच्‌ ! जो सुन्दर दोताहै 
उसको देखकर राग उपजताहे ओर चित्त क्षोभको भी प्राप होताहे । तुम 
तेते सुन्दरो किः तुम्हरि दशन पे एको शान्ति अती जाती हे। तम 
दिभ्य तेजको धारेहुये ष्टि आते ह ओर एसे तेजवान्‌ हो [कै देखने 
नीं देते-खरथ यह है कि, तुम्हारे समान किसी की खन्दरता नहीं ओरं 
लम्हारा तेज हृदय म शान्ति उपजाता दे ओर शीतल प्रकाश है । हे 
भगवन्‌ ! ठम धमं से उन्मत्तवत्‌ दि यते सो तम केसी शान्तिको 
लेकर एकान्त मं स्थित हो ? अपने स्वरूप प्रकाशको तुम दया करते दि 
अतिहो ओर प्रथ्वी पर स्थित भी रषि आते हो परन्तु चिलोकी के उपर 
विराजमान भासत ह। । एकह ह तेह परन्तु सवात्मा हो ओर 
कििचेत्‌-आकं।चत्‌ आर सवेभावपदा्थां से श॒न्य ष्ट आति हो पर स 
पदाथ तुम्हारी सत्तासे काशते दे । ठम सवेपदार्थो के अधिष्ठान हो ओर 
तम्हारे नेत्रां क सोलने से उत्पत्ति होती है ओर मदने से लय होजाती डैः 
दसस ३९२ ६। । तम तकलङ €६ आते ही परत निष्कल हय अथात्‌ 
तम्हारे म फएुरना ह अता ह परन्तु हृदय से शन्यदहा । तम किसी 
अएृतको पान करके आये ह आर षडे श्वं से सम्पन्न दष्ट आते हो । 


दससे' हे भगवच्‌! तुम कान हो ! यदि पुमे एवो कि, त्‌ कौन है तो 
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तै मारुडव्य ऋषि के कलमे हं ओर मेस नाम मङ्धी हे । मेँ ब्राह्मण हं 
ओर तीथयात्राके निमित्त निकला था । में सवदिशञ्यामे भरमा आर 
अतिभयानकं स्थानों मेँ जो तीथ हं बदा मी गया परन्त॒ मुका शान्ति . 
न इई । पेसी शान्ति कही न पाई कः इन्द्रा क जलन सष राहत हा 
टु-अव मे अपने मृदकों चला हूं । ह भगवच्‌ ¦ अव गृह स भा मरा [चत्त 
विरक्त हञ्ा हे कि; यह ससार दी मिभ्या दं तां द कैसका ह ! ससार 
प्रे यख कहीं नहीं । यह प्राण पेषे जषा दामिनी का चमत्कार हाता हे 
ओर तेसेही यह संसार भी नष्ट हीतवा दष्ट खाता है। शरोर उपजते भी 
है ओरभिव्भी जते द-टष्िमान्रदे। जस शात अर्ता ह अरि 
नरीं जान पडती किः कहां गई । हे भगवन्‌ ! ईस ससार का असार जान 
कर मे उदासीन हआ हूं क्योकि; अनेकं जन्म पाये हं सौ नष्ट दीगये द 
ओर इसी प्रकार अमता किरतादं। अब्र तुम्हारी शरणागत हं ओर 
जानता हं फि, तमसे मेय कयाण होगा । ठम कल्याणरूप दष्ट ते 
हो इससे पा करके कहो कि, कोन शो ? हे रमजां ! इतना सून मेने 
कह; हे मह्ीकषि ! मे वशिष्ट बद्मण दरू अर मरा गहं आकाशम दहे। 
रको सजा अजने स्मरण किया ह इसालयं म॑ इस माग स जतिदहूं। 
मव तम संशय मतकरो ज्ञानमागे को पाबाोगे। हं रामजी । जव मन 
तेसे कहा तब वह मेरे चरणों पर गेश्पडा र उसके नर से जल चलने 
लगा; ओर महानन्द को प्राप्न हृ । तव मन कदी किं हं ज्रषे|त्‌ 
संशय भतकर । मे तमको अषरतरिम शान्ति को प्राप करकं जागा । जो 
कुल त्‌ पद्या चाहता दै सो पृ्छमें तमको उपदेश करूगा शओ्रर मेँ जानता 
टरं कि; तू कटपाणकृतहे इसलिये जो खच मं कटगा सा तू धारा । तू कुछ 
प्रशन कर क्योकि; तरे कषाय परथिक्र हये द। आर तू मेरे वचनोंका 
्धिकाथी हे तुमको म उपदेश करूणा । अत्‌ संसारके तध्को प्रप 
हृ है ओर अथ तमको निकालने का विलम्ब है अथात्‌ तू वैराग्य ष 
पणं है ओओर संसार का तः वेराग्यही है; इससे संशय मतकर । 

इति श्रीयोग० निवाणप्रकरणे शताधिकचतुश्चतवारशत्तमस्सगः॥१२४॥ 
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मङ्की बले; हे भगवम्‌ ! चव मे जानता हूं कि, मेरा कार्य सिद्ध हा 
हे । युभको अज्ञान से मोह था उसके नाश करनेको तमसमर्थ दष्ट अति ` 
हो ओरमेरेहृदयके तम नाश करने को तुम शयं उदय हये हो । हे 
भगवन्‌ | यह संसार अपारहे पर लोगों की बुद्धि विषयों कीओरदी 
धावती ह जहां दःखही होते हे । जेसे जल नीचे स्थान को चलाजाता है 
तेसर हमारी इद्धि नीचे स्थानों मे धावती है ओर वही चाहती हे। हे 
भगवन्‌ ! जितने भाग है उनको मैने भोगा हे परन्त शानि न पाई 
बद्कि, उलदी तृष्णा बदृती गई । जेसे तषा लगे ओर खारा जलपान 
करिये तो तृषा नहीं मिरती वकि बदृतीदी जाती हे; तेते ही विषयों कै 
भोगने से शान्ति नहीं परा होती-तृष्णा वदती जाती ३ ।३ पुनिराय ! 
देह जजंरैभाव हयोजाती है दात गिर पडते हे योर अतिक्षोभं होताहेतों 
भी तृष्णा नहीं मिती; इससे अव मे दुःख चाहता हः सुख कोह नहीं 
चाहता क्योकि संसार के जितने सख है उनका परिणाम दुः है। जो ` 
प्रथम दुःख ह उनका परिणाम सुत है इषी से इः चाहता हं ओर 
संसारके सुख नीं चाहता। हे भगवन्‌ | अपनी वासना ही डःखदाथकरै। 
जेते सवारी शफा बनाकर उसमे आपदही फस मर्त हे तैसे श अपनी 
वासना से जीव अपी बन्धायमान होता हे । ह पुने ! वह कीन काल्ल 
था जय चज्ञानरूपी दाथीने युको वश किया था अर उसका नाश 
करनेवाला ज्ञानरूप सिंह कष प्रकट होगा ! करपी तृणों का नाशकती 
विवेकरूपी वसन्त कष प्रकटेगा ओर वासनारूपी अन्गी राधिका नाश 
0 १/१. य केष उद्य होगा ? हे भगवस्‌ ! वेताल तबतक भासता 
हे जत नशा ह भ्र जव सयं उदय होता है तव निशं जाती रहती 
है र पताल नद भासता तेसेदी अहंकाररूपी वैताल तवतक है जवतक 
ञ्नानरूपी रात्रि दर नह| इई । हे भगवस्‌ ! जव सन्तजनों के उपदेश 
से आलक्ञानरूपी सूय प्रकट होता हे तव अहंकाररूपी वैताल वहां नक 
विचरता । सन्तजनों का संग भर सतशाश्ं का देखना चांदनी राति. 
वत्‌ हैः उनते जव खरूपका साक्षातकारहो तब दिन इभा जानिये ओर जब 
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तक सन्तजनों का संग न करे ओर सतशस्ो को न देखे तवतक अंधेरी 
रात्रि हे। हे भगवन्‌ ! जो सतश्च को भी सने ओर फिर विषयों की 
ओ्ओरभी गिरे उसे बडा अभागी जानियेसाम हूः परन्ठ्‌ अवम ठुम्टारी 
शरण आया हं मरे हदयरूपी आकाशम जो अन्नानरूपी किंग हे सां 
तम्हारि वचनरूपी शरत्काल से नष्ट हो जिगा अरं हदयाकाश नमल 
` होगा । हे भगवन्‌ | मेने चिदरड सापे हं अथात्‌ मनः शरार अर वाणी 
पे तीन तप दीर्ध कालपर्यन्त किये हं परन्तु अत्मप्रकाश नदी हुखा । अब 
मं त॒म्टारी शरणागत दके तरूगा दसलिये कृपा करके उपदेश करा क, 
मरं हदय कातमद्रदहो॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्र निवाणभकरणे माह्भिविराग्ययागा नाम 
| शताधिकपञ्चचलारशत्तमस्सगः ॥ १९५ ॥ 
` वशिष्ठजी ने कहा; हे तात ! संवेदन, भावना, वासना आर कलनाय 
चशे अनथ के कारण दं । जब इनका अमाव दी तब कययाण हां । शद्ध- 
चिन्मा्रपद प्रव्यक्त चैतन्य अपने याप में स्थित दे। जो अहकार का उत्थान 
हे सोही संवेदन दे । भावना यह हे किं; पहले अपि कुं वना फर चेता 
शरोर अपना आप चित्त स्मरण हरा तव प्रम मिटजाता टं आर जो इवं 
बना उसकी भावना होवीदहेकि,में यदहं तो श्ससे ससार दद्‌ दोताहै 
फिर तेसेही वासना दद होती है यर अपने शरीर के अनुसार नानाप्रकारं 
की कलना होती है ओर फिर संसार के संकख विकस्य उठते हं । हे शा्यण ! 
ये चरँ अनथ के कारण हे । जव इनका अभाव हो तब केस्याण॒ हो । 
जितने कड शब्द खथ हँ उनका अधिष्ठान प्रत्येक चैतन्य ह; सवं शब्द 
उसी के आध्रित ह ओर सवे वही हे जब त एसे जानेगा तब वाप्रनाक्षय 
हौजावेगी । जब अहेसंषेदन परती हे तष श्रगे संसार भासता हे । जैसे 
जघ वसन्त ऋतु अती है तष वेल प्रपुक्लित होती हं तेसेदी जव संवेदन 
एरती हं तव अरग सपार सिद्ध दाता हे यार जघ ससार इया तव नना ` 


प्रकार को वासना रता ह आर संसार नही मरता । हे अङ्ग । ससर इसी 
का नापर कि, संसरता हे । जप संसरता भिरे तव आत्मपद्‌ ही शेषरदेगा 
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सो तेरा अपना आप हे इससे इस फरने को प्यागकर अपने ञख्ाप में स्थित 
दोरह-सब तेरारी रूप हे । जषतक वासना एर्ती हे तबतक संसार दद 
रहता हे । जपे ब्ृक्ष को जल दीजिये तो बदता जाता हे तेसेदी बाप्षनारूपी 
जल दनेसे संसाररूपी पृक्ष इद्ध दरोजाताहै। इससे गसनाश् नाश करो कि 
यह संषेदन न पुरे । जब जले रहित रोता र तब आपी जलजाताहे। 
हे एत्र ! आत्मा मे जगत्‌ कुड हआ नरी केवल पमाथसत्ता है । जसे 
रस्सी में सपं कुल वस्तु नदीं रस्सी के अ्ञानसे ही मासता दे तसे दी आसा 
के अज्ञान से षसार भास्तता हे । जब त्‌ आमपद को जानेगा तब परमाथ 
सत्ताही भासगी । जैसे बलकं अपनी परारी मे भूत कख कर भय पाता 
हे रोर जव विचारकर देखता हे तब श्रत कोई नदीं सब भय द्र होजाता 


श 


है; तेसेही आत्मा के अज्ञान से संसार के राग द्वेष जलाते ह । ज्ञानवान्‌ 
को वासनासय॒क्र ससार का अभाव हजाता है ओर केवल अदेत खलस- 


१ ९० 


सत्ता ह भक्ता ह जस स्वग्स्त जागकर्‌ स्वम्न क प्रपञ्च का वासना सथक्घ 


= म 


भाष होजाता हेः तैसेदी जब आत्मा का साक्षात्कार होता हे तथ वासना 
संय॒क्र संसार का अभाव टोजतिा र श्यांकफि; हे नहीं । जेसे घटादिकं 
र्तिका से भिन्न ङ नरी तैसेही सवे प्रपञ्च चिन्मा्रस्वरूप हे कठ भिन्न 
नहीं । जितने शब्द अथेह सवे आत्मादीहे । हेमित्र! जो कल सासे 
इतर भासता ह उसका भ्रममाच्र जाना । जेषे खक्ाशमं नीलता भासती 
हे सो ्रममात्रहे तेसेदी विशव असम्यष््टष्टि से भासताहे ओर सम्य 
से सवे प्रपञ्च आत्स्वरूप हं आर दष्ट, दशेन, दश्य-जिपरी भी बोध 

स्वरूप € । वधल नेुट।रूप होकर स्थित होता हे । जैसे स्वपर मे एकी 
अरुभव नद्वहरूप हा भासत ह तेसहा यह जाग्रत्‌ की एमे भी यास्म 

प्वरूप द । हे अङ्ग ! जतने स्थावरजंगम पदार्थं है सो स्वअालससरूप 
है-जा परमासस्वसूप न हा तो माप्तं नही । दष्टरूप जो अनभव करता है 
सो एक अद्धेतरूप दै-उसी स्वरूप के प्रमाद से भिन्न २ शरि भासती है 
तो भी ङ्ब भिन्न नह| जेषे स्वपमें रिपु अपने अनुभव ते भासती है 
ज्ञो अनुभव न द ती म्यांकर भाषे ! तेसेदी यह त्रिपथ मी अभव आधा 
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से भा्षती हे । इससे सवे परमाससखरूप हे कुड भिन्न नदीं ओर जो भिन्न 
नहीं तो हे नहीं क्योकि; सकी एकता परमाथस्वरूपमें होती दे । हे कषी 
श्वर ! सजातीय वस्तु मिलजाती है । जैसे जल में जल की इन्द्‌ उालिये 
तो भिलजाती हे भ्योंकि; एक रूप ह; तैसेही बोध से सव पदार्थो की एकता 
भाती हे क्योकि; दरेतसत्ता नरी है । जेसे स्पन्द ओर निस्पन्द दोनों 
 पवनरी ह ओर जल ओर तरङ्ग अभेदरूप हे तैसेदी विश्व परमाथस्वरूप 
हे । इसे एसे निश्चय करो किः सरवै्रहयस्वरूप ह अथवा आपको उदो 
किः में नही-जब तू न होगा तव विश कासे होगा । हे मड्धीकषि ! प्रथम 
जो अहं होताहै तो पीडे ममत भी दोताहे; इसलिये जो अहं ही न रहेगा 
तो ममत्व कहां रेणा ? इस अहंफा दोनादी बन्धने ओर इसके अभाष का 
नाम मृङ्किदे । हे मि ! इस य॒ङ्ि मे क्या यते १ यह्‌ तो अपने आधीन 
कि मे नदी । जब अहंकार को निषत्त किया तव शेष वही रहेगा जो स्वं का 
परमाथरूपहे ओर उसीको ब्रह्य कहते दे । हे युनीश्वर | जय अहंकार फरता 


^ ०9 जर, 


है तव नानाप्रकार की बाप्तना हती हे ओर उन वासना के असार यनेक 


सः १ ५ ९ 


जन्भ पाताहे जो वणन नहीं किये जाते। जैसे पवनधे तृण भध्कते फिरते है 
तैसेदी वासना करके जीव भटकते फिरते ह । जप पवेत से ककड गिरता 


हे तव चोटें खाता नीचे को चला जाताहे तैसेशे स्वस्पके प्रमादसे 


जीव जन्म जन्मान्तर पति चते जति ह यर बापस्नास्रसार घटीयन्त्र की 
9 (> (^ + ४ न र (५ 

नाई कभी ऊध्व ओर कभी अधको जतिदहें। जसे हाथसे ताडना किया 

गद कभी उध्वं श्योर कभी अधको जाता हे। दे अङ्ग! इस संसार का बीज 


वासना दे । जव वाक्षना निग दो तथ सबकी एकता हा जाती टे ओरं 
जवतक संसार की बाक्नना दद्‌ है तबतक एकता नदीं हौती । जेसे दष 


ओर जल मिलता दे ता उनका संयोग दोजाता है तसे अत्मा ओर 


विश्व का संयोग नरी-आआपमा केवल अदधेत ओर सवका अपना श्राप 
है। जपे गृरततिक़ादी षटादकरूप हौ भासती है तेते री आत्मसत्ता ही 
जगतरूप हो भाषती है-इसमे आलापे भिन्न कड वस्त नहीं । हे साधो ! 


आत्मना योर हश्य का क्ट ओर लाखवत्‌ अथवा घट ओर आकाशवत्‌ ` 
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कु संयोग नरी क्योकि; आतमा अदेत हे ओर सवेदश्य बोधमनच्रहै। ` 
हे साधो ! जो जड हसा चेतन्य नदीं होता यर चैतन्य जड नहीं होता 
इससे न कोड जड हैः न चैतन्य है; चेतन्य आत्मा ही भावना से जड़ 
रश्य हो भासता है ओर उसके बोध से एक अद्धैतरूप दोजाता हे तो 
जानता हे किं; सवे वही हे भिन्न षु नहीं । हे भित्र ! अज्ञान से नाना 
प्रकार का विश्व भासता है । जेसे मेष की वष से नाना प्रकार के बीज 
परफुक्चित हो आते हे तेसेदी अहंरूपी बीज से संसाररूपी अक्ष वासनाभुख 
ते प्रफुल्लित हदोताहे । जष अ्ंकाररूपी बीज नष्ट हो तम संप्ाररूपी वृक्ष भी 


नष्टं दोजापेगा । हे अङ्ग ! जेसे वानर चपलता करता हे तेसेही आत्मत्व 
से विएख अहकाररूपी वानर बासना से चपलता करतार । जसे गेद हाथ 


चस, च 9 सि 


के प्रहारसे अध ओर उध्व को उद्धलता है तेपेदी जीव वासना के प्रदास्से 


क 


जन्मान्तरं मँ भटकता फैरताहे ओर कभी स्वगं, कभी पाताल ओर कभी 
भलोक मे आता हे स्थर कदाचित्‌ नीं होता। इससे वासना को त्याग 
कर आत्मपद मं स्थत हा रहा । ह तात ! यह संसार रात्रिक मंजिल 
देखते २ न हो जाती हे इसको देखकर इसमे प्रीति करनी ओर सत्य 
जानना ह अनथ हे। इसमे संसार को त्याग करके आप्मपद में स्थित 
हो रहो । चित्त कौ एत्ति जो संसरती हे इसीका नाम संसार हे ॥ 
 । इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे मद्धिऋषिव्रिगोधो नाम 
शताधिकषटचतारिशत्तमस्स्मः ॥ १४६ ॥ 
वशिषटजी बलि, हे तात ! यह संसार का मागं गहन है ओर इसमे 


जीव मटकते ६ । यह चतन्यब्रत्ति जो संसरती 2 ह| संसारं है । जब 


यह संपतरना भट तव स्वच्छ अपना आपही स्वरूप भासे । चेतनाद्रति 
जो बिषुख एरती है इसीका नाम बन्धन हे; ओर कोई गन्धन नहीं । 
हे साधो ! यह जगत्‌ वासना से बाधा है । जसे पसन्त ऋतु से रस फेलता 
ह तैसेही बसना से जगत्‌ फलता है। बडा आश्चयं है फि; पिध्या बासतना 
ते जीव भटकते फिरते ह; दुःख भोगते हँ ओर बारम्बार जनम भ्र पति 
हे । बड़ा आश्चयं हे कि? विपमरूप वासन। से वश हये जीव अविद्यमान 
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` . जगत्‌ को भ्रम से स्य जानते हें । हे साधो ! ज इस वासनारूप संसार 
से तरगये हैँ वे धन्य हे ओर बे प्रत्यक्ष चन्द्रमा की नाई हें । जैसे चन्द्रमा 
मृतरूप, शीतल ओर प्रकाशवान्‌ ह यर सवको प्रसन्न करता हे; तैसेही 
नानी परुष हे। इससे तू धन्य हे जिषको आत्पद की इचा हहं हे । हे 
अङ्ग ! यह संसारं तृष्णा से जलता दै । जिनको चेश तृष्णासंयुक्क हे 
` उनको तू विज्ञा जान । जेसे विह्ञ। तृष्णा से चह कौ प्रहरण करता हे तसे 
ही वे भी अपनी तृष्णासंयुक्र चेष्टा करते दँ । इस मयुष्य शरीर में यही 
विशेषताहे कि, किसी प्रकार आत्मपद को प्रापषदो । जो नर देह पाक्ररभी 


आलमपद पानेकी इच्छा न करे तो वह पशुस्षमान हे । हे मित्र! मूढ जीव 
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एेसी चेष्ठा करते ह कि; प्राणों के अन्तपयन्त भी तृष्णा करते रहते है । 


हे अङ्ग ! बह्यलोक से कष्टपयेन्त जितने इन्ियों के विषय है उनके 


भोगने से शानत नदीं दयेत भ्योकि, आआपातरमणीय ह-इनमें सख कदा- 
वित्‌ नदीं-जो ज्ञानवान्‌ पुरुष दे उनकी शान्ति एसी है जेसे चन्द्रमामें 
ओर वे मूर्यं की नाई प्रकाशते दै विषयों की तृष्णा कदाचित्‌ नहीं कसते। 
जैसे कोई पुरुष अशत पान करके तृष हमा द तो वह खली खाने की 
इच्छा नहीं करता, तैषेदी जिस पशष को आनन्द प्राप होता हे षह विषयों 
के भोगने की इच्छा नहीं करता । इससे इसी बाना का त्याग कये । 
वासना का बीज अकार दे उसको निषत्त करो कि, भे नही ' क्योकि; 


मेसा होनाही अनथ हे । हे साधो ! शुद्ध चिन्मात्र निर्हकारपद म जो 


कु त्‌ आपको प्रसन्न जानता हे फि' भे ब्रह्मण हू" अथवा किसी प्रकृति 
ते मिलकर आपको मानता हे कि, मे यह हं" यही यनथ॑है। हे ऋषे। 
तेरे नें के खोलने से संसार उदपन्न होता है ओर नें के दने से नष 
होजाता ह; सो नेत्र अहंकार का एरना है; इसी से अगे विख सिद्ध होता 
है । इसे तेय शना दी अनथ हे । हे अङ्ग ! जेसे रस्सी में सपं भममात् 
इदय होता है तेपेदी आसा में अहंकार उदय हृथ्रा हे । इसी के अभावं 
से भय शान्त होती है । जव अहंकार होता है तवागे शी, इटम्ब चोर 


0 


धन होते है सो ही बन्धन हे । इनफे चमत्कार एमे है जेसे दामिनी का 
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चमःकार क्षण मे उदय होकर नष्ट दोजाता है; इससे इनमें बन्धवाच्‌ न 
होना चाहिये । हे अङ्ग ! जघ तू कुल बना तव स्र आपदा ते प्रा होगी 
ओर यदि त्‌ अपना अभाव जानेगा तो पीडे आप्मपद दही शेष रदेगाजो 
परमशान्तरूप है ओरं जिसकी अपेक्षा से चन्द्रमा भी अग्निवत्‌ जानं 
पडताहि । वह्‌ परमशन्य ओर सवै पदार्थो की सत्ता यर आकाशरूप हे । 
हे भिन्न ! मेरे इन वचनो को धारणकर कि, तेरा मोह नष्ट दोजाय । यह 
विश्व दु ह्या नदीं । जसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासता है परं हे 
नहीं तेतेदी विश्व नहीं आसा के प्रमाद से भासतादे। हे ऋषे! तूउसी 
को जान जिसके अङ्गान से विशव भासता हे योर जिसके ज्ञान से लय 
होजाता हे। हे मठ! जेसे आकाश शन्यमात्र है; पवन खन्दमान्न ह 
द्रोर्‌ जल तरङ्गमाच हे तैसेदी जगत्‌ संवितमाच दे उस संवित्‌ आकाश से 
जो भिन्न भासतां हे उसे भममाच्न जानो । जैसे असभ्य से जल 
पहाडरूप भासता तेसेदी असम्यद््दष्टि से जगत्‌ भासता हे आर सम्यद््‌ 
अवलोकन से परमाथसत्ता दी भासती हे । जिसके अज्ञान से विश्व भासता 
हे उसको भी ज्ञानषाच्‌ ब्रह्मशब्द कहते दँ उस क्हयपद के अर्हकार ही 
व्यवधाने सो ज्ञानवान्‌ का नष्ट मयाहि इससे बह सवे का अधिष्ठान एक 
 परमा्स्वरूप देखता है उसी में त्‌ भी एकत्र होरह जैसे आकाश अनेक 
धट के संयोग से भिन्न भासता है ओर षट को फोडिये तो सवं एकदी 
हो जातां हे तैसेदी अदहंकाररूपी घट फोडिये तो सवे पदाथ एकत्र दोजाति 
दै । हे अङ्ग ! सवे की परमाथपत्ता एक ब्रस्मपद है जो अजना, अच्युत, ` 
द्मानन्द, शान्वरूपः निविकय, अदधेतः सवे का अधिष्ठान हैः उस शेला- ` 
वत्‌ आत्मसत्ता ते भिन्न छं न फ; इससे निष बध होजावो । ह 
पह्ी्पि ! ये जो पदायै दुःख के देनेवाले हे ओर रेसे जो शब्द अथं 
सो आकाश के फूल हैः इससे शोक मतकर क्थोकि; सवै परमाथसक्ता दी 
ह । जैसे परू निराकार दै पर उसकी माषना से अङ्ग का संयोग होता दै 
तेते विश्व भी इसकी भावना से होता दै ओर जेषी २ संसारक 
भावना दद्‌ होती है तैसा रूप आगे दृष्टि आता है। जो विशव उपादान 
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से नहीं हृ तो आरम्भ परिणाम से भी दु नदीं बना । हे मित्र ! शद्ध 
परमातमा का पाना साधन है विश्व उपादान है सो शब्द हे। खालमा 
अदेत है सो इनका हेत हे ओर अचिन्त्य है इसीसे विश्च निस्पादान 
स्वप्रवत्‌ दे । जेसे स्वप्रे की सृष्टि निस्पादान दती हे तैसेदी जात्‌ सुटि 
भी हे । जेस प्र्तिका से घटकायं बनता हे यस्मा विश का उपादानएेसे 
भी नही क्योकि, मृत्तिका परिणाम से यकार दती दे योर आतमा 
अच्युत हे । जसे भीत पिना चित्रहोसो दे दी नदी-इससे यद विश्व 
अकाश में चिच्रहे। जेषे स्वप्रे में नाना प्रकारका विश्व आधार भीत 
विना चिच्रदोता हे तैसेही यह विभी अआकाशमें चित्र हृ्ाहे। 
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इसीमे आतमा अकतौ हे ओर विश जो दष्ट ता हे सो निख्ादानहे 


इसका शोक ओर हषं क्या करं ? यह प्रपञ्च सवे अआलमरूप हे प्रमादसे 
नहीं जाना जाता । हे साधो ! संवेदन से जो अहंकार फुरता है तब विश 
भासति । जे स्कर मे जो कब बनता हे सो अपने स्वरूप से भिन्न देखता 
है ओर उसी में यगद्धेष भासते हें पर जगि हये बौर कुड नदीं सब कृख- 
नाही का अद्ुभव था, तैतेदी जब संवेदन उटगई तव सब विश्व अपना 
श्राप होजाता हे । यदह अहंकार होना दी विश्व हे; जप अहंकार नष्हो 
तवर सवं शब्द अथं फिःमेंदम्खी हः में सुखी हं; यह नरक है; यह स्वर 
है इत्यादिक परमा्थंसत्ताही मे एरते हे । सवे का अधिष्ठान आतमा हे इससे 
सवे आत्मस्वरूप हे जो दश्यते रहित द दै, ज्ञेये रहित ज्ञता है ओर 
निर्गोध बोध है; इच्छासे रहित इच्छा द; अद्धेत हे ओर नानात्व भी बही हे; 
निराकार हे ओर आकार भी वही हे; अकिञ्चन आर किञ्चन भी वदी है 
ओर क्रिय है ओर सवेक्रिया मी वही करता हे । एसे आसन्न को 
पाकर आत्मवेत्ता विचरते दं ओर जगत्‌ का भान उनको किचित्‌ भी नहीं 
हता । जैसे खुवणे के भषण जल के तरङ्ग होते हे तेषेदी सब पिश्व उसको 
आआमस्वरूप भास्ता है । एेसे जानकर वे सपे चेष्ट कते हं । जेसे यन्वी 
की एतली में संवेदन नहीं फुरती तेसेदी उनको जगत्‌ मे सत्यता नहीं 
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फुरती क्योकि; वे निरहंकार हये हे । हे मंकीऋषि ! जसे सुवणं में भूषण 


ह ष्‌ ॥ 
द 1 0 उ ध वा वाः 1 
त कक -- क = 
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धन अयि हें तैसेही आआलममें विश्व एर आया हे सो अहंकार एश हे; इससे 
रसफे अभाव की भावना करो मोर निरहंकार ह्टोकर चेष्ठा कये । जैसे 
पालने मे बालक के यङ्क स्वाभाविक हिलते हें तेते्ी ज्ञानी की निवैदन 
चेष्टा होती दे। हे ऋषे ! जव तू इस मेरे उपदेश को धरिगा तब सुखसेही 
आसपद की प्राषि होगी ओर यहं विश्च भी आत्मस्वरूप दी भासेगा । 
जो द विश्च भासति सो स आत्मरूप दी हे । हे रामजी ! जब मेने 
इस प्रकार कहा त मद््रपि परमनिवांण पद को प्राप्त हआ ओर परम 
समाधि मे एक वधं स्थित रहा शिलावत्‌ कुद न फु । हे रामजी ! नेसे 
मङ्गीकषि सरूप को प्राप हृ है तेसेदी ठुम भी स्थित होर । . ` 

इति श्रीयोगबाशिष् निवोणप्रकरणे मह्धिकिषिनिगणप्रतिनोम ` 

शताधिकस्रचत्वारिशत्तमस्सगेः ॥ १४७॥ | 

वशिष्टठजी बोजे, हे राणजी ! यह विश्व आत्माका चमत्कारं है ओर 
सव वही चिन्मात्रसखरूप हे । हे रामजी ! मेरा ञ्आशीवाद दहे कि, तुम 
निन्माज्स्सरूप को प्राप हो रहो ओर जो तुम्हार अपना शाप है उसको 
अपना आप जानो कि, तुम्हारे इःख नष्ट दोजव । हे रामजी ! तुम निर्वाण 
शान्त त्मा होरहो; यथालाभ में सन्दुषट रहो, सत्य हये भी असत्य की 
नाई स्थित होरहो यर रागद्वेष का रङ्ग तुमको स्पशं न करे । हे रामजी । 
यह सब जगत्‌ एकी स्थित है ओर वास्तव में एक में इ स्थित नही- 
्ादि अन्त से रहित एक चिदाकाश अपने पमे स्थित हे ओर शरीश- 
दिकके माश मं भी अखरडरूपहै उसीका यह जगत्‌ चमत्कार है जो उपज 
उपज कर लय शटौजतहै। हे रामजी! ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुर भ्रान्ति 
मात्र सिद्ध हे ओर वास्तव मे दर, दशेन, श्य पमं आत्मस्वरूप है उससे 
भिन्न ङ नदी ओर सदा एक रस दै कदाचित्‌ क्षोभ को नहीं परा दता । 
यद्यपि यह दशा दो फि; अमावस का चन्द्रमा षटि अवि ओर प्रलयकाल 
विना प्रलयकाल की वायु चले तोभी आसा को क्षोभ नदी होता-मासम- 
पद सद्‌ ज्यो का स्यौ दै । है रामजी ! एसे आमा के प्रमाद से जीव इः 
पति ह । जब आमा का प्रमाद होताहे त देह ओर इन्दियां अपने याप 











४१८ योगवाशि । 
वें प्रत्यक्ष भाषती दै पर जेषे गल्ञ से तेल नदीं निकलता; खाकाश में वन 
नहीं होता ओर चन्द्रमा के मरड्ल मे ताप नदीं हता तसेदी आसाम 
दे इन्दियां कदाचित्‌ नदीं । हे रापजी ! ये सवजीव अातमरूप हँ, इससे 
इनको देह इन्दि का सम्बन्ध व नदी परन्त॒ इनको जो क्रियमिं आभ 
मान होताहे इसीपे बन्धवार्‌ होते हे । हे रामजी ! जैसे नवि पर 3टेहुये 
पुरुष को भान्ति से नदीतट के प्क्ष चलते भासते दें तेषेदी मन के मसे 
-आत्मा में वित्त ओर देह इन्ियां भाक्षती दे । वास्तव में ।चेत्त' देह ओर 
इन्दियां ड भिन्न वस्तु नदीं ये भी बालमस्रूपदी दे तो निषेध किसका 
कीजिये ? हे रामजी ! मन ओर इन्दियादिक को अपनी सत्ता छु नही 
भ्रानित से भास्षती हें । समे पवेतपर उञ्ज्यल मेव होताहे यर उसभ व्च. 
बुद्धि निष्फल होती है तैसेददी देहादिकं है; इनमें अहंञद्धि निप्पल हे । 
इससे हे गमजी ! एक अखरड आत्मत है चोर देत कुछ नदी जब तुम 
एषे धारो तो निरञ्जन स्वह्य ह्य । हे रामजी ! ये सवगर चित्त के फले 
से स्थित हैँ जेषे चित्तके फुले से शीर हे तैपेदी जीव मं चेत्ते मौर 
परमात्मा में जीव दै । हे रामजी | इष प्रकार एुरनेमात्र दृश्य हई तो दवेत 
तो ङ्न दहु ? इस प्रकार विचाध्यूवैक दश्यघ्रप्रका त्यागकर्‌ स्वरूपम 
स्थित हो रदो । हे रामजी ! पसे धारणक लपे विचरे ओर जो कुड चेष्ठा 
नीतिसे प्रापो उसको के पर्त अपना अभिमान न हां । जव अपना 
इहंभाव दर दोगा तव स्पन्द हौ चथवा निस्पन्द ह, समाधिमें स्थितद्ये ` 
अथवा राज्य करो तमको दोनो तस्य होजिगे । जब अपनी अभिलाषा 
 दृर्दोती दहै तबनजेसी चे प्रदो तेसादी द्ये वहषएुरनाभी अषु हे श्योर 
एक अद्वैत क सत्तादी भान होगी । जैसे सम्पद्धदश। को तरङ्ग ओर सोम 
जल् एक भासतां हे तेसेदी तमको भी एकी मासेगा । चारे जीवन्षकघ 
होर अथवा विदेहमुक्क ह; समाधि हो अथवा राज्य हो ठुमको दोनों तस्य 
हे । हे शुकुल आकाश के चन्द्रमा यमचन्रजी । जीव को अपनी अभि- 
लावा बन्धन करती दै । जव अभिलाषा मिरती हे तथ कमं करे अथवा 
न करे डु बन्धन नदी क्योकि; कने में भी खासा को अक्रिय देखत 








नवाण प्रकरण । ४१६ 
हे ओओरन कणेमें भी पेषेही देखता दे यर उसकी देतमाषना नित्त 
होज।ती हे इसमे उसको चित्त, देह इन्दियादिक सवपदाथ आत्मरूप ही ` 
भासते हं । हे रामजी ! मे जानता हं कै तुम्हरे हृदय का मोह निषत्त 
टा दे अष तुम जगि दो। यदि तुभो संशय सदा तो फिर प्रश्न 
करो कि, भें उत्तर द्‌ । 

इति श्रीयागवाशि निवांणप्रकरणे सुखेनयोगोपदेशो नाम 
शताधिकाष्टवलारिशत्तमस्सगेः ॥ ९४८ ॥ 

रामजी ने पा, है भगवच्‌ ! एक संशय एको ओर है उसको भी 
आप निवृत्त कीजिये। कोई कहते ह कि, वीयं से अंद्धर होता ओर को$ 
कहते हं फ, अंकुर से वीय होता हे; कोई कहते दं कि, जो इद कता है 
सो देही कता हे यर कोई कहते हे कि, केम करते दँ त्र जन्म पाते हें 
ओ्ओर कमी मे सव कुच दोतहि किसीके अधीन नदीं, कोई कहते हं किः 
जब देह होती हे त्र कमं करते हँ ओर कोई कहते हे कि, कमो से देह 
होती हे; बाजे कते हे कि, देह से कभं होते द यर कोर पएरुषप्रयत मानते 
हैं सा यह जसे हे वैसे तुम कदी । षशिष्ठजी गोक्ेः हे रामजी । एक रमे 
तमको क्या कष्ट; कमं से देव ओर घट से आकाश पय॑न्त जितने किया 
कम ओर द्रव्य हेः ये सम विकसजाल भान्तिमाच हैँ केवल आत्मस्वरूप 
अपने आपमं स्थित है-देत कुड नदीं हआ । हे राभजी ! जब संवेदन 
फुरतीदै तव सब फु भासता है ओर निम्तंवेदन हये कुं नदीं । जैसे 
शीतः श्वेत आदिक बरफ़ के पयाय हें तेसेही कथे, पररुषप्रयत आदि सव 
त्मा = प्याय्‌ ह। द्व बहप ह खार पर्ष देव्‌ है; कम्‌ देह हे आर देह 
कणं हः वायं अकर ह आर अङर वीय है; देव कृषं हे यर कमं देवरे यरं 
वही पृस्पप्रयल हे; ज्‌ इनम भेद मानते हें वे परिडतंं मरे पशु हें स्योकि 
उनका बाय चहकर्ह- मव्‌ अहकार्‌ हु खा तब सव कल सेद्धहखा । ज॑स 
वीयप इक्षएलःफूल आयार डालते दं पर जो वीर्थही न हो तो शक्त कैसेऽपने। 
हे रामजी । इनका वीय स्वेदन ह । अहकार, संकख ओर संवेदन तीनों 


पयाय ह । ज एुरना हृश्रा तव कम॑, देहः देव स्व सिद्ध होते ह सोर ज 








४२० योगवाशिष्र । 


फुरना मिष्गया तव इद नहीं भासत । इसी को ज्ञान अगेन से जलाशयो 
कि, फल, फल, रहनी सव जल जिं । यष्ट जो संवेदन शती हे किः 


ह यही संसार का वीर्यं हे; इपे ज्ञानरूपी अग्नि से जलाओ । जब अह ` 


कारं नष हेगा तब देत इद न भासेगा। हे रामजी ! यह जो प्रपञ्च भासता 
हे उसका ब्रीयं स्वेदन दे ओर स्वेदन का वायं शुद्ध सावततच्छ हं परं 
उसका वीयं ओर कोई नहीं । हे रामजी ! आदि जो स्पन्द संवेदन एुरना 
ह्या हे उसीका नाम दैव हे क्योकि; वह कमं से आदिही रता हे; फिर 
जो मेक्रियाकरतीदटेसो कमं हे रौर इसीका नाम पुसुषप्रयल द । वह 
जो कमंषे यदिदेवरूप फरादे सा क्या रूपहे ? इसका जो प्ररत कम इुश्ा 
हे उसी का नाम देव कहते है । इन सबका वीये संवेदन है हे रामजी ! वह्‌ 
स्वतःपुरुष चिन्मा्रपद एकी था; जब उससे विकार सयुक्त उत्थान हया 
तथ प्रपञ्च भासने लगा ओर फिर जब उत्थान का अभाव दां तब प्रपञ्च 
कृ भी अभाव होजवि । हे रामजी ! जव जीव शुं बनता है तव सवे 


आपदा उसको प्राप होती हें । जेसे सुहं वश मे परेश करती दै तो उसके 
पीडे वागा भी चज्लाजातादशैश्मोर्‌ जो सहं प्रबेशन करता तागा करटा 


से जवि; तेसेदी जब अहंकार प्रवेश करता हे तव सष आपदा भी आती 
है श्ओर जव अहंकार निग्रत्त हो तव सव विश्व आनन्दरूप अरं 
अपना आप भाता है। इससे अहंकार का अभाव करो भ्योकि; विश्व 
भ्रारित्‌ से सिद्धः अगे कुहया नही; सवं अत्पस्वरूपहे । हे रामजी ! 
विश्व बासनामाभ्र र जब बासना नष्ट दी तव परमक्स्याण द| 
निस प्रकार वासना क्षय दो वही य॒क्ति शरेष्ठ दे। जब य॒क्कि से वासना 
क्षय होगी त्चेशभी दोगी परन्तु फिर जन्मन देगी। हे रामजी) 
नानी यर अत्नानी को चेश तुस्य दष्ट याती है परन्तुज्ञानी का संकख 
दग्धवीयेवत्‌ है-फिर जन्म नदी देता ओर अक्नानीका संकरप क 
वीर्यवत्‌ है-फिर जन्म देता है पर वास्तव में देखियं ता न कोई जन्म ही 
पाती हे ओर न कोई गृतक हता ह केवल अपने याप भाव म स्थतदहै 
श्रीर्‌ भान्ति करके भिन्न २ भासतेदहँ। स्वरूप से सब अपनाही आप 


स जक 


निवा प्रकरण । ` क्‌ 
हे-द्वेत ल नहीं हया ओर जो भासता हे सो मिध्या हे । जैसे केलेके 
थम्भ पे सार षटु नहीं होता तेसेरी सवप्रपञ्च मिथ्या है इसमें सार कुद 
नहीं-इससे इसकी वास्तना त्यागकर अपने ्ापमें स्थित दो । हेरामजी! ` 
जिस प्रकार ठम्दारी वासना निषरैल हो उसी यत्र से निमूल करो तब परम 
शिवपद ही शेष रहेगा । हे रामजी ! पएरूषप्रयल पे जबनिर्दकार दोगे तव 
वासना आपी क्षप हो जाबेगी । पासनाक्षथका उपाय अपने परुषप्रयन 
के सिवा ओर कोई नदीं । इससे हे रामजी ! परुषां करके इसी एकदेव के 
परायण हो रहो, कर्म, दैव यादिक बदरी पुरुष दोकर भासता हे ओर इद 
द्रा नदी-जेषे एकी एरुप देवन का स्वग धरे। हे रामजी ! इस 
प्रकार बिचाशपर्वक सथ क्षणा को त्यागकर स्वरूपमें स्थित दो र्य । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निबाणप्रकरणे निशशयोगोपदेशो नाम 
शताधिकनवचत्वारिशत्तमस्स्मः ॥ १४६ ॥ 
वशिष्टनी बोजे, हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ की बुद्धि निमल होजाती हे। 
उसके हृदय मे शीतलता हाती दे यर उपकी उदधि चैतन्य से पए दती 
हे ओर दसश भान उठ जाता है । इससे तम भी नित. अन्तपुख ओरं 
वीतराग निर्वास दोशो यर चिन्मात्र, निल ओर शान्तरूप सवब्रह्य की 
भावना कये । उस बऋह्यपद को पाकर नीति के अहसार अज्ञानी के समान 
चेष करे; जो हषं का स्थान दो उसमें हृष कये ओर शोकके स्थानम 
शाक कय पर हदय प आकाश का नार्हा । हं यमी | जबडइष्का 
प्रापि दो तो उससे स्पशं कये परन्॒ हृदय में तृष्णा न को; जब युद्ध प्राप 
2 तष शर्मा हकर यद्ध करःजा दन दही उसपर दया कशं; जा राञ्य 
प्राप्दहो तो उसको भोगो आर जा कोई कष्ट प्राप हो तो उसको भी भोगो 
ये सब चेष्टा अज्ञानी की नाई करो पर हदय मे समता खलो; जसा से 
भिन्न ड न फुरने दो खरार रागद्धेष से रहित सदा निर्भल दोशो । जप 
तुम पसे निश्चय को धारोगे तव तुमको कड सेद न होगा । यद्यपि बडा 
दुःष ओर इन्र का वज्ञ पडे तो भी तमको खश न केरेगा। हे रामजी 


तुम्हारा रूप न शच से कटता है न अभिनि से जलता हे; न जल से गलता 
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हे ओर न पवन से सखता है-केवल निराकारः अजर अमर ओर सवका 
पना ञ्यापहे। है रामजी ! क्ट तव होता है जब विलक्षण पस्तु दती हे 
ओर अग्नि तब जलती है जब काष्ट आदिक भिन्न वस्तु दती है अग्नि 
को अग्नितो नहीं जलाती ओर जलको जल तो नहीं गलाता ? इससे 
तुम अपने आपमें स्थित होर्हो । हे रामजी ! संबितरूप आलयवत्‌ स्थिर 
स्थान हे उसीमें स्थित दोर्दो-जेसे पक्षी सवे ओर से संकर को त्यागकर 
अलय में स्थित होता है तव यु पाता हे तैसेदी जव तुम सवकलना को 
व्यागकर अन्तधैख सवित्‌ मँ स्थित होगे तव राग द्वेषरूपी धुध कोई न 
षहेगा । हे रामजी ! संसाररूपी सणुद्र का वडा प्रवाह टैः माभ्रय विना 
उससे नहीं निकल सङ्गा; सो आश्रय भें तुमसे कहता हू कि; अन भवरूप 
राता को आश्रय करके संसास्सण्दर के पार टोरहो; विलम्बन करो ओर 
अपने आपमें स्थित दरद । हे रामजी ! यदि कोहं संसाररूपी पृक्ष का 
न्त लिया चहि तो नहीं लेसक्च । संसाररूपी एक पक्ष है उसमें चेतन्य- 
माच खगन्प्‌ है सो तेर अपना आपे उसको भ्रहण कर। जो सवेका 
्रधिष्रन हे जब उसको ग्रहण किया तव सवके ग्रहण किया । हे रामजी! 
जो कु प्रपञ्च तुमको भासता है सो सव आमरूप है-उसीके मावन। 
कृ जात्‌ में युष॒प्र दरदो ओर सुषि मे जाग्रत्‌ दोर । संसार की सत्ता 
जो जाभ्रत्‌ हे उसकी ओर से स॒पृप् हरो अथात्‌ फुएने से रहित दोक 
तुरीयापद में स्थित दरदो जहां गुल का क्षोभ कोई नहीं ओर निभल 
शान्तिरूप हे ओर जहां एक ओर दो की कलना कीर नदी । रामजीने 
` पृ्ला, हे भगवन्‌ ! एसे जो शान्तिरूप तुरीयापद्‌ में स्थित दोना हमने कटा 
सो ठम्हारे में यह नदीं फुरता किमे वशिष्ट हं; उसका रूप स्याह कि 
प्रतीति तमक नहीं होती दै ? इतना कह बासीकिजी बले; हे मर- 
दज ! जब इस प्रकार रामजीने प्रश्न किया तथ वशिष्ठजी चप दोगये 
दर सव समभा संशय के सणुदर मे मग्न हई । तव रामजी बोक्त, हे गवव 
चुप हना तम्हार अयोग्य हे । ठम साक्षात्‌ विश्वगुरुं ओर उ द्यवेत्ता हो । 
पेसी कौन बात है जो हमको न अवि? क्या पुभको समथ नदीं देखते ? 
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जघ एसे रापरजी ने का तत्र वशिष्टजी एक घड़ी के उपरान्त बोलते, हे 
रामजी ! अप्तामथ्ये से में चुप नदीं हया परन्तु जेसा तेरे प्रश्न का उत्तरे 
वही दिखाया किः तेरे मरश्नक्रा चपही उत्तर हे । जो अभ करनेवाला अज्ञान 
हो तो उक्तको अज्ञान लेकर उत्तर देते हे ओर जो ज्ञानवाच्‌ हय उस्तको ज्ञान 
से उत्तर देते द । रागे तुम अज्ञानी थे तञ में सपविकरप उत्तरं देता था 
रर अष तुम ज्ञानवान्‌ हो तुम्हारे प्रभ का उत्तर त्ष्णीदी हे। हे रामजी, 
जो कुद कहना सो प्रतियोगी से मिलाहृञ्ा हे; प्रतियोगी विना शब्द में 
कपे क १ आगे ठम सविकरप शब्द के अधिकारी थे ओर अव्र तमको 
-निविकस का उपदेश किया । हे रामजी ! शब्द्‌ चार प्रकर के है-एक ` 
सक्षम अथ का; दूसरा परमाथ का; वीस असख ओर चौथा दीष । तीनि 
कलङ्क इनमे रहते है-एक संशय; दसय प्रतियोग ओर तीर भेद । जेसे 
सृयकी किरणों मे जप्रेण॒ रहते हें तैसेही शब्द्‌ मँ कलङ्क रहते हं पर जो 
पद मन ओर पाणी से अतीत हं उनको कलङ्धित शब्द केष रहण करें । 
हे रामजी ! काषटमोन उसको कहते है जहां इन्ियां न दुर न मन एुरे 
रौर कोई एुरना न फुर-एेस पद्‌ को में वाणीपे केमे कहू? जो डद 
बोला जता हे सा सविकय होता है-तम्हरे उस प्रश्न का उत्तर तूष्णी 
हे । रशमजी ने पद्याः हे भगवन्‌ ! ठम कहते हो फं, बोलना सविकस 
ओर प्रतियोगी सदितदोतादेतो जो दु वद्य में दवण है उसका निषेध 
करके कहो में प्रतियोगी कां न विचारुूगा । वशिष्ठजी ज्ञे, हे रामजी 
मे चिदाकाशसखरूपः चस्य से रहैत; चिन्माच; शान्तरूप; सम ओर सं 
कृलन्‌। सं रहत कवल अत्मतलमत्रि हूः अर तम अरर जगत्‌ भा वद्‌ 
काश हे अहं त फर नह। क्याफः दूसरी सत्ता कोई नदीं सथ अहसवेदन 
सं रहत शुद्ध वरदाकाश ह । ज। सापेक्षक अहं अहं फएरती है ओर माक्ष 
की भ इच्चा होती है तो सिद्ध नदीं होती क्योकि; आपको मानकर 
परत। ह इतस एक अकार कं कई अहंकार होजति है । यही अहं गलेमें 
फांसी पडती है; जब अहन्ता रहित हो तथ आल्मपद को प्रा हो । ह 


रामजी ! जब शवक नाई दजेषि ओर इद अपना अहन्ता अभिमान 








प) 
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न पुरे तव संसारसथुद्र से पार हयं ओर जवतक दवेत से मिला ह्या 
जीता है ततक जन्म मरण के बन्धन में हे कदाचित्‌ एकर नरी दोता। 
जेषे जन्म का अन्धा चित्र की एतली को नरी देखस्षक्ा तेसेदी अहन्ता 
संयुक्क भुक्ति नदीं पाता । जव अहन्ता का अभाव दो तव कस्याण हो- 
स्वरूप के आगे अहन्तादी आवरण हे । हे रामजी | जब जीव चैतन्य 
हआ एग तब उसको बन्धन पड़ा ओर जब जड़-अषर हो तब कस्याण 
हो । जव वेतन्योन्पुखत्व होताहै तब इसका नाम पशु होता हे ओर पशु 
का शरीर पा जब चैत्य से रहित शुद्ध चेतन्य प्रत्यश्ख्रात्मामे स्थित होता 


" है तब मदुष्यजन्म सफल दोताहे । मदुष्यजन्म पा जो छ पाना हंसौ 
पाता हे । हे रामजी ! यदि मवष्यजन्म को पाकर न जानेगातो ओर 


किस जन्म मेँ जनेगा ? यह संसार चित्त के एुरने से उत्पन्न इञा हे; जघ 


 चित्तसंसरने से रहित हो तथ केवल केवलीभाव स्वरूप मपे । ज्ञानवान्‌ 
 -कीरष्टिमे अवभी कुच नदीं हृश्चा केवल आतमस्वरूप ही भासता है 


श्मौर करना न एरना दोनों तुस दिखाई देते हँ । अन्तःकरणवचतष्टय 
श्सस्वरूप हे ओर अक्नानी को भिन्न २ भासते द इसीसे चित्त आदिक 
जड ओर मिथ्या हे ओर आत्मस्वरूप से स अत्मस्वरूप दै आतमा देशः 
काल श्र वस्तके परिच्डेद से रहित दै-्ञानी को सवे यासादी भासत 
हे चाहे वह कैसीरी चेष्टकरे षह लोक, धन, एत्र आदि सवक्षणासे रहित 
है; केवल आम अस्रभवरूप में स्थित है आर सबको अपना आप जानता 
हे । हे मजी ! जिसपद्‌ को वह्‌ प्रा होताहै उस पद को मेरी वाणी नहीं 


न 


कहसङ्गी वह अनिर्वाच्यपद्‌ हे । जो पर्ष कहता हे कि, “अरनद्य्स्मि" 


अर्थात्‌ मेँ ब्रह्य दं ओर यह लगत्‌ है तो जानिये कि, उसको ज्ञान नहीं 


उपजा-उसको शाख श्रवण का अधिकार है । जेसे कोई कटे फि, मेरे 
हाथ मरे दीपक हे ओर अन्धकार भी एुफको र्ट खाता हे तो जानिये किः 
इसके हाथ में दीपक नदी; तेसेही जलग जगत्‌ भासता है तबलग ज्ञान 
नहीं उपजा यह जीव निषाण दोजघिगा । जब प्रत्यक्‌ चेतन्य मेँ स्थित हो 
तब जड होजविगा श्रौर संसार का भास कुच न रहेगा-पेसी भी दष्ट न 





[` १ १ = ण 
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रहेगा कः म सम्यद््दशा हः केवल निषाण हांजावेगा । हे रामजी ! अब 
भी निवांणपद टै, किसमे किसको कोन उपदेश करे ? केवल एकरस 
शन्य है; श॒न्य आर आआत्मामे ढं भेद नदीं ओर जो इद भेद है उसको 
ज्ञानवान्‌ जानते हे पाणी की गम नहीं । उसमे जो अनन्त संवेदन एरती 
हे तिसपे संसार एुरता हे ओर संवेदन दी से लीन होता हे । जेसे पवनसे 
गिन प्रज्वलित होताहै यर पवनही से लीन होतहै तेसेही जब संवेदन 
बदिुख रती हे तथ संसार भाप्तता हे आरं जब अन्तयुख होती हे तब 
जगत्‌ लीन दोजाताहै-इसमें संसार एरनेमात्रहे। जसे आकाशमें नीलता 
भ्रमसे भासती टे तेसेदी अपमा मे जगत्‌ कुद वना नहीं केवलं ब्रह्मसत्ता 
उयोकी त्यौ है-उसी मे स्थित होश । जथ उसमे स्थित होगे तब अशेष 
भाव मिटजविगा । हे रामजी ! तम ग्राह्य ओर म्राहकसम्बन्थ भी जाता 
रहेगा ओर केवल परमाटमतच जो शुद्ध, अजर ओ अमरे उसमे खाति 
पीते, चलते, फिरते प्रत्त रहेगी । 

दृति श्रीयोगवाशिषटे निवाणप्रकरणे भावनाप्रतिपादनोपदेशो नाम 

शताधिकपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ १५० ॥ 

वशिनी बोले; हे रामजी ! जिस प्रकार पुरुष आत्मपद्‌ को प्राप होता 
हे सो खनो । जब निरहंकार होता हे तव आआ्मपद का प्राप् होता हे। 
जो सवाप्माहे उसको आवरण करनेदारी अविदाही है । जेसे सयमर्डल 
को बादल टाप लता हे तेषेदी अविद्या आत्मामं आबरण करती हे । 
उस अविद्या से उन्मत्त की नाई मूषचेष्ठ करते हं ओरं जो अहसन्त 
पे रहित ज्ञानवान्‌ पुरूष हे उनको कोई दुःख नरीं स्पशं करता-संदेह 
भी निदुःख होतादे। जेसे भीतपर ज्िखी यद्ध की सेना देखनेमात्र 
्षीभित द मती हे परन्तु शान्तरूप है; तैसेदी ज्ञानवाच्‌ की वेष्टा में 
भी क्षाभ दृष्टि आता है परन्तु सदा अक्षोभ ओर निर्वाणरूपं हे अर 
वासनासदहित दृष्टि आता है पर सदा निर्वासनिक है । जसे जलमें 
लहर ओर्‌ चक्र क्षोभ दृष्ट अति दे परन्तु जल से भिन्न नी; तैसेदी 
त्रानवान्‌ को ब्रह्म से भिन्न कुद नही भापता । जिषे हृदय से दश्यभाव 
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शान्त होगया हे ओर बाहर से क्षोभवान्‌ दणि खता देतो भी वह मुक्करूप 
हे। जैसे धये के बादल आकाशम हाथी, घोडा ओर पटाडरूप रष 
अति हे परन्त॒ हँ कठ नहीं; तेसेदी जगत्‌ रि आता परन्तु हे इट नदीः 
अहकारसे भासता ह यर अहंकार से रहित निविकार शान्तरूप होता 
जाता दै । फेला जो निरहंकार आल्पद है उसका पाकर ज्ञानवान्‌ 
शोभता है । शरत्काल का आकाश, क्षीरस्य ओर पएरणमासी का चन्द्रमा 
भी एेसा नदीं शोभता जैसा ज्ञानवान्‌ परुष शामता रै । दे रामजी ! 
अहन्ताही इस परुष को मल है; जघ अहन्ता नष्ट हो तव स्वरूप की प्राति 
हो ओर संसार के पदार्थ की भावना निषत्त दो क्योकि; भम से उपजी 
थी । जो वस्त॒ रप से उपजी होती है उसका भरम के अभाव हुये अभाव 
होजातटि । जेते आकाश में धुय का बादल नाना प्रकारं के आकारं हो 
भाषता हे पर है नही; तैसेदी यह विश्व अनहोता भासता है ओर विचार 
क्रिये से नीं रहता । हे रामजी ! जबतक संसार की वाप्तना हे तबतक 
बन्ध्‌ है ओर जघ वासना निधत्त हो तव अत्मपद की प्राप्ति होः संपृ 
कलना प्रिधनावे ओर इन्द्रियों के इष्ट अनिष्ट मे तस्य दीजावे । तब वहं 
यथपि व्यवदहारकतौ दो तौभी शान्तरूप दै । जेमे शब्द्‌ को राग द्वेष 
नहीं फुरता तैतेही न्ञानी निर्वाणपद को प्राप्त हाता दे जिसमें सत्‌ असत्‌ 
शब्द कोई नदीं केवत व्रह्यस्ररूप हे बरिक ब्रह्य कहना भी वहां नहीं रहता 
केवल आत्पमतसमान्न हे ओर अद्वैत है। हे रामजी! पिशवभी बही रूप 
चैतन्य अकाश हे । जेषी २ भावना होती दै वैषा तेपा चैतन्य होकर 
भासता हे । जब जगत्‌ की मावना होती हे तप नाना प्रकार के आकार 
हृष्टि आते द ओर ब्रह्म की भावना से ब्रह्य भासता हे । जसे पिषमें यदि 
रत की भावना होती है ओर षिधिंयुक्ग खति ह तो वह विषभी अग्रत 
होजाता हे ओर जो बिधि विना खाहये तो गरतयुका कारण होत; तैसेश 
इष संसार को यदि षिधिसंयुक्क देसिये अथौत्‌ विचार कर्के देखिये तो 
बह्मस्रूप भापतता दै ओर जो विचार षिना देखिये तो जगद्रूप भासते 
पर बिचार तब दोताहै जब अहकार निवृत्त होता हे । अर्हकार आकाश र्मे 
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उपजा हे आकाश शन्यता में उपजा हे ओर शन्यता आत्मा के प्रमाद 
से उपजी दै । फिर अकार से जगत्‌ हृश्रा टै ओर अ्हकार मिथ्या हे। 
हे रामजी ! शरीर आदिक वित्तपयन्त विचारकर देखिये तो दष्ट कीं 
नहीं ते; इनमें जो अहंपरस्यय है षह भरारितमात्र हे । जब तुम विचार 
करके देखोगे तथ मरीचिका के जलवत्‌ भासेगा । हे रामजी ! जसे स्वम 
के पर्व॑तके व्यागने पँ कड यत्र नहीं तैमेही भिधया संसारके प्यागनमे खव 
यत नही-फिर इसका निणेय स्या कीजिये ? जसे बन्ध्या के एच की 
वाणी विचासिथि फि, सव्य कहता हे खथव। अस्त्य कहता है तो मिथ्या 
कृस्पना हे क्योकि, बन्ध्या का पच हेरी नरी तो उसका विचार स्या 
करिये; तेसेदी प्रपञ्च हे नीं तो इसका निणेय स्या कीजिये ? इसे तुम 
पसे दरो जपे मे कहवाहं तथ आ्मपद की प्रा्ि होगी । दे रामजी ! 
पेसी भावना करो कि, नमह ओर न जगत्‌ हे जब अहकारदहीन रदा 
तब कलना कहां रो; इसका दोनाही अनथ हे । जष एषा विचार उत्पन्न 
होतारै त भोगों की वासना क्षय दोजाती हे योर सन्तो की संगति होती 
टे-अन्यथा भोग की षासना नष्ट होती । हे रामजी ! जवतक अहन्ता 
उठती हे अथात्‌ दृश्य ओर प्रकृति से मिलाप है तवतक देतथम नरी 
मिःश्ता यर जब रकार का उत्थान मिटजवि तब शुद्ध चिन्मात्र आत्म 
सत्ता रदे । £ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निषाणप्रकरणे हंससंन्यास्योगो नाम . 
शताधिकेकपञ्चाशत्तमस्तगेः ॥ १५१॥ 

वाशिष्टनी बोजे; हे रामजी ! जब अहन्ता का उत्थान होता है तव 
स्वरूपका आवरण दाता हे आर जव अहन्ता मिःश्जातीहै तव खरप की 
परासि हता ह । इस सपार का वायं अहन्ताही रै; सो अहकारदी मिथ्या 
हे ता उसका काय कैसे सत्य हा ओर जो प्रपञ्च मिभ्या हृञ्च तो पदाथ 
कपि सत्य हा ? है रामजी ! एे्ाजो तह्य है उसकी युक्तिक्यारै? 
सकरपपुस्षभी असत्यहः उसका संशयभी मिभ्याहे जर जिस प्रति प्रश्र 


करता है सोभी मिभ्यार। जेषे स्व में दैतकलना होती दै सो असत्‌ है 
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तैसेदी यह जगत्‌ देत भी असत्य हे । हे शमजी ! यदह सव जगत्‌ इसके 
भीतर स्थित हे र प्रभाद से बाहर भासता दै । यह अपनाही स्यप्रा रषि 
आताहे कि, भीतर की बाहर सृष्टि भासती दै । इससे यह जगत्‌ सब चिद्‌ 

रूप हे-भिन्न ढं नहीं । यह चेतन्यसत्ता आकाशसे भी अतिस॒क्ष्म ओरं 
स्वच्छ ह । हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ चित्त से चेता हे इसमे करीं हा नहीं 
आर न केसाका नाश दतः न कोई उत्पन्न दातिः न कटी जन्म हे 
ओर न मरण हे-पवेग्रद्य दी हे। हे रामजी ! जगत्‌ के नाशहये कुड नाश 
न्दी होता क्योकि हा डच नहीं । जेसे स्वप्रे के पहाड़ ओर संकल्पपुर 
नष्ट हुये तो क्या नष्ट हये पे तो छद उपनदी नदीः तैसे यह जगत्‌ है । 
यह वेचारकर देखाहै कि जो वस्तु अविचार से उपजी दोती हे सो षिचरं 
करनेसे नहीं रहती । जेषे जो पदाथ तम से उपजा होतहि सो प्रकाश हृये 
पे नदीं रहता तैसेदी यह जगत्‌ है; अपिचार से भाप्तता हे ओर विचार कृरे 
से नाश हीजाताहे । हे रामजी ! यह जगत्‌ संकी मात्र है-जेसे संकरः 
नगर होते तेसेदी यह संसार हे इसमें कोई पदाथ सत्य नदी; इससे रूप, 
इन्द्रियां ओर मन के अभाव की चिन्तना करना । यह संसार एेसाहे जेते 
सथुद्र मं चक; इसमें प्रीतिभावना करनी अज्ञानता हे । हे रामजी ! को$ 
एस ह [क बाहरसं शान्तसूप द राते हे पर उनकं हदय म क्षाम होताहै 
ओर कोहं एस्प पसे हे किं, हदयसे शीतल हे आरं बाहर नान प्रकार कीं 
चेष्टा करते हे पर जिनके दोनों मिट जाति हें मे माक्षके भागी दोतेहे यर 
उनके भीतर बाहर एकता दोती है-जेसे समुद्रम घट भरके रखिये तो उसके 
भातर बाहर जली हाताहै । दे रामजी ! जिस एरुषने यआसमाको ज्योका 
त्या जानाह उसका भय, शाक ओर मोह नदीं होता वह केषल सच्रूप 
शान्त आस्म स्थिते । भय तब होताहे जव दृतय मासताहै सो उसके 
सवेद्रेत का अभाव होकर शान्तरूप होति । हे रामजी ! सम्यशदर्शी को 
जगत्‌ दुःत नह बता अर असम्यरूदश( का दुःख दता दै । जैसे रस्सी 
को जो जानताहि उसको रस्सीरी भासती है ओर जो नहीं जानता उसको 


सप नासता यर मय पाताः तेसेही जिसको आत्मा का साक्षात्कार हे 
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उसको जगतकसपना कोई नहीं भासती केवल चिदानन्दनद्च अधिष्ठानरूप 
भासताह ओर जिसको अधिष्नका अज्ञानरै उसको जगत्‌ दैतरूप होकर 
भासताहै ओर वह रागद्धेषमे जलताहे । हे रामजी ! यर जगत्‌ कोई नहीं 
इसके अनत॒भव पे दी जगतकखना होती हे यर अन्नान से देवरूप हो 
भासता हे पर जब अपने स्वमावसत्ता मे जागता है तथ सब अपना आप 
भास्तता है । जेषे स्वप्र मे अपना आपी दवेतरूप हो भासत दे यर रग 
द्वेष उपजता हे पर जव जागता हे तव सष आत्मरूप हो भासता हे; तैसे 
ही यह जगत्‌ हे; न इस जगत्‌ का कोई निमित्त कारण हे ओर न को 
उपादान कारण हे । जो पदाथ कारण तिना भासे उसे असत्‌ जानिये वह 
वास्तव में उपजा नहीं भरमसे सिद्ध दृ है । जेपे स्वप्रपृष्टि अकारण हे 
तेसेही यह जगत्‌ अकारण हे ओर भ्रम करफे भासता हे । हे रामजी! 
शाख की यक्ि से विचार करके देखो तो द्रेतभ्रभ मिः जावि रकम भी 
कुछ बना नही । जेषे आकाश में नीलता नदीं ओर मरुप्थलमें नदी 
नरी तेसेदी इस जगत्‌ को भी जानो । आता शद्ध ओर अद्वैत हे उसमे 
हंत का एुरनदी इख हे ओर इम का कारण हे। जो स्वरूप का 
प्रमादनद्ो तो अहंकृत भी इभ का कारण नदीं यर जा सरूप 
 भ्रूलातो अरकृतादिक दश्य विष की बेलि उदुती जाती है ओर नाना 
प्रकार के आकार धारती हे ओर वासन। दद होती है । नथ तक वसना 
होती दे त्र तक बन्ध है ओर जव वासना निवृत्त दो तबहीं कस्याण 
होता दे। हे रामजी! जिसदश्यकी जीव भावना करता है वह जेसे 
सुद्र मे तरङ्ग ओर चकर होते दँ सो समुद से भिन्न इख नहीं हेते तैसे 
ही अहंकार आदिक जो दश्यहंसोदहंनदींओरजो है नहीं तो उनकी 
च्छा करनी मूखता दे । ज्ञानवान्‌ की वासना क्षय होजाती है ओर उसको 
बन्धन ऋ करय नहा हता क्याक; ससर की सत्यता उसके हद्यम 
नहा रहता च।र सत्यता इससं नहा रहती कि; रासा का साक्षात्कारं 
हा ह । ज आतमा का प्रमाद होताहै त्र अहन्ता उदय होती है ओर 


हृश्य भासती हे । जेसे नेत्र के खोलने से दश्य का ग्रहण करता है यर 
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जब नेत्र पद लिये तब दश्यरूप का अभाव हीजाता है तैसेदी जव अहन्ता 
 उदयदहोतीटहैतवदश्यभी होती रे यर जव अहन्ता नष््दाती दं तव 
ससार का अमाव होजाता हे। हे रामजी ! अहन्ता का उदय हाना 
अज्ञानता है ओर अहन्तासे री बन्ध हे; हन्ता से राहत मीक्ष हअ 
जो इच्छा दोसो करो । हे गमजी ! देहः इन्धियादेक ग्रगत्रष्णा के जल- 
वत्‌ है; इनमें अहन्ता करनी मूखता हे । ज्ञानवान्‌ अहन्ता को व्यागकरं 
रामपदं में स्थित होता हे यर संसार के इष्ट अनिषटमं दप आर्‌ शोक 
नहीं करता । जेते आकाशमें बादल हृआ्रातो भी बह ञ्योकास्यो दैः 
तेसेही ज्ञानी ज्यो कार्यो दे। उसमे अहंकार नदा दता इससे बह सुख- 
रूप हे। हे रामजी ! रूप, टश्य, इच्िर्यां यओर मन उसके जाते रहते र । जैसे 
बन्ध्याके प्रका तनत्य नदीं होता तेसदी ज्ञानीके रूप, यवलाक, मनस्कारं 
नष्ट होजनति हें ्पोकि; उपक सव बह्म भाप्तता हे आर देतमावना उसकी 
नष्ट होजातीं हे संसार का बीज अहन्ता यत्ञानिया मे हद्‌ हं । हं रामजी | 
हन्ता से जीव की उुद्धि बुरी दोजाती दे अथात्‌ स्थूल हीजाती हे इससे 
वह दुःख पाता हे । इस दुःख के नाश का उपाय यह हं क, सन्तजनों 
के वचनों की भावना करना ओर विचार करकं हदय मे धारणा-इसमसे 
अहन्तारूपी द्व नष्ट दोजाता हे । सन्तों के वचनो का निषेध करना 
प्रक्षिफल के नाश करनेवाला ओर अहन्तारूपी वेताल के उपजानवाला 
हे-इसलिये सन्तो की शर्ण में जाओ आर अहन्ता का द्र करो इसमें 
क वेद नहीं; यह अपने अधीन है । अपनं अमाव कं चिन्तनेमेक्या 
खेद दे ? ह रामजी ! आत्मपद सन्तो की संगति द्वय दहुत सखगमतासे 
प्रा होता दै । ज्ञानवानों की पृथ २ सेवा कये अर उनके वाक्य विचारं 
करके उदधि को तीक्ष्ण करो; ज बुद्धि तीक्ष्ण दागो तब अहन्तारूपी विष 
की बेलि का नाश करेगी । यह विचार करना चाहिये कि; “मेँ कोन हं 
रोर "यह जगत्‌ क्या हे; इस प्रकार सन्तों के षचन। आर शोके 
वचनो कै निएय किये से सत्य २ होता दे आर जो असत्य ह बह असत्य 
होजातां हे । सत्य जानकर आत्मा की भावना कंरना ओर अत्य जगत्‌ 
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को भरगत्तष्णा के जलवत्‌ जानकर भावना त्यागना तो जिनको सुख जान 
कर पाने क भावना करता था सो दुःखदायी भासते हें । जसे अधिष्ानके 
ज्ञान से मरस्थल मे जल जानकर शग दोडताहे तो दुःख पाताहे तेसेदी 
सबका अपिष्टन आत्मतच हैः सो शुद्धरूप, परमशान्त आर परमानन्दः 
स्वरूप हे जिसको पाकर फिर दुःखी नदी होता । हे रामजी ! बन्धन का 
` कारण भोग की वासना हे परर भोगों से शारिति नहीं होती; जब सन्तोकी 
संगति दोती हे तब कव्याण होता हे ओर अनात मे अहंभाव ट जाता 
हे ओर प्रकार शानत नर्द होती । हे रामजी ! बालक कौ नाई हमारे 
वचन नरी है हमार कहना यथाथ हे क्योके; हमको स्वरूप का स्पष्ट 
भान हे । जघ अहन्ता मिट जवे तञ सखी हो । इसमे अहता का नाश 
करो । जब अहंता नाश हो तब जानिये कि चेत्यकी भावना मेः जाती 
 हे। हे रामजी ! ज ज्ञानरूपी सूयं उदय होता त अहंतारूपी अन्धकार 
नष्ट दोजतिा दे । ज्ञान तञ होता जब सन्तोंका विचारः विषयों से वेराग्य 
स्मर स्सरूप का अभ्पाप् करे-इसपे स्वरूप की प्राधि होती हे। 

इति श्रीयोगवाशिष्े निबाएपरकरणे निवोणयुतयुक्त्यपदेशा नाम 
शताधिकद्िषञ्च[शत्तमस्सगः ॥ १५२ ॥ 

 वशिष्ठजी वाक्त; हे रामजी ! जिन पुरूषो ने ज्ञानसे अपना अज्ञान नष्ट 
नदीं करिया उन्होने करने योग्य कुद नदीं फिया । अज्ञान से पहले अरः 
भावन! होती है तव यागे जगत्‌ भासता हे ओर लोक परलोक की भावना 
करता दे ओर इसी वासना से जन्म मरण पाता । दे रामजी ! ज तक 
हृदयम संसारका शब्द अथे हदे तबतक शब्द अथ के यभाव की चिन्तना 
करे ओर जहां जगत्‌ भासता हे तहां जह्य की भावनाकरे । जव ब्रह्मभावना 
करेगा तव संसार के शब्द अथ से रहित होगा अर अत्मपद मासेगा । 
हे रामजी ! इस संसारम दो पदाथ द-एक यह लोक ओर दसा परलोकं । 
अ्ञान। इस लाक का उदयम करते हं ओर परलोक का नहीं करते इससे दःख 
पति ६ (र तृष्णा नद्य [मती आर्‌ पिचाखाच्‌ परुष परलोक का उद्यम 


करते हं इससे यहा भ शभा पते ह ओर परलोक मे भी छख पाते है यर 








४३२ योगवाशि । 

उनके दोनों लोकों के कष्ट मिः जतिदें। जो इसी लोक का उद्यम करते हे 
उनको दोनोंही दःखदायक होते हें अथात्‌ यहां तृष्णा नदीं मिऽ्ती ओर 
 श्मागे जाकर नरक भोगते हे । जिन पएरूषोंने आत्मा का यत्न किया हे 
उनको वही सिद्ध होता हे ओर पे सखी होते दं ओर जसने यत्र नदीं 
करिया वह्‌ दुःखी होता दे । सपे अहंकार से रहित दाने द यआतमपद की 
प्रि हे । जवतकं भरच्िन्न अहंकार दोताहे तवतक दुख दाताहे यओरनाम ` 
इसका जीव है । जो कड एरता है उससे विश्व की उत्पत्ति होती हे । जेसे 
नें के खोलने से रूप भासता है ओर नेतरो के मदने से रूपका अभाव 
होजाता दै; तेसेही जब अहता एुरती हे तव रश्य भासती हे ओर जय 
अहंता का यभाव होता है तव दृश्य का भी अभाव जाता हे। अहता 
अज्ञान से सिद्ध दती है यर ज्ञान के उपजे से निवृत्त दोजातीदहे।. 
हे राजी ! यदि पुरूष अपना प्रयत करे योर साथी सतसग करे तो इस 
संसारसमुद्र से उतर जवेगाः; ओर किसी प्रकार नदीं तरता । हे रामजी । 
ुङ्षि करके जेषे विषभी अभरत दोजाता हे तेसेही पएरुषाथ से सिद्धि प्रा 
होती हे । हे रामजी ! इस जीव को दो व्याधि रोग दै-एक यह लोक मौर 
दस परलोक है उनसे दुःख पाताहै। जिन पुरषो ने सन्तो के मिलापरूपी ` 
ओषध से चि्षिसा की है पे मुक्गरूप दं ओर निन्दने वह यषध नही की 
वे परर परिडतहों तो भी दुःख पते दें। सा ओओषधस्या हे? शम, दम 
द्रोर्‌ सत्पंगः; इन साधनों के यतर से जिप्ने आलसमपद पायाहे वह कटयाण- 
मरति दै । हे रामजी ! चिकिसा की ओषध भी यही है । जिने किया है 
उसने किया ओर जिन्होने न किया वे मोगमें लम्पट रहै । वे मूख वहां 
पडंगे जां फिर कोई ओषध न परविंगे । इससे, हे रामजी ! इन भोगों का 
त्याग करो ओर अत्मविचास्पे सावधान दोरदो-यदही अपदे । हे रामजी | 
जिस पुरुष ने मन नदीं जीता वह्‌ मृद्‌ है-पह मोगरूपी कीचड़ में मग्न 
है ओर अपदा का पात्र है । जसे समुद्र मे नदियां परमेश करती हैः तैतेदी 
उसको आपदा प्राप्त होती हे । जिप्तकी तृष्णा भोगसे नित हई हे यर 
वैराग्य उपजाहे वह युक्ग होतादै। जेसे जीवनेकी आदि बालक अवस्था 
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तेसहदी निर्वाणपदकी अदि वैराग्य है । हे रामजी ! जेसे दसय चन्द्रमाः 
संकसपनगर ओर परगतृष्णा का जल म्रष से भासता है तैसेदी यह जगत्‌ 
भ्रम से मासता है । ससार का बीज अहंता हे; जब अहंता उदय होती हं 
तब रूप अर अवलोक भासते हे, इससे यदी चिन्तना करो फि, मे नही । 
जव यदी भावना करगे तव शेष जो रहेगा सो ठम्हारा शान्तरूप हे; 
जिसमे आकाश भी शत्य हे ओर अहं क उत्थान से रहित जड़ अजड 
केवल आसतमाञ हे । जडता का उसमे यभाव रे इससे अजड हे ओर 
केवल ज्ञनमाच्र है । उसमे विश्च एसे हे जैसे जल में तरङ्ग; पवन में स्पन्द 
ओ्ओर आकाश में शून्यता । आत्मा से भिन्न ष्छु नही जो आता स॒ क 
भिन्न होता वो प्रलयमें नाश दोजाता पर आता तो प्रलयकालमे भी रहता 
हे । जेप स्यं की किरणों मं सदा जलाभास् रहता हे तेयेदी आसां 
विश्व का चमत्कार रहताहे ओर जेसे स्वभपृष्टि असु भवरूप होती हे तेसेदी 
यह जाभतस॒ष्टि मी अतभ हे। आतमा भीतर बाहर से रहित, अदवेत, 
नर, अमरः चेत्यसे रहित, चैतन्य ओर सरवे शब्द अथं का अधिष्ठानैः 
फुने से दसरा भासता हे ओर एुरना न एरना वरी हे । जेसे चलना आर 
ठहरना दोनों पषन फे रूप है-जय चलता हे तब भासता हे आर जब 
ठहरा है त नहीं मासता; तैसे जय चित्तशक्गि एुरती ह तव विश्वरूप 
हाकर भासती हे ओर जप अदर दती हे तब केषलमात्र पदरहतादैषी 
नियभास, अआपेनाशी, निविकख ओर सका अपना अपहे आर सत्यः 
असत्य; जड, चेतन्यं यादेकं शब्द्‌ अथं सष उसी अधिष्टनसक्ता मे फुरते 
है । इससे उसा अपने स्वप मं स्थित हरदो जा परमाथप्तत्ता आतत 
पने सभाव मे स्थित ओर अहं त्वं से रहित केवल अआकाशसरूप सबका 
धिन ट्‌ । 

इति भ्रीयागवाशिष्ट निबाणप्रकरणे शान्तिस्थितियोगोपदेशो नाम 
शताधकननिपञ्चाशत्तमस्सर्मः॥ १५३ ॥ 
१गष्टजा बराल; ह रामजी । [जनका दुःखे सख चलाते हं अर ज। 


इन्द्रियाके इष्टम सुखा अर्‌ अनष्टमे दुःखी होतें ओर राग देष क 
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आधीन बर्तते हँ उनको एसे जानो किः पे नष्ट हये हँ । जिनका पुरुष 
श्रयत नष्ट ह्या हे बे बारम्बार ऊन्म पर्वगे ओर जिनको सुख इःख नदीं 
चलाते उनको अविनाशी जानो । वे जन्ममरण की फांसी से सृक्क दये हं 
र उनको शाश्च का उपदेश नहीं है । हे रामजी । यग देष तब रताहं 
जव मनप इच्डा होती ह ओर इच्छा तब होती हे जय संसारक सत्यता रद्‌ 
हती ह । जिसको असत्य जानता हे उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती आर 
इच्छा भी नरी होती ओर जिसको सत्य जानति उसमें बुद्धि दोडती है। 
हे रामजी ! अज्ञानी कां संसार सत्य भासता हे इससे बह दुःख पाता हे । 
ज वह शान्तपद का यत्र करे तव दुःख से मुक्ग हो । जिसमें अहं, त्वं 
जगत्‌, ब्रह्मश्नादि शब्द काई न ओर जो केवल चिन्मात्र आआकाशरूपहै 
उसमं ये शब्द कैसेहां ? ये स शब्द विचार के निमित्त कटे हे पर वास्तव 
म शब्द कड नहीं अद्वैत योर वचैच्यसे रहित चिन्म।च हे । जघ सवं शब्द 
क बाध किया तष शेष शान्तपद रहता दैे-अमाव से नदी-इमीमे आल 
तवमा कहा हे यर जगत्‌ फरने से उसी मे भासता हे। उप्त जगतमें 
जहा त्ति जाती हे उसका ज्ञान दाता हे । हे मजी ! एक अधिष्टन ज्ञान 
है ओर दस ज्ञिज्ञान हे; अधिष्ठान ज्ञान सवन्न इश्वर को है यर ज्ञसिन्नान 
जीव को है । एक लिङ्ग शरीर का जिप्तको अभिमानि हे बह जीवै अर 
सवलिङ्ग शरीर का अभिमानी दृश्वर दै । जहां इस जीवक ज्ञपि पहुचती हे 
उसको जानति । जेसे एक शय्यापरदो पएरमसयेदा यारपकको स्वप्र 
वि उसे म गज॑ते दं ओर दसरा बह मेघका शब्द्‌ नहीं सुनता स्योकि; 
ज्रि उसके नदी आह परन्तु मेव तो उसके स्वप्रे रे हे । जेसे सिद्ध बिचसते 
हे र जीव का दष्ट नद अति क्योकि; इसकी ज्ञाप नदीं जाती ओर सव 
पुष्टि बसती है तिका ज्ञान इश्वर काहे सा सृष्ट भा सकस्पमाच है; कद 
बनी नदी अरि भरम स मासती हे। जेपे बादल में दथी, घोडे, पष्य 
दिकं विकर भासते हं वे भान्तमत्र हें तेसेदी आत्मा के अक्नानसे 
यह सृष्टि नाना प्रकार क भासती, ह रामजी । यह अआश्चयंहेकि 


यतमा रं अकार का उत्यान होतहै किः मेहं ओर अपने को वर्णाश्रम 
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प्ानता हे परं पिचार करके देखिये तो अहं कुड वस्त नही सिद्ध हेती है 
रर अहं अहं फुरती हे । यह आश्चर्थं हे कि, भत कासे उठा हे ओर 
शुद्ध यात्मत्रह्य यह केसे हृखा ह ? अनहोते अहंकार ने तुमको मोहित 
फियहि इसके त्यागने में तो कुच यतर नहीं इसका त्याग करे । हे रामजी 
यह मिथ्यासंकख उगा हे । जव अहंकार का उत्थान होता है तब जगत्‌ 
हाताहं आर ज अहन्ता मिःजनाती हे तव जगत्‌ का भी अभाव दोजाताहै 
क्याकिः कुचं बना नह घममाच्र ह । जेसे संकखयनगर ओर सप्रे की सृष्टि 
भ्रभमात्र है तैसेही यह्‌ विश्व भी ममात्र हे । कुद बना नही ओर आत्म- 

वरूप है-भिन्न नहीं । जेसे पवन के दोरूप हे चलता है तौभी पवन है 
ओर ठहर्ता दै ताभी पवन है; तेषेही विश्व भी अत्मस्वरूप हे। जेसे पदन 
चलता है तथ भापतता हे यर ठहर जाता तब नही भाता, तैसेदी चित्त 
चेर्यशक्विः का चमत्कार ह; जब रता हे तव विश्व भासता हे पर तोभी 
चिद्धन हे ओर जव ठहर जाताहै तव विश्व नह भासता परन्त आत्मा 
सद्‌। एकरस ह । जेषे जल में तरङ्ग ओर सवणं में भषण हे सो भिन्न नही; 
तेसेदी आत्मा मे विश्व ब हया नर्द-अत्मिस्वरूपदी हे । ज्ञपि भी ब्रह्य 
हे अर ज्ञपिमंष््वय विशवमीव््दह तो बिधि, निषेध यर हष, शोक 
कि्षका कर ? सष वही दे । हे रमजी ! सकय को स्थिर करके देखो किः 
सथ तुम्हारा द्य स्वरूप ह । जसे मनुष्य शयन करता हे ती उसको खप्रस॒षटि 
भास्तती है अर जव जागता हेतव देखतादै कि; सथ मेशदी स्वष्पटेः 
तेषेदी जाभ्रत्‌ विश्व भी तुम्हार स्वरूप हे । जेषे सुद्र मे तरङ्ग उठते हसो 
जलरूप है तेसेदी विश्व अत्मस्वरूप हे ओर जैसे चितेश का मे कना 
करता है किः इतनी एतलियां निकलेगी ओर जैसे भृर्तिका में ऊम्हार घ 
दिक कल्पता ह [क, इसम इतने पान बनेगे पर काष्ट ओर प्रतिकारे तो 
कट नही; ज्योका त्यो कष्ट है ओर ज्यों की सो पृत्तिका हे परन्त उनके 
मन मं आकार का कखना है तेसेही आला तँ संसाररूषी परतलियां मन 
कटपताहे । जपे मनका संकख नित्त चे तष ज्यों कासो आसपद भासे। 


जेप तरक जलरूप ह; जिसको जल का ज्ञान है सो तरङ्ग भी जल्लरूप 
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जानता है ओर जिक्रको जल का ज्ञान नहीं सो भिन्नर तरङ्ग के आकारं 
देखता हेः तैसेही जब निस्संकसप होकर स्वरूप को देखे तव एुरनेमे भी 
रातमसत्ता भासेगी। अहत्वमादिक सथ जगत्‌ ब्रह्मस्वरूपरी है ता भम कैसे 
हो ओर किसको हो । सब विश आत्मस्वरूपं दे आर अत्मा नरालम्ब 
अथीत्‌ चेत्य ओरं अकर से रहित केवल अआकाशरूप हं । जव तुम उसमं 
स्थित होगे तव नानाप्रकार की भावना मिटजावेगी क्योंकि, नानाप्रकार 
की भावना जगत्‌ में फरती दे । जगत्‌ का बीज अहन्ता ह; जव अहन्ता 
नष्टहो तब जगत्‌ का भी अभाव होजावेगा । हे रमज ! अहन्ताका फरना 
बन्धन है ओर निश्टकार दोनाही मोक्षदे । एक चित्तयोच द यर दृतय 
बह्मबोध हे-चित्तवोध जगत्‌ हे ओर ब्ह्यषोध मोक्ष ह । वचित्तवाीध अहन्ता 
का नाम हे, जवतकं चित्तथोध एुश्ता हे तबतक संसार ह आर जब [चत्त 
का अभाव होताह तपर शुक्र होता हे। इस चित्तके यभव क नाम मंदखवाध 


= क 


हे । हे मजी । जेषे पवन फुरता हे त॑सेदी तह्य म॒ वचित्तषाध्‌ हं अ।र जस 


पवनं ठहर जाता है तैसेदी चित्त का ठहरना ब्रह्मषोध हे । जसं फुर अणु 

नो पवनही है तेसेरी चित्तबोध ओर ब्रह्मषोध बदयहा ह भन्न कल नहा। 
हमको तो बर्ही भासता दै जो चेतन्यमान्न आर शान्तरूप अपन स्वभाव 
म स्थिते । जिसको अधिष्टनका ज्ञान दीति उसका नित्त भी वरूप 
भसति ओर जिसको अधथिष्ठानका ज्ञान नदय दता उसक[1भन्नर जगत्‌ 
भासता हे। नेसे एक बीज पे पत्र, डाल एल अ।र फल भासते हं पर 
जिसको बीज का ज्ञान नदीं उसको भिन्नर भाप्तते द । हं रमज | हमक। 
अथिष्रन ्त्मतख का त्नान दै इसमे सब विंश अ।त्मस्वहूप भास्ता है 
द्रौर अन्ञानी को नाना प्रकार का विश्व अर्‌ जन्म मरण भासते ह । 
हे मजी ! सथ शब्द आत्मत मे एते हं आर सवका अधिष्टनः 
निरंकार, निर्विकार, शुद्ध आता सका अपना अप है इससे सथ 
विश्व अकाशरूप है कुड भिन्न नदीं । जैसे तरङ्ग जलसरूप दै तेषेदी 
विश्व यत्मश्वरूप दै चित्त जो फुरता है उसके अनुभव करनेवाली चैतन्य 
सत्ता है सादी ब्रह्म ओर तम्रा स्वरूप भी वही है; इससे अहं तं आदिक 
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जगत्‌ सव ब्रह्मरूप है तुम संशय त्यागकर अपने खरूप मे स्थितहो । 
रागे तुमसे जो दैत अद्वैत कहाहै वह स उपदेशमात्र हे एकचित्त को 
वृत्ति को स्थित करके देखो सव ब्रह्य हे भिन्न इर नहीं तो निषेध किसक्रा 
कीजिये ? हे रामजी ! चित्तकी दो पत्ति ज्ञानवान्‌ कहते द-एक मोक्षरूप 
है ओर दसरी बन्धरूप हे । जो इत्ति स्वरूप की ओर एुरती हे सो मोक्षरूप 
ञ्रीर जो दश्य की ओर एुरती हे सो षन्धरूप है । जो तुमको शुद्ध भासती 
हो बही करो । जो द्रे सो रश्य नहीं होता ओर श्य हे बह दरश नही 
होता पर आतमा तो अदेतहै इससे द्रम हश्य पदां कोई नदी । तम श्यो 
टश्यकी ओर फरते दो ओर अनरोती दृश्य को ग्रहण करते दो ? दशमी 
तुम्हारा नाम रश्य से होताहे। जघ दशर्य का अराव जानो तथ अवाच्यपदं 
है उसको बाणी से कुच कहा नदीं जाता । हे रामजी ! जैसे अङ्गी ओरं 
अ्गवाले; आकाश अर श॒न्यताः; जल ओर दवता ओर बरफ़ श्रौर शीत- 
लता में छल भेद नदीं तेसेदी बह्म ओर जगत्‌ में कुच मेद नदीं । को$ 
नगत्‌ कहे अथवा ब्रह्म कदे एकी पयाय है; जगत्‌ही बह्म हे ओर बह्यही 
जगत्‌ है । इसतते आत्मद मेँ स्थित होर; भ्रम करके जो आपको इट्‌ 
श्ओर मानते हो उसको त्यागकर ब्रह्महरी की भावना करो थोर आपको 
मवुष्य कदाचित्‌ न जानो जो आपको सनुभ्य जानोगे तो यह निश्वरय 
अधोगति को प्रा करनेवाला है इससे अपने स्वरूप मेँ स्थित होर । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणषकरणे परमाथयोगोपदेशो नाम 

शताधिकचतःपञ्चाशत्तमस्सैः ॥ १५४॥ 
 वंशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जय देश से देशान्तर को पत्ति जाती है 
तो उसके मध्य जो संविततच हे उसको जो अन्व करता है सो ठम्हाय 
स्वरूप हे उसमे स्थित हो रहो ओर जैषी चेटा अपरे तैसी करो । देखो. 
घना, स्पश करा, गन्ध लो, बोलो, चलो, हसो, स क्रियां करो परन्तु 
दनक जाननवी जौ अयुभवसत्ता हे उसी में स्थित हीरहो । यह जाभ्रत्‌ 
म सुपि दे । चेश शुम करो ओर हृदय में फुरनेसे रदित शिलावत्‌ हर्दो । 
है रामजी | कुष्डार खरूप निशभाप्त; निल ओ शन्तरूप ह नेप 
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सुमेर पवेत स्थित है तेसेही रहो । यह दृश्य अक्नान से भासता ह परं 
तमरूप हे यर आत्मा सदा प्रकाशरूप हः उस प्रकाश में यन्नानी को 
तम भासता हे । जपे सरथ सदा प्रकाशरूपहे पर उल्‌क को नहीं भासताहै 
आर अ्नानकरके तमही भासताहे तेषेदी अज्ञानीका जो यविद्यारूप जगत्‌ 
भासताहं सा अविचार से सिद्ध हे । अविद्या से इसकी विपयेय दशि इ है 


(~ ^ 


पर इसका बस्तुवस्वरूप निविकार हे अथात्‌ जायते, अस्ति, वद्धते, परि- 
एमतः वपक्षायते, नश्यते इन षद्‌ विकारो से रहित है पर उसको विकार 
जानता हैः आत्मा निषिंकार निकार है पर उस्षको साकार जानता है 
आत्मा आनन्द्रूप हे पर उसका दुःखी जानत। दै; आता शान्तरूप है 
पर उसको अशान्त जनता; आत्मा महत्‌ हं पर उपक लघु जानताहि 
ओआत्ा एरातन हे पर उपस्क उपजा मानता हे; आत्मा सवेव्यापक है पर 
उसका प्रच्छन्न मानता है आत्मा नित्य हे पर उपको अनिप्य देखता हे 
यतरा चस्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र है पर यह्‌ उक चेचययुक्र देखत। हे 
असा चतन्य ह यह उसे जड़ देखते अत्मा अह से रहत सदा अपने 
स्वभाव मे स्थिते ओर यह अनात्म अहंकार में अरहप्रतीति करताहै ओर 
असा मं अनासमभावना करति ओर अनात्मा में तसमावना करता 
हः आता निखयव हे उप्तको यह अवयवी देखता है; आत्मा अक्रिय हे 
उसका यदह सक्रिय देवता हे; यसा निरंश हे उसको अशांशी भाव करके . 
देखते; आत्मा निरामये पर उप्को येगी देखत; आतमा निष्कलङ्क 
पर उसको कलङ्कसादित देखत। है; आतमा सदा प्रत्यक्ष दं उसको परोक्ष | 
जानति ओर जो परोक्ष हे उ्षको प्रक्ष जानताहै । हे रामजी ! यह सष 
विकर अत्मा मं अक्नानपे देखता हे पर अत्मा शुद्ध ओर सृक्षसे सक्षम 
स्थूले स्थृल,वडेसे बड़ा ओओरं लघु से लघु हे यर सपेशब्द यर अथक 
अधिष्ठनहै । है रामजी ! बह्मरूपी एक उञ्बाहै उसमे जगतरूपी रतहे। परत 
आर वनसहितभी जगत्‌ दए अ्ाताहे परन्त॒ आत्माके निकः सके रेमस। 
- लघुहे । अलरूपी वन है उसमे संाररूपी मञ्ज उपजी है । पांच तस- 
पथ्वीप्‌.तेजावायु आर आकाश उसके पत्रं उनसे शोभती हे सो यहन्ता 
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के उदय हये उदय होती है ओर अहन्ता के नाशये नाश दती हे। 
्लसरूपी समुद्र हे उसमें जगतरूपी तरङ्ग हें सो उठते भी हं आर लान मा 
हाजाति ह । आत्माकाशम संसार चरममात्रे ओर आकाश इक्षकी नाई हे 
द्रोर्‌ अत्मा के प्रमाद से मासता दे। हे रामजी ! मायारूपी चन्द्रमा क 
किरण जगतहे ओर नेतिशङ्के बत्य करनेवाली हे सा तीना अ(वचार सिदध 
है ओर विचार कियेसे शान्त होजति हे । जेसे दीपक हाथमे लेकर अन्धकार 
देखिये तो र नहीं ्ाता तैसेदही विचार करके देखिये तो जगतका अभवि 
रोजाता है ओर केवल शद्ध आता ही प्रत्यक्ष भाकस्तता दै। हं रमज । 
जगत्‌ कच बना नदं-जेमे किसी ने बरफ़ कटी आर किसान शातलता 
कही तो उसमें भेद नही; तैसे दी आसा मर जगत्‌ म ड भद नहा अर्‌ 
जो भासताहे सो भ्रममाच्र दे। जपे ताग ओर पटमं भद्‌ इब नहा तेसं 
रतमा ओर जगत्‌ है । हेयमजी ! आमरूपी रङ्ग मे जगतरूषी चित्र एत 
लिया है ओर अआत्मरूपी समुद्र मे जगतरूपी तरशङ्गहं सो जलरूपः तेसेही 
स्रातमा र जगतमे मेद कड नहा-सत्माही है आत्मासि मन्न ड नहा 
बना । जिसमे सवं पदाथ सिद्ध होते ह; जिससे सवे कया सिद्ध हाती हं 
शरोर जो अनभवरूप सदा अप्रोद्‌ दे उसको परोद जाननादही पखता ह । 
हे मजी ! यह विश्व तुम्द।रही स्वरूप है; तुम जागकर देखो तमही खड 
हो ओर सखच्ड आकाशः, सक्षम, प्रत्यक्ष ज्योति अपने अपम स्थित हं। 

इति श्रीयोगबारि्े निबोएप्रकरणे परमाथयागोपदशो नाम 
शताधिकपञ्चपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ १५५॥ 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जैसे जल में लहर ओर तरङ्ग उठते हँ सो 
जलरूप हे; तेषेदी आत्मा मं रूप, यवलोक ओर मनस्कार फते हे सो 
सब अत्मरूपहं -भिन्न नहा । हे रामजी । यह शद्ध परमातमा का चमत्कारं 
हे आर आस्मा र्य से राहत, शद्धः चिन्मान्न निमल ओर अदेत है उसमें 
जगत्‌ इच नहा बना । हमक तो सद्‌। वही मासता है-जगत्‌ कब नहीं 
भासता । जस काई अकाश मं नगर कता हे ओर उमे सब सवना 


देलता है सा उक हदय मे दृद्‌ चोजाती हे ओर जो संकर की सृष्ट 
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को मिथ्या जानता हे उसको शन्याकाश ही भासता हे। तैतेही यह विश 

मृष के हृदय मं इद्‌ हता ह आर ज्ञानवाव्‌ को अआत्मरूपदी भासता हे। 

जक्ष मद्र के सतलन क सेना देती है तो जिसको मद्रीका ज्ञान हे वह 

उसमें राग द्वेष नहीं करता ओर बालक मद्री के ज्ञान से रहित हे इससे 

वह उसम राग दष करता ह तेसेदी ज्ञानवा्‌ इस जगत्‌ मं रग देष नहीं 

करत आर अज्ञानी राग देष करते हँ । जेसे खिलोने मेँ सारभत मरत्तिका 

हात ह तेसं इस जगत्‌ मे सारभूत चेतन्य अत्मा है । जो कथ पदार्थ 

भाषत हं वे आत्मा के विवृत्त हं । आर मिथ्याही मरमसे सिद्ध हये हे। 

जा पस्तु मभ्या भ्रममात्र द उसमें सुखके निमित्त इच्छा करनादी मसत 

हं । हं रामजा ¦ हमक ता इच्ा छद नहीं म्योकि, हमको जगत्‌ भ्रग- 

तृष्णा कं जलवत्‌ भासता दे करिसकी इच्छा करं । जिसमें सत्य प्रतीति 

हाता ह उसम इच्छा भी हता हं रजो सत्यही न भासे तो इच्छा कैसे 

हा † ह रमज | इच्छादय बन्धन है ओर इच्छा से रहित होने का नाम 

मुक्तं 2। इसत ज्ञानवान्‌ का इच्छा कु नहीं रहती उसकी यनिच्छितही 
चे हाता ह । जते सूखे बसि कं भीतर बाहर शन्य होता हे ओर संपेदन 
उसका ड नदय रता तेसदी ज्ञानवान्‌ कं अन्तःकरण ओर बाह्यकरण 
म्‌ ५। शन्त हाता ह; अन्तःकरण मे सकय को नहीं उठता ओर बाहर 
भ कड उपाधि नही नि.संकख निस्पाधि उसकी चेश होती है । हे 
रामजी ! जिस पुष्क हदय से संसार का रस सू गया हे बह संसार 

थु स पर हया ह चर्‌ जप्तका रस नदीं सूखा उसको सागदधेष परते हे 
उस संप्ार्‌ बन्धन म जाना । हे रामजी ! मं तुमसे एसी समाधि कहता हू 
कजा इए क प्रसि हा चर्‌ जसे मुक हयो । सवे इच्छा से रहित होना 
ही परमसमाधि हं । जि पुरुष को इच्छा एरती ह उसको उपदेश भी 
नह लगता । ज॑ असः के उपर मोती नदीं उहरतः तेते उसके हृदय 
म उपदशा नल ठ्हरत्‌[। इव्यय जीव का दीन करती है यर सच्चा सै 
१हत हृ्ा शान्तरूप हाताह्‌ चर्‌ फर शान्तिके निमित्त कतेम्य कल नही 
षता । ह रामजी [ हम ता निसिच्छत हं इससे हमको भीतर बाहर शान्ति 





निवांण प्रकरण । ४४१ 


हे ओर हमको कतभ्य करने योग्य कुड नही-यह सब प्रारब्ध के अलसार 
शग द्वेष से रहित चेश होती हे ओर बोलते हँ परन्तु बंयुरी की नाई । 


जेषे वायुर अहंकार से रहित बोलती हे तेमेदी ज्ञानवान्‌ अहंकार से रहित 


५ म 


हें खर स्माद कां ग्रहण करते हं । जसे करी सब व्यञ्जनो मे गली जाती 
हे आर उसी फे द्वारा सष व्यञ्जन निकलते हं परन्तु उसको इच सग देष 
नदीं एुर्ताः तेसेदी ज्ञानवान्‌ स्वाद लेता है। जेसे पवन भली इधी गन्ष 
को लेता हे परन्तु राग देव से रहित हे तैषदी ज्ञानर्बाच्‌ राग देष कौ सवे 
दन से राहत गन्धको लता रे ओर इसी प्रकारं सव इच्धियों की चश 


करता ह परन्तु इच्छा पे रहित होता ह इसीते परमश्चखरूप है । निक्तकी 
चेष्टा इच्य साहेत हे बह परमदुःखी हे । हे रामजी । जिष परुष को भोग 
रस नहा दत बहा सखी है यर जिसको रस देते हँ ओर जिसकी रग से 
तृष्णा बद्ता नाता हं उसका एसे जानो जैसे किसी के मस्तक पर आग्न 
लगे ओर उसपर तृण बुफाने के निमित्त डालते तो वह भती नहीं बस्कि 
बद्ती जाती हैः तैसेही विषयोकी इच्छा भोगनेते तृप्र नहीं होगी । इच्छादी 
बन्धन हे ओर इच्छा की निग्ृत्तिका नाम मोक्ष हे। दे रामजी ! संसार 
रूपी पिष क वृक्ष ह र उसका वीज इच्छा है निकी इच्छा बहती जाती 
हे उसका संसार्‌ बहुता जाता हे ओर उससे बह बारम्धार जन्म पाता हे। 
रामजी ! एसा चख बह्मा के लोक मे भी नरी जैसा खख इच्या की निषृ्ति 
परदे योर एसा दुःख नरम भी नदी जेसा ढःख इच्छा के उपजानेमेहे। 
ट्च्चा के नाशका नाम मोक्षे ओर इच्छा के उपजाने का नाप बन्धन 
हे । जस एरूष का इच्छा उतपन्न हती है बह दः पाता हे ओर सषारणूपी 
गदे ओर खत्ते मे पड़ता दे इच्छारूपी बिष की वेल हे उसको सबतारूषी 
गिनिसे जलाञ्च।सम्यर्‌दशनस जलाय विना बडादुःख देगी ओर बदती 
जविंगा । ह राम्‌जा ¦ [जप पृरुषने इच्छा के दूर करने का उपाय नहीं 
[कया उन अन्वक्यमं अशाकयाह। शाख्चक्रा श्रवण ओर तप, दानयज्ञ 
दसी निपतता ।कप। परफारदच्या निशत हो जो एकी बार निरृत न कर 


पर्वा ता शनःसनः नृत्त करा । हं रामजी ! यह विष की वेल बदरी इ 











४४२ योगवाशिष्ट । 
दुःख देती है । जो एर्ष श्चं को पदता अ।र इच्च का बद़ता ह वहं 
मानो दीपकं दाथ में लेकर कृप में गिरता हे । इच्डारूपी केटि्री का 
क्ष है जिम सर््दा करटक लगे रहते द-उप्मे कदाचित्‌ सख नहीं । 
जो परुष काटिकी शय्यापर शयन करके सखी इञा चाद ता नदय दाता; 
तैसेदी संसार से को सख पाया चारे तो कदाचित्‌ न दोगा । जिससे 
इच्छा निषृत्ति दो वही उपाय किया चाहिये । इच्छा कं ।नडत्त दान म सुख 
हे ओर इच्छा कै उत्पन्न होनेपें बडा दुःख हे । हे रामर्ज। ! जो आन्त 
पद में स्थित हा हे उस्तको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजा द ता वं 
र्दन करता दे । जेसे चोर से लथ सदन करता हे तैसेदी वह स्दन ओर 
पञ्चात्ताप करताहे ओर उसके नाश करने का उपाय करताहे । दे रामजी ! 
इच्डाख्पी क्षत्र मँ रग दवेषरूपी विषकी बेल दे । जो पुरूष उसके द्र करने 
क[ उपाय नहीं करता वह मतुष्यों में पशु हे यह इच्छारूषी विष का वृक्ष 
बदा हृ नाश का कर्ण ह । इसमे तम इसका नाशक्रे। 
इति श्रीयोगबाशिष् निषाणएपमकरणे इच्यानिषेधयोगोपदशो 
नामशताधिकपपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ १५६ ॥ 
 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इच्छारूपी विष के नाश करने का उपाय 
तभे ्गेभी कदादै ओर अव फिर स्पष्ट करके करता हं । इच्छा 
व्याग करने के योग्य संसार दे; यदि आत्मसत्ता से भिन्न कीजियेतो 
मिथ्या है उसमें क्या इच्छा उसकी करनी दै ओर जो आस्ाकी ओर 
देखिये तो सवं यलमदी दे क्या इच्या करनी इच्छा दसरेमं होती है 
पर दसरा तां ड हहा नहा ता इच्या कसक काजय ए हं रामजा । द्र 
रीर दृश्य भी मिथ्या द्र इन्द्रां आर श्य विषयः; ग्राहक इन्दियां 
शरोर ग्राह्य विषय अविचार सिद्ध हे योर म करके मासतेदं्ातमामें 
कोई नदीं । जेसे स्वपेमे भ्रमसे रूप मासते टे तेसेदी यह गरह्य-ग्राहक 
भ्रमसे भासते द खार सुख दुःखम इनदी से होताहे आत्मामं काइ नदीं । 
हे रामजी ! णः, दशन अर दृश्य तीनां ब्रह्मम कलत है यर वास्तव में 


बरहर है; चिरकाल से हम खान रदे है परन्तु देत हमको कड दष्ट नदीं 





निषाण धकरणं । ४४३ 
अति, एक हमसत्ताही ज्यो की त्यों भासती है जो निराभास, एने से 
रहित आर ज्ञानरूप हेः आकाश से भी शृक्ष्म ह थर सर्वं जगत्‌ भी वही 
 है-सोमंह्‌ं। हे रामजी ! जेसे जलमें तरक; आकाशते श॒न्यताः पवनमें 
स्पन्द चर अग्नि म उष्णता है सो सवी अनन्यरूप है तेसेदी आलां 
जगत्‌ अनन्यरूप हे । आमा विश्व्माकार होकर भासता है ओर इव 
नयं हा । हे रामजी ! जो वही है तो इच्छो किसी करते हो । यहजो 
मे तुमते मोक्ष उपाय कहता हं तो तम आपको क्यो बन्धन करते हो ?बडा 
बन्धन इच्याही हे जिपणुरप की इच्या बदृती जाती है वह जगतरूपी वन 
का गृणे, उप मृग ओर पशुका संग कदाचित्‌ न करना, मूख संग इद्धि 
को विपयय्‌ कर डालता है इते विपर्ययबुद्धि को त्याग आलपद मर 
स्थित हीरो । विश्वभी सब तुम्हा अन्तभवरूप है आं इसका सुखदुभ्व 
विदान भी दिखता है परन्तु आत्मा मे मममात्र भासता है-ङद ह नही। 
विश्वभी आनन्दरूप शिवही है; तुम विचार करके देखो दसरा तो इ 
नरह जेसे एत्तिकमिं नानाप्रकार की सेना, हाथी, घोडा आदिक चती 
हं परन्त शृत्तिका से भिन्न कु नही तैतेही स षिश्व आत्मरूप हे, भिन्न 
नहीं ओर उसमे कारण कायेभाव देलना भी मूर्ता है । क्योकि जो दूसरी 
वस्त नहीं तो कारण कायं किसका हो ओर इच्छा किसकी कृते हो ? 
जिस संसार की इच्छा करते हो वह हैही नदीं । जेते सरथं की किरणों म 
जलामास हाता हे ओर सौपीमें रूपा भासताहै सो दृसरी वस्तु कुच नहीं 
अधिष्ठान ङि ओर सीपी दै, तैतेही अभिष्ठानरप परमाथपत्ताही है । न 
सुख है, न दुःख हे; यह जगत्‌ केवल शिषर्ूप दे । उक्त शिव चिन्मात्रसे 
तिङा की सेनावत्‌ अन्य कुव नहीं तो इच्या कैते उदथ हयो १ रामजी ने 
पदाः हे मुनीश्वर ! जो स मह्यहहै तो इच्डा अनिच्छा भी भिन्न नहीं? 
इच्चा उदय ह चहि न हो । फिर आप कैते कहते है कि; इच्छा का त्याग 
करा“ वारान बाले, दे रामजी ! जिस पुरुष की ज्ञि जागीरि अर्थात्‌ जो 
 तरनह्प आतमा मं जागा हे उत्को स ब्हही हे र इन्वा अनिच्छा 
दोना तस ह । इच्यभी ब्रह है थर अनिच्छा भी नदय है । हे रामजी ! 
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४४४ योगषाथिष्ठ । 
-योज्थों जानसंवित्‌ दोती दे त्यो स्यो वासना क्षय दती हे जेषे सूयं के उदय 
ये रति न्ट होजाती है तेतदी ज्ञान के उपजेपे वासना नहीं रहती । हे 

रामजी | ज्ञानवान्‌ को शरहण आर त्याग का कतव्य नद्यं अर उसे इच्छा 
अनिच्छ तुल्य दै। यपि एही हे परन्तु स्वाभाविकी उपे बासना नदी 
शती । जेषे सूय के उदय हय अन्धकं नहा रहता तदय आता क 
साक्षाकारहये दैतबासना नदीं रहती। ज्यो ज्यों ज्ञानकला जागतीहे त्यों 
त्यो देत नाश होता जाता ओर देत के निवृत्त दानेसे वासना भी निदत्त 
हो जाती दै। हे रामजी ! ज्या ज्यो स्वरूपानन्द उसका प्रप्रद्यता द व्यो 
यो संसार विश्स ह्येता जाता दे आर जब संसार विरस हागया तव वह्‌ 
वासना किप्तकां करं ? द रापजा । अमरतमं इसका विष कं भावना हई 
थी. इसपे अमृत विष मासता था पर्‌ जव विपक्री भावना का त्याग हृ 
तव अग्रत तो अगेही था सोह होजाता टै तैषदी जा कड तमको भासता 
हे सो सव ब्रह्मरूपी अश्रतदी है । जप उस ब्रह्मरूपी अग्रत मे अन्नानसे 


क 9.५ 


जगतरूपी पिष की भावना होतीहे तब दुःख पतदहे ओर नव संसारकी 


भवना त्यागा तथ अनन्द €। ह आर्‌ उसका करन नं करना दानां 


तथ्य है । यद्यपि ज्ञानवाद्‌ में इच्छा हृष्टि आतीदै तो भी उसके निश्वयमें 


नहीं उसकी इच्या भी अनिच्छाही है क्योकि; उसके हृदय मे संसार की 
भावना नदीं तो इच्छा किसकी रहे ? हे रामजी ! यह संसार हे नही; हमको 
ती अआक्राशरूप भासतारे । जेषे आर के मनाराजके संकट में अनेजानि 
कृ। खेद नहीं हात। तैसदी यह जगत्‌ हमक अर्‌ को चिन्तनापत्‌ है । जेसे 
किप्ती परुषे मनोराज पे माग मं को स्थान रचकर उसमें किबाड लगाये 


हों ओर नाना प्रकार का प्रपन्च रवाह ती दूसरे परुष को उसमे जनेके 


लिये को$ नदीं रकता ओर न कोह करिवाड है, न कोई पदाथ है; उसको 
शन्यमा्ग का निश्चय हाता हैः तैपेहीं हमको तो सथ प्रपञ्च गन्यही 


भावता हे । य्नाना कं हृदयम हमारी चणहे पर हमको ब्ह्मसे भिन्न 
कद नहीं भाक्षता । ह समजा [जसकां जगत्‌ न भाते उसको इच्या 


किसकी होः? जिसके हृदयम सस्र क सत्यता उसको इ््डा भी एुशतीहै 
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ओर रागद्वेष भी उठता हे। जिसको राग द्वेष उठता हे तो जानिये कि, 
संसारसत्ा उसके हृदय में स्थित दहे ओर जि्को नानापदा्थेहित संकतार 
सत्थ भास्तता टै सो परख हे ओर वह अन्नाननिदरा मे सोया हया हे । जे 
निद्रादोष ते कोर स्वर मे अपना मरण देता हे तैसेही जिप्तक यह जगत्‌ 
सत्य भासतादहैसो निद्र में सोयादहे। हे रामजी! मेने बहत प्रकारके ` 
स्थान देवे हं जिनमें रोग ओर ओषध भी नाना प्रकार के हे परन्तु इच्डा- 
रूपी डरीके घाव कौ ओषध नदीं दष्ट आई । वरह जप, तप्‌, पाठ, यक्ञ 
दान ओर तीथे निगृत्त नहीं होती ओर जितने संसारे पदाथ है उनसे 
भी इच्छारूपी रोग नष्ट नदी होता; जब आत्मरूषी ओषध कीजवि तवही 
नाश होता हे अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नदीं जाता । हे रामजी ! 
जिस एरुष को ज्ञान प्राप होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक री निरृत 
होजाती हे यर आत्मज्ञान विना अनेक यल से भीन जवेगी । जेषे 
स्वप्रे कौ वासना जागे विना नही जाती ओर अनेक उपाय करिये तोभी 
द्र नहीं हती। हे रामजी ! ज्यो ज्यो बासना क्षीण होतीहे त्यो त्यों खुलकी 
प्राति होती ह यर ज्यों ज्यो वासना की अधिकता हे त्यों त्यो दुःख अधिक 
हे । यह आश्चयं है कि, भिथ्या संसार सत्य हो भासता है । जसे बालक 
को पृक्षमें वेताल हो भासता हे ओर उससे वह्‌ भय पाता हे पर वह है 
नदी; तेसेदी मूखता से यमामें संसार कलना है उससे जीव दुम्खी होता 
हे । हे रामजी ! स्थावर जङ्गम जो कुड जगत्‌ भासताहै सो सथ बरहरूप है, 
ब्रह्य सै भिन्न नदीं पर भरम से भिन्न भिनद भसताहे। जेषे अकाशे 
शून्यता जल में दवता ओर सत्यता मं सत्यता दही हैः तैसेदी आलसामें 
जगत्‌ है सो न स्य हे ओर न असत्य है-ात्मा अनिर्वाच्य हे । हेरभजी। 
दुसंस ढं बना नहीं तो क्या किये ? केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपमें 
स्थित दै सो सका अपना अपि वस्तवरूप है । जब उसका साक्षात्कार 
होता हं तथ अर्रुप भ्रम मिट जाता दे । नेसे सूरय के उदयहुये अन्धकार 
का अभाव हीजाता हे तेसेही आतमा के साक्षात्कार हमे अनास अभि 
मनिरूपी अन्धकार का अभाव होजाता है थर परम निवाए मासता है । 
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-उषको एक ओर दो भी नहीं कहसक्रे; वह केवल शान्तरूप परमं 
शिष हे। जैसे आकाश में नीलता भासती हे तेसेदी आत्मा मं जगत्‌ 
भासता हे । हे रामजी ! निन्दने रेसे निश्चय किया हे उनको इच्च 
अनिच्छा दोनो तस्य हे तौभी मेरे निश्चय मेँ यह दै कं; इच्छा के त्याग 
` मं सख है । जिसकी इच्छा दिन दिन घटतीजविे ओर आतमा की ओर 
आवे उषको ज्ञानवाच्‌ मोक्षभागी कहते हैँ क्योकि; संसारभ्रम से सिद्ध है 
ओर अपनी दी कयना जगत्रूप होकर भासती टै; विचार कयि से कुट्‌ 
नहीं निकलता । संसारं ॐ उदय दोनेसे आला को कच आनन्द नहीं 
ञ्रोर नाश दोनेसे वेद नदीं दोता क्योकि; कुं भिन्न नदीं । जसे समुद्र में 
` तरङ्ग उपजते ओर विनशते दं तो जल को दषे ओर शोक कुड नहीं रोता 
क्योकि; वे जल से भिन्न नहीं ह; तैसेदी सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप दै तो 
इच्छा क्या ओर अनिच्छा क्या? है रामजी ! अदि जो परमासासे 
चित्तशङ्गि फुरी दे उसमें जथ अहं हा सव स्वरूप का प्रमाद हा ओर ` 
यही चित्तशक्गि मनरूप हई; फिर आगे देह इच्धियां हई ओर अज्ञान से 
मिथ्याभ्रम उदय हु इसी प्रकार अपने साथ मिथ्या शरीर देखता हे । 
जेसे जल रट जडता से बरफ़ररूप दोजाता हे तैसेदरी चितसंपित्‌ प्रमाद की 
 हद्ता से मन, इन्िर्या, देदरूप दोतादै । जेसे कोई स्वे मे अपना मरना 
देखता दै तैषेदी अपने साथ जीव शरीर को देखता दै । जव चित्तशक्चि 
नष्ट होती है त शरीर कर्ा-मौर मन कदां यह कोई नही भासता ? जेषे 
स्वरे मे भम से शगीरादिक भासते हे तेसेदी इस्त जगत को भी जानो कि, 
मिथ्याश्रम से उदय हये र । जब अपने स्वरूप की ओर अवे तव सही 
भम मिधजाते द हे समजी ! जसे भम से आकाश मं नीलता भासती है 
तैसेही विश्वभी अनहोतादी भ्रमसे मासता हैः आसामें कुद यस्म ओर 
परिणाम करके नदीं बना~वही खरूप है । जेसे आकाश ओर शून्यता 
श्योर पवन ओर स्पन्द्‌ मे भेद नही; तेसेरी रासा ओर जगत्‌ मे मेद 
नहीं । जेते स्वी की स्ट अतुभवरूप है-कुद भिन्न नहीं; तेसेही जगत्‌ 
ओर आमा अनुभव पे कुच भिन्न नहीं । हे रामजी ! वेतन आकाश 
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परमशान्तरूप है; उसमं देह ओर इन्दियां भरम से भासती हे ओर भरिया, 
कालः, पदाथ सब भ्रममान्न हं जव आआात्मस्वरूप मे जागकर देखोगे तब 
देतम्रम निवृत्त दोजविगा ओर केवस्य, अदेत आमा ही भतिगा-दश्य 
का अभाव हौजाकेगा। यह पृथ्वी आदिक त जो भासते हे सो अवि- 
यमान ह अ।र इनके प्रतिमा मेभ्या उदय हइ है । जैसे खपे मेः अन- 
होते प्रथ्वी आदिक तत्त भासते हें परन्तु हे नीं तैषेही आत्मा मे यह 
जगत्‌ भासतां ह । हं रामजी ! पृथ्वी, दीवार, कीट, पवेत आदि प्रपञ्च 
अकारस्पहे तो ग्रहण व्याग किंस्का हो? अकाशरूपी दीवार पर 
सकस्प न॑ चित्र रच ह रोर रङ्कः आआतचेतन्यता हे इससे विश्व संकस्पमाच्र 
हे अ(र जसा नर्चय दहत हं तसीदी तेसी सषि भासती हे। यदि ड 
बना हाता ता यर का ओर न मासतः; इससे कद बना नहीं नेषा संकख 
होता हे ते्ाह अगे रूप हो मासता हे । हे रामजी ! सिद्ध के पास एक 
चण दाता हं उससे जा चाहते सो कर्ते हें पर्वत को अकाश आर 

[काश को पवेत करते दह चरणे मै तुमसे कहता हं । जब चित्तरूपी 
पिद्ध संकरपरूपी च्रृण से फुरता दे त अत्मरूपी आकाश में पवत हो 

सते दे रौर जव चित्तरूपी सिद्ध का संकस्प उलःत। है तब पर्वत भी 
आकाशसरूप हा भासता हे । जेसे स्के मे सकस एुरता हे तथ अलमव में 
पवत आद्क पदाथ भासि अति हं अर ज्र संकल से जागता हे तब 
स्वप क पव॑त आकाशरूप दोजति हं तो आकाशदी पर्वतरूप हा ओर 
पतह अकाशुरूप हात है; तैसे हे रामजी ! यह सृष्टि कुव बनी नहीं 
सकरपम्‌। न्‌ = जता सकर होता ह तेसा भासता हे । जप विश के 
अत्यन्त यभाव क सकट क्रया तथ तेपेही भासता हे । जैसे विशव का 
अन्यास्‌ कया ह अ।र विश्व मप्राहे तेसेदी आसा का अभ्यास की- 
जिद्‌ ता वान मास १ वहता अपनाथापहै, जम यसाका अभ्यास 
क[न॥ तथ आसां भापेगा विश्का भाव दाजविगा। अनेक 
य्‌।८ न ‹ सकय आक्राश में मामती है; जेता किसी का संकल्प 
हाताट तता! १/९ उत्क भासती हे। जेस चिन्तामणि ओर करपगृक्ष मेँ 
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हृद्‌ संकल होता हे तो यथाईच्छित पदाथ निकल आति हँ पर वे घं 
बने नदीं ओर चिन्तामछि भी परिणाम को प्रा हहं जयोक स्यो पड़ीदहे 
केवल संकख की ददता से भासि अति हः तेप्रदी यह प्रपञ्च भी अआकाश- 
रूप है । जेषे आकाश मरं शून्यता हे तेसेटी आमा मँ जगत्‌ हे । हे 
रमजी ! सिद्ध के जो वचन एुरते ह सोद संख की तीव्रता दती हैः 
जो चित्त शुद्ध होताहे तो दसरी सृष्टि को भी जानता हे । जा पुरुष वचन 
िद्धि होने के निमित्त वासनां को सृषक्षम करता है अथौत्‌ रँकतादै तो 
उससे वचन सिद्धि पाता हे मोर जेषा संख करता हे तैसादी सिद्ध 
द्योता दै । हे रामजी । जितना यह दृश्य की ओर से उपयन्त होकर अ- 
न्त दोता है उतनीदी वचनसिद्धि होती जाती द-चाहे षर दे, चाह 
शाप दे वह सिद्ध होता दे। हे रामजी ! एक प्रमाण ज्ञान हे कि, यह्‌ पदाथ 
इस प्रकार हे । उसका जो नामरूप हे वह सष अआकाशरूप भरममात् है- 
आतमा मं ओर कब नहीं । अत्मरूी सथर मे जगत्रूपी तरङ्ग उठते हे 
सा आतमरूपदी है; जिनको एसा ज्ञान हदे नको इच्चा ओर अनिच्छा 
का ज्ञान नदीं रहता ओर सथ आकाशरूप भास्तता हे। हे रामजी । 
आत्मरूषी एूलमें जगतरूपी गन्धै । जपे पवन ओर स्यन्द में मेद नहीं 
तैसेदी आत्मा ओर जगत्‌ में मेद नदीं । पत्थर पर लकीर सेचिये तो वह 
परत्थर से भिन्न नदीं होती तेसेदी तह्य स जगत्‌ भिन्न नदीं । हे रामजी ! 
देश, कालः पए्थ्वी अदिक त ओर मे, मेरा स आत्रूप हे ओर अषि. 
नाशी ह । जिन को एमे निश्चय ह्र है उनको रग द्वेष नहीं रहता, 
उन्हं सब आत्मरूप दही भासता हे ॥ 
| डते श्रीयोगवारिषे निवांणभ्रकरणे जगदुपदेशोनाम 
शताधिकं सपपञ्चाशत्तमस्सगंः॥ १५७॥ 
वशिष्ठजी षले, हे रामजी ! शुद्ध आत्मत मे जो संवेदन एरी है उसे 

गे जगत्‌ भाप्तित ह्या हं । जेसे किमी के नेच मे एक अञ्जन डालकर 

आकाश मे पवंत उइते देखाते हँ तेसदी यनहोता जगत्‌ फणे से भासतां 


8 । हे रामजी ! ब्रह्मस्वगं आर चित्तस्वग में दुद भेद नदीं परमार्थे एकी 
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ओर रषि, सृष्टि आर वस्तुपयाय ह यर नाना तवं भी इसकी भावना 
से भासते हं आत्मा में दसय कड नहीं बना । चित्त ओर चेत्य आत्मा से 
भिन्न नही; चित्तही चेच्यहोकर भासताहे ओर ज्ञ(नसे इनकी एकता दोती 
हे-इसीस श्य भी द्रषरूप हे । जेसे सप्र भं शद्ध संवितही दश्यस्प दोः 
केर स्थित होती हे ओरं जागे से एक होजाती हे। एकता भी तबदोतीहे ` 
जद षी रूप हो, इससे तम अब भी बरी जानो । दशय, दशन ओर द्र 
िपटी भी सव वही रूप हे । द रामजी । जो सजाति दे उसका एकर्ता 
होती हे, बषिजाति की एकता नहीं होती । जसे जल मे जल ऋ एकतां 
हाती है, तैसेही बोध से सब की एकता होती है-इसमे दृश्य भी वही रूपे 
किं, एकता दोजाती ₹। जो दृश्य कृ आतमा से भिन्न हती ता एकता 
न होती । हे रामजी ! आकाश आदिक तत्व भी आत्मरूप हें । जिससे ये 
सवे हं; जो यह सवं हे यर जो सवेव्यापी सवगत सबको धार रदाहै.रं 
सब वही हे एसे सवात्मा को मेरा नमस्कार हे । जो कु भासता हं सव 
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वही है । जेसे जज्ल मे गलाने की शक्ति दै यर काष्ट म नदीं तेसेदी जह्य 


मे भावना स्वभाव हे ओर मे नरीं । ब्रह्मभावना से सवे ब्रह्महरी भासताहे। 


हे रामजी ! जड़ पदाथ भी ब्रह्य है क्योकि; जो भासता हे सो बह्यही है 
जड दहो तो भासे नहीं। जड भीं चेतनता शुद्ध संवित्‌ भँ हे; उसमं शब्द 
चैतन हे भिन्न इद नहीं माष्षता। जैसे शद्ध संवित्‌ में स्वप्रा एुरताहे ओर 
उसमें जड आर चेतन भी भाषते द परन्त जो जड भासते षेभी उस 
संवित्‌ मे चेतन हं क्योकि चेतन हँ तब एुरते हे । जिनको शद्ध संवित्‌ मे 
रहय न्ह बह जन नदद सकरा अज्ञानी है परन्त सष ह्य है। जेषे 
सुद्र मेँ जल दोताहै सो ऊचे अपे तो भी जज्ञ हे ओ्चोर नीवे को जवि तौ 
भी जल ह तेसेदी जो कुल दिखता ओर भासत। हे सो सव ब्रह्मस्वरूप है 
भिन्न नहा अ।र इन्द्रया का ग्राम भी आआत्माहे। प्रथ्वी आदिक तजो 
फर ह उनम्‌ प्रथम अकाश फराह, फिर वाय एरी है; फिर अग्नि, फिर 
जल अ।२।फ२ पृथ्व फथं है सौ सष अनिच्छित चमत्कारकी नाई एरे 


{इसमे स आएरूप हँ । जेते वरवीजमे दकष होति तैवेशी आत्मरूपी 








७५० योगवाशिष्ट । 
बीज मेँ जगत्‌ होता हे यर नाना प्रकार भाषते दं । हे रामजी! जेसे 
एक बीजदही नानाप्रकार के खूप धारता दे परन्तु बीज से भिन्न इंड नहीं 
तैसेही आमसत्ता नानाप्रकार हयो भासती है परन्तु बीज की नाई भी 
प्रपाण नहीं । विश्व आत्मा का चमत्कार हे इससे वदी रूपे । जेसे सुवणं 
म अनेक श्षण होते हं सो इवणं से भिन्न नदीं तेसेही विश्व आत्मस्वरूप 
हे दवेत नहीं ओर जो यआसमासे इतर होतो भाषे नही; इससे जो भासता 
है सो चेतन रूपे ओर दश्य ओर दरा एकी रूपे; दर्द दश्यकी नाई 
हो भासता है । हे यमजी ! जैसे कोई परुष तुम्हारे निकट सोया हो ओर 
` उसको स्वत्रा यवि कि, मेव गजते हं ओर नानाप्रकार की चेष्ठा होती है 
तो वह सब उसीको भाषत दे ओर तमको नदीं माक्षता; तेसेदी यह दशय 
तुम्हारी भावना मे स्थित हे यरं हमको आकाशसरूप हे । हे रामजी ! 
चेतन आक्राश शान्तरूप टै; उसमें सृष्टि कुच बनी नदीं ओर जो कुचं 
उपजा नद्य ता नष्ट भी नदीं होता केवल शान्तरूप है पर भरम से जगत्‌ 
भाता हे । जसे कोई बालक मनोराजपे आकाश में पतल्ियां सेतो 
काश में कुल नदीं बना पश्तु उसके संकखय मेँ हे; तेसेदी यह बिश्व 
मनरूपी बालक ने रचा हे उसके रचेहये में ज्ञानवान्‌ को शृन्यता भासवी 
हे । हं रामजी । संकस्पमाच्दी सृष्टि हृदं दै; जघ इका सकर न हताहे 
त शान्तपद्‌ शेष रहताहे । निरहंकार सत्तामात्र असत्‌ की नाई स्थितै 
फिर उस्र चिन्मात्र यदेत में अहन्ता करके जगत्‌ भासि आता हे । जब 
अहन्ता फुरती टे तथ जगत्‌ भासता हे योर ज सरूप का साक्षात्कारं 
हीताहे तथ अहन्तारूप भ्रम मिध्जाता हे । जब यरन्तारूप घम मिरजाता 
है तब जगत्‌ ओर श्च्छा का भी अभाव हदोजाताहैः इससे ज्ञानी को इच्छा 
ओर वासना कोई नहीं रहती । जब प्रच्छन्नरूप अहन्ता नष्ट हती है तप 
उस्र पद को प्राप्त हता है जप पदमे अणिमा आदिक सिद्ध्यां भी सखे 
तृण की नाई भासती दं आर वह एेषा आनन्दरूपे जिसमें ब्रह्मादिक का 
सुख भी तण समान भाप्षता है । हे समजी ! जसका एेसा बह्यानन्दपद 
परष् हुा हे उसको फिर कितो कमं इच्छा नही रहती बर उसका मारने 


¦ निषीण प्रकरण । ४१५१ 
वाले विषय।दिक पदाथ ्रतकं नहीं करते ओर जिलनेवाले पदार्थं अगत 
आदिक नहीं जिलाते केवल नि्वाणपद में उसकी स्थिति ह । हे रामजी ! 
जिस परुष को संप्णे संसार से वैराग्य हाहे उसको संसार के पदाथ 
सलदायक नरी भासते, मिध्या भासते ह ओर षह संसारसमुद्र से पार 
हरहि । जिनको संसार की वास्तना ओर अहन्ता नष्ट हई है उनकी 
प्रतिं देखनेमात्र भासती हे ओर बे निवासी ज्ञानवान्‌ शान्तरूप हे । ह 
रामजी ! इच्डाही बन्धन है ज इच्छा का अभाव हो त अनन्द ही । 
इच्छा भी तब एुरती है जब ससरं को सत्य जानताहै ओर संसार की 
सत्यता अहन्ता से भासती है । जब अहन्तारूपी बीज न्ट दो तब निवाण- 
पद की प्रापि दह्ये । हे रामजी ! ससार डु बना नह-णम सं सिद्ध इना 
हे । सर्वही बह्य है; उस परमात्मा मे जो प्रच्चन्न अहन्ता एरी वदी उपाधि 
हे । हे रामजी ! ब॒द्धि से आदि लेकर जितनी श्य ह यह ।जसकां अपन 
तं स्वाद नहीं देती यर जो आकाश की नाई रहता हे उसको सन्त य॒क्ग 
रूप करते हे । दे रामजी ! यह अहं विचार से सत्य भासती हे ओर विचार 
 कियेसे असत्य होजाती हे । अनहोती अहन्ता ने दुःख देया इस ठम 
निरहंकार होकर चेष्ट कयो । जेसे यन्त्री कौ एतली आभेमान से राहत 
चेष्टा करती हे तेसेदी तम निरहंकार होकर चे करो आर अपने स्वरूप म 
स्थित होर तथ व्यवहार ओर अभ्यवहार तुमको त॒स्य होजविगा । ज॑ 
पवनको सन्द निस्पन्द दोनों तस्य होते हे तेपे तमको दोजवेगा 
ओर अहंकार से रहित तेरी चेष होगी । अहन्ताही दुःख है; जब अहन्ता 
कृ नाश दगा तब तम शान्त, निमल ओर अनामय पदको प्राप होगे 
जो स्वेपदाथे का अधिष्ठान हे ओरं सवका अपना अप हे; उसमे न को$ 
प्वदैःन द्व दहैःन कारं इन्दयो का विषय ह परम शान्तरूष ह। 

इतिं श्रीयोगवाशि् निवाएप्रकरणे परमनिवाएयोगोपदेशो नाम 
५ शतापकाष्पञ्चशत्तमस्सगंः ॥ १५८॥ 
बशिषटनी बोले है रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे वह निरावरण है 
श्थात्‌ दोनों आवरण से रहित हे । एक असत्यत्वापादक आवरण है 








[ 


४१२  योगवाशिष्ट । 
यर दसरा अभावना्पादक अवर्ण हे। जो अआत्मव्रह्म की सत्यता हदयं 
मे न भासे सो असत्यत्ापादक हे यर जो आत्मा की सत्यता हृदय में 
भाते परन्तु दद्‌ प्रत्यक्ष न भसि सो अभावनापादक आवरण है । असत्य- 
त्वापादक आवरण अज्ञानी कों भासताहे यर अभावनापादक आवरणं 
जिज्ञासी को होता हे पर ज्ञानवान्‌ को ये दोनों आवरण नहीं रहते इससे 
वह निरावरणः; शान्तरूप, आकाशवत्‌ निमंल ओर निरालम्ब किसी 
गुणत्व के आश्रय नदीं होता ओर एक दवैतश्रम उसका नष्ट दो जाता हे 
क्योकिः.उसने आत्मरूपी तीथे का स्नान कियादहैजो अपषिचकोभी 
पविन्न करता दे । जिस पएरुषने शरीर मे आलस्ा का दशन करिया हे 
उसका शरीर भो पविच्र हाता । एसे एरषको शरीरकी सप्यता नदीं रहती 
आर ससार भी नदीं रहता । आत्मा के साक्षात्कार हये से सब इच्छा नष 
हाजात। ह यर सवे ब्रह्मी भासताहे-ढेत कुड नहीं भासता। सबं आसः 
स्वरूप ह पर उसमं स्क से नाना प्रकार की से मासवीहै। हे रामजी । 
ठम सकद का अर मत जायां म्या; चत्त की ब्रत्ति क्षणक्षण मे प्रण 


११। ह अर अनन्त याजनपयन्त चला जाती द। जा उसके अच्तभव 


करनवाली सत्ता मध्य मे रे ओर जिसके र्य वह जावी हे सो चिन्मात्र 
तेरा स्वरूप हं 1 जब तुम उप्तम स्थित होकर देखोगे तव एुरनेमें भी ऋह्य 
सत्ता भासंगी । हे रामजी ! यह संवित्‌ सदा प्रकाशरूपः; चित्तके क्षोभते 
रहैत आर दवेतरूप विकार से रहित शद्ध हे । जितने प्रकाश हे उनके 
 विरधीभा ह जंसे दाोपक का विरोधी पवनदहेजो निर्वाण करता हे ओर 
सूयं का विरोधी राहु केतदेजोषेरलेता हे यर महप्रलयमे सव प्रकाश 
तम रूप ही जाते हं पर आस्मप्रकाशतच् सिद्ध दै; तम को भी प्रकाशता 
हे अर सदा ज्ञानरूप एकरस ह । उसको त्यागकर यर किसी ओरन 
लगना । हं रामजी ! यह दृश्य सव मिथ्या, जेसे रस्सी में सपं ओर सीपी 
म रूपा कयित ह । जव ठुम जागकर देखोगे तब सवका अभाव हदोजां 
बेगा-जेते बन्ध्या के पुत्रके रूप का अभाव है तेसेही सव विश्व मिथ्या 


०9 (५ न, 


भसिगा स्याके; है नह[-पममान स्वप्रे की नइ आवचारक्चषन ह आर 





निवांण प्रकरण । ४.५३ 
विचार कियेसे अत्मा दे; भिन्न कुड नहीं । जेस स्वपे की सृष्टि अलतथव 
से कुडं भिन्न नदी तेमदी यह आत्मस्वरूप विशव भी ज्ञानमात्र हे ओर 
रहं, मम, दह, इन्द्रियादेक भी सब ज्ञानमात्र ह दश्य खु दसगी बस्त 
नहीं । जब पसे निश्चय धारोगे तब निश्शोक ओर मोहसे भी रहित होगे 
रीर परमाथेसत्ता अयो की त्यों भासेगी । जैसे सषदरमे तरक उउते है, तैसे 
्ात्मामे रश्य उठतीहेसो वहीरुपदहेओ्रजो भिन्न भसेसो मिथ्या 
है । सथ सृष्टि इसके हदय में स्थित हे पर अज्ञान से बाह्य भासती है । जेसे 
स्वरे की सृष्टि अपने भीतर शती हे ओरं अपना स्वरूप टोता हे पर निद्रा 
दोष से बाहर भासती है ओर जब जागता हे तथ अपनाही स्वरूप भासता 

तेसेदी जाग्रत्‌ सृष्टि भी विचार किये से अपने अनुभव मे भासतां ह। 
इससे स्थित होकर देखो कि, सवेदा जागती ज्योति हे; उसको व्यागकरं 
शरोर यत करना व्यथं हे । हे रामजी ! अपने अत॒भव में स्थित हना क्या 
कृष्ट हे ?जो इसे कठिन जानते हें षे मूढ हे ओर उनको मेरी धिकार हे 
क्योकि; वे गज के पग को सपुद्रवत्‌ जानते है उनसे ओर कोन मखं हे । 
्रलभव में स्थित दोना गऊकेपग की नादी तरना सुगम दहंअमारजा 
रोर पदार्थ के पने की इच्छा केरेगा तो उनमें व्यवधान है पर आत्मा 
मरे व्यवधान कद नदीं भ्योकि, अपना आप हे । हे रामजी ! जिन पएसषों 
ते आत्मा में स्थिति पाई हे उनको पोक्ष की इच्छाभी नहीं ती स्वगादिक 
की इच्छा केसे हो ? मोक्ष यर स्वगं आतमामें रस्सी के सपेवत्‌ मिथ्या 
भासते ₹-उनका केवल अदत यात्मा नश्चय ह्‌। ताहे । है यमज ! स्वपर 
मं स॒पुप्षि नहा आर सषपिमे स्वप्र नदा-इनके अनुभव करनेवाली शुद्ध 
सत्ताहं मार यं दान। मध्या ह। उनका नवाण अर जीना दानां तद्य 
द । एसे जानकर षे इच्छा केसीको नदीं करते-प्रपञ्च उनको शशे के सींग 

२ बन्ध्या क एनवत्‌ भाप्ततं ह। ह रमज | हमकोतो ससार सदा 
अआरकारास्प भाप्तता ह । याद्‌ तुम कटा कि उपदेश क्यो करते ह १ ती 
हमको इव भास नदी ठम्दारीदी इच्चा तमको वरिषह्प होकर उपदेश 


करती है । हमक धश्च सदा शन्यरूप भासता है ओर हमको वेण कमते 











४५४ योगंवाशिष् । 

भी अङ्नानी जानते हँ पर हमर निश्चयमें चेष्ट भी नहीं खर हमारी चे 
कुद अथकार भी नदीं । अन्ञानी की चे अथकार होती हे हमागी चे 
सत्य नदीं शपे अथाकार भी नहीं दोती । जेषे दोल के शब्द का अथे 
नहीं रोता कि, क्या कहता है यओर बाणी से जो शब्द्‌ बोला जाता हे 
उसका अथ हाता रै; तेसेदी हमा चेष अथाकार नदीं अथात्‌ जन्म नहीं 
देती ओर अज्ञानी की चेष्ठा जन्म देती हे । हमओो संसार एसे भासता है 
जसे अवयवी सवे अवयवो को अपना स्वरूपदी देखता हे अथात्‌ हस्त, 
पाद, शीश आदिकं सवको भरपनही अङ्ग देखताहे । हे रामजी ! जगत्‌ 


मं एक एेसे जीव दृष्टि अति हें किः उनको हम खपे के जीव भासते है 
ओर हमको वे शून्य आकाशवत्‌ दष्ट यति ह ओर उनके हृदय मँ हम 


नाना प्रकार की चेश करते ओर की नाई भासते हें । हमको तो जगत्‌ 


प 


पल नात्ता ह जप्त सद्य ताङ्ग। ममा व्रह्म पभा ब्रह्य हा, जगत्‌ 


मा जह्य ह अर हप, अवलाक, मनस्कार सव ब्ह्यर्पदह; इसमे तममभी 


बरह्मा भविना करो । अपने स्वभाव में स्थित हीना परमकस्याण हे यर 
परस्वभाव में स्थित होना दुव हे । हे रामजी ! अपना स्वभाव साधने 
का नाम मोक्षदे ओओरनसाधनेका नाम बन्धन दहे। हे रामजी ! धन, 
मत्र. क्रया आदि कदं पदाथ उपकार नहीं करता केवल अपना परुषा 
हौ उपकर करता दहै सां यदी है करिः अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित 
हाना आर परस्वभाव का त्यागं करना । जव अपने स्वभाव में स्थित 
होगे तथ सव अपना स्वरूपदही भासेगा । जो स्वरूप से भिन्न होक देखो 
तोनमेंहूःन तमह अर न जगत्‌ टैः सव भ्रभमात्र हे यौर मृगतृष्णा के 
जलवत्‌ भाप्तता द । एसे जनो किमे भी वहम हू तुमभी ब्ह्यदहो ओर 


जगत्‌ भी त्र्यहः वा एसे जानो कि, न तुमहो' नमे ओर न जगत्‌ है 


ती पीचेजा शेषरदगासा कम्हरि सरूप है। हे रामजी । जिन पक्षों 


क एसे निश्वय हा ह केः मेः त्‌, ओर जगत्‌ सष ब्रह्य हे अथ्वामेः, 
त्‌ शार जगत्‌ सव मिथ्या ह; उमको फिर कोई इच्डा नहीं र्ती ओरं 


(+ > 


जिनको इच्छा उठती है उनको जानिये कि, बरह्म्ातसमा का साक्षात्कार 


न निष ग 


निवा प्रकरण । ९५५ 
नही हा । जव भोगों की वासना निरत दो ओर संसार विरस दोजाव 
तब जानिये कि, यह ससारसे पर ह्या अथवा हागा। हे रामजी | 
यह निश्चय करके जनो कि; जिसको भोगों की बसना क्षीण दोती है 
उस्तको स्वभावरूपी सयं उदय हाता है ओर मागो का तृष्णारूपी गाते 
नष्ट होती हे । यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष भोगों की तृष्णा रष्टि आती हेतो 

उसकी भास जाती रहती है यर व्रह्मसत्ता ही भासती है । संसार 
की ओर से वह सप्र आरं पतक की नाई दीजाता ह अपनं स्वरूप म॑ 
सदा जाग्रत्‌ रहता है ओर अपने स्वभावरूपी अग्रत मं मग्न हाताह । 

इति श्रीयोगवारिष्टे निगएप्रकरणे वशिष्टगीतोपदेशो नाम 
श॒ ताधिकेकोनषष्टितमस्सगः ॥ ९५६ ॥ 
वशिष्ठनी बोजे, दे रमजी ! रूप, अवलोक ओर पनस्कार यह परस 

भावे; इन को ब्रह्मरूप जानो । परस्माव क्या चौर ब्रह्मरूप स्याह १ सौ 
भी सनो । हे रामजी ! तुम्हार खरूप शद्ध आकाश दै ओरं उस्म जा 
रूप, अवलोक ओर मनस्कार एर दे सा प्रहृतिका मायासि एर्‌ ३ । म्या 
स्वभावसे परस्वभाविहे परन्त अधिष्ठान इनका अालससत्ताहं इसत आत्मस्व 
रूप हे । रासा के जानेषे इसका अभाव ह।जाता दै। हं रमज ¦ जञ 
नान उपजतदि तब संसार सख्प्रषत्‌ हो जाते ओर उसका सत्ता इंच नदय 
भासती । जव रहता हवी हे तब सषप् दोजाता दै इनका भाव म नद्य 
रहता ओर तीया तें स्थित होता दै । जय तुरीयातीत दयता है तव अभवि 
का भी अभाव होजाता है ओर परमकस्याणरूप सत्ता समानपद को प्रा 
होता हे जो आदि अन्त ते रहित परमपद हे । हेषा में ब्रह्मस्वरूप परमः 
शान्तरूप ओर निर्दोष हं ओर जगत्‌ भी स्र ब्रह्मरूप हे । हमको सदा 
यही निश्चय रहता दे ओर एेसा उत्थान नहीं होता किः में वशिष्ट हू । 
हमारा भरच्छन्‌ अहंकार नष्ट हागया हे इसमे हम निरहेकाएवद मे स्थित 
हैँ । जब ठम एमे होकर स्थित होगे तब परम निल खूप होजओ्योगे । 


जैपे शण्कालका अकाश निमल शोभति वैतेदी तुपभी शोभोगे । हे 


शुमजी । केसे पृ को बन्धनदैसो भी सनो जिषे बह आस्पद की 








५६ योगवाशिष् | 
नहीं प्राप होता । प्रथम धन मणि का बन्धन है, दूसरे भोग की तष्णा 
ओर तीसरे बान्धषों का बन्धन हे । जिसको इन तीनों की वाप्तना रहती 
हे उको. मेरा धिक्करटे। इड अनथ की देनेवाली यह बसना है । यह भोग 
महारोग रै; बान्धव दृदुषन्धनरूप हे यरं अथ की प्रापि यनथं का कारण 
हे । इसमे इस वाप्तना को त्यागकर अपद मे स्थत दोरदो । यह संसारं 
भ्रपमात्र हेः इसकी वासना करना व्यथं हे योर इसको सत्य न जानना।। 
यह नो तुमको संग शौर मिलाप भासतादैसो केपा हे जेपे बेटे हये 
स्मरण अपे कि" में अष्ुक से मिलाथातो बह प्रतिभा प्रस्यक्ष हदयमें 
भासती हे । जेते संक से नगर रच लिया तो उसमें मनुष्यादिकफे चि 
भासनेलगते हे तेसेदी इस जगत्‌ को भी जानो । हे रामजी ! तम, मे यर 
यह जगत्‌ ्रममात्र सकखनगरके समान । जेसे भविष्यत्‌ नगर की रचना 
हं तपते यह जगद्‌ ह । कता क्रिया कमं जो भासते हे सोभी मममाच ई 
केवल आत्मसत्ता हं अपने अपम [रेथत हे । आतसरूपी आकाश में यह 
जगतरूपी एतलियां इं आर संकलखमात्र प्रत्यक्न ह्या हे वास्तव में केवल 
शान्तरूप आत्मतघ दै । हे रामजी! जो पुरुष स्भावनिष्ट है उनको 
आरमतखही भासताहे चर जिनको अत्त का प्रमाद हे उनको नाना 
प्रकर का जगत्‌ भासता है पर आला में यह जगत्‌ कुड आरम्भ परिणाम 
से नदीं बना। जेषे सूय की किरणो में अ्नान से जलाभाप भासते हे तैसे 
ही आत्मा मे अज्ञान से जगत्‌ की प्रतीति हतीहे। जव आत्मा कासम्य- 
कूज्ञान ही तत्र जगत्‌ भ्रम निवृत्त दोजाता दे-जेपे सयं की किरणों के 
जानिमे जल्लभ्रम निषत्त होजाता दे। 
इति श्रीयागवाशिषटे निवाणपरकरणे वशिष्टगीताससायेपदेशोनाम 
 शर्ताधिकर्षपषटितमस्समः॥ १६० ॥ | 
वशिष्टनी ओले, है रामजी ! रूप, अवलोक, मनस्कार सव ब्रह्मरूप हे। 
जिका ज्ञान प्रप होता दै उत्का सथ बह्मस्रूप भासता दै-यही ज्ञान का 
लक्षण हे । ज्यो ज्यो त्नानकला उदय होती हे त्यों स्यो भोगों की वासना 


प्रीण होती जाती हे यर जव एएयोध की भ्रति दोतीहै तब किंसीको ह्वा 


निषांण प्रकरण । ४५७ 
नहीं रहती । जसे ज्यों ज्यो सूय प्रकाशता हे व्यो व्यो अन्धकारनष्ट होता 
जाता हे आर जप एण प्रकाश होता हे त राति का अभाव दोजाता हैः 
तेसेदी जिसको ज्ञान उत्पन्न हया हे उसको भोगों. की वासना नदीं 


रहती ओर संसारं उसको जले वञ्च की नाई मासता है पर अक्नानी कों 


सत्य भासता है । जेसे स्वेमे सुषि नदी होती ओर सुषि मे स्वप्र नदी 
होता चोर स्वरे का पुरूष स॒षधि-को नदीं जानता ओर युप॒षिवाला स्व 
बाले को नहीं जानता तैसेही जसको त्यीयापदकी प्रापि हाती ह उसका 
संसार ऋ अभाव दोजाता हे ओर वह अपने स्वभाव में स्थित होता है। 


जो संसार को सत्‌ जानते हे बे सखप्रनगर है-सखषपि का नही जानत । 


हे रामजी ! तेग सरूप जो तुशेयापद है उसको अज्ञानी नहा जानक 
रोर जो जाने ता उनका प्रच्छन्न अरंकार नष्ट हाजावे । जब अहर 
नष्टो तवर सवे आसा हुख्रा। टे रामजी ! जीव कों अहन्ता नं ठच्च 
क्रिया द इससे तम अहन्तारूप दृश्य क त्याग करकं अपन स्वभावेन 
स्थित होरटो । संसाररूपी एक एतली दे जो भ्रमसे उदटी हेः उसका शया 
ऊर्वं ब्रह्मलोक हे; टखने ओर पावि पताललाक हँ; दशोदेशा वक्षस्स्थस 
हे; चन्द्रमा ओर मये नेत्र द; तारागण राम ईयाकाश वख ह; सल्‌. 
रूपी स्वभाव हे; पवन प्राणवायु हेः बगीचे भषण ह; द्वीप आर सष 
कृकण है ओर लोकालोकपर्वत मेखला दे । हे रामजी ! ठेसी जो एतली ` 
हैसोनत्य करती हे। जसे सथर मे तर उपजते आर नाश होते दे 


9 (१ भर, न्द, = 


परन्त जत ज्याका व्याह ह तैसेदी जल का नाइ सवे ब्रह्मरूप ह आरं 


~ ^~ 


भ्रम सं विकारं हट अतट । ह रमजा ! कता, क्रिया आर कमं भा 
्रात्पस्वरूप ₹ । जव तप अत्मका भविनाकयगे तब तम्र हव् 


द्ाकाशवत्‌ शन्य हो जवेगा । जैसे पत्थर की शिला जड होती है 
तैतेही तम्र हदय जगत्‌ से जड ओर शन्य हो जविगा । हे शमजी ! 

त्मपद शान्तरूप ओर अकाशवत्‌ निल हे। नैते आकाशं 
द्माकाश ।स्थत ह तसंह्यं आता मे जगत्‌ है; न उदय होता है ओर 


त्‌ श्रस्त दता हं केवत शान्तरूप हे । उदय अस्त भी तथ दता हे जब 








४५८ योगव।ाशिष | 
कुड दसी वस्तु होती हे पर जगत्‌ इद भिन्न नदीं आत्मास्वरूप ही हे । 
देत ओर एक केसपना से रहित आमा अपने आपे स्थित हे । 
इति श्रीयोगवाशिषे निर्वोणप्रकरणे जगदुपशमयोगोपदेशो 
नाम शताधिकैकपषष्टितमस्सगेः ॥ १६१ ॥ | 
` वशिषठजी बाले, हे रामजी ! यह विश आत्माका चमत्कार हे ! जेसे 

पर्तिकाकी पतली गर्तिकारूप श्र कागजी एतली कागजरूप होती हे 
तैसेदी विश आत्मरूप है । जेसे मृत्तिका का दीपक देखनेमात्र होता ओरं 
प्रकाश का कायं नहीं करता तेसेही यह्‌ जगत्‌ देखनेमाच्र हे विचार किये 
से असा के सिवा भिन्नसत्ता कब न्दी; इससे जगतकी सत्यता आसा 
से कु भिन्न नीं । जगत्‌ कौ आस्था यासा के आधित होती हे । जैसे 
जल में तरङ्गः आकाश मरे शून्यता ओर पवन में एुरना हे तैसेदी यात्मा 
मं जगत्‌ अभिननरूप हे; ओर जसे वायु चलती टै तमी पवन दे क्योकि, 
उसको वायुका निश्चय हे; तेसेही चैतन्य में निश्चय है कि, जगत्‌ वही 
स्वरूप टदे-इससे चैतन्य हे । ज्ञानवाच्‌ जनता हे किं, जगत्‌ मेशदी स्वरूप 
है। हे रामजी ! यह आश्चर्य देखो किः जगत्‌ कु दृसरी वस्त नदीं ओर 
भरम करके भिन्न मासता हे। जेस कथा पँ कथा के पुरुष बिदयमान भासते 
हे ओर क्रिया कसते हे तैसेही इस जगत्‌ को भी मनोमात्र जानो । ह 
शमजी ! जो विमानै सो अविधमान होजाता हे बर जो अविदमान 
हसो विद्यमान होजाताहे। जैसे स्वो में जगत्‌ अन॒भवस्वरूप हे-भिन्न 
नहीं तेरी जौ रत्‌ जगत्‌ विचारकर देखोगे तथ व्रह्यप्वरूपही भासेगा। जेते 
जो पुरूष सोया दता हे आर स्वप्र जगत्‌ उसीका रूपहे परन्तु जवतक ` 
निद्रादोष है तबतक भिन्न भासता हे पर जव जागा तव सपर अपनाही 


श्राप मासता हैः तेपेदी जवर मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर देखता 


है तव सष अपना आपही माता है। हे मजी ! रूप, अवलोक, 
मनस्कार भी ब्रह्मस्वरूप हं पर आत्मा इचियों का विषय नही, वह तो 
निकार हे श्चौर मन के चैन्तने से रहित हे। सकय से यापही रूप, 
अवलोक ओर मनस्कार करके स्थित हा हे, भिन्न नहीं । सवै बही है 
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द्रोर शाखेकारोने शिवः ब्रह्म, आत्मा, शरन्य आदि उसके नाम संकर 
म कहे रै । आत्मा केवल चिन्मात्र हे; वह बाणी का विषय नहीं ओर 
शान्तरूपः चेत अथात्‌ हश्यसे रहित ओर सवं शब्दअर्थोका अधिष्ठान है 
श्रं जगत्‌ उक्तका चमत्कार हे । हे रामजी ! आप्मा मे एक ओर देत- 
करना कोई नदीं क्योकि; वह अआत्मत्वमात्रहे ओर जगत्‌ भी आत्मरूप 
हे । जेसे आकाश ओर शन्यता मे भेद नहीं तेसेदी आता ओर जगते 
मेद नरी । हे रामजी ! यदि एेसा भी फिसी देश अथवाकालमें होक 
सवण ओर भूषण मे कुछ मेद हो अथात्‌ सुषणे भिन्न हो ओर भूषण भिन्न 
हो परन्त॒ आत्मा ओर जगतम मेद नरी; आत्माही पसे प्रकाशता ह 
ओर अपने खमभाव में स्थित है दरी वस्तु ब नहीं । जसे पृत्तिकाकी 
सेना नाना प्रकारकी संज्ञा धारती हे परत मृत्तिका से भिन्न कुद दसय 
वस नरी हे तेसेही एुश्ने से नाना प्रकारं की संज्ञा हृष्टि भी आती हं 
परन्तु तासे भिन्न नहीं-वदी रूप है । हे रामजी ! यह स्ैपदाथं 
तभ ते मापते द । पदाथ की सत्ता अुभव से भिन्न नदीं । जअ ठम 
अरभवमें स्थित होकर देखोगे तव अनुभवरूप अपना आपही भागा । 
अपना खभाव ज्ञानमात्र है; उसीके जाननेका नाम ज्ञान दै। हे रषजी । 
नान विना जो तप, यत्न, दान आदिक क्रियादहेसो सथ ग्यथेहें। स 
क्रिया्ोकी सिद्धि ज्ञनते होती दे । हे रामजी ! जो कुड क्रिया ज्ञानक 
निमित्त कीजिपे सोदी पुरुषप्रयत श्रेष्ठ है ओर इसमे अन्यथा व्यथे हे । 


प क ^ च 


धन के उयजनेमे भी ओर रखनेमें भी कष्टे परन्तु जो ज्ञान के साधन 


क 


निमित्त इसको रलिये ओर दीजिये तो यह्‌ अगत होजाता हे । हे रामजी 
यह जगत्‌ घ्रममा्र है । जेते मलीन नेत्रषलि को रूप विपथेय भाषताहै ` 
रौर स्वरे की पृष्ट मे अत्न तत्न मी भासते दे परन्त्‌ असत्यरूप है; तैषेदी ` 
यह जगत्‌ विद्यमान मसता हे पर अविदयमानरे ओर आत्ाषदा 

| विद्यम्‌न्‌ दे ॥ हे रामजी ! विद्यमान देव जो पिष्णए ह उनको ध्याग 
कर जो आर देष का पूजन्‌ करते दे उनकी पून। पफल नशी होती ओर 
विष्णु उन पर कापमन भी हीते द इती परह अत्मा जो अनुभेवरूप : 
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विद्यमान है उप्षको व्यागकर जी ओर की पजन करते हे बे जन्म मरण 
के बन्धन से मक्र न्ह हांते-प्रदता मं रहते हं । आत्मदेवकी पजा सनो । 
जो कुद अनिच्छित अपि सो उसका अपण कीजये यर इसके जानने 

वाले मे यहप्रस्यक्ष करना-यदही बड़ी पजा दे । हे रामजी | इस अआत्मदेव 
से भिन्न जो मर्य॑, चन्द्रमा आदिक भेदपजा हे सो तच्छहे। जब त्म 
ओआत्मपृजा मे स्थित होगे तब अर पूजा तमको सवे तण की नाई भासेगी । 
दाव भी आत्देवको दहीकरनादहे षो बोधसे करे योग्य हे रौर वैराग्य; 
धेयं ओर संतोष बोध का कारण हे । यथालाम में संतुष्ट रहकर ब्रह्मविद्या 
का विचार करो यर सन्तों का संग करो । इन साधनों से ज बोधरूपी 


श्य्‌ उद्य हगा तव ढतदह्पा अन्वक्‌ नर हाजावगा अर्‌ ज्ञानरूप दही 


भासेगा । फिर जो ज्ञान उपजा द वह्‌ भी शान्त दाजविगा-इससे उसी 
दव क पूजा करो जिसपर अआत्मपद का प्रा हो । अस्मद की परजा 
के निमित्त एूल भी चाहिये इसलिये आत्मविवार करके चित्त की घ्र 
अन्तु करना ओर यथालाम मे सतषट रहकर सन्तो की संग 
करना-इन एलो से निवेदन करना । यह पूजा भी तव होती हे जब 
अन्तःकरण शुद्ध हाता €; उसस् ज्ञान उत्न्न हता ह अर्‌ जब ज्ञान 
उपजता है त श्ात्मदेव का साक्षात्कार दोता हे । ज्ञान का लक्षण सनो । 
शुर ओर शाघ्रमे जो वस्तु सुनी है उस स्थित दती दे यर संसारकी 
वासना क्षीण हा जातीहं तथ ज्ञानी कहाता ६ । जव इस ज्ञान की पृणता 
होती टै तथ जगत्‌ उसका ब्ह्यस्वरूपही भासतताहं आर तव उसको शस 
काट नहीं सङ्घे यर [सहः सपे' अग्नि आर विषका मी भय नदीं होता। 
हे रामजी ! यह विश्व सथ आत्मरूपहे । जेसी भावना कोई करता हे तेसा 
प्रागे हो भाप्तताहै । जब शख मे शफे अथेकी भावना होती है तव शच्च 
ही भासते ह; इसीप्रकार सथ आर अग्नि सष अपने २ यथाकारं भासते 
हें । जो सवे अआमभावना हाती हे तच्‌ सवे आत्मा ही माति भ्योकिं 


दूसरी षस्तु कु बनी नद्य ता देवाई कैसे द्‌ । जा परुष कृतकृत्य नहीं 
हया ओर श्रापको ताथ मानतादै पर इःख की निद्त्तिका उपाय नहीं 
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कृरता ता इःखके अयेसे इःखही हषेगा ओर दःख उसको चलाल्ेजविगा 
सोर ज सुख अपिगा त सुखभी चलालंजविगा । हे रामजी ! जो परूष 
सवे ब्रह्म कहाता हे पर निश्चय से रदित हे ओर शाख भी बहत देखताहे 
वह मरापृखं हे । जेसे जन्म का अन्धा सयं को नही जानता तैसेही बह 
श्रासञ्मल्भव से रहित रे । जब आलमपद का साक्षात्कार दगा तब रेस 
नन्द प्राप्र होगा जिष्षके पाये से ओर पदाथ ससे रहित भासेगे ओर 
ब्रह्य से काष्पयेन्त सब पद्‌थं विरस दोजावगे । इसमे आत्मपरायण होकर 
सदा अातमपदकी भावना करे । हे रामजी ! जसे शुद्धमणि के निकट 
जेसी वस्त रखिये तै्ताही प्रतिभिम्ब होता हे तैसेही जीव जेप्ती भावना 
कृरत। हे तेसादी रूप भासता हे । इसे जगत्‌ को ब्रह्मस्वरूप जानो ओर 
जो दस भासे उसे भममातच्र जानो । नेसे पत्थर क शलापर एतालयां 
लिखते दै सो शिलारूप ही दे तैसेदी यह सब जगत्‌ आत्पस्वरूप हे । जब 
श्रात्मपद की तमको प्राभि होगी तब स पदाथ विरस होगे । हे रामजी! 
यह जगत्‌ मिभ्या हे । जो पर इस जगत्‌ को पदाथं जानता है ओर 
कंटता है कि हम य॒क्होगे सो एेसाहे नेसे अन्धकूप मे जन्म का अन्धा 
गिरे मार कहे के, अन्धकार के साथ म सचक्च हगा । बह मखं हे क्याकि, 
्रासमन्ञान विना यक नहीं होता । 

इति श्रीयागवाशिषटे निव।एप्रकरणे एनानवाणोपदेशा नाम 

४ ४; शतापिकद्विषष्टितमस्सगेः ॥ १६२ ॥ 

वशिष्टजी बोजे, हे रामजी ! अहन्ता आदि जो जगत्‌ भासताहैसो 
मिथ्या भरम करके उदय हुञ्राहः इसका त्यागकर अपने अनुभवस्वरूप मं 
स्थत हा । इस मेभ्या जगत्‌ मं अस्था करनी तो प्रेता हे। जो ज्ञान 
वान्‌ ह उसको जगतप्रम का अभाव दे। अव ज्ञानी यर अक्नानी का 
लक्षण खना । हे रामजी ! जेषे किष एर को ताप चदता है तो उसका 
हृदय जलता हे ओर तृषा बहत होती हे पर जिसका तप नष्ट होगया है 
उतप्तका हृदय शीतल होता है ओर जल की तृषा भी नहीं होती तैतेही 


[जपत इर क अ्ञानरूपी ताप चद्ाहृश्रा है उपक हृदय जलता हे ओर 
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भोगरूपी जल की तृष्णा बहत होतीहे पर भिसके हदय मे अक्नानरूपी 
ताप मिटगयाहे उसका हृदय शीतल दाता हे ओर भांगरूपी जल की 
तृष्णा मिटजातीहे । अव ताप निवत्त करने का उपाय सुना । शाश्रौ के 
अथवाद्‌ से तो बुद्धिभ्रम होजाता हे ओर में तमसे छगम उपाय कहताह 
कि; निरहंकार दोनादी सरगम उपायहे । न में हूः आर न यह जगत्‌ है 
जब तम एसा निश्चय धारगे तब सथ जगत्‌ तुमको बह्यस्वरूप भासेगा 
ओर किसी पदाथ की बाञ्डानरटेगी। जमर सव पदार्थ को मिथ्या 
जानकर अपना भी अभाव करोगे तब पीडे प्रत्येक चेतन्य परमानन्द्‌- 
स्वरूप सबका अधिष्रन शेष रहेगा । हे रामजी ! यह अहन्तारूपी यक्ष 
जोउठादेसो मिथ्या हे ओर उस मिथ्या पुरने नाना प्रकारका जगत्‌ 
कस्पाहे । अर्का भी भिथ्यहि योर जगत्‌ भी भिध्या है । जब तम अपने 
स्वरूप में स्थित होगे तवर जगत्‌ भ्रम भिरनप्रिगा । जेसे स्वप्र के जगत्‌ में 
एुन्दर पदाथ भाक्षदे दं ओर मनुष्य उनकी इच्ा करता हे । नवतक 
जागता नही तपरतकर जानता हे फः ये पदाथं कदाचित्‌ नाशन दग 
आर कहता हे किं, अपुकरूप देखिये ओर अपक भोजन कीजिये पर 
जव जाग उखा तव जानता है कि, मेदी संकस्प था अर किर वे पदाथ 
एन्द्र स्मरण भी दते हं अथत्रा माप्तते हं तो भी उनको भिध्या जानता 
& तसं ज आत्मास्थति मे जागत त सवेन्ह्य ही भाषता है । हे 
रमज । इस जगत्‌ का बीज अहन्तहे । जेषे दुःख का बीज पाप होता 
₹ तसतह। जगत्‌ का चाज अहन्ता इससे तम निरहेकार पद में स्थित 
हाश्हा । यह सव तुम्दाराही स्वरूप हे पर भ्रम से जगत्‌ भास्ताहै। हे रामजी! 
जगत्‌ क अत्यन्ताभाव हे । जसे रस्सी में सष का अत्यन्ताभाव हे पर 
मह।£ त सप मातुताह आर जव . विचाररूपी दीपक से देखिये तो सष 
का यमाव हीजाताहै तेेदी यात्मा मे यह जगत्‌ भ्रम से भासताहे । जब 


विचर करक जरत्‌ क अभवि नेर्चय करोगे तष अातमपद ज्यों का 


त्यो भागा । जसे जब वसन्तु अवीरे त स एल, फल ओर डलं _ 


क 


दष्टे अति ह सो एकी रस इतनी संज्ञ को धारता दै; तैषेदी तम जभ 
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्रलसपद में स्थित होगे तब तुमको सब आमरूपही भसेगा। ओर सर्व 
नामभी आत्माही भासेगा । हे रामजी ! आदि भी आतमारीहे योर अन्त 
म भाब्रात्माहा हागा पर मध्यमंजो जगत्‌ के पदाथ भासते हें उनकी 
आर मतजाञ्रा-जो इनका जाननेवाला हे ओर जिससे सवपदाथ प्रका- 
शते हँ उसमें स्थित दरो । ये स मनुष्य मृगकी नाई हे। नेसे मरुस्थल 
मे जल जानकर मग दोडतेहे तैसेही जगतरूपी मस्स्थल की भमिका शन्य 
है आर तीनोंलोक मृगतृष्णाके जल हँ उनमें मवुष्यरूपी मृग दौडते है 
ओर दोडते २ हारजाते ह कदाचित्‌ शान्ति नहीं होती भ्योंकि; जगत्‌ के 
पदाथ सष असत्य ह । हे रामजी ! रूपः, अवलोक ओर मनस्कार सष 

मृगतृष्णाके जल हं; इनक जो षत्य जानता द वह मखं हे । यह जगत्‌ 
गन्यमनगर कण नाई हं तुम जागकर देखो; इनको सत्य जानकर भ्यो तष्णा 
कृरतेहा । इनका सत्य जानकर तृष्णा कनाही बन्धन हे । हे रामजी! 
तुम आतमा ही । इपकी इच्छा से वन्धवान्‌ क्यों दोतेहो ? जेषे सिंह पिंजरे 
मं आकर दीन होता है परं बल करके जब पिंजरे को तोडडालता हे 
तव बडे वनमें जाय निर्वास करता हे यर निभेय दता हे तैसेही तमभी 
वासनारूपी पिंजरे को तोड़कर अ्रालमपद में स्थित दोरहो जो सेका अधिः 
षन ओर सथसे उतकृ हे । ज तुम उमस पद की प्राप्त होगे तव इस संसार 
की वासना न्ट होकर आनन्द होगा ओर तम निर्वाण पद को प्रा 
होकर अणएुर होगे; परम उपशम ज्ञेय पद को प्राप होगे ओर देतमाव मिट- 
कर्‌ केवल परमाथपत्ता मासेगी-इसीका नाम निषाणहे । जेसे कोई मागं 
चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शारित पाति तैेही 
यह चारे भूमिका शान्ति का स्थान हे। निबाणता, निरहंकारता, बाप्तना 
का त्याग आर परम उपशम इनसे ज्ञेय में स्थित होना । जबर तमभी इन 
शान्तया म स्थित हागं तब दशः दशन ओर दशय तिप को अभाव हो 
जविगा आर्‌ केवल दही रदेगा । हे रामजी । दष भी उपदेश जताने 
के निमित्त कहा है; जथ दश्य का अभाव ह्च तव दष्ट किंसकाहो 


कैवल अपने आपं स्थित हो जो शुद्ध है यह जगत्‌ इद्धि जन्मका 
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देनेवाला हे । जो जगत्‌ के पदां सुखदायी भासते दें सो दुःख के देने- 
वाले है, इनको विष जानकर त्याग करो । जेसे अकाश मे तशूषरे 
भासते हे तैेही यह जगत्‌ अनहोता भासता दै-यात्मा मं दृश्य 
नहीं । एकी पदाथ में दो दृष्टि दें ज्ञानी उसको आत्मा ओर अज्ञानी 
जगत्‌ जानते द । 5 7) 
दो° सच भ्रतन कीं रानि मे, सन्तन का दिन हीय । 

जो लोकन दिन मानिययां, सन्त रहे त्र सोय ॥ 

` ज्ञानी परमाथत मे जागते हे ओर संसार की ओर से सोरहे देँ ओर 
ज्ञानी परमाथत में सोये द्ये हं ओर संपतार की ओर सावधान हें । हे 
रामजी ! यह जगत्‌ मनसेषणुरारै योर ज्ञानी कामन स्तखदको प्राप 
हआ हे इसते उमे जगत्‌ की भावना नहीं रती । जैसे बालक को 
संसार के पदार्था का ज्ञान नहीं होता तेसेदी ज्ञानी के निश्चय मेँ जगत्‌ 
कुढ वस्तु नदीं । हे रामजी ! जब ज्ञान उपजता है तष जगत्‌ कदं भिन्न 
वस्तु नहीं भासता । जेसे जल की वृदं जल में लिये तो भिन्न नहीं 
मासतीं तेरी ज्ञानी को जगत्‌ भिन्न नहीं भासता। जेते बीज में क्ष देता 
है तेेही मन में जगत्‌ स्थित होता हे ओर जपे वृक्ष बीजरूप है; तैसेदी 
जगत्‌ मनरूप हे जव जगत्‌ नष्ट दहो त मन भी नष्ट दोजवेगा ओर 
मन नष्ट हो तव दश्य भी न होगी-एकके अभाव हये दोनों का अम 
होजातादहैमननषटहोतोफुर्नामी न्दो रौर एुरनानष्टहोतोमन 
भी न्ट होता । हे रामजी ! जगत्‌ के भी भीतः बाहर जो मासते बही 
मन हं । इससे जव मन को स्थित करके देखोगे तब जगत्‌ की सत्यता न 
भाषेगी । अज्ञानी के हदय भँ जगत्‌ दद्‌ स्थित है इसे वह दुःख पाना है। 
जसे बालक का अपनी परीं मे भृत भासत है तिससे वह दुःख पाते 
ओर जो कोह निकः खडाहे उसको नही भाता इसमे वह दुः नही पात।। 
हे रामजी | यह जगत्‌ ड सत्य वस्तु होती तो ज्ञानवान्‌ को भी भासता पर 
नानी को नहीं भासता इससे जगत्‌ षु वस्तु नदीं दै । जैसे एकदी स्थानें 
दो पुरुष वेढे दँ यर एक को निद्र वेतो उसको स्वप्रे का जगत्‌ भासता 











। 
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है ओर नानाप्रकार की चेष्ट होती पर दसय जो वेढा जागतहि उसको 
उसका जगत्‌ नहीं भासतः; तैषेदी जो पुरुष परमाथसत्ता से जामत्‌ हे 
उसका जगत्‌ शन्य भासता हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ मिथ्या ह; उसकी 
तष्णा त॒म काहेको करते हो-खपने स्वभाष में स्थित होर । यह जगत्‌ 
परस्वभाव रै-एसे जानकर चाहे जेसी वेष्टा करे तुमको बन्धन न करेगी 
ओर पूवपद की प्राषि होगी । जैसे ग्नि से जले सूखे तृण को पवन उड़ा 
लजाता हे ओर नहीं जाना जाता कि, कहां गया; तैषेही ज्ञानरूपी अग्नि 
स जलाया ओर निरहंकारतारूप पवन से उड़ाया हञ्ा संसाररूपी तृण न 
जाना जायगा किं; कदां गया ? जेसे लाखयोजन पयेन्त चला जितो भी 
यही ष्टि आआताहे कि अआकाशदी सब सृष्टि को धार रहाहेः तेसेदी सब रश्य 
जगत्‌को आता धारताहे। संसारक शब्द अथं आत्मा मे कोई नरी, इसको 
योडकर देखो फिः सवं शब्द य्थ॑का अधिष्ठान आत्माही हे । हे रामजी | 
रूपः, अवलोक ओर मनस्कार मिथ्या उदय हृयेरै-इनक्म त्याग कय । जेसे 
मरुस्थल में नलामास मिभ्या हे तेसेदी आत्मा मेँ जगत्‌ मिथ्या अममात्न 
ह । इसका सम्बन्ध करके जीव दुम्खी होताहै । जैसे रस्सी में सपं ओर 
सीषी में रूपा मिथ्या हे, तेसेदी आत्मा मे जगत्‌ दे। तुम ्तसमत्रह्य हो 
दुःखसे रहित अपने स्वभाव मे स्थित रहो ओर आत्मदृष्टि से देखो किः 
सवे आत्मा हयो; अथवा जगत्‌ को मिथ्या जानो तोभी शेष आत्मपद दही 
रहेगा । जेसे जाग्रत्‌, स्वर ओर सुषु्षिके अमाव हयेसे शान्तपद्‌ शेष 
रहता तैसेदी जगत्‌ के अभाव कियेसे ्ात्मपद शेष भासेगा । इस जव 
का अत्यन्ताभाव्हे ओर जो दि आता है सो प्रममत्रहे । जो एक काल 
मरे होताहे बह द्षरे काल मँ न्ट दोजाताहे | स्व मे जाग्रत्‌ का अभाव 
होजाताहै योर जाग्रत्‌ मे स्वप्रे का अभाव टोजातहि पर सषि मे दोनों 
का अभाव होजाता है इप्तसे पे भममा्न हे बिश आत्मा का चमत्कार 
हे । जेसे समुद्रम तरङ्ग होते ह तेसेही आपा मे जगत्‌ है। अहन्ता 
पे यह उदय होता है यर अहन्ता फे अभाव से अभाव दजाता है। 
जिन अहन्ता का अभाव हुआ है वेदी सन्त ओर उत्तम पुरुष दैः उन्‌ 
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महावुभाव पएरषो का अभिमान आर मांगो कौ आशा नष्ट होजाती हं 


वै निभ्रीनितरूप नित्यदी समाधिरूप दते द । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे बद्येकताप्रतिप।दनन्नाम 
` शताधेकत्रिषषश्टितमस्सगः ॥ १६३ ॥ 
समजी बोजे; हे भगवन्‌ ! यह मनरूपी गरग भय्कता है ओर बन में 
जलता ह षह समाधानरूप कोन वृक्ष दे जिसकं नीचे कर शान्त हो ! 
उसके एल, फल ओरं लता केसे हँ ओर वह वृक्ष कटां हता हे । सो कृषा 
कृरके कहिये ? वशिनी बाते, हे रामजी ! जिषप्रकार समाधानरूप पृक्ष 
उत्पन्न होता हे सो सुना । इसके पत्र, पष्प ओर लता आदि सव समा 
धानरूप दं । हे रामजी ! यह वृक्ष सवजीवों को करयाण के निमित्त 
साधना योग्य है अव तम इसका क्रम सनो । बलपे तो यह उत्पन्न होता 
है ओर सन्तजनों के वन में यह वृक्ष उपजता ह; चित्तरूपी पृथ्वी में 
लगत। हं ओर बेरगरूपी इसका बीज हे । वेराग दो प्रकार ते प्रप्र होत। 
है-एक तो दुःत ओर कष्ट प्राप होनेते वेराग उपज आता ह दृसरे शुद्ध 
निष्काम हदय होता है तभी वैराग उपजता हे । उस वेरगरूपी बीजको 
जव चित्तरूपी श्रमिक मे डालते है बास्ननारूपी हल केसे हे ओर सन्तीं 
क संगति ओर सतशाघ्रूपी जल जो निपरल; शीतल अर हदयागम्यं 
है मनूपी क्यारी में पड़ता हे तव उस वृष के बदट्ने की अशा होती है। 
रियासूपी काद्‌ ते ज अजुभवस्पी कूेको दूर कते दैःबहृत जलसे भी 
ऽस रक्षा करते टं अथात्‌ आस्मविचाररूपी सूर्ये की किरणो से सुखाति 
ह ९ उतकं चहृफर धेयरूपी बाड़ी करतेहे ओर तप, दान, तीथ, स्नान- 
रूपी चोतरे पर उस भाज्‌ को रके बैठते हे कि,जल न जावे ओर आशा. 
रूपा पक्षात रक्षा करते हँ कि वेरगरूपी बीज को काद्‌ न लेजवि ओर 
अभिलापरूपी बृ बैलमसे रक्षा कते टे कि त्र मँ प्रवेश कफे उसको 
मदेन न्‌ १ उक निमित्त सन्ताप ओर सन्तोषकी खी सृदिता दोनों 
बेमरते हं ओर इस बीज का नाशकर्ता जो मेषते उपजता है किय 
उससे भी रक्षा करते हें । संपदा, धन ओर घन्दर खियोकी प्रापि हेनीही 
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वैरगरूपी बीजका नाशकतां ओला दे । इसकी रक्षा का एक सामान्य 
उपाय हे ओर एक विशेष उपाय हे । तप करके इन्ियों को सङ्चानाः; 
दुःखीपर दया करना ओर सन्तीषमान्न पाठ ओर जाप करना इत्यादिक 
शुभ क्रियारूपी यन्त्री की पतली इसके विद्यमान रखिये तो सब विच्च दूर 
होजाता है। दस परम उपाय यहे कि, सन्ती संगति करके सतशाखों 
क सनन प्रणव जो ॐकार हे उसका ध्यान ओर जप करना ओर उसका 
रथं बिचारना यही त्रिशूलरूप ओओलों के नाश का परमउपाय हे । जव 
इतने श्चश्चो से शक्षा केरे तब उस बीज की उत्पत्ति दो । सन्तो के संग ओर 
पता के विचाररूपी वषांकाल के जल से सीचिये त अद्र निकः 
लताहे ओर बडा प्रकाश होताहि। जेमे द्वितीया के चन्द्रमा को सथकोई 
प्रणाम करताहे तेपेरी सन्तोष दया ओर यशरूपी अड निकलता हे। 
उपे दो पन्च निकलते हँ-एक वेराग दृप्तसय विचार ओर वे दिन प्रतिदिन 
यदृते जतिहें। शो सेजो सनाद कि; अत्मा सत्य हे ओर जगत्‌ 
मिथ्याहि उसका बारम्बार अभ्यास करना चाहिये इस जल के सीचने से 
वे खर दिन प्रतिदिन बदृते जावेगे ओओर उनके थम्भ बड़ होगे। हे यमजी ! 
जब उाल्तं बडी होतीदै तब राग द्विषरूपी बानर उनपर चदट्कर तोड़ गलते 
हें इससे इस वृक्षको दद्‌ वेग, सन्तोष शरोर अभ्यासरूपी रसपे पुष्ट करना 
योग्यै । जैसे खमेस्पवत हे तैषेदी सन्तोषसे उसे पुटं करना । जब रषे 
होगा तब उसमें सन्दर पत्र, डाले, एल ओर मञ्जरी लगेगी; बड़े मागंपयन्त 
इसकी दाया होगी ओर शान्ति, शीतलता, शुद्धता, कोमलता, दया, यश 
शओओर कीर्तिं इत्यादिक गुण प्रकट होंगे । उसके नीचे मनरूपी मृग विश्राम 
पाकर शीतल होता है ओर बाभ्यातिकः याधिमोतिक यर अ।धिदेविक 
ताप मिटजाते हें ओर परमशान्वि पाता दे । हे रामजी ! यह मेने तमे 
तमाधानरूपी प्क्ष कहा । जहां यह दृक्ष उपन्न होताहे उस स्थान की शोभा 
कटी नदी जाती ओर्‌ जो इस इत की शरण जाता उक ताप पिटजते 


ह शौर शानितमान्‌ होता हे । यह वृक ब्रह्मरूपी आकाश के आश्रय बटता 


९ ङकार पवेदं सर्वम्‌ । 
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हे ओर वेगगरूपी रस ओर सन्तोषरूपी खालसे पृष्ट दोतादे। जो पुरुष 
इसका आश्यनज्ञेगा सो शानितमाच्‌ दोगा । हे रामजी ! जबतक्‌ मनरूपीं 
मग इस समाधानरूपी बृक्षका आश्रय नदीं लेता तवतक भरकता फिरताहै 
पर शान्ति नहीं पाता । जेषे रग वनमें भग्कताहे तैसेदी मन मृग भट्कताहै 
ओर दवेत, अन्नान ओरं प्रमादरूपी बेधक मारने लगते हें उससे दुःख पाता 
हे जब भय से इन्ियरूपी गांववासियों के निकट जाता हे तव वे आ्ापही 
इसको खेदकर पकड जते हें अर्थात्‌ विषयों की ओर खीं चते ह ओर उससे 
बडा कष्ट पाता हे । इनके भय से जव फिर वनमें जाता हें तो वहां विषय 
की अग्राधिरूषी तपन रे हृःखी रोता हे । जब उसको भी त्यागकर रस- 
रूपी स्थानों को शान्ति के निमित्त दोडताहे तो कामरूपी श्वान मारने 
को दौडता हे ओर उस्षके भयसे जव फिर वेरागरूपी वन की आर धावता 
है तव कोधरूपी अ्रमिनि जलती टे; वासनारूपी मच्छर दुःख देते हे सौर 
लोभ ओः मोदरूपी अओंधेयी में अन्धा हीजाता दै । निदान एत्र मौर 
धनरूषी हहे तषो को देखकर ग्रहण करताहे तब गदे म गिर पड्ताह। 
वह गदा तृण से दपाहृख्या दै सो तृण पुत्र धनहे तिनको सुन्दर देख तव 
मरमतारूपी गदे मं गिरपडता हे । इस प्रकार दः पता दे। हे रामजी! 
ज यह मन भूंठ बोलता ह तव मृत्तिका में लोऽते कीसी चेष्ठा करता है 
शरोर जव मनरूपी भेडिया आत है तब उसको भक्षण करजाता रै । जव 
` समाधानरूपी पृक्ष से जीव पिम शेता दै तव इतने कष्ट पाता हे । मौर 


जव मनरूपी भेद्ये से दटताहे तव आशारूपी जंजीर मे षन्धवान्‌ होता 


ह; निदान जबतक इस वृक्ष के निकट नदीं आता हे तवतक डे कष्स्थानों 
को जाता हे। तमाल वृक्षादिक के तले भी जाता हे ओर कण्टक के इक्षो 
कै तले भी जाता है परन्तु शान्तिमान्‌ किसी स्थान मं नदीं होता-बड़े ९ 
कृष्ट को ही पाता है। 
इति श्रीथोगवारि्े निवाणप्रकरणे हरिणोपास्याने इत्तान्तयोगो- 
 पदेशोनाम शतापेकचतुःषष्टितमस्सगेः ॥ १६४ ॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी | इसप्रकार मृद्‌ बुद्ध मनरूपी हरिण भयकता 














निबांण प्रकरण । ७६६ 
है । इससे मेरा यदी आशीवाद है कि, तमको उस वृक्षका संग हो । जवं 
उस पृक्षके निकट जीव जाताहै तब शासित होती हे ओर जप इसके नीचे 
रा बेठताहे तव तीनों ताप अन्तःकरण से मिध्जति हँ । जतने विषयरूपी 
वृक्ष हें उनके निकट गया मनरूपी मग शान्ति नदीं पाता पर जञ समाः 
धानरूपी पृक्ष के निकट ख्याता ह तब शान्ति पातादे ओर इद्धि सिल्राती 
है-जेते भर्मुखीकमल सूयं को देखकर विलाता हे । उस इक्षफे अनु- 
भवरूपी फल ओर शाश्च षिचाररूपी पत ओर एलो को देखकर बह 
बडे नन्दको पाताहे यर उस रक्षके उपर चद्जाताहे ओर परथ्वी का 
त्याग करता हे । जेसे सपे अपनी प्रानी कञ्छकी का त्याग करताहे ओर 
नतन सुन्दर शरीर से शोभताहे । जव उस शृक्ष पर चद्ताहै तब गिरता 
नहीं । क्योकि, उसके पत्र ब हृत बली हँ उनके आश्रय ठहस्ता हे । समा 
धानरूपी पृक्ष के सतशाश्चरूपी पच हें । जञ समाधानरूपी श्रक्ष से उतरता 
हे तब शाद के अथे में टदहरताहे ओर जितने पदाथ देखता दै वे उसे 
्षारवत्‌ र्ट आते हँ ओर अपनी पिडिती चेष्ट को स्मरण करके पदताता 
हे । जेमे कोह मयपान करके उसमें नीच चेष्टा करे तो जब पद उतसता है 
तब प्ताता हे तेसेही मनरूपी मग पनी पिदधती चेष्ट को धिक्लार करता 
हे यर कहता र फि; बड़ा आश्चयं है जो मेँ इतने काल इस शृक्षसे 
विख ह्या भटकता रहा-अव मुभको शन्ति हई हे । जसे दिनकी तपन 


न 


के अभाव हये से चन्द्रधुखी कमलिनी को शान्ति होती हे तैसेही मनरूषी 
गरग को शान्ति होती है। हे रामजी ! एत्र, धनः शी रादिकं जो दीखते 
हं उनको बह संकरपपुर ओर स्वभ्रत्‌ देखता हे । जेषे से से जागकरं 
कोर स्वभ्ुर कों स्मरण करति परन्तु उसमे अमिप!न नहीं होता तैतेही 
उसमे भी अभिमान नदीं होता । जब जीव अनुभवरूपी एल को पान 
कृरताहै त बड़ आनन्द पाता है जिसको वाणी नहीं कहसङ्की ओर 
शान्त; निर्मल ओर निरतिशयपद्‌ को प्राप होता है । जो मन का विषय 
हो सो सातिशयपद है ओर जो मन का मिषय नहीं षह निरतिशयपद हे। 
ज्ञो इन्धियों का विषय ह उसका नाश भी दोता है ओर जो इन््िथों भौर 
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भन का विषय नहीं उसका नाश नदीं होता । बह उसी अविनाशी पदं 
करो पाति । जेमे किसी को बाण लगता है ओर उसकी विरोधी बै उसके 
सन्परख रखिये तो निकल आता हे तेसेदी अनुभवरूपी बूट क सन्ख हये 
मोह बन्धनरूपी शर खलपडते हं ओर परमपद पाता है। हे रामजी ! ज्ञान- 
वाच्‌ जगत्‌ से मृतक दोजाताद उसको संसार का कुद लप नहा लगता। 
जैसे लकड़ी विना अग्नि शान्त दोजाती हे तेसेदी वासना से रहित ज्ञान- 
वान्‌ की चेष शान्त होजाती हे अथात्‌ संसार की सत्यता से रहित चेष्ट 
होती हे ओर फिर संसाररूपी अग्नि नदीं उदय होती । तब देत यौर एक 
कृटपना भी मिःटजाती हे ओर उन्मत्त की नई अपने स्वरूप में धुम रहता 
हे जैसे परुस्थलका मागं चलनेवाला धृपकी इच्छा नरी कर्ता तेमेदी ज्ञानी 
विषयकी तृष्णा नदीं करता । जिसने आत्म अत॒भवरूपी खप्रत पान किया 
हे उसको विषयरूपी कांजीकी इच्छा नी रहती-वह पुरुष सदा निकासी 
है| जप जीव निवासी हाता दे तव चञ्चक्ष जी मन की पृर्तिटेसो सञज्लीन 
हयजाती हे ओर केवल अात्मलमात्रपद रहते मे' मेरा" इत्यादि भावना 
नष्ट चोजाती दै जमर तक चित्तका सम्बन्ध होता दे तवतक भः खरौर 
पराः भाषता दै ओर जप चित्त का सम्बन्ध मिटजाता है त्व एकाकार 
हो जातहि । जेषे एक सखा काष्ट होता है यर एक गीला का दोता हे; 
प्रखा तौ शद्ध कडाता दे यर गीला उपाधिकर कदाता दं योर जव जज्ञ 
पखगया तव बह भा शद्ध हताः वैसह जइ मन का उपाचनष होती है 


तब शुद्ध असमा रहता ह आर एकरस भासता ह । ई रामजी ! संसारं 


@ 


द्वेतीयस्रम से मासता ह । जन्त पत्थर ऋ शला म एतला यनउपजी दही 


भासतीदहंसान सत्‌ हं आरन असत्‌ टे; यदि पत्थर से भन्न करके देलिये 
तो सत्‌ नद्य च।र जाशला मं दाये तो बेदी रूप ह तेसेदही जगत्‌ सात्मा 
पे भिन्न सत्य नद अर आत्पप्तत्ता मं आत्मरूप दं । जपे दोटे बालक के 


व 


हृदय पम जगत्‌ का शब्द चनह हताः; तेसहाज्ञानाका चष मा प्रार्षः 


व 9 


वगृ हता € शर उस क द्व्य म जगत क शब्द अथक्रा अभव ष्ट । ह 
गमजी | जो कुल प्रारब्ध होतीहे सो अवश्य उसको भी पाष होती, मिधती 














०" "= वव 








निवांण॒ प्रकरणं । ४७१ 
नरी; शुभ हो अथवा अशभहो । जेते मेष से गिरती हई बंद नदीं न्ट होती 
मेष मन््रशक्गिषे न्ट दातिः तेसेदी प्रार्धकमं उसका भी नष्ट नहीं होता 
परन्तु वह उनमें बन्धायमान नदीं होता । अज्ञानीके हदय मे संसार सत्य 
भासतहि ओर भिन्न २ पदाथ संयुक्र भासता हैः भ्योकि, उसे पदाथ का 
्नानहै पर ज्ञानी के हृदय में आत्मा का ज्ञान दै उसको संसार की सत्यता 
नहीं भासती । हे रामजी ! यह जो समाधानरूपी शृक्ष मेने तमसे कहा हे 
उसकी विधि संयुक्ग सेवा करने से अनुभवरूपी फल प्रा होताहै ओर जो 
बोध से रहित होकर सेवन करतार तो अनेक यलसे भी फल की प्रा्ि न 
होती क्योकि; उपे एेसी भावना नदी होती कि; आत्मा शुद्ध है यर सत 
चित्‌ आनन्द है। जिनको यह भावना प्राप होती है उनको भोगों की 
इच्छा नहीं रहती । जैसे किमी ने ञअ्ष्रत पान करिया हो तो अमल ओर 
कटक फलकी वार्या नहीं करता तैसेदी ज्ञान किसीकी इच्छा नदीं करता । 
जसे स्र के फे को अग्नि लगे ओर उपरसे तीक्ष्ण पवन चले तो नहीं 
जानाजाताकिःकां जापडा; तैसेदी जगतरूपी स्का फा ज्ञान अग्निसे 
दग्ध किया हरा ओओर वेरागरूपी पवन से उड़ाया नदीं जाना जाता किः 


कहां जा पड़ा । तव आ्आकाशदी आकाश भास्तता दै यर जगत्‌ सत्य नदी 


भासता तो फिर तृष्णा किसकी करे-तब वह तृष्णा से रहित स्थित होता 
हे । हे रामजी ! दुःख का मूल तृष्णे; तष्णाहीसे भटकता है । जसे जव- 
तक पर्वतो के पं ये तवतक वे उइते थे, पंख विना उडनेपे रहित होकर 
गम्भीर स्थित होरे ह; तेसेदी जघ मन से वासना नष्ट होती है तर मन 
स्थिर होजाता दे । हे रामजी! बाजञ्डितदेश को बिदेशी तब जा प्रप्र होता 
हे जब एक देश का त्याग करतादहैः तेषेदी शुद्धस्वरूप परमानन्द अपना 
श्राप आतमा तब प्रा् होता द जब धन, लोग ओर पत्र एषणा का त्याग 
करे । जव आत्मा की प्रापि दती है तथ निषिकयसमापि से नि्विकस 
चैतन्य का साक्षात्कार होता यर जब समाधिं उसका साक्षात्कार देता 
है तव उत्यानकाल मँ भी समाधि में स्थित रहता है; परम निवांएपदको 
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रा होति श्योर वित्तरूषी बेलि दर दाजाती है । जसे रस्सी मे जो बल 
होता हे तो उसको सैचकर फिर छोडते हं तवबह सीधी दीजाती है तैसेदी 
जिसको समाधि तँ चैतन्य का साक्षात्कार हीताहै उसको उत्थानकाल में 
भी वही भासताहे ओर जिसको उसका भ्रमादहै उसको जगत्‌ मासताहै । 
हं रापमजा । वृत एक्‌ = पनत उस्मब इह सं जपि रस्ता एक्‌ प्र 
सम्यशदशीश्छि रस्सी भास्तीहे यर असम्यरदर्शी का सप हो भासताहेः 
तेसेदी ज्ञानवान्‌ को आत्मा भासत दे चीर अज्ञानी को जगत्‌ भासता हे। 
जिस परस्प ने ज्ञान से जगत्‌ कौ अप्त्य नहा जाना बह मानो चित्त कीं 
अग्नि दे उसे कोई कायं सिद्ध नदीं देता ओर जिसको सखरूपकी इच्याहै 
ओर जो तष्णाके नाश करनेका प्रयल करताहे ओर जगत्‌को मिथ्या विचा 
रति वह्‌ आतमपदको प्राप होगा य।र उसकी तृष्णाभी निवृत्त दोजावेगी। 
हे रामजी ! ज्ञानवादकी तृष्णा स्वाभाविक मिटजाती है । जसे सूर्य के उदय 
हये अन्धकार मिध्जाता है तेस वस्त की सत्ता पाकर उसकी त॒ष्णा नष 
होजाती है ओर परमपद में स्थित होताहे । हे रामजी ! जिसको रश्य में 
निरसता हे वह उत्तम परुष हे, वह म तुष्य शरीर पाकर व्रह्य होता है; उसको 


मेश नमस्कारदे चोर बह मेरा गुरदे। हे रामजी! जय जीवकी द्धि 


विषय से विशस होती हे तष केस्यणए॒ होता । पेराग से बोध होता हे ओर 
बोध से वेरागं होता हे क्याकि; परसपर दोनो सम्बन्धी दै-जव एक आता 
हे त दस्रा भी आता हे । जम यह अआतेहं तथ तीनों एषण निवत्त 
हाजाती दं ओर जब तीनों एषणा होती हे तथ अग्रत की प्राि होती दै। 
हं रमज ! सन्तो के संग आर सतशाश्चोके सननेसे अपने स्वरूपका 
अभ्यसि कै-इसमे आतसपदकी प्रापि दोतीरे। यह तीनों परस्पर शर दे। 


जैसे अट पांववाला की? प्रथमचरण को रखकर ओर चरण को रखता हे 


तवर सुख से चला जाताः तेसेदी सन्तो के संग ओर सतशाश्ो के सननेसे 
जो आतसमपद का अभ्यास कता हे वह शीप्रहरी आमपद्‌ को प्राप होता 
है ओर उपे जगत्‌ का अभाव होजातादे। ह रामजी ! जगत्‌ के भाष ओर 
अभावको ज्ञानी जानताहै। जेषे जाग्रत्‌, स्म ओर पुपु्िको वुरीयाबाला 














निर्ण प्रकरण । ७७३ 
जानता हे; तेपैदी जगत्‌के माव अभावकेो ज्ञानी जानतहि। जेसे अग्नि 
मं सूखा वरण डाला दष्ट नीं याता, तेषेदी ज्ञानवान्‌को जगत्‌ नहीं दष्ट 
आआता। हे रामजी ! ज्ञानवानको सवेदा समाधि है, कदाचित्‌ उत्थान नहीं 
होता । जपतके उस पद्‌ के प्राप्न हयो तवतक साधना में लगा रहे ओर 
जव उस प्रद को प्राह तब फिर कोह यत नीं रहता । हे रामजी ! इस 
चित्तके दो प्रवाह ह-एक तो जग॑त्‌ की ओर जता है ओर दसरा स्वरूप ` 
की ओर जाता हे। जो जगत्‌ की ओओर जाता हे सोऽपाधिक हे यओरजो 
सरूप की ओओर जाता ह सो उपाधि को द्र करनेवाला है । जैसे एक लकडी 
गीली ओर एक सृखी होती हैः जो गीली हे उसमें उपाथि जल हे सो फैल- 
जाता है ओर जब जल नष्ट दोजाता दे त वह शद्ध होती हे फिर प्रषु 
लितं नदीं दती; तेसेदी संसार की सत्यता से चित्त गृद्ध होताहे ओर ज 
संसार्की वासना नष्ट होती तब श॒द्धपद पाता हे। हे रामजी ! वाद जो 
कृरतंदेसोभीदो प्रकरे जो वाद किीको दुःखदे उसे मूं करतेहे 
दौर जो परस्पर मित्रभावे निरूपण तच्च का करे सो ज्ञानवाच्‌ करते ह । 
जैसा जो वाद करते है उसका उन्हं दृद अभ्यास होतहे ओर तैसादी रूप 
होजाता हे । जो कष ओर कगड़ा करते उनका वदी रूप होजाता हे ओर 
जो मित्रनासे सरूप का वाद के हे तो वही रूप होता है-उस एद को 
पाकर परम शान्तिहोतीहे। ` 

इति श्रीयोगवाशिषठे निर्बाणप्रकरणे मनग्रगोपाख्यानयोगोपदेशो 
नामशताधिक्पञ्चषष्टितमस्सगेः ॥ १६५॥ 
इति श्रीयोगवारिष्टे निबाणप्रकरणे पूवाद समाप्‌ । 








र 


श्रीगणेश्चाय नपः । 


अ्रथ श्रीयोगवाशि 
निबाणप्रकरण उत्तराद्धे प्रारम्भः । 


~ च्च्र4्छ<ञ्ड्् 
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वशिष्ठनी बक्ति, हे रपजी ! जिष प्ररुषने समाधानरूपी व्रक्ष के फल 
को जानकर पान किया हे ओर उसको पचाया हे उसे परम स्थिति प्रा 
होती हे । जसे पंख टृेमे पवत स्थित हारहे हं तैसही तष्णारूपी पंख के 
वेते जीव स्थित देतादे। हे रामजी ! ज उसको फल प्रप्देताह 
तव उसका चित्ती उत्परूप हाजाता ह । जसे दीपक निवाण हाता हे 


तव जाना नदीं जाता कि, कहां गयाः; तैसेदी आत्मपद्‌ के प्राप्त हुये चित्त 


भिन्न होकर दिखाई नदीं देता । दे रामजी ! जबतकं वह यङ्कात्रेम आनन्द 
प्रा नदीं ह ओर उस पद मं विश्रान्ति नदी पाई तवतक शान्ति प्रपि 


नशं हाता । वह पद्‌ नद, शद्धः सच्ड अर्‌ परमशान्त ह जप उक्ष 


पद बरे स्थिति होती हे तब परम समाधि हीजाती है । एसा लोकी मं 
कोई नरी जो उसको उतारे । जैसे चित्त की पूति होती हे तेसेदी उसकी 
वस्था होती हे ओरं उसकी सब चे इच्छा से रहित दोती हे । जेसे पंख 
से रहित पवैत स्थित दोता दै तैसेदी मन अभन दांजाता ह ओर शान्तिपद 
को प्रा हताहै । हे रामजी ! जिसके मन में संसार का अभाव ह्या है 
वह शान्तिपद को प्राप्त दोताहे ओर जो वासनाघयुक्कहे तो मने । जिस 
करम श्ओर थ॒ङ्कि से वासना क्षय हो सोही कत्तव्य हे । हे रामजी ! जव वासना 


क्षय रोती है तथ बोधरूप शष रहता है, इसलिये जित क्रम से वह प्राप 


हो वही किया चाहिये क्योकि; उस पद कै प्राप हये विना शास्ति कदा 


चित्‌ न होगी । जब चित्त उस पद की ओर आवे तब शान्त होकर दुःख 
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से रहित ओर अविनाशी हो स्योकिः सै आतमा निर्विभाग; अनन्त 
परम शान्तिरूप ओर सको कर्मं के फल का देनेवाला हे । हे रामजी ' 
जभ एसे पद को जीव प्रा होता हे तब उसको उत्यानकालमें भी आत्राही 
भासताहै देत नदीं भासता तो समापथि से उत्थान कैसे हो ? पसा कोई 
समथ नदीं कि, उसको समाधि से उतरि। जम रेषा पद प्राप्र दता है तथ 
संसार विरस होजाता हे हे रामजी ! जबतक मनुभ्य मूर्तिवत्‌ नदीं शेता 
तब्रतक विषय क त्याग करे रोर जप एेसी दशा हो तथ कुड कर्तव्य नही 
रहता त्याग करे अथवा न करे । यह मुम निश्चय हे कि, जअ ज्ञान उप- 
जगा तर विषयों से विरङ्गं दोजावेगा । ब्रह्मा से आदि काष्ट पन्त जितने 
पदाथ हे पे सव उसको विशस दोजाते ह । रेषा जो पुरुष उसको सदा 
समाधिहे । हे रामजी ! जि्को समाधि का सुख आता है वह स्वाभाविक 
समाधि की ओर आता हे । जसे वषीकाल की नदी स्वाभाविक समुद को 
जाती ह तेसेही वह पुरु समाधि की ओर लगा रहता रै । जो पुरूष विषयों 
से निरिच्छित ओर जत्मारामी होता हे उसको वज्रसार की नाई स्थिति 
होती है । जपे पंख से रहित पषतस्थित होते है तेतेही जिस पशष ने संघार 
का विरस जानकर त्याग करिया है ओर आत्मा मे कीडा करके तृष हया 
ह उसका ध्यान चलायमान नदीं होता । हे रामजी ! जिस पुरुष की चेष्ट 
मी होती है पर संकर विकृ से रहित हे बह सदा पृङ्घरूप है उसको 
कोई क्रिया बन्धायमान नदीं करतीं क्योकि; करिया ज्यौर साधन का अभाव 
हो जाता हे । जिर पृष को जगत्‌ विरस होगयाहे उक्षो विषयोकी तृष्णा 
कैसे हो अरर ज वृष्णा न रही त दुःख कैमे हो ! दुः तवतकं होता हं 
जत विषयो की तृष्णा होती है ओर विषयों की तृष्णा तब होती दै जब 
अपने सभाव को त्वागता दे । हे रामजी ! जप अपने स्वभा में स्थित 
हो तब परस्वभाव जो इन्दियो के विषय हे सो रससंय॒क्ग केसे भासे ओर 
दुःख अर तृष्णा केसे हो ? हे रामजी ! जव अपने स्वभाव को जानता 
है तब उप्त परम निषाएपद को प्रा होता है जो आदि ओर अन्त से 
पित दै । तिसकी प्रधि फा उपाय यह है छि, वेद का अध्ययन करना 
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दोर प्रणव का जप करना । जब इनसे थके तव समाधि करे ओर जञ फिर 
थके तव वहीं जा पाठकरे । जब पेसे रद्‌ अभ्यक्त हो तब उस पद को प्राप 
होवेगा जो संसार के पार गमन क मागे हे ओर जअ उप्तको पाया तथ 
परमशान्ति को प्राप दोवेगा ओर सच्छ निमल अपने स्वभावमे 
स्थित होवेगा। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्वांणभ्रकरणे स्वभावसत्तायोगोपदेशो 
नाम शताधिकषटुषष्ितमस्सगः॥ १६६ ॥ 

- वशिष्टनी बोज्ते, हे रामजी ! यह संसार बडा गम्भीर रै ओरं इसका 
तरना कटिन है जिपरको इससे तरने की इच्छा दो उसको यह कतेभ्य है 
किः वेद का अध्ययन प्रणव का जाप चर्‌ चित्त का स्थित करे । ज 
गेसा उपाय करे तब इश्वर उस पर प्रसन्न होगे ओर उसके हृदय में विवेक 
का कृण उत्पन्न होगा जिससे संसार अस्षत्य भासेगा आर सन्तजनों का 
सग प्रा होगा; जिनका शम आचार हे ओर जो परमशीतल आर गम्भीर 
ऊवे अचभवरूपी फलसंयक्र पृक्ष ह ओर यशः कीति आर शम याचाररूषी 


फल ओर पन सहित हे । पसे सन्तजनों की संगति जब प्राप हाती दै तब 


जगत्‌ के राग दषरूपा तम मिट जाते र । जसे केसी मजर कं शरपर भारं 
हो ओर तपन से दुःखी हो पर जव वृक्ष को शातल छाया प्रास हौ तत शतक्त 
होता है ओर एलके भक्षणे तृ होता हे ओर थकान का कष्ट द्र दोजाताहै 
तैसेही सन्तो के संग से सुख को प्रा होताहे । जसे चन्द्रमा की किरणों षै 
शीतल होताहै तैसेदी सन्तजनों के वचनो से शान्ति दती हे । हे रामजी । 
न्तजनों के दशन किये से पाप दग्ध दोजातेदहजा एरूष सकाम तफ 
य्न श्मौर त्रत करते दँ उनकी संगति न कीजिये क्योकि; वे पसे हं जेसे 
यत्न का थम्भा जो पवित्र भी होता हे परन्तु उसका चाया ड नदी इससे 
ठंसके नीवे कोर खख नहीं पता। हे रामजी | सम सकम्‌ कमं जन्म मरण 
देनेवाले हे । यद्यपि यक्गः ब्रत ओर तप जिक्नासी भी करते दै ता भी उनसे 
विशेष हे क्योकि; निष्काम हं । उनको विषयों मं विरस मावना द आर 


$ ~ ® भ 


उनका शुभ: अचार दै । है रामजी ! एसे जिज्नासी का सगाति विशेष 
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जिसकी वेष्टकी स कों स्त॒ति करता हे ओर जो सबको खसंदायक 
भासता हे। जो जिक्गासी नवनीतवत्‌ कोमल, सन्दर ओरं स्निग्ध हेता 
हे उसको सन्तो की संगति प्रास्त होती हे। हे रामजी ! एला कं वीव 
ओर सुन्दर एूलों की शय्या आदिक विषयों से भी एसा निभय सु 
नहीं प्रप्र दोता जेसा निभेय सुख सन्तो की संगति से प्राप होताहेै 
क्योकि, उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता हे । हे रामजी ! एते 
्ञानबानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है तब आतमतक्व 
को प्रा्ि हाती हे मर जबतक हृदय मलिन हे तबतक भराधि नदीं दती । 
जैसे उञ्ञवल आरसी प्रतिभिम्ब को ग्रहण करती हे ओर लोहे डी शिला 
प्रतिषिम्ब को नहीं ग्रहण करती तैसेही जय हदय उञ्ञल होता हे तेव 
पन्तं के वचन हदय मे ठरते दें । ओर जैसे वषाकाल का बादल थोडेसे 
बहुत दोजाताहे तेसेही जब हदय शुद्ध होताहे तब इद्धि षदती जाती है। 
जैसे बन में केले का वृक्ष बदृता जाता है तैसेदी बद्ध बहती जाती हे । जब 
्आमविषयिणी बुद्धि होती हे तब वही रूप होजाता है यर बद्धिकी 
भिन्नसंज्ना का अभाव दोजाता हे जसे लोहे को परस का स्पशं होता है 
तब सुबण दोजाता हे ओर फिर लोहे की संज्ञा नही रहती तेषेदी आत्मद 
की प्राभि हये बुद्धि कौ सज्ञा नदीं रहती अर विषय भोग की तृष्णाभी 
नहीं रहती । हे रामजी ! विषयो की तृष्णा ओर अभिलाषा ने जीवको ` 
दीन किया हेः जघ तृष्णा का व्याग केरे तव परम नि्मललताको प्राप होता 
दै । जेपे दृस्ती शिर पर त्तिका डालताहै तबतकं मलीनहे ओर जव नदी 
म प्रवेश करता है तब निमल होज ताह तैषेदी जब जीव तृष्णारूपी रख 
का त्याग करता है यओर आसा में स्थित होता हे तब निर्भल होतादै। 
हे रामजी । जब भागों की इच्छा त्यागता है तव बडी शोभा धारता है। 
जेषे सुवणं को अग्नि मे डालने से उसका मेल जल जाता हे ओर उज्ज्वल 
रूप धारता हं । हे रामजी ! मोगरूपी बडा विष हे; उषको दिन २ व्याग 
करना षिशेष है । जव तृष्णा का त्याग करता है तथ पल भी बड़ी शोभा 
पे शोभता दै जेसे राहु देद्य पे रहित हा चन्दमा का मुख शोभा पता 





९७८ योगवाशि8 । 


हे तैसेही तृष्णके वियोग इये एरषका पुख शोभताहे । हे रामजी ! जवं 


भगोंसे कैराग दोताहेतवदो पदार्थोकीभ्राषि दती दहे। जेषे नूतन 


संकर के दो पत्र होते हे तेसेदी तृष्णा के व्याग ए एकता सन्तो की संगति 
ओर दसय सतशाश्च का षिचार उसन्न होता हे। आर उनमें जप हद्‌ 
भावनः होती हे त अभ्यास करके बही परमानन्दरूप हाता हे जिसको 
वाणी की गम नदी । तब भोगो की इच्डासे शक्र होता हे यर परमशान्त 
सुख पाता है । जेसे पिजरे से निकल कर पक्षी यवी होता हे तैसेदी वहं 
सखी दयता हे । हे रामजी ! जीव को मोग की इच्यानेही दीन कि्याहे। 
जय इच्छा निवृत्त होती हे तब गोपद की नाई संसारसमुद्र को लाघजाता 
है ओर तव उसको तीनो जगत्‌ सूते तृण की नाई भासते हें । हे रामजी | 
जब वह भोग की इच्छा से पक्क दता हे तब इश्यरं दता हे । जिस पुरुष 


य क ^ 


को आलसय प्राप्न ह्या हे वह भागों की इच्छा कदाचित्‌ नही करता 


र जथ वे अनि प्राप होते हें तब भी उसको विरस ओरं मिथ्या भासते 


हं इससे उनके भोग को नदीं चाहता । जेषे जाल से निकला हुमा पक्षी 


फिर जाल को नही चाहता तैसेदी बह परुष भोगों की नद्यं चाहता । जब 


विषयों कीं तृष्णा नेवृत्त हाती है तब परम शाभा पातादे आर सन्ताोंकं 
वचन उसके हृदय मे शीघ्री प्रे करते द । हे रामजी । माक्षरूपी घी 
के कानों के भषण सन्तो की संगति हे । जबसाधु की संगति हाती हेत 
अशभ क्रिया का त्याग दोजाताहे योर बिराने धन की इच्या नही रहती । 
तष जो क अपना दोता हे उसफे भी त्यागने १ इच्छा होती दे ओर 


भले भग जा भागने कं निमित्त राते रं उनको विभाग देकर खातादहे। 
निदान बड़ उत्तम भागेसे लेकर साग परथन्त जो कड प्राप होति उसे 


सं देकर खाताह । तथाशाक्त जबपेसे प्रमाण हृञ्या तव फर एस। हाजा 


हे कि; यदि कोई शरीर मागता तो शरीर भी देताहे ष्योंकि; उसको देने 


का अभ्यासं होजाताहे पर अरसे सग मागमे की भी इ्डानदहींरखता ` 


उसीमे सताषषे यथाप्राप्त चष मर तम, दान करता; यज्ञ, ब्रत अर 
यान करके पवित्र रटता दे ओर तृष्णा का स्याग करता हे । हे रामजी । 
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पेसा दुःख कूर नरक में भी नहीं होता जेमा दुःख त्ष्णासे हौतहि। जो 
धनवान्‌ है उनफो धनके उपजने की चिन्ताहे; र्खनेकी चिन्ताहे ओरं 
उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते, सोते सदा धनकीदी चिन्ता रहती हे । इष 
ही चिन्तमें वे मचिमनचि मरजते हँ ओर फिर जन्मते दं । हे रामजी! 
निरभरनको भी चिन्ता रहती है परन्तु थोडी होती है जबतक चिन्ता रहती है 
तघतक दुःखी रहताहे प्रर जप चिन्ता नष्ट होती तब परमसुखी होताहे । ह 
रामजी ! यद्यपि धनी दहो ओर उसे संतोष नरींतो वह परम दरिषरी है 
रर जो धने हीन दै परन्तु संतोषवान्‌ हे बह परम इश्वर हे । 
निसतको संतोष है उसको विषय बन्ध्‌ नहीं केरसक्के । हे रामजी! 
जबतक धन की इच्छा नरी की तबरतक मोगरूपी विष नरी लगता 
श्र जव धन की इच्छा उपजती है तव परम विष लगता ह; विप- 
रीत भावनामें दुःख होतादहे यर जो दुःखदायकं पदाथ दं उनको 
ग्रखदायक जानता है । हे मजी ! जो इद्ध अथं हे वही अनथ देः 
जिसको संपदा जाना है बही अपदा है ओर जिनको भाग जाना है 
वही सब रोगरूप हे । इनको संपदा जानकर बिचरता हे इससे बडा दुभ्वी 
होता हे। हे रामजी ! रसायन सष दन्ख नाश करती हे परन्तु बह 
देवतानां के पास होती हे । यदि अमृत चाहिये तो संतोष परम रसायन ` 
है । जब विष्यो मेँ दोषदृष्टि होती हे ओर संतोष धारण. करता है तव 
भखेता दूर दोजाती हे ओर गोपद की नाई संसारसणुद्र से शीघ्री तर 
जाता दै । जेषे गोपद को घुगमही संघजाते हे तैसेही संसारसपद्र को वहं 
घुगम तर जाता हे । हे रामजी ! जिप्तकरो संतोष प्राप्र देता है उसको 
परमशान्ति होती दहे । कदाचित्‌ वसन्ततऋमतु भी सख का स्थान हो; नन्दन 
वन भी सुख का स्थान हो; उवेशी आदिक अप्सरा हो; चन्द्रमा विद्यमान ` 
बैठा हो; कामधेनु विद्यमान हो ओर इन्दि के सब सुख वियमान हों 
तो भी शान्तिन होगी परन्तु एक संतोषसे ही शान्ति होगी । संतोषवान्‌ 
को यह विषय चला नीं सङ्के । हे रामजी ! जेते अघा भरभर ब्रोडनेसे 
तालाब नहीं भरा जता ओर जव मेघ के जल की वष होती है तबशीघ्र 
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ही भरं जता है; तैपेही विषय के भोगने से शान्ति नरी होती पर संतोष 
ते परणं आनन्द ओर यज की प्राि होती े। गम्भीरः निल, शीतल 
हृदयगम्य ओर सथका हितकारी ओज सतोषी परस्णों को प्राप दोताहे। 
श्ओरं जो ओज दें वे साचिकी, राजसी ओर तामसी होते हे पर यह शद्ध 
साचिकी दै । जिस परुष को संतोष दातादहैव्हपमे शोभतादहेजेमे 
वसन्त्तु का वृक्ष एल, फल ओर पत्रों से शोभापाता ह चोर जिसको तृष्णा 
है बह चरणों क नीचे आये कीश्वत्‌ मदेन होता हे । हे रामजी ! जिसको 
तृष्णा हे उक्तको संतोष आर शानत कदाचित्‌ नदी. दोती । जेसं जलम 
डल्ला तण का एला तीक्ष्ण पवन से ड क्षोभ को प्रप्र होता हे तेसेदी 
तृष्णाबाच्‌ प्रुष को क्षोभ दोता हे । हे रामजी ! जो परुष अथे के निमित्त 
सदा इच्छा करता है वह अग्निमें प्रवेश करता दहे अथात्‌ सवैदाकाल 
तपता रहता हे ओर जेसे गदभ षिष्ठ के स्थान में प्रवेश करता हे तैसेही 
तृष्णावान्‌ जो विषयरूपी स्थान में प्रवेश करता टहेसो गदभ दटे। जेसे 
गर्दभ के पाथ स्पश करना योग्य नदीं तेषदी तृष्णावान्‌ गदभ से स्पशं 
करना योग्य नहीं हे। हे मजी ! यह संसार मिध्यादैः जो इस ससार 
के पदार्थो को चाहता है वह्‌ मखं ह। इस जगत्‌ के अधिषएान के प्राप दाने 
ते नि्वासनिक होता है ओर जघ निवोसनिक होता हे तव संतोष को प्राप 
होता हे । तव पेसा होता है जैसे ताये मे चन्द्रमा शभा पाता हे-इसमे 
इच्छा के नाश करने का उपाय को । हे यमनजी ! जय इच्छा नष होती है 
यार संतोषरूपी गम्भीरता प्राप्र हाकर द्रेतकलना मर्ता हं तब उसाका 
परिडत परमपद कहते हे । यह पद केसे प्राप्त दातादेसो भीश्वणक्रा। 
हे रामजी ! जब संसारे बेशग, सन्तोकी संगति आर सतशाघ्रा के अथा = 
, शमर आत्मा पे टृदृभावना होती हे त्र जगत्‌ विरस दोजाता हे अथात्‌ 
जगत्‌ असत्‌ भासता है हृदय में शानत होती है; स्वाभाविक अपकरो बर 
जानने लगता हे ओर प्रच्डन्नता मिः जाती दै जप तक आपको प्रच्छन्न 
जानता था तवतक सव दुःख का अनुभव करता था ओर जव सन्तां की 
सेगति अर सतशाश्चो से जगत्‌ विरस हा तब परमपद को प्राप होता है । 
इति भ्रीयोग गनि °मोक्षोपदेशोनामशताधिकसषष्टितमस्सगः॥ १६५७॥ 
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वशिष्ठजी गे; हे रामजी ! जव संसार ते वैशग होता है तब सन्ती 
की संगति हाती हैः फिर शाख खना हे तष सम्पण जगत पिरस दाजाता 
हे । जय जगत्‌ विरस हा ओर आत्मा मे दद्‌ अभ्यास हुमा तब अपनी 
स्वभाव सत्ता प्रकाशत हाती हे उसी स्वभावसत्ता मे स्थित हये तब परमाः 
नन्द की प्रापि होती हे जिसमे वाणी कौ गम नहीं । हे मजी ! जब यहं 
अवस्था प्राप हाती है ततर मन अमन हीजाता हे; अर्था की वृष्या न्दा 
रहता; जा अपने पास होता है उसको स्वने की भी इच्डा नहीं रहती- 
सहज त्याग होजाता है-ओओर एत, धन, खी आदिक सब विरस होजाते 
हे । यद्यपि वह इनके बीच भी रहता हे त भी इनमे, "अहं भम अभि 
मान नदह। करता । जेसे मजद्र केसी मागे मखा उतसता ह अर माग 
वाले से कु सम्बन्ध नीं रखता वैसेदी वह किसी विषय से सम्बन्ध नदी 
रखता ओर जां अनिच्डित इदि के सख प्राप होते दं उनमें राग ढष 
नटीं करता । जैसे त्रिसी पत्थर की शिलापर जल चला जाता है तो उस्तको 
कुड राग द्वेष नदीं हाता तैसेदी ज्ञानवाच्‌ को सगदेष किकी म नद 
होता । हे मजी ! उसके शरीर की यह सामाविक अस्था दोजाती ह 
कि, वेह एकान्त को चाहता है ओर वन ओर कन्दर में रटने का इच्छ 
करता दै । य॒य॒क्ष को अन्नान के स्थान खीभोगः रागढेष कं इषट-यानष्ट 
भी जो दैव्तयोग से प्राप्त होतेह तो भी शीघही त्याग देता दै। हे यमजी | 
जव कषेत्रम बीज डालना होता हे तब पहले जो कांश आदि होते हं उन्द 
फंडवे से काटकर दर्‌ किया जाता दे तव खेत अच्छा मौर सन्दर फलता 
है तेस जस एष को मनरूपी क्षर मेँ अनभवरूपी फल देखना श 
सो इच्यारूपी करटक ओर वृक्षों को अनिच्डारूपी फडवे से कटि ओर 
संतोषरूपा बीज को बावे तो क्षत्र भी सन्दर फलेगा। हे रामजी ! जब अनु. 
भवरप छल प्रा हति ह तब पनुष्य सक्षम से सक्षम स्पोर स्थत्त से भी स्थलं 
टौजाता ह योर सषे आत्मा होकर स्थित होता है। हे रामजी ! जव चित्त 
श्रश्य हता ह तव दतं भावना मिट जाती हे चोर जव देतमावना मेरी 


तथ चित्त रहश्य को प्र होता है।उस चित्तको जो उपशम का सुख होता 
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हे सो बाणी ते का नहीं जाता-उसका नाम नि्बणएपद दे । जव इश्वर 
की भक्गि करता है ओर दिन रात्रि चिरकाल पयेन्त भक्ति करता रहता हे 
तब दैश्वर प्रसन्न होता हे ओर निवाणपद की प्रापि होता दे। रामजी नें 
` -पृद्धा, हे भगवच्‌ ! सवैतच्छवेत्ताओं मे श्रष्ठ ! वह्‌ कोन इश्वर दे आर उसकी 
मक्के क्या ह जिसके करने से निवांणएपद को प्राप दाता ह? वाशष्ठजां 
बोल; हे रामजी ! वह इश्वर दर नदी; उषम भेद भी कद नरी ओर दुलभ 
भी नहीं क्योकि; अनभव उयोति हे ओर परमबोध स्वरूप हे । सवं जिसके 
वश दहेःजो स्वह ओर जिषे षवं है उस सवात्मा कौ मेरा नमस्कार हे। 
हे मजी ! स कोर उसीको पजते हं । जपः मन्त तप, दानः हीम जो 
कद कोई करता है सो सही उसको पजते दं । देवता, देत्य, मनुष्यजो 
क स्थावर-जङ्गम जगत्‌ हे बे सप उसीको पजतेदें यर सबको फल 
 देनेवाल्ला भी वही हे । उत्पत्ति ओर प्रलयमे जो पदाथ माप्ततेदहें वे सष 
उक्ती षे िद्ध दोपे ह-पेता बह शश्र दै । जब्र उस इश्वर की प्रसन्नता 
होती हे तथ वह अपना एक दत जो शुभक्रिया संयुक्र पविच्र हे मेजता 
€ । श्मजाने प्द्वाः ह भगवन्‌ ! ३श्वर्‌ जा अन्रतञाप्ा य॒द्धशद्य ह 
उसका दत कोन है ओर वह केसे आता सो मुभ किये ? वशि 
्तरीने कहा हे राभजी ! वह्‌ इर जो परमदेव दे उसका दृत विंषेक्‌ हे 
ओर हदयषूपी फा में उदय होता दै । जब वह उदय टोता हे तष 
उससे परमशोभा प्राप करता हे । जेसे चन्द्रमा के उदय हये आकाश 
शोभा पाता ह तंषहां वह परह्ष शाभा पाता ह । ई यमजा | जव विवेक 
रूप दत ताह तव जवि ॐ सक्षार सं पातन करता ह । प्रथम वासिना 
हषी मेल से भय था ओर चिन्तारूपी शच्चनेबधाथा पर जप विवेक 
रूपी दत ओतहि तब चित्तरूषी शुको मारते ओर्‌ वासनारूपी मेल 
को नाश करके देव के निकट जेजाता है । जप उस देव का दशन होता 
हे त परमानन्द को प्राप होता हे ओर वडा सुख पाता हे। हे रामजी! 
संसाररूपी समुद्र मे शरतयरूपी नृवर टै; तृष्णारूपी तरक दे, अन्नानरूपी 
जल है ओर इन्धिर्यारूपी तदये हें । उसी समुद्र मेँ यह जीव पड़ हे जघ 
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विवेकरूपी नौका अकस्मात्‌ प्राप्र होती है तथ संसारसपुद्र से पार होते हे। 
हे रामजी ! जीव प्रमाद सेही जडता को प्राप्र हये हे । जेसे जल शीतलता 
से ओले की संज्ञा को पाता तेसेही प्रमाद से जीवसंज्ञा को पाता दे ओर 
वासना से टपगया हे पर जब अन्तपेख होता है उक्त देव के सन्पख होता 
है ओर वह दैव प्रसन्न होता दे। उस जीव के सहखशीशः, सदश्पदः 
सहस्रभुजा, सदसनेत्र ओर सहस्कण हें । सवेचेष्टा का वही कता हे ओर 
देखत, सनता, बोलता ओर चलत! भी परी दे र अपने स्वभावसत्ता ` 
से प्रकाशता हे । जेसे सब घें मँ चलनाशक्ति पन की हे तैषेही प्रकाश- 
शङ्कि उस देव की है जब जीव उसके सन्पुख अन्तपुख हाताहै त वह 
प्रसन्न होके विवेकरूपी दत मेजता हे तथ इको सन्त की संगति दीती 
हे ओर सतशास्रों को सुनकर उनके अथे मे ददभाषना होती दै ओर 
वह विवेकरूपी दृत इसको अदश्यता में प्राप् करता हे त्र यह शरन्य 
हो जाता है । फिर यह शन्यको भी त्यागकर बोधमाचर मँ स्थित होता है 
तव पणे आनन्द प्राप होता हे। हे रामजी ! मवुष्य अआनन्दस्वरूप ३ै 
श्र यह विश्व भी अपना अपहे परन्त॒ अज्ञाने भिन्न भासताहे। 
जसे आकाश में दसय चनमा मरस्थल मे जल ओर अकाश में तरषरे 
भासते हे तैसेदही भान्ति से जगत्‌ भासताहे पर भरतोके भीतर बाहर ओर 
अध उवे मे सब ब्रह्मदेवही व्यापरहा हे अर स्थावरः जङ्गम आदि सव 
जगत्‌ उसी अआात्मतच्वके आश्रय एुरता हे इसमे वरी स्वरूप हे ओर वरी 
पवको धाररहाहे । वही इश्वर त्य है ओर गम्भीर, साक्षी, आतमा, ऽ्कारः 

एव स्थे उसा कं नाम ह। जव एसे इश्वर की कृपा होतीहे तष जीव 
्रन्तमुख दाकर शुद्ध अर नमल हाताहै। हे रामजी | जब हदय शुद्ध 
हाताह तष आत्मपदका अर भवना होती हे कि; सव आत्माही है। 
जब यह भावना हातीहै सोही भङ्गि टे-तव वरह ईश्वर कप। करके विवेकः 
रूपी दृत भेजताहै। ` 14, 
इति श्रीयोगवाशिषटे नि्बाणपरकरणे वित्रकदतवण ननाम 
शताधिकाष्षष्ितमस्सगेः ॥ १६८॥ 








। 
। 
¶ 


नि योगवाशिष । 
 वशिषठजी बोज्ते, हे रामजी ! जब विवेक की ददता होती हे तव जीवं 
उस परमपद को प्राप्यता है जो चेतसे रहित चेतन्य घन हे । तव चेत 
का सम्बन्ध टूट जातादहै ओर जघ चेतका सम्बन्ध टू तवर विशका क्षय 
होजाता टै; जघ विशव क्षय हा तव वासना भी नदीं रहती । हे रमजी ! 
यह जगत्‌ मी एरने से ह । जव जीव शद्ध चैतन्य मं चेव्योन्पुखत दोता 
हे तब मनोमात्र शरीर होता दे जिसको अन्तवाहक करते द रौर ज 
वासना की ददता होती है तष आधिभौतिक सासने लगता हे । हे रामजी । 
इसका उत्थानही अनथका कार्णः जब यह चेतनाव हाताहे तञ इसको 
अनथ की प्रा्ि हर्वहि ओर मे-मेरा इत्यादिक जगत्‌ भाि मताहेः जो 
यह न हो तो जगत्‌ भीन दयो; इसके देने सेहरी जगत्‌ भाक्ता हे । इससे 
तरेर थही आशीर्वाद है किः तुम चेतनता से शन्य दोजाओ्रो ओर अहन्ता 
हषी चेतनता से रहित अपने बोध में स्थित श्ट । हे रामजी ! मनपेदी 
जगत्‌ हृश्या है सो मन ओरं जगत्‌ दोनों मिध्या ओर शून्य हं । रूपः 
अवलोक यर मनस्कार तीर्नोका नाम जगत्‌ है सा श्रगत्‌ष्सा के जलवत्‌ 
मिथ्या शन्य है। जय इनका अभाव होताद्‌ तब शून्य भी नहा रहता केवल 
बोधमान्र चेतन होतार । हे रामजी ! दृश्यः दशन ओर द्ये तीनों 


भावनामाह; जव ये होते दै; तब जगत्‌ भासता है ओर ज अहन्ताका 


ञ्मभावरोता हे तथ आत्मपद शेष र्ता इ । जसे सुवणं मं भूषण होते हें 
वेदी आत्मामे जगत्‌ हे दूसरी वस्तु कव नहा चन । वासना से दृश्य 
भासती है सो बाना मनसे करीरे आर मन अन्नानसे हह । जय मन 


अमन पदको श्रा होता हे तव दृश्य सव एकदी रूप होजाती हे । जवतक 


वासिना उठती हे तथतके मन मे शारिति नदीं होती । जसे कोर पुरूष 
मवी धुभाता है तो बल दृते जति ह ओर ज ठता दै तब वह ब् 
उतस्जाता ह तंसही जवतक वित्तवापना करके भमत हे तथतक जन्मः 


रुपी + चदे जति ह द्रोर्‌ ज (त्त ठहर्त[है त्व्‌ जन्प् भवि त्री 
होजात। है । हे शमजी ! जवतक चित्त का दृश्य के साथ सम्बन्धहे तव 


तक कमं से नहीं दृटा चार ज वित्तं का दृश्यते सम्बन्ध दृूताहे तव 








+, छ = ॥ 
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शद्ध अद्वेतपदको प्राप्र हाता । हे रामजी । जप शद्धविन्माचमें उत्थान 
होता त उपका नाप चैव्योरसखत्व दो तारे, वही अहन्ता रश्यकी ओर 


= _ = 0 


पएरत। जाता ह तब प्रमाद हजाता ह अर जडता हाता ह । जस जल 


® न्स 


रला हो जाता हे तैसेही चित्तशङ्ि प्रमाद से जड होजाती हे। जद 
वासना ग्रहण करता हे त अन्तबाहकसे यधिमोतिक अपना शरीरदष्ट 
राता हे; फिर पृथ्वी आदिक भृत भासने लगते हं जर ज्यों ज्यों चित्त- 
शाक्रे ददिथुख फिरती जाती हे त्यों स्यो संसार होता जाता ह । जघ चित्त 
ब्रातते फएरने से राहेत होकर अपने स्वरूपकी ओर श्राती दे तब अपनां 
ओआपरी भाक्ता दे; देत भिटजाता हे यर परमानन्द अद्रेतपद भाप्तता ` 
हे। जब पणेषोध होता है तषे देत ओर एक संज्ञा भी जाती रहती है 
केवल आममात्र शद्ध चैतन्य रहता हे यर हशर से एकता होती है 
ञ्रार जगत्‌ क भास जाती रहती हे । जष उस पदक प्रा्षिह्ोती हं 
त श्य का अभाव दोजाता है स्योकि; जगत्‌ भावनामाह । जेषे 
भविष्यकाल का वृक्ष आकाश में हो तैपेदी यह जगत्‌ है भ्योकि; इसका 
्मत्यन्त अमावहै-कुद बना नरी मान्ति करके भासता हे । हे रमजी ! 
मेरे पचनों का अनुभव तष होगा नष सरूप का ज्ञान होगा ओर तमी 
ये वचन हृदय में रंगे । जेसे कथाबलि के हृदयमें कथा के अथं फरतेहं 
तैसे मेरे ये वचन आन रंगे । हे रामजी | जवतक मन एुरता हे तष 
तक जगत्‌ का अभाव नदीं हता ओर जघ मन उपशम होता हे तब 
जगत्‌ का अभाव होजातादै। जेसेस्कोको ज खप्रा जानता हतप 
फिर स्वपर के पदार्था की इच्छा नदीं करता पर जवतक सत्य जानता है 
तथतक इच्छा करता दै । हे रामजी ! सब जीव बसने दैपे हये हे। 
जव वासना का क्षय दाता उसकानापज्ञानहै । अक्नानरूपी भत इनको 
लगे उससे उन्मत्त होकर जगत्‌ भाता है अर जगत्‌ कै भासने से 
नाना प्रकारं %। वासना दद्‌ दोगई है उससे दुस्ख पाते है । जव यह्‌ चित्त 
लटकर अन्तपृख हया आर आस्मा मे इद भावना करे तव ज्ञानरूपी मन्त 


प्र देता हे आर अह्ञानरूधी भूत जाता रहति । हे रमजी । अनुभव 
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रूपी कदप्क्ष मँ जेसी भावना हती हे तेसा भान हेता हे । हे रमजी। 

प्रथम इसका शरीर अन्तवाहक था ओरं अपना स्वरूप भला न था इससे 

आपको यत्माही जानता था आरं जगत्‌ अपना संकसपमाच्र भासता 

था । जव उस संकटप में हृद्‌ भावना इहं तव वह शरीर आधिभोतिक 

भासने लगा ओर जव उसमे टृटृभावना हई तव देह ओर इन्द्रियां सव 
अपने मं भासनेलगीतो इनके सत दुःख को जानन लगा खीर जव 

जगत्‌ के सुख दुःख भक्ते तव सवेञ्ापद्‌ा प्राप हृइं पर वास्तवमें न कोई 
चख हे, न दुःख हे ओर न जगत्‌ दे केवल भावना मात्र हे । जेसी चित्त 
की भावना दोवीरै तैसेदी अगे भासता हे । हे रामजी ! जव यह्‌ भावना 
उलटकर अन्तमं अआत्माकी ओर होती हे तब एकी बोध का भान 
होताहे ओर जअ एक बोध का भान होता हे तवदेत सद मिट जाता हे। 
हे रामजी ! अत्मा मे अन्तवादक भी नदींहे। यदहजोव्रह्या हे षहभी 
बोधस्वरूप हे; यदि बोध से भिन्न अन्तवाहक कड होता तो भासता। 
अन्तवाहक भी उसीसे दै-अन्तवाहक शुद्धचिन्मात्र मे चेव्योन्प होना 
मोर चित्तशक्कि एर रहने का नाम हे जब उसको पञ्चतन्माचाका सम्बन्ध 


होता तो यदी जड-चेतन ग्रन्थि हे । चित्तशाक्ति चेतन दे ओर पञ्चतन्मात्रा 


ज्ञड दै-इनके इकटर(। दानेका नाम अन्तवाहक शरीर हे । यदि यह भी 
आलसमें कद हा होता ती ये वचन न दोते-इससे चिन्मात्रे, कुद बना 
नहीं बयोकि; आला ओद्रेत हे। हे रामजी ! दसरा कुड बना नदीं पर 
भ्रमसे दवेत भासते तेसेदी यह जाग्रत्‌ भी भ्र^नितसे भासतादै-ङखहे नदीं 
हे शपजी ! जड ह नदीं ता किसकी इच्छा करता हे ? इतना युख इन्धियों 
के इषटभोग से नहीं होता जितना इनके व्यागनेषे होति । हे रामजी ! 
एक यन्न है जिक्तके किये से पुरुष परमपदको प्राषहोताहे पर वह 
यत्न तब होता. है जब एक थम्भा गड ओर उसके नीचे बलि करे । 
जघ यन्न कर चके त सवे त्याग करना होता है तव एल की प्राशि 
होती हे । इस कम के किये विना यन्न सफल नहीं होता । सो वह थम्भा ` 
क्या हे; बलि याद; यत्न क््यादहैत्यागम्यादे ओर फल भ्याहेषो 
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श्रवण करां । ह रामजी ! ध्यानरूपी ता थभा गाड कि; आत्मपदका सदा 
भ्यास रा यर उसके अगे तृष्णारूपी बलि कर आर ज्ञानरूप यन्न 
करे-अथात्‌ आता फे जो नित्य, शुद्ध, बोधरूपः; अद्वेतः निविकरपः 
देह, इन्दि, प्रा आदिक से रहित इत्यादि विशेषण वेदशाख मे के हं 
पेसे जानने का नामज्ञान हे। यही यन्न हे। ध्यानरूपी थम्भे तृ.सारूषी 
बलि ओर मनरूपी दृश्य को जीतकर यह यज्ञ परणं रोता है । ज 
पसा यन्न समाप्र होता है तब उसके पीडे दक्षिणा भी चाये तव 
यक्नका फल ह। । सस्व देना दी दक्षिणा है षो अ्हकार त्याग करना 
ही सरेखत्याग है जवर पपरेख व्याग होता तथ यह्‌ यज्ञ सफल होता है । 
इसका नाम विश्वजित्‌ यज्ञ हे । जप इपर प्रकार य्न होता है तव इसका 
फल भी होता है-सो फल यह दहे कि, यद्यपि अङ्गार की वषो शः 
प्रलयकाल का पवन चले यर पृथवी आदिकं तख नाश दहता पसे क्षामों 
मं भी चलायमान नदीं दता । यह फल प्राप होताहे कि, कदाचित्‌ स्वरूप 
से नहीं गिरता-यह शच्च नाश वञ्च ध्यान दहे। है रामजी ! यहन्ताका 
त्याग करना ससे श्रे त्यागहे। जो कायं अहन्ताकेत्याग क्ियिषे 
होता हे सो ओर उपाय से नहीं होता यर तप, दान, यज्ञ, दमन, उपदेश 
न उपाधियों से भी अहन्ता का त्याग करना बडा साधन हैः ओर सवे 
साधन इसके अन्तभरेत होते हं । हे मजी ! जब तम अहन्ता का त्याग 
करोगे तब तुमको भीतर बाहर ब्ह्यसत्ताही भासेगी ओरं देतभ्रम सम्पर्णं 
मिटजाेगा । हे रामजी ! मनके सवे अथेहपी तृणो को ज्ञानरूपी अग्नि 
लग्‌) इद र वरगसूपा वायु स जगाइये । जब इन तणोका भस्म कर 
डाला तब इम परम यान्तका प्राप्न हागे । मनके जलाने षे परम संपदा 
पि हाता ह-इसस भन्न सव आपदा हे । मन उपशम करने तें कस्याण 
ह । यह ज। भातर बाहर नानाप्रकार फे पदाथं भासते है सो मन के मोह 
प उत्तमे हय ह; जव पन उपशम को प्रप हो तष नाना प्रकार जो भृतो 
 कं्ज्ना ह अयत्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदिक सो सष 
द्ाकशर्प हजति ६ । ह राषजा । यह सवे ब्रह्य; ज्ञाना क पफकसत्ता 
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मास्तती है भ्योकि, दसरा डु बना नदीं भ्रमसे जगत्‌ भासता हे । उस 

जब नानाप्रकार की वास्नना दती हे तो अपनी २ वासना के अनुसार 
जगत्‌ कां देखता हे । इसमे तम जागो ओर वासना के पिंजरे को काट- 
कर आत्मपद को प्रा दोरहो । हे रामजी । अन्नान सजो आमपद्‌ की 
तरफ़ से सायेपड ह ओओंर वासना के पिजरे मे पड़ ह उन आक्नानियों की 
नाई तुम न हीना । अज्ञान से जीव कानाश दौतादैःजो यं जगत्‌ 
देखते हा सो भ्रममात्र हे । जैसे बरी में पवन का शब्द हौताहे तैसेही 

यह भी प्रश्वायु से बोलते दृष्टि आते जानो । जगत्‌ घममाचर है। 
इति श्रीयोगवाशिषटे निवाणप्रकरणे सवसत्तोपदेशोनाम 
शताधिकनवषषटितमस्सगंः ॥ १६६ ॥ 

वशिष्टनी बाल; हे रामजी ! सम्पूण जगतमें सप्रकार की सृष्टि है यर 
सतह भाति के जीव हं उनका भिन्न २ युना। एक स्वप्र जाग्रत्‌ ह दस 
सकल्पजाभ्रत्‌ ह; तीसरं केवल जाग्रत्‌ ह; चाथ फिर जाग्रत्‌ दे; पञ्चम दद 
जाग्रत्‌ है प्म जागम्रतस्वभ्र हे रोर सप्म क्षीणजाभ्रत्‌ हं । रभजी ने पला, 
ह भगवन्‌ ! आपन जा यह सात प्रकार की सृष्टि कही सो बोध के निमित्त 
णुभसे साल कर किये । यह पसे हे जेमे नदियों कं नल का सदर मे भेद 
हां र इनका पचना भी एेसेदी हे जेसे एक जल से फेन, बदञदे ओर 
तरङ्ग वाय॒ से होते ह इसलिये विस्तारसे कटा । वशिनी बोक्त, हे यमजीं । | 
एक ता यह ह क; केसा जीव का किसी कख म अपनी जाभ्रत्‌ मे सुषि 
इ ओर उसमें जो स्वप्रा हया तो उसको हमारी जाग्रत्‌ का जगत्‌ भासि 
रया अर बह उसका शब्द अथ संयुक्र सत्‌ जानकर मरण करनेलगां 
तां उसके स्वभ्रमं हम स्वप्र नर दं परन्तु उसके निश्चयम नदीं क्योकि, वह 
अपना जाग्रत्‌ मानता हं पर हमार ओर उसका कख एक होगया हे श्सी 
से वह भी जाग्रत्‌ जानता ह अर पूषेकत्प में भी उसका शरीर चैतन्य 
फुरता था परन्तु सोया पड़ा ह । रामजी ने पद्या; हे भगवन्‌ ! जब वहं 
पुरूष अपने कदय मरं जागता हे तष यह उसको भ्या भासता दे श्र जव 


बह जागे ओर वहां कलप का भलय हा तब उसके शरीर की क्या अवस्था 
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हो ? एवम्‌ यदि यहां ज्ञान की प्राि दहो तो उस शरीर की स्या अवस्था 
टो सा क्रम करकं कटा ? वाशषएटजी गल, हे रामजी । याद्‌ वह पुरुष अपनं 
कट मँ जगे तो यह जाग्रत्‌ उसको स्वप्रा भासे ओर जो वहांन जागे 
रोर उस कख का प्रलय दो तो षह जीव षही चेष्ट करे । यदि ज्ञान कौ 
प्रि हो तो उस शरीर ओर इस शरीर की वासना इकर होकर निवोण 
को प्राह ओरजोज्ञानन प्राह तो उस जीव के शरीर कोत्याग 
कर ओर जगतथम भास अवि । यापक पएरवेवत्‌ जाने चाहे न जाने परन्तु 
जगतभरम विना ज्ञान नहीं भिता । हे रामजी ! यह ओर वह दोनों त॒स्य 
है; बह्मसत्ता सवे ठर समान प्रकाशती दे। रे रामजी ! जेमे गूलर में 
मच्छर होतेह तेसेदी ये जीव भी भ्रमसे फुरते हें । यह जाभरत्‌ की स्वप्र मं 
जो जाग्रत्‌ हे उसका नाम सप्र जाग्रत्‌ है । परुष पेडा हो ओर एक पेसी 
चित्त की बृत्ति ठहर जाय पर निद्रा नहीं आई पर उसमें जो मनोराज हा 
रर उस मनोज में जगत्‌ होके उसीमें दद वासना होगई ओर एवं की 
वास्तना विस्मरण ह$ यह सत्ता भासी ओर उसमें मनोराज का शरीर 
रचा बही आधिभोतिकता दद्‌ दोग उसका नाम संकर जाग्रत्‌ है । 
आदि परमात्मत से एग ओर निश्चयात्मपद में जो ओओर जगत्‌ भासित 
द्र उसको संकरपमात्र जाना उसका नाम केवल जाग्रत्‌ हे। आदि 
परमात्मतत् से फुरना हयाः; उसमें सृष्टि हहं ओरं उसको सत्‌ जानकर 
ग्ररण किया; स्वरूप का प्रमाद हरा योर आगे जन्मान्तर को प्राम हा 
उसका नाम चिरजाग्रत्‌ हे जव इसमें रद्‌ घनभूत षासना हृदं ओर पापः 
केम कृरने लगा उसके वश से स्थावर योनि पाई तो उसका नाम घनजा- 
त्‌ ओर सुषु जाग्रत्‌ है । जब इसमें सन्तो की संगति ओ्रौर सतशाश्ों के 
विचार से बोध भरा हया तव यह्‌ जाग्रत्‌ उसको सप्र होजती है 
उक्तका नाम स्वप्रजाग्रत्‌ है । जब बोधम ददु स्थिति हई तब उसको 
तुरीयापद कहते € -इसका नाम क्षणजाभरत्‌ है । जव हस पद कीं 
8 होता रै तष परमानन्दकी प्रापि होती दहै। हे रामजी । ये सात 
प्रकार के जीव श्रौर सृष्टि मेने तुमसे कंदी हे इनको विचार करके 
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देवो कि, तुम्हार भरम नित्त दोजवे । यह भी क्या कना हे कि, 
यहं जीव हे शरीर यह सृष्टि हे; सवे ब्रहमसत्ता हे, दृ्तरा इब हया नदीं 
मन के रने से दृश्य भास्तती हे ओर मनको स्थिर कफे देखो तो सव 
शन्य हदोजविगी आर शून्य भी भ रहकर शून्य का कहना भी न रहगा- 
इस गिनती को भी स्मरण करे । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे सपप्रकारजीवसृशिविणनं नाम 

शताधिकस्रतितमस्सगेः ॥ १७० ॥ 

रामजी ने ए्चाः हे भगवन्‌! आपने जो केवल जाग्रत्‌ की उत्पक्षि 
अकारण, अकमक ओर बोधमाच्र मँ कदी सो असम्भव हे-जैसे आकाश 
मं वृक्ष नहीं हय सङ्गा तेपदी आलापं सुषि नहीं दो सक्ी-्योंकि, 
्रात्मा निराकार हे आर निष्क्रिय टे; वहन समवायकारण दहे रन 
निमित्तकारण हे। जेसे एतिका घः श्रादिक काकारण होती दे तैसेदी 
आता सृष्टि का समवायक्नारण मी नहं मयोकि; अद्धेतदे ओर जेषे 
दलाल घटादिकका निमित्तकारण दोताहै तैसे आसा सृष्टिक निमित्त 
 कारणभी नदीं स्योंकि; अक्रिय है। उप अकारणक आर अकमकमें 
सृष्टि कैषे होसक्री है ? वशिनी बोलते, है रामजी | तुम धन्य दहो ओर 
अवतम जगि दे। आसा मे सृष्टि का अत्यन्त अभाव दहे क्योकि वह 
निर्विकार ओर निष्क्रिये । वहन भीतरः न बाहरदैः नज्ष्वे हेन 
अध्‌ है; केवल बोधमात्र है योर उसमे न कोई यास्म ह आर्‌ न परिणाम 
है केवल बोधमाच्र अपने आपत स्थित है । जपे स्थे की किरणों मे जक्ल 
कद्पित है; तैसेदही अत्मा मे जगत्‌ मिथ्या हे । दे महाबद्धिमन्‌ ! आसा 
करिणरूप है उसमे कायरूप जगत्‌ कैसे ? उसमे जगत्‌ शुदं नदी 
उत्पन्न इमा । उसके अभाव से सवका अभव टे, न कु उपजा है; 
भासि होता है; उपदेश ओर उसका अथं आरोपितदहेौरद्ुददैदी 
नहीं । यारोपित शब्द भी जिक्नासी के जतानेके निमित्त कारैः दहै इब 
नहीं; यासा सदा अदेतरूप हे । रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌! जो 
्रोत्मा में सृष्टि है दी न्दी तो पिरुडाकार केसे भासते हं ? उनका किसने 
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श्चा है ओर मन, बुद्धिः इन्दियों का भान स्या होति? चैतन्य के 
स्नेह ओर रग से किसने मोहित फिया हे ओर आत्मामं आवरण 
कैसे हातारै सो मु समकर किये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | 
न कोई पिरड हे, न किसीने इनको किया दैः न कोई मृत है न केसी 
ने इनको मोहित कियाद यओरन किसीको आबरण करिया हैः भ्रान्त 
से परण भासतादहै। जो आत्मा को अआबरण दाता तो केसी भरकर 


नष्ट होता पर्त अवश्णदी नदीं तो न्ट केसे होवे ? दे रमजी 


जिसको आवरण होताहे उसका स्वरूप एफ अवस्था को त्यागकर दसय 


्रवस्थाको ग्रहण करता हे पर आसा तो सदा ज्ञानस्वरूप दै इससे अन्य 
पस्था को कदचित्‌ नहीं प्राप्र हाता सदा ज्यो क त्यों ६ । उसमं मन 
बुद्धि आदिकमभी ड नदी बने तथ मोह कहं आर अविरण करडा 
सदा एकरस अआतमतच् है; ज्ञानी को एसे भासता हे यर अज्ञानी का नना 
प्रकर का जगत्‌ भासिता है । वह अत्मा ज्ञान काल में आर अज्ञानकाल 
मे एकरस रै पर उसमें दो दृष्टि होती दैः ज्ञानि से तो सवं आत्मा दे 
स्रोर यन्नानं से नानाप्रकार का जगत्‌ भासता है । हे रामजी ! जसे एक 
समुद्र से अनेक तरङ्ग ओर उद्बुदे उठते ओर लीन होते ह पर उनका 
उत्पन्न यर लीन होना जलम हे, जलपे भिन्न कुद नर; तेष ह जतन 
विचार ओर ईच्छा भासते दै सो सब ्ासमापें होते दै ओर दृ 
वस्तु नद्य । विकार आर अषिकार सष परमासतख हे सश्ुद मे सह 
रार बद्बदे परेलाम से होते ह प्रात्पा सदा ज्याका त्याह अर नमन 
प्रकारं के आकार भासते सोमी वही रूपहे। जपे वणं मे नाना 
प्रकार के भषण होते दंसो सष सुवणं ही द दृस्ती वस्तु कुं नही अर 
प्रान्तिपे नान्रकार की संज्ञा होती दे। जैसे कोई पर्ष जाभरत्‌ वेड ह 
ओर नीद अनेसे.स्वपसृष्टि भासे तो चाहे वह जायत्‌ के अन्नानि षै 
स्वपरसृष्टि मासी हो पर जव निद्रा निषत्त होती है तथ जाग्रत्‌ ही भासती 
है सां जपत्‌ मी परमालत के अज्ञान से भासती ह। जवं उष पद 
जागोगे तव जाप्रतूप्रभ्‌ निदत्त दहो जवेगा। हे शभजी ! थद संपा 
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अपने एने से ह्या हे । जव फुरना दद्‌ हृश्रा तब दुःख पाने लगा । 
जेसे बालकं अपनी पर्डाहीं मे वैताल कदिपतकर अपही दुःख पाता है 
तेसेदी जीव अपने दुरनेसे आपी दुःख पाता ह । जव आत्वोध होता 
है तब संसारभम निगर् दजाता हे । हे घमजी ! यदह संसार जो रससंयुक्ग 
भासता है सो भावनामाच्र हे। जव यही भावना उलटकर आत्माका 
ओर आवे तव जगतथम मिट जवेगा । देह, इन्दियादिक जो आमा 
कं अङ्नान प एर दं ओर उनमें अहंकार हा दे सा आलसमभावना से 
निवृत्त दोजविगा । जपे बषाकाल में मेव घन होते हं ओर जब शरत्‌ 
काल अता है तब नष्ट हजात हे तेसेही जब बोधरूपी शरतकाल अता 
है तब अनात्ममे आस्म अभिमानरूपी मेव नष्ट दो जाता है यर परमः 
स्वच्छता प्रकर होती हे। हे रामजी ! जितना जगत्‌ पिर्डरूप होकर 
भाक्षताह सों नब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब पिर्डबद्धि जाती 
रहेगी आर सब जगत्‌ अकाशरूप दोजावेगा । जेसे शरत्काल में मेष 
की घनता जाती रहती हे ओर आकाशरूप होजाता दे । हे मजी ! 
यह भ्रान्ति की कठिनता तबतक भासती हे जब तक स्वरूप से सषि 
वत्‌ हे, जब जागेगा तवर जगेत्‌ सव अआकाशरूप होजवेगा । जेसे स्वर 
पे जागकर स्वप्र जगत्‌ आकाशरूप होजाता हे । हे रामजी ! यह विकारः; 
क्षोभ ओर नानाघव प्रमाद से भासते हैः जब आत्मबोध दोताहै तब सब 
क्षोभ ओर विकार पिएनाते ह ओर सवे प्रपञ्च एकता को प्राप होकर 
दरेतभाव मिट जाता हे । जेसे प्रज्वलित आगन मे घृत अथवा इधन 
शरोर मिष्टान्न जो ढं लिये सो एकं रूप रोजाता दै; तैसेही जव 
बोध की प्रापि दती है तब सब जगत्‌ एकरूप हदोजता हे; ओर जे 
नानाप्रकार क भ्रषण आगन मं डालिये तो एक सुवणं ही हीजाता है र 
रष की संज्ञा नही रहती है तेसेही १न को ज अआप्मबोध में स्थित किया 
तब जगतसंत्ना नहीं सटती केवल परमात्मतत्च हीोजाता दे । हे रामजी | 
इन्दियां ओर जगत्‌ तबतक भासता है जवतक स्वरूपम सोया पडा दै 


जव जगेगा तव संसार की सत्यता भिर जावेगी ओरं इच्या भी कोन 
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रहेगी । जैसे किसी पुरुष को स्वप्रा आताहे यर जघ उस स्वप्रे से जागता 
हेत स्पे के सरण की इच्च नहीं करता कि, मृक्क को प्राप्नहोी 
क्योकि; उसकी सत्यता नहीं माप्षती तो इच्छा कैसे करे; तेसेही जवतक 
स्वरूपसे सोया पड़ा हे तवतक संसार के पदार्था को मिथ्या नही जानता ` 
उनकी इच्छा करता हे । जब तम स्वरूपमे जागोगे त सव पदाथ विरस 
होजवेगे ओर ज ज्ञान से जगत्‌ को मिथ्या स्वप्नवत्‌ जानोगे तब इच्च 
भीन करगे । ह रामजी ! जीवन्पुक्त की चेष्ट सव दष्ट याती हे परन्तु 
उसके हदय मे जगतकी सत्यता नदीं दती भ्योकि, उसको आत्मात्तभव 
हआ हे। जसे सूयकी फिरणों मे जल भासत हे पर जिप्तने सूयं की किरणें 
जानी र उसको जल नही भासता रिरणेदी भासती हं ओर जिसने किरणे 
नहीं जानी उसको जल भासताह । रषि दानोंकी तस्यै परन्त्‌ ज्ञानवान्‌ 
कै निश्चय मे जगत्‌ जलवत्‌ नही ओर अज्ञानी को जगत्‌ जलवत्‌ दद्‌ 
भासता हे । हे रामजी ! मनरूपी दीपक प्रज्वलित हे; उसमें ज्ञानरूपी जलल 
डलिये तो निष्ण होजवे। जथ मन निर्वाण होगा तब उस पदको प्राप 
ह्‌।ग्‌ जहा जगत्‌ अर हकर क अमाव छ वह न भृन्य ह, न अयृल्य 
हे ओर केवल, अकेवल; उदय अस्तमी नहीं । हे रामजी ! जो एर पेषे 
पदको प्रा हमा बह इृतशृत्य होताहे ओर रागद्वेष से रहित परम शान्ति. 
पदको प्राप होता हे । उसका अहंकार निर्वाण दीजाता है ओर केवल 
निबाच्य पद्‌ का प्राप्र हाता दै जह्य कई उत्थान नहा । ह शमजो ! यतमा 

जगत्‌ के पदाथ कई नहा परन्त॒ मन के संक से भासते दे । जेषे 
थम्भेमे चितेरा कखना करताहे कि; इतनी पतालया इक थम्मप्रह सा उस्क 
निश्चय पे हैः थम्भे मे एतलियां का अभाव हे; तैसेही मन के निश्चय मं 
जगत्‌ है; यामा में कु नदीं बना जिस पर्का मन मक्ष होगया है 
उसको जगत्‌ स्वप्र भासता है; जब उसने सप्र जाना तब वह स्या ओर 
त्याग किसका कर । हे रामजी | जगत्‌ तषरतक भासता है जवतक स्वरूप 
का सक्षित्कार नदी हयाः; जव आसातभव होगा तब जगत्‌ रस सेयुङ्घ 


कदचित्‌ न भासेगा। जसे भप अर बाया इक्र नदीं देती तैसेदी ज्ञान 
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ओर जगत्‌ कटे नहीं देते आत्मन्नान हये जगत्‌ का अभाव दोजाता है 
ओर जैसे प्रवेकाल बवतमानकाल में नदीं दाता; तैसेदी आत्मा मे जगत्‌ 
नहीं होता । हे रामजी ! यह जगत्‌ भ्रमसे भासता है ओर विचार करियेसे 
इसका अभाव दोजाता दे । दश्-दशन-दश्य जो त्रिषूटी भासतीदेसो 
भी मिथ्याहे । जेषे निद्राद्ेष ते स्वप्रमे तीनों भासते हें ओर जागेपे यभाव 
हौजति हं तेसेदी अज्ञान से ये भाप्तते हद यर ज्ञानसे अिपुटी का अभाव 
ही जाता हे। हे शमजी ! जेसे मनोज करके मनमे जगत्‌ स्थित होता 
 तैपेरही ये पवत, नदियां, देश, कालल जगत्‌ भी जानो । इससे इस जगत्‌ 
प्रमका त्यागकर अपने स्वभाव मे स्थत हरदी । यह जगत्‌ भ्रमते उदय 
हारे । विचार कियेसे न दौ ज वेगा ओर तुमकां परमशानित प्रा होगी । 
हे गमजी ! जिसका मन उपशममभाव को प्राप हया हे, वह परूष मौनी 
हे । बह निरोधपद्‌ को प्राप हया दे यार्‌ ससारसशरुद्र स तरकर कर्मो के 
अन्त को प्राप हआ टै । उसका सम्पण जगत्‌, पहाड़, नदियां, संयुक्ग लीन 
होजातादै। यज्ञानके न हये विद्यमान जगत्‌भी नष्ट हौ जाता है क्योकि 
वह शान्त अन्तःकरण ओर परमश।नितरूप अभृत से तृष ह । वह ज्ञानवान्‌ 
निरावरण होकर स्थित होता हे । 
इति श्रीयोगवाशि्नवाणप्रकरणे सवशन्द्युपदशा नाम 
शतापिकेकसश्रतितमस्सगः ॥ १७१ ॥ 

श्मजी ने प्रा, दे भगवच्‌ ! जिस क्रम से बाध अस्मा जगतरूप दही 
भाता है सो कममेद के निवृत्ति के अथे फिर मुभसे किये ? वशिष्टजी 
बोज्ते; हे रामजी ! जतना जगत्‌ दष्ट याता द उसका ।चत्त मे निश्चय 
हता हे । ज्ञानवान्‌ को भी चित्त से भाता है आर अज्ञानी को भी चित्त 
तै भाक्षता दै परन्त इतना भेद है किः अज्ञानी जगत्‌ को देखता हे तष 
घत्‌ मानता दं आर ज्ञानवान्‌ शाखयुक्गे से देखकर पूवं अपर अथेकेवि 
चारवे भारितमान्र जानता दे। यह जगत्‌ अविदयासे भाता हे सो मतिया 
भी क वस्तु नहीं । जेषे सूय क करणो में जल भासतादैसो कुडहे 


नही, तेषेदी अतिया छ्य वस्तु नह दे । जितन। स्थावर- जङ्गम जगत्‌ 
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भास्ता दहै सो कख के अन्त में न्ट होजाता टै । जेसे समुद्र से एक इन्द 
निकालिये तो नष्ट होजाती है क्योकि; विभागरूप है तेसेही मायाः 
अविद्या, सत्‌, असत्‌ आदिक सवे सम्बन्ध का अभाव होजाता दे क्योंकि; 
सष शब्द जगत्‌ म ह; जव जगत्‌ लान हया तष शब्द कटां द्‌ ? आर्‌ 
वास्तव मेन ङु उपज। ह; न लीन होताहै-एकदटी चिदाकाशे जो तम 
कहो कि, देह उपजती है सो देह ओर त को स्वप्नवत्‌ जानो । जो तम 
कट्‌ के, जगत्‌ प्रलय मं लीन होता हे इसमे कल दे; तो नाश बही होताहै 
जा असत्य दाता हे । जी तुम कहौ कि, अस्त्य ह तो फिर क्यों उपजता 
हे तो उपजी वस्तुभी सत्‌ नहीं होती । जो तुम कहो कि, महाप्रलय में 
चिदाकाश रहताहे यर वदी जगतरूपदहो भासताहै तो जगत्‌ कु भिन्न 
पस्तु नदय हं मा-बाधमत्रही इ परकर हो भास्तताहे जेस बीज आर पृक्ष 
मं कुच भेद नदी तेषेदी जिप्तसे जगत्‌ भासताहे वही रूप है, ऊढ उपजा 
नही; जो उपजा नहीं ता विकार ओर भेद कैसेहो-इसस वोधमाचही खपने 
ञ्ापमें स्थितहे । कारण कायसे रहित परमशान्तरूप अपने आपे यास 
सत्ता स्थित हे, वह जगवहूप होकर भासता है यर देशः, काल, पदाथ भी 
सम महाप्रलयरूप द । जब महाप्रलय होता है त बह्मदेव पयेन्त सवपदाथ 
नष्ट दोजति दें ओर आकाश, बाय, अग्नि, जल, पृथ्वी कानामभी नदीं 
रहता ओर अथे भी नदीं रहता; तंव केवल बोधमात्र ओर बोध से भी रहित 
शेष रहता हे जो परमशान्तरूप रै ओर उसमे व्रणी ओर मन की गम 
नही-केवल अचेत चिन्मात्र सत्तादी है। उसी को तसवेत्ता अभव कहते 
हे ओर कोई नटीं जान सङ्गा । हे मजी । जो पर्ष अविद्या रूपी निदा 
ते जागा दे वह निरामस दता है अथात्‌ चित्त से चेत्य का सम्बन्ध ट्ट 
जाति ओर उसको परम प्रकाशरूप श्रासपद प्रा होकर स्वभावमें स्थिति 
हाती हे आर परभाव जो प्रकृति हे उसका अभाव होजाता है । हे रामजी | 
जा कड जगत्‌ परमावसतं भिन्न २ मासताथा सो सव एकरूप दीजाता। है । 
जेषे स्व म पष पदाथ मिन्न २ मापते है योर जागेमे सष एकरूप दौजति 
है, अपना ज्रप्ी भासता हैः तेपेही जब आत्मा का अतभ होतार त 
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जगत्‌ अपना आपी भासताहै । हे रामजी ! एकरूप तव हो भासता है 
जब ओर छद नहीं बना । जेमे खुषरणं के भ्रषण अग्नि में डालिये तो 
अनेकभषणो का एक पिण्ड दाजाता द ओर एकी आकर भाप्ता दै; 
तेसेरी जब बाध का अवभव होता तब सवे एकरूप दाजातादै। हे रामजी 
भषणो के रोतेभी युवणेदी था इसीसे सव एकरूप दगया, तेसेरी ज 
बोधका अतुभव होता हे तब सवे एकरूप हो भासतता टे इससे जगत्‌ के 
होते भी जगत्‌ अस्मरूप है । जगत्‌ हे नदीं ओर हये कौ नाई भासित 
होकर भिन्न २ दृष्टि आता है-जेसे सोमजल में तरङ्ग हे नदीं योर भासते 
हे तौभी जलरूप टे-असम्यसदष्टि करके भिन्न २ मासते दं । हे रामजी 
ज्ञानको जीवन्क्क ओर विदेदक्त तस्यदं । जेसे भषणके होतेभी स्वणं 
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हे ओर भूषण के अभाव हये भी स्वणेदं तेसेदही ज्ञानवान्‌ को देह के होतें 
भीं बह्म हे ओर देह के अभावहयेभी व््यदै। जा अज्ञानी दै उसका 
ननप्रकार का जगत्‌ एुरता हे। अज्ञानी व्ही हे नजकप्तको मन करा 
सम्बन्ध हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ भित्र २ एता हं । जप्त काष्ट के थम्भं 
रे चितेरा पर्तलयां कल्पता हे सो यर को नही भासता उसीके मन मं 
होती है, तैसेरी भिन्न २ पदाथरूपी पतलियां अज्ञानी के मनम परती हं 
द्रोर्‌ ज्ञानवान्‌ को नदीं भासतीं । जब काष्ट का याधार दाताहं तव चितेर 
पतल्ियां कखता दे पर यह आश्चयं देखा कि, मनरूपा एेसा चितेराहे 
कि, आकाश म पदाथरूपी पएरतलियां कल्पता हं आंराषन खाद भासती 
हे । हे रामजी ! ओर दसरा कुड नहीं बना; जेसे केसी एरु ने कायज 
पर पतली लिखी हो सो कागजरूप दे योर इड नदा बनी; तेसेदी यदह 
जगत्‌ भी वही स्वरूपे । हे रामजी ! जब तुमकं अलपद का अनुभव 
होगा तथ जितने जगत्‌ के शब्द अथंदं पे सष उसामं भासंगे जेसे 
जिष्षने सण को जान( उको भषण के शब्द-अथं सखणंही भासते है 
तेवेही जब आत्मपद क जानोगे तब तुभको जगत्‌ कं शब्द्‌ खथ रामा 
ही मं दृष्टि अरविंगे । हे रामजी ! यह जीव महामूष्षमरूप हं । आर इनमे 


अपनी २ सृष्टि है | जवतक रना हे तवतक सृष्टि हैः जब सृष्टि रना 
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पनी ओरं आता है त सव सृष्टि एक आत्मरूप दहो जातीं हे ओर 
काशः, काल, दिशा, पदाथ सवे यामा है; अत्मासे भिन्न डद नही, 
वह अपने आपसे स्थित हे-जो अदवेत चिन्मा्रपद हे। | 
रति श्रीयोगवाशिष्े निवाणप्रकरणे ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनं नाम 
शताधिकद्धिसप्तितमस्सगेः ॥ १७२ ॥ 

रामजी ने पएट्या, हे भगवन्‌ ! सवतत्छषेत्ताओं मे शरद ओर दृश्य का 
सम्बन्ध केसे हरा हे ? काल में कालत; अकाश में शून्यता ओर वायु 
मं स्पन्द केसे हृद हे ? जड में जडता; तों मे प्रतता; संक मरे स्पन्दः 
सृष्टि मे सृषशटिताः प्रति में मूतिता; भिन्न मे भिन्नता ओर श्य में दृश्यता 
किससे हुये ह सो मुभे किये स्योफि; अधप्रवुद्ध को बोध के निमित्त 
कहना योग्य टै ? वशिष्ठजी गोले, हे रामजी ! ब्रह्मा, विष्णु, र, इश्वर 
दिक जो सबहे सो प्रलयकाल में जिसे लीन होते हे उप्का नाम प्रलय 
हे। उसका शब्द भरलय' शब्द है ओर सवै निर्वाणः दोजति हें "यह अथं 
हे । हे रामजी ! एसा जो अनन्त आकाश हे सो सम, शुद्ध, यादि-अन्त- 
मध्य से भी रहितः; वचेतन्यघन ओर यद्रेत है जहां एफ ओर दो शब्द भी 
नहीं ओर जिसमे आकाश भी पहाड के समान स्थूल हे ओर एषा सृक्षष है 
कि; शदे", नदी" दानो शब्दां से रहित अपने आपम स्थितहे।जेसे पषाण 
कृ। शिलाकोपष शता हे तैसे ही वहे चित्त के एुरने से रहित हे। एसे परमास. 
तख अकारण से सृष्टि का उपजना कैसे किये ? जेमे आकाश अपने आप 
म स्थितै तैसे ही ब्रह्म अपने आापमें स्थित हे । हे रामजी | एक निमेष ऊ 
फुरने से जो प्ति अनेक योजन पयन्त जाती हे उस्तके मध्य जो अनुभव 
करनेवाली सत्ता हे उसमे ठम स्थित होकर देखो कि, जगत्‌ ओर उसकी 
उत्पत्ति का दे ? हे रामजी ! उत्पत्ति जो होती है सो समबायकारण ओर 
निभित्तकारण से होती दे पर आला निराकार, अत ओर सन्मात्र है-न 
समवाय कारण दे ओर न निमित्तकारण दै । इससे आत्मा अच्युत है अथात्‌ 
सरूप पे कदाचित्‌ नह गिर तो समवायकारण कैसे होवे ! निमित्तकारण 
भी नहीं स्योकि निरकार है; इससे आत्मामे जगत्‌ कोर नहीं भ्ानितिमात्र 
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ओर अविद्या करके भासता हे । जो वस्त होवे नदीं यर प्रत्यक्ष भासे उसे 
अविद्या से जानिये । हे रामजी ! ब्रहमसत्ता सदा अपने आपमं स्थित हे।. . 
जल म जो तरङ्ग ओर आवतं उठते हें सो जलरूप हँ जल से भिन्न चं 
नही । जब तुम अपने आपे स्थित होगे तथ जगत्‌ का शब्द अथे भिन्न 
न भासगा स्योकि; दृसशे वस्तु कुड नरीं हे । हे रामजी ! ब्य अमृतं 
उक्तम यह प्रातं कैसे उत्पन्न ही ? यह भ्रानितमाच्रदे। जा वस्त॒ कारण से 
उपजी ही सो पत्‌ होती हे ओर जो काश्ण विना रषि अवे उसे भ्रममत्र 
जानिये । जेसे आकाश में दसरा चन्द्रमा भासता है उसका कोई कारण 
नद्य इससे मेध्याश्रम से भासता दै, तेसेदी यह जगत्‌ मिध्यामात्र हे विचार 
क्रिये से नही रहता । हे रामजी ! आकाश काल आदिक जो पदाथेहेंसो 
सव शन्य हे; अतसमामें न उदय हये हें ओर न अस्त होते दै-ज्यों का 
व्यं यात्मादही स्थित हे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे निवाणवणनं नाम 
शताधेकचिसप्तितमस्सगः॥ १७३ ॥ 
वशिष्टजी बाले, हे रामजी ! जेसे आकाश अपनी शन्यता में स्थित है 
तेसेदी बह्यरूपी आकाश अपने आआपमे स्थित हे सो केसे किषीका कारण 
हो ? कारण ओर काये तथ होता दे जप कैत होता यौर आरम्भ, परि. 
णाम होता हे पर आत्मा तो अदत, श्नच्युत ओर निगेण हे उसमे अरम्भ 
कैसे हो ? हे गमजी ! जो कुद जगत्‌ तुको भासता है सो सब काष्ठवह्‌ 
मान है यथात्‌ वहां मन का फुरना शन्यदहे। हे रामजी! जो इद दैत 
भासता दे सो भ्रममात्रहे । ज कुच हा होता तो ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता 
पर ज्ञनकालमं नह भास्ता इससे म्रममाचत्र ह । ह रामजी ! पध्वी, जज्ल 
अ्[द्‌जा पदाथ हे तिनकाणएरनास्पेकी नाईदे। जसे स्वम वेष्ट 
हाती हं सो णस 92 को नहीं भासती क्योकि, हे नही, तैतेदी सि अका- 
रण सक्रसपमात्र ह । हं रामजी ! जेसे शशे के सीगों का कारण कोई नहीं 
तसह जगत्‌ का कारण कोई नरी । जो कुद दौ तो उसकाकारण भी हो 


( 09 ५०९ 


परजोकुचहो दी नहीं तो किंसका करण कौन हो । रामजी ने पद्यः 
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हे भगवन्‌ ! जसे वट के वीजमें क्ष का भाव दोता हे पर काल पाकर 
बीजसे पृक्ष हाआताहे तेसेदी इस जगत्‌ का कारण परमाष्ठ श्यो न हया ? 
वशिष्टजी बाले, हे रामजी ! सूक्ष्प में स्थल संकटपमात्र होता हे । मेँ भी 
कहता हं किः सूृष्षम में स्थल होताहे परन्तु संकसपमात्र होतहि-ङढ सत्य 
नही हता । जो किये किं, सत्य होता है तो नहीं हस्ता । नेसे रार्के 
कणके मर सुमेरु पवत का होना नदीं होसक्का तेसेदी सुक्ष्म परमाण से जगत्‌ 
` का उल्न्न होना असम्भव हे । हे रामजी! सृक्ष्म परमाणु का काये भी जगत्‌ 
तब कहा जाय जव सूक्ष्म अणु भी अ्मामे पाया जके; यात्मा तो अदेत 
है ओर उसमे एक यर दो कहने का अभाव हे । आत्मा मे जानना भी 
नही-फेवल आत्मतसमात्र हे ओर आधार आधेय से रहित दे । बीज भी 
तव प्रणमता हे जघ उसको जल देते हे ओर रक्षा करने का स्थान होता है 
पर अता आधार आधेय से रहित केवल अपने भाव में स्थित हे ओर 
अद्ेत सत्तामात्र हे । जेसे बन्ध्या के पत्र का कारण कोई नरी, तैसेही 
जगत्‌ का कारण कोई नदी; जो बन्ध्याका एत्र ही नही तो उसका 
कारण कौन दो तेसेही जगत्‌ है नही तो ब्रह इसका कारण कते हो ? 
जिसको तम दश्य कहते हो सो द्रष्टा ही रश्यरूप होकर स्थित हा दै । 
हे रामजी ! जेसे सूयं की किरणों तँ जलाभास होकर स्थित दैः तैसेही ब्रह्य 
ही जगत्‌ आकार होकर रषि बाता है दश्य भी कड दसी वस्तु नहीं । 
जेसे समुद्रही तरङ्ग ओर आवतैरूप होकर भासता हे तेसेदी अनन्तशङ्कि 
हीकर्‌ परमाससत्तादी स्थित हे । हे यमजी ! मे ओर तम आदि जगत्‌ के 
पदाथ सव एरनेमात्र हे । जसे संकल्प नगर होताहे जो मन से स्वा है 
` तेसेही यह जगत्‌ आतमा में ब बना नहीं केवल बह्म अपने आपमें 
स्थित है-हमको तो सदा वही भासता हे । हे रामजी ! आत्मा में यह 
जगत्‌ न उदय होता है यर न अस्त होता है सदा ज्यों का त्यों निर्मल 
शान्तपद है । 

इति श्रीयोगवाशिषटे निवौणप्रकशणे देतेकताप्रतिपादनं नाम 
, शताधिकचतुःसतितमस्सगैः ॥ १७४॥ ` 
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 वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जगत्‌ का भौव-खभविः; जड़ चैतन्य; 


` स्थावर-जङ्गम; सृष््म-स्थृलः; शुभ-अशुम इव ह्र नदीं तोम तममे 


क्या कहं करि, यह कार्यं हे यर इसका यह कारण हे ? यह हया दी नहीं 
तो फिर कारण कार्थं केसे दो ? जो सवं देश, सवेकाल् ओर स्वेवस्तुदो 
सो कारण कायं केते दो ? आत्मा केवल अपने अआपमे स्थितहे ओर 
जोह ओर नदींकी नाई स्थित ह्या दै; उसमे संवेदन हे यर उसके 


 फुरने से जगत्‌ भासता हे । बह फुरना चेतन्यमाच का बिवर्तदे ओर 


उप्त विवतं से जगत्‌ भरम इृश्रा हैः जव यही फुरना उलय्कर अपनी 
ओर आता हे तव नगत्‌भरम मिट जाता है ओर जव एुरता हैत 


ध्यान, ध्याता ओर ध्येयरूप होकर स्थित होता दै । इसदी का नाम 
जगत्‌ है ओर इसीमें बन्ध आर पक्र हता देः आत्ामें न बन्धहै | 
ओर न मोक्ष है। हे रामजी | जव तरङ्ग घनभूत होकर बहता हेतव ` 


एक नदी होकर चलता देः तैसेदी ज वासना दद्‌ होती रै तब जगत्‌- 
रूप होकर स्थित होता हे ओर भासता टे । जब एेसी वासना रद्‌ ह 


तब राग द्वेष संकख से बन्धवान्‌ रोता ओर जव वासना क्षय होती दै 


क 


तब जगत्‌ का अभाव होकर स्वच्छ आत्मा भासता हे। जैसे शरत्काल 
का आकाश स्वच्छं होता है-उक्से भी निमंल भासतादहे। हे रामजी । 


जीव जो निकल जाताहै सो भरता नदी; मुखा तब क्ाजाय जब अत्यन्त . ` 


रभाव को प्राप दो अओरन जाना जाय; इससे यह मरना नरी शयोक; 
फिर जगत्‌ भास्तताह । यह्‌ मरना सुषुभि की नाई हंसा-जेसे सषि जागे 


क च 4 


हये जगत्‌ भासता हे ओर वही चेटा करने लगता हे खोर जेसे स्वप्र ओर 


जाग्रत्‌ होता है तेसेही मृत्यु ओर जन्म भी हे। यदि मरने का शोकं उपजे 
तो जीने का यु भी मानिये ओर जो जीने का हषे उपजतो उषम 
मश्वे का शोक मानिये-दोनों अवस्था शरीर की सप स्वी हे । जव यह ` 
अवस्था शरं की जानी तष कम्हारा हदय शीतल हो जावेगा । ज 
संषेदन फुर्ने का अत्यन्त अभाव हो तव परम शान्ति होती दै । ध्यान, 
ध्याता ओर ध्पेय तनि का अभाव हो जाता है ओर अज्ञान भी नही 
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श्हेता । जब एसा अभाव होता हे तब पी स्वच्छं निमंल पद रहता हे । 
हे रामजी ! अब भी निमलपद्‌ हे पर्त भ्रमसे पदार्थसत्ता भासती हे। जेषे 
निद्रा दोष से केवल अनुभव में पदांथप्तत्ता हकर भासती हे ओर जागे से 
कहता हे कि, केवल भरमम दी था; तेमदी इक्र जगत शो भी अममा 
जानो। परमाथस्वरूपके प्रमादसे यह जगत्‌ भासतारै योर स्वरूपत जागेषे 
इसका अभाव टदोजाता ह । हे रामजी ! जपे स्वप्रे में जीव अनहोतादी 
राज्य देखतदहि तेसेदी तुम इस जगत्‌ को जानो । इसका फएरना दी इसको 
बन्धन का कारण हे । जसे छसवारी मापी स्थान बनाकर आपी फेस 
मरती है ओर जेसे मद्यपान करनेवाला मद्यपान करके युख से ओरं का 
ओर बलता है ओर उससे बन्ध्यायमान होता है तेसेदी जीव अपने संक- 
स्पही से ्बेधता हे जर जप सकय मिटता है तब परमानन्द को प्रा 
होकर परम स्वच्छं शान्ति उदय होती हे। 0.11 

इति भ्रीयोगवाशि्टे निवंणप्रकरणे परमशान्तिनिरषाणषणनं नाम 
शताधिकपञ्चपस्तितमस्सगैः ॥ १७५॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जहां आकाश होता है वहां शन्यता 
भी हावी जहां अवकाश होता हे वहां आकाश भी होता है ओर जहां 
अकाश है वहां पदाथ भी रोते तैसेदी जहां चैतन्यसत्ता हे वहां 
सृष्टि भी भासती रै पर बनी कुड नहीं ओर सदा रहती है । जेसे सर्य की 
किरणो मे जलल कदाचित नदीं उवन्न हा ओर जलाभाक्ष सदा रहता 
हे क्योकि, उसीका विवत हे; तैसेही सृष्टि माता का विवर्तं है-जहां 
चैतन्य सत्ता हे वहां सृष्टि मी दे । इसीपर मे एक इतिहास तमसे कहता 
रं जिसके सखुने ओर सममे से जग मयु से रहित होगे । वह इतिहास 
परमसुन्दर्‌ ओर चित्त का मोदनेवाला आश्चर्थरूप है ओर में देखा 
हया € । ह रामज। ! एककाल मे मेरा चित्त जगत्‌ से उपरत हृ तौ 
मेन बिचार कया ।क; किती एकान्त स्थान मँ जाकर समाधान कस 
क्याक; जगत्‌ मदिर व्यवहार से हृद हा है ओर जितना इच 
जानने योग्य है उसको मे जाननेषाला हं परत व्यवहार करके भी 
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शान्तरूप होऊं । तव रेस्ा मेने विचार किया कि, निविकसख समाधि 
करके परमशान्त पाऊं ओर जो आदि, अन्त ओर मध्यसे रहित परम।- 
नन्दस्वरूप ओर अविनाशी पद टे उसमे विश्राम करू । हे रामजी ! तष 
भी में ज्ञान वृत्तिमान्‌ ओर परमात्मस्वरूप दही था परन्तु चित्त कीं वृत्ति 
जब जगत्‌भाव से उपरत हहं तो ग्यवहारसे भी एकान्त समाधिकी 
इच्छा कीं कि; जहां कोई क्षोभनदो वहां स्थित दं । पेसे विचार करके 
मेँ आकाश में उड़ा ओर एक देवता के पवेत पर जा बैठा तो वहां बहत 
प्रकार के इन्दयों के षिषय देखे कि; अह्ना गान करती हं । शिरपर 
चमर होते हः आर मन्द मन्द पवन चलता हे। पर वहभी युभको 
आपातरमशीय भासे क्योंकि, किसी काल में किसी को सुखदायक 
नही-समाधिवात्ते के ये शह । उनको पिरस जानकरमे फिरउडा 
ओर एक पवेत की कन्दरा मेँ जो बहत सुन्दर थी ओर जहां एक सन्दर 
वन था ओर उसमे सन्दर पवन चलता था प्हचा । एसे स्थान कोमेने 
देखा तो वह्‌ भी यखको शचवत्‌ भासित हमा क्योकि; पक्षियों के शब्द 
होते थे ओर पवन का स्पशं होता थाव ओर भी अनेक विन्न थे । उनकी 
देखकर मे आगे चला तो नागोके देश ओरं सन्दर नागकन्या देखीं 
श्र इन्दियों के ३हृत सन्दर विषय भी देखे पर वह भी युफको सषैवत्‌ 
भासे । जेसे सपे के स्पशे किय से अनथ होता हे तैसेदी मुमको विषय 
भाते । हे रामजी ! जितने इन्दो के विषय हें वे स्व यनथेके कारण दहेः 
उनमें प्रीति म्रद ओर अज्ञानी करते द । फिर में समुद्रके किनरि गया 
श्र उसके पास जो एष्प के स्थान थे उनमें भिचरा ओर कन्दरा ओओ 
वन को देखता हं्या पवत, पाताल ओर दशो दिशा देखता फिर परन्तु 
एकान्त स्थान पुभको कोई ट न आया । तव में फिर अकाशको उडा 
र पवनः मेषाः देवगणा; विद्याधरे ओर सिद्धोके स्थान लांघतागया तो 
यागे देखा कि, कह ब्रह्माण्ड भृतो के उइते थे उनमें मेने अपु भ्त ओर 
नानाप्रकार के स्थान देखे । फिर गरूड के स्थान लावे तो करीं सयका 
प्रकाश होता था ओर कीं सूय का प्रकशदीनयथा। फिरिमेंचन्दमाके 
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मरडल को लांघ गया ओर अग्नि के स्थान लांधकर महाकाश तें 
गया जहां इन्द्रियों का रोकना भी न था भ्योकि; इच्ियों के विषय कोई 
दष्ट न अतिथे केवल एक आकाश ही आकाश दष्ट यता था जौर वायु, 
अग्नि, जलः पृथ्वी चशे का अभाव था। हे रामजी ! निदान में उस 
स्थान मं गया जहा भूत स्वपरमे भी दृष्ट न अतये ओरसिद्ध कीभी 
गम न थी । वा मेने संकल की एक दी रची ओर उसके साथ फूल 
आर पत्रो से पूणे कर्शृक् रचे ओर उसके एक ओर मेने चिर ख्ला। मेर 
तो सूष्मसंकस्प था इसलिये सष प्रक्ष आन हआ । उस टी कोर 
कर उसमे मेने प्रवेश किया शोर संकख किया कि; एक वं परथन्त मे 
समाधि मे रहुगा ओर उससे उपरान्त समाधि से उतरंगा । रेमे विचार 
कर मेने पद्मासन बाधा ओर समाधि में स्थित होकर परमशान्त में एक 
व पयेन्त स्थित हृश्रा जहां को क्षोभ न था जघ वप व्यतीत हा तब 
वह भावी समाधि के उतशने कौ थी इसलिये वह संकल आन एर । जते 
पृथ्वीम वाया हया बीज काल पाकर अंदर लेता हे तैपे दही बह संकस्प 
शरान एरा । प्रथम, जेसे सूता पृक्ष वसन्तकऋतु में हय हो आता है तैसे ही 
प्राण एर अये; फिर, जेते वसन्तऋतु मे फल सिल अति है तैतेही ज्ञान 
इन्द्रियां सिल आई ओर किर खन्द जो अदंकाररूपी पिशाच है सो रा 
किः मे वशिष्ठ हं; ओर उसकी इच्डारूपी खी री । हे रामजी ! वह व 
मुमको एते व्यतीत हआ जेसे निमेष का सोलना दता हे । काल भी 
बहतभ्रकारते भ्यतीत होता; किषी को थोड़ा ही बहत होजात। है चौर 
केपीको बहत थोड़ा होजाताहै। ज घख होता है तब बहत काल भी थोड़ा 
हो भासता हे ओर जव दुःख होता टे तथ थोड़ा काल बहुत हो जाता है। 
हे रामजी ! इस समाधि का जो मेने पणेन किया यह शङ्कि सव जीवों म 
ह परन्त॒ सिद्ध नदी होती क्योकि, नानाप्रकार की वासना अन्तः 
करण मलीन ह । नर अन्तःकरण शुद्ध हो तथ जता संकसय करे तैसा 
ही पिद हाताहे ओर मलीन अन्तःकरणवाले का संकख सिद्ध नही होता । 

` इति भ्रीयोगवाशिष्े निवाणपरकरणे आकाशङ्वीवरिषटवमापि- ` 
वयनं नाम्‌ शताधिकपटूसपतितमस्सगेः ॥ १७६॥ 
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रामजीने प्रदाः हे भगवच्‌! त्म तो तिवाणस्वरूप दां ठमकां हकरं 
रूपी पिशाच केसे एर-यह मेरा संशय दूर कीजयं ? वाशटजा बलेः 
हे रामली ! ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी जवतक शरीर का सम्बन्ध्‌ हं त 
तक अकार द्र नरी होता । जेषे जहां आधार हाता वहां आधय भां 
होता दे ओर जहां आधेय दोता दे वहां आधार भी दीताहं; तेसा जहां 
देह होती दै वदां अहंकार भी होते ओर जहां अहंकार होते वहां देह 
भी हातीं द। ह मजा! अहकार्‌ विना शार नहा रहता पर वह अह्‌ 
कार अक्नानरूपी बालक ने का है ओर ज्ञानी को अ्हकार न्ट देजाता 
हे । हे मजी ! यह अर्हकार अविद्या ने कसा हे । जो वास्तव में मिध्या 
डो ओर भासे बह अविद्या दे । ओर जो अविद्यादी मिथ्या हतो उसका 
कार्य अहंकार कैसे सत्‌ दो ? यह्‌ केवल मिथ्या भ्रमसे उदय हरा है जैसे 
भरम से प्क्ष पे वेताल भासता हे तंसेदी भ्रम से अहकाररूपी वेताल उदय 
हृशा है ओर इसका कारण अविचार सिद्ध टै; विचार कथे से इसका 
भावं दोजाता हे । जहां विचार होता हे वहां अविद्या नदीं रहती । 
जैवे जहां दीपक होता दै तहां अन्धकार नहीं रहता स्याके दीपक 
के जगते अन्धकार का अभाव दोजाता दैः तसह विचार के उद्य 
हये अविद्या का अमाव हौजाता हे। जो वस्तु विचारं केयसे न रह 
उवते मिध्या जानिये ओर जो आपी मिथ्या ता उसका कायें केष 
त्य शे ? इसते अहंकार को मिथ्या जनो । हे रामजी ! जसे आकाश 
के वक्ष का कारण कोई नही; तेसेदी अहकार का कारण कोई नहीं । 


मन सहित जो षट्इच्ियां द शुद्ध आतमा उनका विषय नदीं स्योिः 
वे सकारं ओर दृश्य हें। साकार का कारण निकार आत्मा केत 
हो १जो इच आकार दहेसो सव मिभ्यादहे । जो बीज दीता हे उसमे 


संकर उत्पन्न होताहे तेव जाना जाता हे कि, बीज स अंडर उत्पन्न इया 


हे परन्त वीजदीनदहीतो उसका कायं अद्र कैसे उत्पन्न ही ? तसौ 


जगत्‌ का कारण संवेदनदही न हो तो जगत्‌ केसे हो ? जेषे काशमें 


दसरा चन्द्रमा हौ तो उसका कारण मी मानिये ओर जो दसरा चन्द्रमाही 
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न हो तो उसका कारण कैसे मानिये ? हे रामजी! ऋय आकाश, अदेत,शद्धः 
फटने से रहित, अच्यत ओर अविनाशी हेः वह कारण कार्यं केसे हो ? 
हे रामजी ! पृथ्वी आदिक तच अविद्यमान हे पर भम से भासते हें । केवल 
शुद्ध आत्मा अपने ्यापमें स्थित हे। जो तम कटो कि, अविदयमान हें 
तो भासते भ्यो हे तो उसका उत्तर यह है कि; जेसे स्व मे अनहोती सृष्ट 
भासती हे तेसेदी यह जगत्‌ भी अनहोता भासता है । जेसे भम से आकाश 
म गृक्ष अनंहोते भासते हं तो इसमें कड आश्चयं नदीं ओर संकसपनगर 
स्च लीजे तो चेष्टा भी दती है परन्त्‌ इसका स्वरूप संकस्पमात्र है वास्तव 
मे अथाकार ङक नदीं होता ओर अपने काल में सत्य भासता है पर जव 
संकरप का लय होता हे तब उसका भी अभाव दोजाता है-इससे आकाश 
के वक्ष की नाई हृश्ादे। जेसे आकाश कै प्क्ष भावना से भासते दे। 
तैषेही यह जगत्‌ संकल्पमाच्र हे । सरूप से कुं नहीं है जो विचार करके 
देखिये तो इसका अभाव दोजाता हे । हे रामजी ! शुद्ध आत्मतत्व अपने 
आप मं स्थित हे वही जगत्‌ का आकार हो भासता है-दृसग बस्तु ङ्ब 
नदीं । जसे स्परे मे जितने पदाथ भासते हे सो सब अदुभवरूप हे तैपेही 
जगत्‌ भी ब्रह्मरूप । हे रामजी ! हमको सदा वही भासता हे तो अहंकार 
कहां हो १ न में अकार हं ओर न मेरा अहंकार है केवल आकाश पे 
अकार कहां हो १ हे रामजी ! न मेँ ओरनमेरे में इद एरनाहै 
अथवा सवे आत्मसत्तामेरी द्रं तो भी अकार न हृश्या । हे रामजी ! 
हमारा अर्हंकार एसा जसे अग्नि की पतिं लिखी होती हे तो उप्तसे खुद 
अथे सिद्ध नही दोता-दृश्यमाच होती हे । तैसेही ज्ञानी का अहंकार 
देलनेमा् हे उन्हं कतरे भोक्त का नीं ह्येता अरौ वे अपने स्वभाव 
मँ स्थित हे । सवे ज्ञानवानां का एकी निश्चय है कि, बरह्मही मासता है 
ओर अकार का अभाव हे । यहंकार न आगे था,न अव है ओर न फिर 
हीगा-्रम स अकार राञ्द्‌ जाना जाता है। हे रामजी ! जव रेते जानोगे 
तब अकार नष्ट सनाबिगा । जसे शरत्काल मेँ मेध देखने मात्र वपी 
तै रहित दयता ह तैसेदी ज्ञनीका अहंकार देखनेमात्र होताहि । ओर की 








॥ 
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इद्धि में भासता दै परन्तु त्तानी के निश्चय में असंभव दै क्याकिंः उसका 
हवत्यय आत्मामं स्ता है ओर प्रच्छन अरंकारका भाव दोजाता हे । 
जव अहंकार नाश होताहे तब अविद्या का भीनाश दोजाता हे ओर यही 
अज्ञान का नाशदै-यह तीनों पयाय दं । हे रामजी ! अपने स्वभावमं 
स्थित रो ओर प्रहृत याचार करो; हृदय से शिलाकोषवत्‌ दरदो ओर बाहर 
इन्दि की सब क्रिया हो; खपने निश्चय को गुप रक्खो रीर स इन्दियों 


को इस प्रकार धारे जेषे आकाश सबको धार रदाटै; यन्तर से शिता के 


जदरवत्रहो ओर देखनेमात्र तम्दरिमे भी अहंकार दए अपिगा । जैसे अग्नि 
» 3 


की मृतिं लिखी रषि आती दै तेसेदी ठम्हार मे अहंकार दष्ट वेगा परन्तु 


अभ कारण होगा ओर केबल ब्रह्यसत्ता ही भासेगी योर कुत न भासेगा | 


इति श्रीयोगवाशि् निवीणप्रकरणे विदितवेदाहंकारवणेनं 
नाम शताधिकरप्रसइतितभस्सगेः ॥ १७७ ॥ 

शमजी ने पृद्ाः हे भगवन्‌ ! षडा आश्चयं हे करं ठुमने अहंकार के 
त्यजि ते पसम साचिकी प्राति का उपदेश किया दे। यह परम दशा ह 
रौर राग द्वेष मल से रहितः निल, उत्तम, अविनाशी ओर आदि-अ्न्त 
ते रहित है । यह दशा तुमने परमविभुता के अथं कदी हे । हे भगवच्‌ | 
तक्दाकाल ओर सप्रकार सवैवस्तु दी वरह्मसत्ता हे ओर समरूपसत्ता क 
असभव से परम निमेल टै तो शिलाख्यान किस निभित्त कदा सो 
कटिये ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! वह तो सवम; सवेदाकाल अयौर सभसे 
रहित हे षर उसके बोध के अथे मेने तमको शिलाख्यान का दशन्त 
कुहा दे । हे रमजी ! एेसा स्थान कोई नदीं जहां सृष्टि न हो । सव स्थान 
र घटि भासती है पर आदि से छद नदीं बना ओर सवेदाकाल वसती 
है-शिला के कोषमे भी अनेक सृष्ट मास॒ती हे । जेते आकाशम शून्यता 
है तैषेदी शिलाकोष में भी सृष्टि बसती ह । श्रीरामजी ने पा, हे भग 
बन्‌ ! जो सर्वम सृष्ट वसती है तो आकाशसरूप क्यो न हई ? वशिष्ठनी 
बोल, ह रामजी ! यदी मेँ भी तमसे कहताहूं कि; जो छव सृष्टि है वह 
पव आकाशरूप दे । स्वरूप में तो 
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ग तो सृशि उपजीदी नदी; सवेदाय्यात्म- 
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सत्ता अपने पमे स्थित हे ओर आकाश क्री वार्ता क्या कहनी है 
कि; शिलाकोषमें सृष्टि बसती ह यरं आकाशरूप है-अर्थात्‌ इच हई 
नहीं हे रामजी ! पश्व में एेसा अणु कोई नदीं जिसमें सिन ह। 
अणु अणुमं सृष्टिहै आर सवे आओरमे षती है परन्त परमार्थं से कच 
नहा बना केवल आत्मरूप है आर सवसृष्टि शब्दमात्रे । जैसे यह्‌ सुटि 
भासती हे तेसेदी वह भी हे । जो यह शब्दमात्र है तो वह भी शब्दमाच् 
हे रीर जो यह सत्य भासती है तो षह भी सत्य भासती हे । हे शभजी 
एसा काइ जलका कण नदीं जिसमें सशि न हो; समे दही सशि हे ओर 
यह श्वय देखो कि, इस विना ङक नहीं ओर एेसा कोई अग्नि ओर 
पायु काकण नदीं जिसमें बष्टिन हो । सषमें सषि है ओर आकाश्‌ 
रूप हे, ङु बना नही-ब्रह्मसत्ता शपते आपमें सदय ज्यों की ल्यं स्थित 
हे । हे रामजी ! याकाश में एेसा अणु कोई नदीं जिषे सृष्टि न हो पर्त 
कुछ उपजी नदय । एसा ब्रह्म यण कोई नहीं जहां स्ट न हो परन्त स्वरूप 
सं कुच हुईं नदा-ब्ह्यसत्ता अपने अापमे सदा स्थित है । हे यमजी ! 
पसा अए़ कोई नहीं जसमें ब्र्यसत्ता नही ओर एेसा कोई चिदअण नदीं 
जिप्तमे सृष्टि नहीं पर जेसे फिंसी ने अग्नि कदी ओर किसी ने उष्णता 
कही ता उसमें भेद कई नदी तेसेदी कोई ब्रह्य कहते हे यर कोई जगत्‌ 
केहतं हं । शब्द दा हं परन्त॒ वस्तु एकह ह-जगत्‌ही तह्य है यर बह्यही 
जगत्‌ हे-कुक भेद नहीं । जसे बहते जल का शब्द होताहै पर उसमें कद 
अथ सिद्ध नदी हता; तैसेदी जगत्‌ मूको कड पदाथ नहीं भासतां ह 
क्यांकिं दृसरी वस्तु वनी नदी । भै" तुम ओर यदह जगत्‌, स॒पेर्‌ आदि 
पवत्‌, देवत, किनरः दत्य, नाग इत्यादिक जगत्‌ स निकौणस्वरूप है 
ालमतत्तव म चं नहा बना। यह बोसते ओरं चालते जो भासते है उते 

स्वे की नाई जानो । जेते कोई परुष सोया हो सौर स्कर मे उसे नाना 
गर ॐ द्ध हाते वा यन्त्र नते श्र चेश होती दिखा दं प जो उस 


निकः १ एर षडा हो उसको कुड नहीं मासता क्योकि; घना कुद 
१६। अर उसको सव सूद भासता है; तैतेही ज्ञानी के हृदय पे जगत्‌ 

















५०६  योगवाशिष्र। 
शन्य हे ओर अज्ञानी को भम से नाना प्रकार का भासताहं । इसस, ₹ 
गमजी ! सखभ्रवत्‌ इस जगत्‌को जानकर प्रञ्त आचार कर अ।र हृदयस्ष 
शिला की नाई हो किः कुद न फुर । ब्रह्म ओर जगत्‌मं रञ्च »। भद्‌ न्ट; 
र्मही जगत्‌ दै ओर जगत्‌ ब्रह्य है । जगत का स्पष्ट अथं ब्रह से भन्न नद । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवांणप्रकरणे ब्रह्मजगदकतान्रात [डन 
नाम शताधिकाष्टसक्षतितमस्सगेः ॥ १७८ ॥ 

रामजीने पद्या; हे भगवन्‌ ! आपने आकाशकाषम टा बनाकर एक 
वप की समाधि लगाई तो उसके अनन्तर जो एत्तान्त हरा सो किये ! 
वशिष्टजी बोलते, हे मजी | जब में समाधि से उतश तव आकाश में एक 
परमं मनोहर मतर की तान के सहश अङ्गना का शब्द्‌ सुना तवं मन 
विचार किया कि, में तो वहत ञउचे पर आयाद्‌ जहा सद्धा कां मी गम 
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नरी ओर सिद्धं से भी तीनलाख योजन उचा अया हू यह शब्द्‌ क 
से आया ? पेते विचासकर में देखनेलगा तो दशदिशा मे यआकाशदी 
दीवा परन्त॒ सृष्टि का कतां कोई दष्ट न आया । तव मेन विचार किया 
कि, सृष्टि आकाशमें होती दहे इससे मे आकाशदी होजाञं श्र दृरस 
शब्द को पाऊं कि; किसका शब्द हे; बक्कि आकाशको भी त्यागकर 
चिदाकाश हाजाऊं जहां भरताफाश भी इुटीवत्‌ भासता है तव इसका 
भी अन्त भाषेगा आरं जान लंगा कि, यह किंसका शब्द होता है। 
पेसे विचार क मेने निश्चय करिया कि, यदह शीर या रहे ओर नेत्र 
पदे रटँ । तब पद्यासन वीध कर मेने बाहर की इन्धियों को सेका अर 
जो इच्ियों को एत्ति शब्द आदिक को म्रहण करती थी उसको ५ 
रोकं लिया । निदान भीतर बाहर की पष बृत्तियों अर अहंग्रत्ति 

व्यागकरमे आकाशस्प दागया। जैसे इस व्ह्मारडमे आकाश का अनत 
नहीं मिलता तैपे मे इसका प्यागकर चित्ताकाशरूप होगया जिसर्का 





षंकत्यही रूप है । उसको भी स्यागकर में बुद्धि आकाशमे आयाः फिर 


उसकोभी त्याग करके चिदाकाश मे आया भौर उस शब्द के सुनने 
कै सुंकृरप प विदाकाशस्प हागया । जसे समद्र मे मेती जलक। बः | 
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सद्रूप होजाती हे तैतेदी मे चिदाकाश दगया जो निकार ओर 
निराधारं है; सको धाररहा हे ओर परमानन्दस्वरूपः शान्त ओर अनन्त 
ह ओर जिसमे सवे ब्रह्यारड प्रतिभिम्बित दोतेहे ज मे आसा आदश में 
स्थित ह्या तब मुफको अनन्त सृष्टि अपने आपमें भासने लगीं । जैसे 
स्यं की किरणों चसरेणु होतेह तैसेदी त्य मं सृषटियां हे परन्त॒ जीव २ 
की अपनी रखेष्टिहे एककी सृष्टिको दूसरा नहीं जानता । जैसे क 
एक मतुष्य सोये हों ओर अपनी २ स्वभसृष्टि को देख तो उसमें अपना 
आकाश ओर काल देखते ह इसकी सृष्टि को वह नहीं जानता ओर 
उसकी सृष्टको यह नहीं जानता परन्तु त्नानी सर्वसृटियां देखताद् तैसेदी 
एको सवेसृष्टियां चिदाकाश मे भासीं पर जीवों को अपनी २ सृष्टि 
भासती थी । हे रामजी! एक सृष्टि एेसी भासीं कि, उपे को आवरण न 
था जेते पृथवी के बोकर सुर होते है-कदीं कहीं एकदी भृतका अरण था 
ओर कीं एेसी सृष्टि ट्ट आई जिनको पावो तोका आवरण था प्रथम 
पृथ्वी काः दृसरा जल का, तीसरा अग्नि का, चतुर्थं बा का ओर पञ्चम 
अआकाशका आरण था । कदी परी सृषियां देखीं जिनको चार ही तचो 
फा आवरण था; कीं एसी देखीं जिनको पर्‌ आवरणये; कहीं दश आवि 
रण दष्ट ये कहीं एसी सृष्टि दृष्ट जवे जिसको षोडश आवर्ण हे बर 
कहीं एेसी द आ जिनको चोतीस आवरणये ओर करीं तो के बत्तीस 
वरण संयुक्क सृष्ट देखीं । हे रामजी ! इस प्रकार मेने अनन्त सृष्टया 
चिदाकाश में देखी परन्तु सथ आङाशरूप थी; आलात कुड भिन्न वस्तुन 
धी, मनफे फुरनेपे एकको सृष्टि दष्ट आरं क्योकि, सव संकलमात्रही थी- 
खच बना नदी । जसे दीवार पर चित्र सिते छं तेतेदी आलमारूपी दीवार 
र चित्ररूप सृष्ट ट्ट आईं कि; अपने २ गवार में मग्न है। हे रामजी! 
रसी अनन्त सृष्टया देलीं पर एककी सृष्टि को दूषय न जानता था स 
अपनी २ सृष्टि को जानते ये। जैसे अनेक मनुष्य एकही कालम 
यन करं ओर अपनी २ स्मर सृष्टि देतं तोभी दूरी सृष्टि को बे नरी 
भोनेते। हे रामजी ! इच पेषी सृ देवीं जहा न सूर्य क प्रकारा था 
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५९१०९. योगंवांशेष्ट । । 
न चन्धमा का प्कश था ओरन ग्नि का प्रकाश था ओर उनकी चं 
बडी हती थी कदी एेसी सृष्टि देखी जहा सूय आर चन्द्रमा ह आर कही 
ठेसी देखी कि; उनको कलाका ज्ञान भी नदीं आर न वहां कांड दिन 
डे, न रति दै; सदा एक समान रहते हें । कीं महाशन्यरूप तमदी दष्ट 
आया; कदी एसे दष्ट आया किं, देवतादी रहते ह; का म॒ध्या रदत हः 

कहीं तिर्यक्‌ दी रहते है; कष्टं देत्यही द यये; कटी जल ही दयाया . 
रौर कोर तख न द आया ओर कटी एेषी सृष्ट र आई जदा शाख 
का विचारी नदी; कही शाख परख विपययरूप थे यर कीं समान ये । 
कहीं प्रलय होती र्ट आई चौर कीं उसत्ि होती दष्ट आई । दे रामजी ! 
इसी प्रकार अनन्त सृष्टि मेने देखी परन्तु जब स्वरूप की ओर देशं तव 
केवल ब्रह्मरूपी भासे ओर कुद बना र्ट न अवे ओर जब सकस करके 
देखं तव अनन्त सृष्टि इट अविं । कदी एेसी सशि दृष्ट अवि जं बालक; 
वृद्ध, यौवन अवस्था का मयादाही नदी-जेसे जन्मे तेसेदी रदे-कहापेसी 
सृष्टि है के; चन्द्रमा अर सयं का प्रकाश नदी ओर अग्निके प्रकशसे 
उनकी चेष होती ह आर कदी एसे देखे किः ऊध्व को चले जावे; कहीं 
नीचे को चते जवि । कदी पसे देखे जो शाघ् की मयादा से चेश करें ओर 
कहीं कृमिदही वसते हं आर कई नहा । ह रामजी ! चेतन्यरूपा बन में 
मैने अनन्त सृष्टिरूपी वृक्ष देखे परन्त॒ दसरा इड बना दृष्ट न आया; सव 
चैतन्य का आभासी रट आया । जेसे सूयं की किरणोमे जलाभास् 
होवाहे ओर बना कुल नदीं; तेसेदी स्रष्टे बनी कुच नहीं आर जेषे 
आकाश में नीलता ओर दसरा चन्द्रमा भासत ह तेसेही अनहीती सृष्टि 
भसे । जैसे मरस्थल मे जल ओर गन्धनगर की सृष्टि भाप्तती द तेसेदी 
पम्परणे चष्ट भासी द । दे रामजी ! ब्रह्मरूपी आकाश में चित्तरूपी 
गन्धे ने सृष्ट रची हं पर स्वरूप से भिन्न ढं उपजा नदी-सब अकारण 
है । जो समवायकारण विना सृष्टे भासे उसे भ्रममा् जानिये । ज॑से स्कर 
की सृष्टि कारण विना हीती है चर अथकार हो भासतीहे तीभी यजात- 
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जात है अर्थात्‌ उपने विना उपजी भासती है; तेसेही सम्पूणं सृष्टि याभास- 
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मात्र हे । हे रामजी ! आभास में भी अधिष्मनसत्ता होती हे जिसके 
प्रय आभास फुरता ह । सचिदानन्द गह्य सवका अधिष्मन हे ओर 
सवं आत्मता से ही स्थित ह ब्रह्मसत्ता से भिन्न इडढ नदीं । चेतना करकेही 
नननत् भासता है परन्तु नानात हा छद नही; आत्माही सवेदा अपने 
अआपमं स्थित हे । जेसे क्षीरषमुदरं वायु से नाना प्रकार फे तरङ्ग उपजते 
भासते हं ताभी क्षीर से भिन्न न्टी-रेसा क्रीरसमुद का तरङ्ग कोई नहीं 
(जसम घृत न हो; तैसेदी जो कछ पदाथ हे उन सबमें बह्मसत्ता अस्यत 
₹ । जसे क्षीरमथन किये से घत निकलता हे विचार प्ियिसे जगत्‌- 
नहयस्वरूप भासताहे-ङुल भिन्न नदीं दिखता क्योकि; कारण दारा कु 
नहीं उपजा परमां से केवल आःमसत्ता अपने आप में स्थित दै । एन 
र्पो भम से कुच हृश्रा दष्ट आता हे ओर जब फुरनरूपी मप नित होता - 
1 तथ बरह्यही भासता हेः इससे अविदारूप एने को त्यागकर अपने 
 नवैकसयस्वरूप मेँ स्थित दोशो तव जगतथम निदत्त होजावेगा । 

इति श्रीयोगबाशिषे निगंणपरकरणे जगजालसमहवणंनन्नाम ` 

शताधिकनवसप्रतितमस्सगंः ॥ १७६ ॥ 

पाशिनी बोकते; हे रामजी ! जब इस प्रकार मेने सृष्टि देखी तब फिर 
भार हुश्या कि, वह शब्द्‌ करनेवाला कोन था उसको देख । तमँ 
रसने लगा तो देखते २ तीती की नाई शब्द सुना परमत उसको न देखा । 
फिर देखा तो शब्द का अर्थं भासने गा अर फिर देखा तो एक 
ना दृष्ट आई जिसका शरीर सषशंवत्‌ था; बहुत सुन्दर वश्च पिरे 
थो ओर सब अङ्क भषणो से एण थे; पानो लक्ष्मी वा भवानी ी। 
म॑ने उसको देखा तव वह मेरे निकट आई ओर कहने लगी; हे ` 
पवर ! ओर संसार जो मेने देखाहे वह सामान्यधमा पुभको दष्ट आया 
^ तुम उत्तमधमा ओर संसारसमुद्र के पार हये दश अति हो । तुम 
हो रसशुदर पार कै गृक्ष दो; जो कोई तम्हारी ओर ताहे उसके आश्रयभरत 
र्‌ उसको निकाल भी लेते हो पर ओर जीव संसारसणुदर मे बहे जाते 


र तुम पार हये हो; इससे तुमको नमस्कार हे । ह मजी । जब इस्‌ 


हेथे 
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प्रकार उस अह्गना ने कहा तब सें आश्चयं में हु्या कि; इसने मुभ कदा- 
चित्‌ देखा भी नदीं ओर सुना भी नदीं फिर इसने करयोकर जाना ? त 
नैन पेसे विचार करिया कि, यह माया का को चरित्र हे ओर सष ब्ह्मार्ड 
मभको इस करके दष्ट ञ्याये दं । दे रामजी ! एसे विचारकर म एर 
अकाश को उडा तब ओर सृष्ट भासने लगा। जसे सप्र कां सृ सकट 
की सृष्टि यर गन्धषैनगरकी सृष्टि होती हे तेसेदी यह सृष्टि दै-वास्तव में 
कु बना नदीं । जसे स्वभ्रादिक की सृष्टि अनहोती भासती हे तेसेही यह 
जगत्‌ है-केवल वोधमाच्र आत्मा अपने आपे स्थित हे । टे रामजी 
जब मेँ बोध में स्थित होकर देखं तब पुभको आत्मा ही मासे मारं जब 
संकर करके देखं तव नाना प्रकार के जगत्‌ भासं कटा नष्ट हाते मासे 
ओर कटी नष्ट होकर उतपन्न होते भासे । जसे पापल के पत्ते गेरते हे 
ओ तैपे उपजते हे; तैसेदी जगत्‌ उपजते भां । कीं पसे दृ खवँ 
कै; नाश होकर आर के जोर उत्पन्न दा, कटी उत्पन्न दातेद् दष आवें 
स्र कटा (भन्न २ स! अराभन्न २ शाद दख । कदा सूय चन्द्रमा 
मोर तारों का चक्र एेसेदी फिरता रष अवि अर कटः आर प्रकार रष 
शरावे; कहीं नरक की शुषि योर कीं स्वग क्‌ स्थान दष्ट ञव। इसी 
प्रकार अनन्त सुधियां देखीं; अनन्तदी शट देख; अनन्द ब्रह्मा दस ओर्‌ 
्नन्तही विष्ण देवे । कहीं प्रतय के मेघ गजेते ये; कीं स॒मेर आदिक 
पर्वत उइते दृ आति येः कहीं बरह्माएड जलते यर दादश मृ तपते ये 
ओर कीं तेसे स्थान दृष्ट आते ये कि, जन्मतदी एष्ट हज । कहीं 


सी सृष्टि ट्टे आई कि; एक सृष्टि में मुञ्चा अर दृ्तय स्ट चाया 


ओर दसी सषि मे मुञ्ा उसी सृष्टि म आया । कदी प्रलय दत्‌ रिषि 
वि; कीं ज्योकी स्यो सृष्टि हट अति ओर उनके निकट उन सु 
कष्ट न हो । जैसे दो पुरुष एकी शय्यापर सोये हों रोर दोनो को सभ 
द्रवे तो एककी सृष्टि मे प्रलय होती ह ओर दृसरे की उयो १५ ९॥ रहे 
इसमे कड आश्चयं नदीं । हे रामजी ! इस भकार मेने अनन्त्‌ सृषटिये 
देखीं परन्तु उनमे सार ब्रहमसत्तादी थी ओर सव स्वपरवत ये जेते केने के रक्ष 
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मे सार कुड नहीं निकलता, तेसेदी उस स्थान में सार छव न देखा । हे 
रामजी ! करिया-काल सथ विशव ब्रह्मस्वरूप हे । जेसे समुद्र में तरङ्ग इद्‌- ` 
दे सथ जलरूप हे; तेसेही सवथ जगत्‌ बह्यस्वरूप हे, भिन्न नदीं । जेषे 
क्षीरसमुद्र मे तरङ़् आत क्षीर से भिन्न कु नरी हते, तेषेदी तुम ओर मेः 
सष जगत्‌ व्ह्यरी हे । जवमें बोध की ओर देशे तब सवे ब्रह्यही रट 
रवे ओर जब संकंय की ओर देखू तव नाना प्रकार का जगत्‌ ष्टि 
पे । इस प्रकार मेने अनन्त वयां देखीं । करी एसी सशि देखी किः 
पधी है कहीं गण की सृष्ट देखी ओर कदी एेसी सृष्टे थी कि, धमं 
धमं को जानती दी न थी। हे रामजी ! एक सो पचास वृष्यां चताधुग 
की मेने देखीं जो भिन्न २ थीं मौर मिन्नरी भिन्न जगत्‌ भी थे। उनमें बरह्मा के 
पत्र वशिष्ठ भिन्न २ दखे जसको मेरे समान ज्ञान था आर परेद समान 
प्रतिं थी। फिर कोई २ मुख से उत्तम भी थे द्यौर्‌ उन सबके आगे उपदेश 
तेने निमित्त समजी ३ थे । चेतायग में खनेकय॒ग आर अनेकं दपर 
त्रेता ओर सतयुग देखे कि सब चेतन्य आकाश के आश्रय ह । हे रामजी | 
हये विनादही यह सब दृष्टये । जेस मरस्थल मं जल, आकाश म अनं 
होती नीलता ओर रस्सी मे सप भासता हे तेसेही तद्य स अनदहाता जगत्‌ 
भासता हे । हे रामजी ! मन के एने से जगत्‌ मासता ह यर रलं क 
भिरे से सष ब्रह्मही भासता हे। हे रामजी ! जपे सूय को किरणा म अनन्त 
सरेण दष्ट ते दे, तेसेही अनन्तसषट देखी जो एक बेतन्य स अनक 
चैतन्य हृष्टि आई । जेते वृक्ष से फल प्रकट दोते है, तेषेदी सकसपरूपी क्ष 

शृष्टिहूषी फल र्ट अयि । जसे एकं गूलर के फल मे अनन्त मच्छर 
होते है, तैसेदी एक अत्मसत्ता के आश्रय अनन्त सृष्ट सकस कं रन 
परमको षटि आई । कहीं महाप्रलय कै क्षोभ दते ये ओर सशर उद्लते थे 
उनके तरङ्ग देवलाकं का गरतः कष रयामरूप चन्म उष्ण अरय 
शीतल्ल हृष्टि आता था, करीं पेसी सृष्ट रषि आई कि, दिनि का अन्धा 
लोजावे शओौर रानि को जीव उलूकादिक की नाई चेष्ठा कते थे ओर कदी 


पस सृष्टि देखी कि, उनको रात्रि ओर दिन का कब ज्ञान नह काल का 

















कियेसे मर्जे थे। हे गमजी ! जपे दयता हत 
आगे भाक्ता हे। यह जगत्‌ संकटपमाच हे। जसी भावना हती हे तेसाही 


५१४ योगबाशिष् | 
नान भी नहीं यर धर्म अधमं का भी ज्ञान नही; जेसी अपनी इच्छा हो 


तैसेदी करते थे । कहीं ेसी सृष्टि देखी कि, पण्य करनेवाले नरक को प्राप 


होते थे ओर पापकतां स्वगे को जते थे ओर कीं एेसी सृष्टि देसी किः 
बालू से तेल निकलता था; विषपान क्ये से अमर होते थे आर अमृत पान 
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केसी का निश्चय हता है तेसेरी 


अगे होकर भासता दहे। कहीं पत्थर में कमल उपजते थे रोर की वृक्षो मे रत 
ओर हीरे र्ट याते थे र बड़ प्रकाश संयक् याकाश में वृक्षों के वन ष्टि 
आये । कीं पेसी सृष्टि देखी कि, मेघके वादलदी उनके वखहे यर श्च 
की नाई बादल को पकड लं; कीं शीश पर भार लिये सष चेष्ट करते ये । 
निदान अन्धे, कने, दहरे इत्यादिक नाना प्रकार की सृष्टि देखी। दे गामजी। 
जव मं स्वरूप की ओर देखू तव सव सृष्टि गरन्यरूप दष्ट आवे ओर जव सं- 
कदय कें आर देशं तव नाना प्रकार का जगत्‌ मासे । कदी पेसेही सृष्टि दष्ट 
वे किः वे चन्द्रमा ओओौर मूर्यं को जानतेही नीं, कीं एक पृध्वी की सृष्ट 
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पृथ्वीम;यग्निकी सृष्टि अगिन में ओर जलकी सृष्टि जलमें देखी; कीं पाच 
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भूत की सृष्ट देखी -जेसे यह विद्यमान ह चोर कीं कष्ट की पतलीवत्‌ सृष्टि 


चेष्ट करती देखी-जैसे यह विद्यमान हे ओर भोजन करती हे ओर करीं २ 


प्राणों विना यन्त्री की एतलीवत्‌ चेष्ट करती इं । हे रामजी ! जब देसे सृष्टि 
देखी तो मं महाञ्चाकाश में अनन्तयोजन पयन्त चला गया परन्तु एक 


अकाशदी रृष्टि आता था योर कोई तच न दीला। फिर पेषी सि देखी 
किं, वे साना, पीना आदि सष चेष्टा वेताल की नाई करते थे परन्तु रषि 
न अति थे । जैसे वैताल सव चे करते द ओर रषि नदीं अति तैषेही वे 
ष्टि न अविं । कीं एसी सृष्टि देखी कि, जहां मे ओर तमकी कस्पना 


भी नदीं केवल निश्चितपद था ओर कदी एेषी सृष्टि देखी कि, उनका 
मनही नही । कदी अहंकार सृष्ट देलीः कीं एेसी सृष्टि देखी कि; वे समे 
आमभावना करते हे कहीं सब अपना आपी जाने ओर मेदभावना 
किसकी न करं कीं एेखी सृष्टि देखी कि, सव मोक्ष की लक्मी से श्चोभते 
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है; कदी ठेसी सृष्टि देखी कि; उपजकर नाश दोजविं-जैषे नख ओर केश 
उपजते हं-ओर कही एसे देखे कि चिरकालप्यैनत रहे । हे शमजी ! इस 
प्रकार मेने अनन्त सृष्टि देखी जो अनहोती दी एुरती हे ओर संकस्पमाजर 
हें । ओर जप संकस लय होजाता है तब जगतभम निदत्त होजाता हे । 
चित्त फ स्पन्द में सब जगत्‌जाल देखे पर वास्तव में मे ऊभ्वे गया, अधं 
गया ओर दशोदिशा गया परन्तु सब चेतनरूपी सुद्र के इद्बुदे दे यरं 
ख्ख न भासता। ¦ 
इति श्रायोगवाशि निवाणप्रकरणे जगजालवणंनं नाम 

< शताधिकाशीतितमस्सगंः॥ १८० ॥ 

वशिष्टनी बाजे; हे रामजी ! चिदाकाश ब्रह्य अपने आप में स्थित 
है-जेसे जल अपने जलभाव में स्थित है-योर उसमें जो चैत्योन्पखल 
होता है पनीश्वर उसको चिदाकाश कहते दे । उस मनमें संकर विकख ` 
फुरने से जो अनन्तकोटि ब्रह्यरड बनगये ह उनका नाम भूताकाश हे। 
मनसे उपने हे इस कारण इनका नाम मताकाश हे ये संकखमाच्र है- 
रामा से भिन्न नहीं । श्रीरामनजी ने पद्याः हे भगवन्‌ ! यह जो संकस्प है 
कि, ब्रह्मा के दिन में भूत उत्न्न हतेः रात्रिम प्रलय होजाते ह ओर जब 
महाप्रलय होता हे तथ कोई भूत नरी रटता सब ब्रह्मक्ता मे लीन होजाते 
ह ओर सथ जीवन्ुक्क दोजाति हें केवल सूम ब्ह्यही शेष रहता हैः तो उक 
मष ब्रह्म से फिर कैसे सृष्टि उन्न होती है सो कृपा करके किये ? वशिष्ट 
जी बोज्ञः हे रामजी ! जघ महाप्रलय होता हे तञ सब भूत नष्ट होजाति हे 
श्योर ब्रह्मसत्ताही शेष रहती दै । उसको तम मानते हो स्यो तुमनेभी 
कहा कि, पीडे ब्रह्मसत्तादी शेष रहती है । जप तुमने माना कि, सव का 
करण बह्य रोष रहता रै तो वह ब्यसत्ता श॒द्धस्वरूप है ओर आकाश से 
भी मृष्टम है; बरन आकाश के हनारदवे भाग से भी अतिमूम है । हरम 
` जी ! रेमे मृषम जह्य से जगत्‌ की उदपत्ति कैप कू ! ओर्‌ जो उत्पत्ति ही 
नरी तो उसका प्रलय केते शे । यह जगत्‌ जो दृष्टि आता है सो ब्य का 
हृदय है । अपनी जो खमपरसत्ता है ति्तका नाम हृदय दै सो यह ओर 
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जगत्‌ ब्रह्य का वपरे । जेते स्वप्रे मे अपनी संवित्‌ दी देश, काल, पपत 
्ादिकरूप होती हे तेसेदी यह जगत्‌ संवितरूप दे ओर अपने स्वरूप के 


क 


अज्ञानसे इये की नाई दःखदायक मासता है । जैसे अपनी परडादींमें 


अन्नानसे भ्रत कद के बलकं भय पाता हे पर जव विचार से देखता हे त 

भय निवृत्त दोजाता हे तैसेही यह जगत्‌ कदं उपजा नहीं । हे रामजी ! 

चेतन-संवित्‌ दी जगत्‌ आकार होकर भासती हे ओर चं वस्तु नहीं । 

जो सब वद हृ्ा तो आदिसगं का दोना यर प्रलय सवथ उसीके अगे 
भिन्न नरी । अस्तिः, (नास्ति, “उदय शस्तः अयादि जो शब्द्‌ है वे सव 
ओआकाशरूप हैँ ओर सबका यधिष्टान आत्मसत्ता हे । सवे शब्द ब्रह्यही मे. 
होते ह ओर बरह्म सवेशब्दों से रहित भी दे । जो वह सवेशब्दों से रहित हा 
तो जगत्‌ की उत्पत्ति ओर प्रलय श्योकर कटी जे । आतमा अच्छेद्य, 
` अदाह्यः अङ्गे्य ओर अदृश्य हे इन्दियों का विषय नहीं ओर जगत्‌ भी 
अविनाशी हे ग्योकि, उपजादी नहीं । हे रामजी ! जगत भी खासा से 
भिन्न नदी-ख्सरूप ही हे ओर जो मात्मरूपरै तो विकार कां हो ? सर्व- 
शब्द ओर थका अधिष्ठान आत्मसत्ता है इससे जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हे। 
जेसे अङ्गवाला सवेथ्यङ् अपनेही जानता हे तैपेदी सब जगत्‌ बह्मके अद्ध 
हे ओर वह सको जानता दै । वास्तव में सुस्वच्छ; आकाशवत्‌ ओर देश, 
काल, वस्तु, सुखः दुःख; जन्मः, मरणः साकार निराकारः केवल, अकेवलत; 
नाशी अविनाशी इत्यादिक सेशब्द ओर अथ उसहीके नाम दें । जेसे 
वयव अवयवी पुस्पके है जो फेलवे तो भी अपना स्वरूपे जो संकोचे 
तो भी अपने अवयव दे; तैसे 

ह भिन्न नहीं परन्तु भिन्न की नाई जगत्‌ ह्या भासते । जेसे सर्यकी 
किरणो मे जल इच उत्पन्न नदीं हुश्या परन्तु हयेकी नाहं रषि आता हे ओर 
किरणें ही जल होकर भासती ह; तेसेही आत्मा जगत्‌ आकार होकर भासता 
है सोओआत्मा स्वरूप ही है । हे रामजी ! शद्ध चिन्मात्र ब्रह्मरूपी एक वक्ष 
हे उसमें जो संवित्‌ एरना हया हे सोही हृदुपूल हे; चित्त शगीररूपी 


थम्भ है; लोकपाल इलं है; शाखा जगत्‌ है; फल प्रकाश है जिससे जगत्‌ 





सही उत्पत्ति यर प्रलय सव बह्म दी के अवयव ` 


| 
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प्रकाशता हे; अन्धकार श्यामतादः पोल आकाश दै; कूलो के गुच्छे ्रलय 
ह; गच्छं के हिलानेवाले भवर विष्ण, शदादिक हें मर जडता सचा हे। 
इस भकार सम रोर सत आत्मव्रह्म हे । ब्ह्यवभावसे भी डुल नहीं बना 
सवेदा अपने स्वभावे स्थित हे। हे रामजी ! जगत्‌ का भाव, अभावः 
उत्पत्ति प्रलयादिकं स्सखभाव अतरभवरूप ब्रह्म स्थित हे ओर उसमें को$ 
विकार नहा; वह्‌ केवल, शद्ध; निरञ्जन, आ्रासञ्माकाश निमल हे । जेषे 
चन्द्रमा के मरडलमें विष की बेल नहीं रोती, तसेदी अत्मा पे कोई विकारं 
नही होता निमल अकाशसरूप हे यर ादि-अन्त-पध्य की कलना से 
रहित है तो लोकपाल भ्रम कैसे हो ? यह सम्पण विकार आता के अज्ञान 
से भासते है; जघ तम एकाग्रचित्त करके देखोगे तब जगतभम शान्त ह 
जाषेगा। यह जगतभ्रम एुरने से भापित हा हेः जब एरना उल्कर आत्मा 
की ओर अवेगा तव यह जगतथम मिट जविगा । जेसे पवन से अग्नि 

[गता हे ओर पवन दी से दीपक लीन दोजति हे तैसेही चित्त के एुशनेसे 
जगत्‌ भासता ह ओर जव चित्त का रना अन्तं होता हे तब जगत 
मिट जाता हे। हे रापजी | जब ज्ञान से देखोगे तथ अत्नानरूप एुश्ने का 
त्रिकाल अभाव दोजपिगा ओर बन्ध पुङ्कि मात्मा मे न मसेगी-इसमें कड 
संशय नरी । यह जगतजाज् राता में ड उपजा नहीं अज्ञान से भासता 
है; जव विचार करके देखोगे तष अषटतिद्धि का खयं तृणवत्‌ भासेगा । 

इति श्रीयोगवाशिष् निवांणभकरणे बीधजगदेकताप्रतिपादनं 
नाम शताधिकेकाशीतितमस्सगंः ॥ १८१॥ 
रामजी ने पदा, हे भगवच्‌ ! यह जगत्‌जाल हमने चिद्रूष होकर एकं 
स्थानम वैठ कर देखा अथवा सृष्टि मे जाकर देखा ? वाशष्टजी बले, हे 
शमजी ! मे अनन्त आत्मा सवेशङ्गिप्तम्पन्न योर सवेभ्यापा चेदाकाश दं 
पभम आना जाना कैसेहो ? न एक स्थान में बेखकर देखी ओर न सृष्ट 
मे जाकर देखी । हे रामजी ! मे चिदाकाश हूं मेने चिदाकाश में देली। 
हे यमजी ! नेसे तम अपने अङ्गका शखा से लकर नखप्यन्त दतत्‌ ह 


तैसेही मेने ज्ञाननेच्र से अपने आपह मे जगत्‌ देखा जा (रकारः [नर्‌ 








५दद योगवाशिष्टं । | 

वयव, आशरूप निर्मलः; सावयव ओर एुरने से दृष्टि आये हः वास्तव में 
कद नहीं केवल अआकाशरूपहे । जसे स्वपरमे सृष्टि का अनुभव हो परन्तु 
संवितरूप हे घना कुदं नहीं ओर जसे वृक्ष के पत्र, दास, एल, फल स्‌ 
वृक्ष के अङ्ग होतेह तैसे ज्ञाननेच्र से मेने जगत्‌ को देखा । हे रामजी । 
लेसे सणुद्र तरङ्ग, फेनः बुदबुदे ओर जल को अपने आपही में देखता दै; 
तेसेरी मे अपने आपमें जगत्‌ को देखताहूं यर अव भी में इस देह में 
स्थित हा पवेत की सृष्टि को ज्ञान से देखता हं । नेसे टी के भीतर 
बाहर आकाश एकरूपे तेसेदी युका अगे ओर अथ भी जगत्‌ अका ` 
शरूप अपने आप में भासते हे । जेसे जलल अपने रस को जानतदि; बफ़ ` 
अपनी शीतलताको जानतांहै ओर पवन अपनी स्पन्दता को जानता है 
तेषेही में ज्ञान से सृष्टि अपने में देखता भया । जिस ज्ञानवान्‌ एरुष को 
शुद्ध अद्धि मे एकता हृई हे बह अपने को सर्वाम देखता हे मर जिसको 
ओआतमस्थिति हृ$ हे वह वेदन को भी वेदन देखता हे ओर कदाचित्‌ 
उपजा नही मानता । जेसे देवता अपने २ स्थानों में बेटे हये दिम्यनेत्र 
से कोटि योजनपयन्त अपने को विद्यमान देखते दै तैषेदी जगतो को मेने 
सवात्म होकर देखा । जेसे पृथ्वी में निधिः; ओषध ओर रससहित षदारथं होते 
हंसो पृथ्वी अपनेमें ही देखती है, तैपेही मेने जगत्‌ को अपनेमेही देख।। 
रामजी ने पदा, हे भगवन्‌ ! बह जो कमलनयनी कान्ता छन्दके पाठ 
करनेवाली थी उसने फिर क्या किया ? वशिष्ठजी बाजत, हे रामजी ! वह 
्आकाशवपु को धारे मरे निकः प्राई ओर नेसे भवानी आकाश मे आन 
स्थित हो तैसेदी आन स्थित इई । जेसे मे श्राक्ाशबप था तेसेही उसको 
भी मेने आकाशवपु देखा । प्रथम मेने काश में इस कार्णन देखा कि, 
मेर आधिमोतिक शरीर था । ज चित्तपद होकर में स्थित हा तथ बह 
कान्ता देम्री। मे अआकाशसूपी हं ओर वह सुन्दरी भी आकाशरूप है 
ओरं नगत्‌नाल जो देते सो भी आकाशरूप है । भ्रीरामजी ने पृ, है 
भगवन्‌ | तमभी आकाशरूप थे यर वह मी आआकाशरूप थी पर बचन- 
विलास तो तष होता हे जव शीर दयता है ओर उसमें बओलनेका स्थान 
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करट, तालु, नासिका, दन्तः, होट ओर हदय में प्रेनेवाले प्राण दोते हे 
श्र अक्षर का उचार होता यर तुमतो.दोनों निराकारथे; तम्हारा देखना 
ओर बोलना किस प्रकार हा ? बोलना रूप, अवलोक ओर मनस्कारसे 
 होते-रूप अथोत्‌ दृश्य; अवलोक अथात्‌ इन्दियां ओर मनस्कार अर्थात्‌ 
मनका एरना-इन तीनों विना तुम्हार बलना कैसे आ ? वशिषठजी बोले 
हे रामजी ! जसे स्वप्रे में रूप, यपलोक ओर मनस्कारः शब्दपाठ ओर 
परस्पर वचन होते ह सो आकाशरूप होते हे तैसेही हमारा देखना, बोलना 
ओर आपस मं सवाद्‌ हया था । जेसे स्वे मे रूप अवलोक ओर मन- 
स्कार आकाशसरूप होते दँ ओर प्रत्यक्ष भासते हे तैसे ही हमा देखना 
ओर बोलना हआ । यह प्रशन तुम्हाय नहीं बनता छि, देखना चौरं 
बोलना केसे हा ? जेसे आकाश में सृष्टि देखी है तेषे यह सृष्टि भी हे 
द्रोर्‌ जेसे उनके शरीर थे तेसंही इनके ओर हमारे शरीर हे जेषे यह जगत्‌ 
हे तेतेदी बह जगत्‌ हे । हे रामजी ! यह आश्चर्यं हे कि, सत्‌ वस्तु नहीं 
भासती ओर असत्‌ षस्तु भासती हे । नेसे स्वम में परथ्वीः पवत, सद यर 
जगत्‌ व्यवहार है नहीं पर प्रत्यक्ष भासता दै यर सत्‌ वस्तु अद्भवरूप 
नहीं भाप्तती तैषेही हम तुम जगत्‌ सब आकाशसरूप दे जेपे स्फ में युद्ध 
होते भासते ह ओर शब्द होते हँ ओर आना जाना भासता है वह सष 
आकाशरूप ट ओर हआ कुव नाहीं तेसेही यह जगत्‌ भी हे। हे रामजी ! 

स्प्रसुषटि मिथ्या हे, कुद बनी नहीं ओर जो छद हे सो अतुभवरूप है-भिन्न 
 छ्ड नरी । जो ठम पो किः प्रा क्या है ओर कते होता है तो सुनो, 

आदि परमात्मत मेँ स्वो मेँ वचन हृश्राहे सो विगद्‌ आस्माहे ओर फिर 
उससे यह जीव हये दै सो श्राकाशरूप हें क्योकि; विराट्‌ आकाशशूप ह 
स्र ये सव आकाशरूपहे । स्वे का दण्न्त भी मेने तमसे बोधकेनिभित्त 
कृहारे क्योंकि; स्वरा मी ङ्ब हा नहीं केवल आत्मात्र यही अपने 
पं स्थित हे । हे रामजी ! वह कान्ता ज मेने देखी तो मेन उससे 
पला क्योकि; सकस मेर ओर उसका एक था । जेषे स्वो मे खप्रा होता 
हे तेसेदी हमारा इख । ह रामजी ! जेसे स्वे की सृष्टि आकाशरूप होती 
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हे तेसंही हम, तम ओर सथ जगत्‌ आकाशरूप है व ह्या नदीं । स्वप 
जगत्‌ ओर जाग्रत्‌ जगत्‌ एक रूप हे परन्तु जरत्‌ दीघकाल का खप्रा है 
इससे इसमें दृद व्यवहारः उत्पन्न रौर प्रलय होते भासते हें । हे रामजी ! 
स्कर पे भोग रोते भाषते दं सो भान्तिमाच्र र; निम पाक्ाशसरूप असमा 
ते भिन्न कड नरी बना । रश्य ओर द्रा स्वप्रे कौ नाई अनहोते भासते 
हं। जो हम तम आदिक रश्यको मनरूपी द्रा सव्य मानता हे सो दोनों 
अज्ञान से भ्रममात्र उदय हये हँ ओर जो शुद्ध द्रषटहि सो दृश्य से रहित 
हे। जसे दरण आकाशसरूप हं तेपेही टश्य भी आक्ाशरूप हे र जेषे 
स्वप्रे की सृष्टिं अनुभव से भिन्न डं नहीं तेसे दी यह जग्रत्‌ भी अतु 

भवरूप हे । हे रामजी ! चिदाकाश जो अनन्त आत्मा हे वह इक्त जगते 
काकारणकेसेद्ो?जेसेस्प्रेकी सृष्टे का कारण कोई नरी; तैतेदी 
इष जाग्रत्‌ जगतका कारण भी काई नद स्याके; हा ऊख नहीं ओर 
जो कुच है सो अनुभवरूप है-इससे यह जगत्‌ अकारण है । हे रामजी । 
सषजीव साकाररूप हें यर इनके स्वप्रे की सृष्टि जो नाना प्रकारकी होती 
हेसो भी आकाशरूपै ङड आकार नरी । जो निराकार अद्रेत असि 
सत्ता हे उस्तभं आदि आभासरूप जगत्‌ एग हे तो बह आकाशरुूप र्यो 
न हो ? अव साकार ओर निराकार का मेद कहते हें सो सुनो। एक चित्त 
हे ओर दसश चेच्य हे-चित्त शुद्ध चिन्मात्र का नाम हे यर चेय टश्य 
फरने को कते हें । जिस चित्त को रश्य का पतम्बन्धहे उसका नाम जीव 
है । जिस चित्त को अज्ञान से देत का सम्बन्ध हे ओर अनाम आतम 
अभिमान करता दे पेसा जीव साकाररूप हे यर उसके स्वप्रकी सृष्टि आ 

कृ[शरूप है सो अचेच्य चिन्मात्र निराकार सत्ता र ते उसकास्वप्रा अआ 

भाषसरूप जगत्‌ अआकाशसू्पश्यान ह्‌।? हं यपजा | यह जगत्‌ [नस्या 

दानरूप हे अथात्‌ ङु बना नहीं ओर चिदाकाश निराकाररूप ह । जेसे 
स्वरम जगत्‌ अरतरिम हता दे तेसेही यह जगत्‌ है; न इतकी कोई निः 
मित्त करणै ओर न समवायक्रारण है पर यासा अच्युत ओर यदेत दहै 
सो दृश्य का कार्ण कैसे किये १ है मजी ! न कोई कत्ता हे, न भोक्ता है 




















। निवंशं प्रकरण | ५३९ 
ओर्‌ न कोई जगत्‌ हे ओर नाहीं कहना भी नहीं बनता । रेषा जो ज्ञान- 
वान दे सो पापाणवत्‌ मौन स्थित दता है ओर जय प्रकृत आचार आन 
पड़ता हे तब उसको भी करता हे। र ५; 

इति श्रीयोगवाशिष्ट निर्वाशप्रकरणे जगदेकताप्रतिपादनं नाम 
शताधिकदवशातितमस्स्गः॥ १८२ ॥ | 
रामजी ने पृ, हे भगवन्‌ ! वह जो तुम्हारे निकट आकाशरूप 
कान्ता आई तो वह शरीर विना अनेक क, च,2, तादिक अक्षर कैते बोली 
ओर जो त॒म स्वको नाई कटो तो स्वम भी केवल आकाश होता हे वहा 
य, ₹ ल, वादक कैसे बोलते हे ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । स्क म जो 
शरीर होताहे सो आकाशरूप है; उसमें क, च, 2, तादिक अक्षर कदा- 
चित्‌ उदेश न हये । जेसे ्रतक कदाचित्‌ नदीं बोलतातैपेरी आकाश- 
रूप आत्मा मे शब्द कदाचित्‌ नहीं हेता । जो तुम कहो किं, स्पत्रेमे जो 
य, २, ल, वादिक अक्ष पर्त दते है तो उसका उत्तर यह है कैःजो कब 
शब्द वहां सत्‌ हृये होते तो निकट बैठे भी सनते । हे रामजी! निकट कैडे 
जगत्‌ को नही छना तो एमे भं कहता हं किं; आकाशरूप है ङ्ब हइथा 
नदी रीर जो हु भासता है सो मरान्तिमान्न केवल चिन्मान्न आकाश 
का किञ्चन हे ओर आकाश में काश दी स्थित हैः तैसेदी यह जगत्‌ 
भी कुड हमा नही । हे रामजी ! जेषे चन्द्रमा म श्यामता; अकाश में 
वृक्ष जोर पत्थर में पतलियां नृत्य करतीं मासे तो मिथ्या हे तेरी इस 
जगत्‌ का होना भी मिथ्या हे । हे रामजी ! स्फ मे जो जगत्‌ भासता है 
सो चिदाकाश का किञ्चन दहै सो भी आकाशरूप रै-भिन्न कुच नहीं | 
जसे स्परे क जगत्‌ आकाशसरूप है तेसेदी यह जगत्‌ भी आकाशरूप ह 
ओर जेसे यह जगत्‌ है तेसेही बे जगत्‌ भी थे ओर यदह जो आकाश दै 
सो आतमाकाश मे अनाकाश है। जसे स्वकी सृष्टि भमसे त्त मासती 
है तैसेही जगतभी रमसे प्रत्यक्ष भापता हे । रामजी ने प्ण, है भगवन्‌ । 
जो यह जगत्‌ खभ्रा हे तो जाग्रत्‌ भ्यो मासतता हे ओर. जो असत्‌ 
हे तो सत्य की नाई क्यो मासता दे ? वशिष्टनी ओले दे रामजी! 





नष "व्र ह्‌ श | ~ = स जः दः अकिः ब्रेरररर 





५२६ योगवाशिष्ठ । 

एक मूहुसवेग है, दसश मध्यसंवेग है ओर तीपश तीवरसंवेग है -सषेग 
सकस ढे प्रमाण को कहते दै सो नरिविध है । जेते कोई रूष अपने 
स्थान मे वैडा हआ मनोराज से किसी उ्यवहार को रचता दै सो उसके 


जानता हे कि; संकसखमान्र द ओर नट स्वांग धारता द तत्र वह जानता 


हे कि, मेर स्वग हे थर अपने स्वरूप को सत्य जानता दे।इसका नाम 


मदुसवेग है क्योकि; अपना स्वरूप नीं भ्रला । मध्यसंवेग यद दै किः 
जेते किसी परुष को स्वप्रा आताहै तो उसमें स्वर सृष्टि भासती हे ओर 
एक शरीर अपना भासता है; तथ अपने शगीर को सत्य जानता है ओरं 
जगत्‌ को भी सत्य जानता हे क्योकि; स्वरूप का प्रमाद हे इससे स्व 
काल की सृषटिको सव्य जानता है ओर अगे हुये को असत्य जानता 
है । इसका नाम मध्यसंवेग हे क्योकि; सोया हृश्ा शीघदी जाग उठता 
है रौर जो सोया ओर जागे नदीं उसका नाम तीत्रसैवेग हे । हे रामजी! 


 श्रादिसकख स्वप्र रूप भासते द योर उसमें नाना प्रकार की सृष्टि 


होकर स्थित है । निनको आदिस्वरूप का प्रमाद नही हृद्या उनको 
यह जगत्‌ म्रदुसवेगरै ्योंकि; वे अपनी लीलामात्र असत्य जानते ह 
द्रीर जिनको आदिस्वरूप का प्रमाद हृदि वे फिर शीत्रही जाग उठते 
है तव उनको वह जगत्‌ असत्य भासता हे ओर इस जगत्‌ स्य प्रतीति 
नहीं हेती । जिनको प्रमाद हृश्रा हे ओर फिर नहीं जागे । उनको 
यह जगत्‌ स्यही मासता हे स्योकि; उनकी चित्त की वृत्ति का प्रमाण 
तीव्र होगया दे इस कारण अन्ञानी को यह जगत्‌ स्वप्र जप्रत्‌ हो भासता 
हे-जैसे स्वप्रकालमें स्वप्रे की सृष्टि सत्य हो भा्तती दै । हे रामजी ! चित्त 


` के फएरनेका नाम जगतहेः जब चित्त बहिपख होता त जगत्‌ हो भासता 


ह श्योर स्वरूप का अज्ञान होता रौर जब अ्नान हौताहे तथ जगतधम 


हद होता जाता है-ससे इस जगत्‌ का कारण अज्ञान हे । है रामजी । 


श्ाल्मा कै अज्ञाने जगत्‌ भासतः जब आत्मज्ञान होगा तब जगत्‌. 


भ्रम निब्रत्त दौ जवेगा। बह आसा अपना अप है इससे अआत्मपद मं 
स्थित दोश्हो तब जगतस्चम जिग््त होजवेगा। हे रामजी ! अज्ञान से इस 





नवाण प्रकरण । ५२३ 
जगत्‌ की सत्य प्रतीति होती है ओर उसमे जेक्ती २ भावना होती दहै 
तैसेदी जगत्‌ ही मासता है । हे रामजी ! जिस प्रकार जगत्‌धरम सत्य 
हो भासता है सो भी सुनो कि, जो अज्ञानी जीव हे वह जघ मतक होता 
` है तव शुक्र नहीं होता वर्क अज्ञान के वश से जड़ पत्थसत्‌ होता है 
क्योकि; चेतनरूप हे । हे रामजी ! जव मसु होती है तब आकाशरूप चित्त 

मेही जगत्‌ फर आता दे ओर अपनी वासना के अतुसार नाना प्रकार्‌ 
` का जगत्‌ हो मासता दै, एं नाना परकर के व्यवहार सवना क्रियासहित 
होकर भासते दं । कटपपयन्त स३ [करिया जीवों की अन्त्वाहक होती 
हे-जेसी दमा दे। हे गमजी ! तम देखो वह जगत्‌ स्या रूप है-किसी 
कारण से तो नीं उपजा ? जेषे बह जगत्‌ कलनामात्र सत्‌ हो मासता 
छ वेसेद्टी इस जगत्‌ को भी जानो। हे समजी! यह जो तुमको खप्रा आता 
डे ओर उसमें एरुष पदाथ हे भी सस्य दं ्योकिः ब्रह्मसत्ता सवात्मक 
हे । हे रामजी ! ्रबोधहये से भी स्भरके पदाथ विद्यमान भासते हेः 
इसीसे कहा कि; स्वप्र संकर ओर जत्‌ तुर्य हे । नेमे आगे शुक्र 
ह्मण के पत इन्द, लवण ओर गाधि का उदाहरण कहा है, इनको मनोः 
शजभम परतयक्ष हा दै र दीधैतपा को जिसका उदाहरण अगे करेगे 
तयकष स्प्र हृआा दै । जीव जीवप्रति अपनी २ सृष्टि है स्योकिः संकसप 
अपना २ दै इससे सृष्ट भिन्न २ दै ओर सथका अधिष्टान आत्मसत्ता हे। 
सर्व सृष्टि का परतिमिम्ब ्ासरूपी आदश मे दोत। हे ओर सवसृषटि आसा 
करा अनुभव द जसे बीज से वृक्ष उत्न्न दयता है ओर उस शक्त रोर वृ 
होति हे तौभी बिचार से देखो कि, बीज तो एकदी था ओर सब शष आदि 
उसी बीज से उपने हैः तैसेदी एक आतमा से अनेक सृष्टि भरकाशती ह 
परत स्वरूप से भिन्न ङ्व नदी । जेते एकं एर सोया ह ओर उसको स्वभ 
की सृष्टि मासती दे ओर फिर स्को मे जो वृत जीव भासते दै उनको भी 
अपने रस्वे की सृष्टि भासती है। हे रामजी ! जिसमे आदि खमे की सृष्ट 
` असती हे वह परुष एकही हे ओर उसे एकी म अनन्तसृषि चित्त फे एने 
ते चती हैःतेतेही आत्मसत्ता के आश्रय अनन्तसृषट एरती हे परन्तु खरप 





से कुल हृ नहीं सव आकाशसरूप टँ ओर जीं को अपनी २ सृष्टि 


५२४ # योगवाशिष्ट | 
। | # ^ 
| ्ञान से भापती हे। हे यमजी ! जीवां को योर स॒ष्टिकाज्ञान नदीं रोता 


=> 


| अपनीही सृष्टि को जानते हैँ भ्योकि; संकख भिन्न २ दें । किंतनों को हम 
| स्ध्रं के नर दे ओर किंतने हमको स्व केनर दैः पे ओर सृष्टि में सोयेहे 
॑ ओर रमार सृष्टि उनको स्वरम भासती है तिनको हमस्वप्ेके नरद 
| ओर जो हमारी सृष्टि मे सोये दँ उनको स्वम यर सृष्टि मासि आई | 
‰ साहमारस्वप्रकेनर दहं। हे मजी! इस प्रकार आत्मत के खाश्रय 
अनन्तसृष्टि भासती दं । जो जीव सृष्टि को सत्‌ जानकर भिचसते हेव 
मोक्षमागं से शृन्य हें । जेप मनुष्य जो शयन करता है तो उसको ख्रें 
प्रमा दता ह आर उसमे जो जीव होते ह उनको फिर स्वभ्रा होता हे तष 
अपनी २ सृष्टि उनको भासती टे तो वह अनन्तसृषटि अनभवके आश्रय 
हीती हैः तेसही एक आतमा के आश्रय असंख्य सृष्टि फुरती हे सो क 
समानः कहं अधसमान आर कई विलक्षण भासती ह पर अपनी २ सृष्टि 
कां जीव जानते हं । जपे एक मन्दिर मे दश परुष सोये दे ओर उनको 
अपना २ स्वप्र अपि तव उसकी सृष्टिको वह नदीं जानता उसकी 
सृष्टि को वह नदीं जानता; तैसेदी यह सृष्टि भी ओर को नहीं भासती 
क्योकि; सकस अपना २ हे । जैसे पत्थर को पत्थर नहीं जानता श्र 
जो अन्तवाहक शरीर योगेश्वर हँ उनको सृष्टिकाज्ञान होता है। ह 
रमजी । बास्तव मे सृष्टि भी निराकार अआकाशरूपदे। जेसे सर्यकी 
किरणं मं जलाभास्ष हता दै तसे दी अस्मे मृषि दहे सौर जेषे 
रस्सी मं सपे भासता है तेसे दी आत्मा में सृष्टि भाती है। हि रामजी | 
वास्तव म इख हा नहा; सवेदा काल सवप्रकार आसमादी अपने अपरे 
स्थितै; जिनको आत्मा का प्रमाद हृञ्चहि उनको जगत्‌ भासते वास्तव 
म जगत्‌ केसी कारण से नद्य उपजा-्माभासरूप है । सम्यशज्नान 
फे हुये से व्रह्म अद्रेत भाप्तता ह ओओर असम्यक्ञान से अद्रेतरूप जगत्‌ 
हो भाता है । जेषे रस्सी के सम्यद्ज्ञान से रस्सी दी भासती हे यौर 


= (दि 


अस्म्थशज्ञान ते सपं भासता हैः तेसेदी आत्मा के असम्यक्ज्ञान ते 
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जगत्‌ भन होता दै। हे रामजी ! मेने उस देवी पे प्रशन किया किः 
हे देवि ! तम कहां से आई होः; तुम्हार स्थान कहां हे; तम कौन दहो 
रोर यहां किंस निमित्त आई हो ? तब वह देवी बोली, हे मुनीश्वर ! ह्य 
रूपी महाकाश के अणुकाभीजो अणु है योर उसके चिद्रमेंभीजो चिर 
है तिमे ठुम रहते हो ओर तुम्हारा यह जगत्‌ भी उसमें दे। वम्हारी सृष्टि ` 
काजो ब्रह्मा हे तिसंकी संबेदनरूपी कन्याने यह जगत्‌ रचा हे । उस 
तुम्हारे जगत मे पृथ्वी है ओर उसके उपर समुद्र हे जिनसे पृथ्वी घेरी हई है 
उसके उपर दना आर दवीप हे ओर उस दीप के उपर दना समुद्र है । इसी 
प्रकारं पृथ्वी को लघ के गे सुवणे की पृथ्वी आती है जो दशसदख 
योजनपयन्त महासृन्दर प्रकाशरूप है ओर उसने सूयं चन्द्रमा के प्रकाश 
को भी लाज्ञत किया हे । उसके परे ओर लोकालोक पवत हं जो सब ठैर 
प्रसिद्ध ह ओर उनमें बहुत से नगर बस्ते हे। कीं पेसे स्थान हे जां सदा 
प्रकाश ही रहता ह-जेसे ज्ञानी के हृदय में सदा प्रकाश रहता है कहीं ठेसे 
स्थान हे जहां सवदा अन्धकार दी रहता दै-जेसे अज्ञानी के हदय में अन्ध- 
कार रहता है; कही एसे दी स्थान ह जहां प्रत्यक्ष पदाथ मिलते हे-जेसे 
परिडत के हृद्य मे अथं यक्ष होते हे कीं एते स्थान्‌ हं जयं पदा 
नहीं मिलते-जेसे मूं के हदय मे शति का अथं नदी होताः की एस 
स्थान ह जिनके देखने से हृदय प्रसन्न होता दे-जेसे सन्तो के दशन्‌ से 
हदय प्रसन्न होता हैः कीं पते स्थान हे जिनमें सदा दुःख ह रहता है-जेसं 
अज्ञानी कौ संगति मे सदा दुःख रहता है; कीं पेते स्थान द जहा सथ 
उदय नदीं होता; कदीं सूयं चन्दमा दोनों उदय होते हे कीं पशु ही रहते 
हैः कदं मनुष्य दी रहते है; कदी दैत्य ओर कीं देवता दी रहते दै कही 
किसान रहते है; कहा धमं का प्यवहार होता हे; की विचाधर ही रहते हः 
कहीं उन्मत्त हाथी हे; कीं षडे नन्दनवन हे; कीं ठेसे स्थान ह जहां शाख 
का विचार ही नर्दः कहीं शाख के विचा्वार्‌ हे की रज्य ही कृते द; 
कहीं बडी बस्तियां है; कीं उजाड्‌ षन है; कीं पवन चलता है; कदी 
वड़े खात थिद्र हैः कह उध्वेशिखर हँ जहां विदयाधर थर देवता रहते हैः 
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कहीं मच्छ, यक्ष ओर राक्षस द ओर कीं विद्याधरी देवियां महामत्त रहती 
हे । इसी प्रकार अनन्त देशों ओर स्थानों की बस्तर्यां हे । उस लाका 
लोक के शिखर पर सात योजन का एक तालाब है जसं एूले कमल 
लगे है; सब ओर कत्पकृर्ष ह ओर वहां के सब पत्थर चिन्तामणि हें । उसके 
उत्तर दिशा म एक सवण की शिला पडी हे जिसके शिखर पर व्रह्मा, 
विष्णु ओर श्र पठते हं ओर विलास करते हं उसके उपर शिला में मं रहता 


ह अर मरा मता अर सम्पूणं पारवार मी वदां रहता ६। हं मुन।र्वर | 


उसमें एक वृद्ध अद्यण रहता है जो अबतक जीता दे यर एकान्त जाकर 
पदा षेद का अध्ययन करता है । उसने मु भको अपने विवाह फे निमित्त 
अपने मन से उपजाया हे ओर अव में षड हृद दं तो वह मेर साथ विर्वा 
नहा करता । वह जव से उपजा हे तव से व््यचारी ही रहता ह आर बद्‌ 
का अध्ययन करके विरक्रचित्त दृश्मा दे । हे मुनीश्वर ! मे वख आर भूषणा 


कि को$ 


सं सयुक्र हूः चन्द्रमा की नाई मेरे सुन्दर अङ्गदं योरमं सव जावाकै 


क 


प्राहनवाला ह्‌ । पुभका देखकर कामदेव भी म्‌च्खत दाजाता छ एला 
की नाई मेग हैषना है ओर सव रण मेरे मे टे । महालक्ष्मी की में सखी 


¬^ 4 


= हं पर सको त्यागकर वह बाद्यण एकान्त जाकर दैटा हे ओर सदा वेद 


का अध्ययन करता है । वह वड़ा दीधमृशरी है; जब मेँ उत्पन्न हई थी त 
वह कहता था कि; में तुको विबाहंगा पर अव में योवन अवस्था ऋ 
प्राप्न हई ह तब त्यागकर एकान्त जा कठा दै । दे मुनाश्वर | खा का समा 
तां चाहिये । अव मेँ योवन अवस्था से जलती हं ओर बडे तालाब ज्‌ 
कृमलसहित दृष्टि आते हे बे मतां के बियोग से मुभे आग्नि कं अङ्गार स 


= 


भासते ह ओर नन्दनवन आदिक बड़ बाग भुकं मरुस्थल ॐ नई 


भाषते हे । इनको देखकर मं रुदन करती द ओर नेत्रं से एेषा जल चलता 


है जेसे वषाकाल का मेघ वभता हे । जव मेँ पुख आदिक अपने अङ्गा 
को देखती दं तब नेत्रो $ जल से कमलिनी इव जाती है आरं जम कः 

तर ओर तमाल शृक्ष के एल ओर पत्र शय्या पर बिद्याकर शयन करता हू 
तब अङ्गं के स्पशं से एल जलते हं । जिस कमल से मेश स्रा हता € 
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सो जल जाता हे । हे भगवस्‌ ! भर्ता के वियोग से मेँ तपी हरं हं । जव 
मै बरफ़ के पवेत पर जा बेठती ह त वह भी अग्निवत्‌ दोजाता हे ओरमं 
नानाप्रकार के फूलों को गले में डालती हूं त भी त्ता निञ्त्त नदीं 
होती । मेरे भता की देह भरिलोकी हे ओर उसके चरणों मे सदा मेरी प्रीति 
श्टतीहे । में ग्रह के सब आचार करतीहं ओर सब गुर्णोपि सम्पन्नह; सबको 
धार रही द्रः सबकी प्रतिपालक हं ओर ज्ञेय की मुभाको सदा इच्छा रहती 
हे । हे मुनीश्वर ! मे पतिव्रता हः जो पुष पतित्रता खी के साथ सखशं 
करता वह बहत सख पाता है ओर तीनों ताप से रहित होता हे क्योकि, 
उसमे सब गण मिलते है ओर बह सदा भतो मे प्रीति करती हे ओर भत की 
प्रीति उसमें होती दै-एेसी मेँ दं पर षु को त्यागकर वह्‌ ब्रह्मण एकान्त 
जा वैडा है ओरं स्वकाल वेद का अध्ययन ओर विचार करता रहता हे । 
मेरे भक्ती ने कामना का व्याग किया है, उसको कोई इच्छा नहीं रही ओर 
मँ उसके वियोग से जलती हं । हे भगवच्‌ ! वहं शी भी मली है जिसका 
भक्तौ विवाह करके मर गया द्य; वारी भी भली हे ओर जो भत्ता के 
संयोग ते प्रथमही मरजाती है वह भी शष्ठ है पर जिसको भता प्राप हा 
हे परन्तु उसको स्पशं नदीं करता तो उपतको बड़ा इःख दत। दे । हे एनी- 
श्वर ! जो परुष परमात्मा की भावना के संस्कार से रहित उत्पन्न हा है 
बह निष्फल है । जेसे पात्र विना अन्न निष्फल होता है-अथं यह कि 
सन्तजन, वीं आदिक से रहित पापस्थानों मे डाला हृ धन निष्फल 
हाता है ओर जैसे समर विना ओष आर वेश्या की लज निष्फल है 
तैसेही मे पति विना निष्फल ह । हे भगवन्‌ ! जव मे शय्या विदाकरं 
शयन करती हं त एूल भी जल जति हे । जसे समुद्र को बडवाग्नि 
जलातां ३ तैसेही कमलो को मेरे अङ्ग जलति हें । हे मुनीश्वर ! जो घव 
कै स्थान है सो षुभको दुःखद्‌।यक भासते ह ओर जो मध्य स्थान हे सो 
नसखदेते दै नदुः्व देते दै। | 

भ (= न € - = (= न एनं 
इति श्रीयोगवाशिष्े निवाणप्रकरणे विद्याधरीविशोकवणनं नाम 
 शताधिकत्यशीतितमस्सगेः॥ १८३॥ . / 








४५२८ | योगवाशि्। ` 
ध * र , च 

हे मुनीश्वर | इस प्रकार में तप करती फिरतीहू । रष मुफकरो भी भत। के 
वियोग से वेशग्य उपजा हे । भती का वेराग्यरूपी रोल मशी तष्णारूपी 
कमलिनी पर पड़ा ह ओर उसपे में जलग हूं इससे जगत्‌ य॒भको विरस 
भाता ह । हं भुनाश्वर ! यह जगत्‌ असार हैः इसमं स्थर वस्त॒ कोई नदीः; 
इस कारण मुक भी वेराग्य उपजा हे। मेय भता जो स्वभरतहे सो संसारं 
से विरक् होकर एकान्त जा कडा हे ओर वेद को विचारता रहता है परन्त 
अल्मिपद्‌ क नह प्राप हया । वह मन के स्थिर करने का उपाय करता 
हे परन्तु अभरतक उसका मन स्थिर नं हृश्ा । सभर एषणा से रहित हो 
कर वह्‌ गञ्च कां विचाशता रहता है पर आसा का साक्षात्कार उक्ते नदीं 
हा । मुक भी वेराग्य उपजा हैः अथ हम दोनों वेशग्य से संपन्न हये 
₹ अर परमपद पने कै इच्छा हहं हे । शरीर हमको षिरस दीगया है- 
मत्‌ रारतकाल क। बलि विरस हाती हे-इस कार्ण मे याग की धारणा 
करन लगा दू । यह शङ्गे अथ मुभको उन्न हृदे कि; आकाशमागं 
क आऊ खार ज यागधारणा से आकाश परर उड़ने कीभी शक्ति 
हई दै ओर सिद्धमा की धारणा से सिद्धौ के मार्गमे भी आती जाती 
&. पन्त अय इच सिद्ध न हृञ्या क्योकि; पाने योग्य अ।त्मपद्‌ प्राप्रनदीं 
इया । ।जसकं पये से कह दुम न रहे । अव य॒भको निकण की इच्चा 
३ ६। मन सिद्धो के गणः; देवता; विद्याधर ओर ज्नानिर्यो के बहुतस्थान 
देसे हं परन्तु जहां गई वहां सव तुम्हारी ही स्ति कसते हे किः बरिष्टजी 
१स क द्वार अज्ञान को निवृत्त करते हे । जेसे बड़ा मेष वकता हे परन्तु 
जम वयु चलता ह तब मघको दर्‌ करता है तैसेदी तुम्हारे वचन अज्ञान 
क। दूर्‌ करते ६ै। जघ एसे मेने तुम्हारी स्तति सनी तथ मेने इस सृष्टि मे 
आनि का अभ्यास किया ओर धारणा के अभ्यास ते तम्हारी सृषिमें 
आह हू । इसके, हे मुनीश्वर ! मेरे यर मेरे र्ता को शानित के अभ 
अआतपक्नान का उपदेश करो । मेरा भती जो मन के स्थित करने का यत्न 
करता ह उ्तको तम एता उपदेश करो कि, शीप्रही स्थित ही यर आम 
पदको प्र करे ओर फुफको भी आसक्नान का उपदेश करे । हे भगवन्‌! 











निवा प्रकरण । ५२९ 
तुम माया से पार षको दष्ट आते हो इस कारण मेँ तुम्हारी शरण आई 
हं । मे सी बुद्धि करके ठम्हारे निकट नदीं आई पर शिष्यभाव को लेकर 
आई हूं ओर मे जानती हं कि; मेरा अथे सिद्ध होरहा हे क्योंकि; जो को 
परापर की शरण आय प्राप्र होता हे तो निष्फल नहीं जाता बक्कि सब 
अथे सम्पूणं होता है । जैसा किसीका अथं होता हे वेसा महापुरुष सिद्ध 
कर देते हे । जसे करप्क्ष के निकट कोई जाता दै तो उसका अथं पृण 
होति, तेसेदी मेश अथं सफल दोजवेगा । इससे इपा करके युको उपः 
देश करो । हे मुनीश्वर ! तुम मानो दया के समुद्र हो। सवके अथ सम्पण 
करने को तुम सपथे दो ओर सुहृद्‌ हो अथात्‌ उपकार की अपेक्षा विना 
उपकार कसते हो; इपते भे अनाथ तुम्हा शरण मे आई हं पुभको 
ओआत्मपद को प्राप करो। 91. 

इति श्रीयोगवाशिषटे निवाणप्रकरणे विद्याधरीवेगवणेननाम 
शताधिकचतुरशीतितमस्सगेः ॥ १८४ ॥ 

वशिष्ठनी बौक्ते हे रामजी ! जब इस प्रकारं विच्ाधी ने यमसे कहा 
तथ मै आकाश में संकसख का आस्न स्वकर उसपरं वेया ओर संकख से 
ही एक आधारभूत का आसन सचकर उसको बेडाया क्योकि, मार शुद्ध 
संकश्य है जो शु चिन्तना करते हं सो होजाता हे । तव मेने कहा, हे 
देषि ! यह त्‌ केसे कहती है कि; शिला मे हमारी सृष्टि रै सो कद ! शिला 
ते सृष्टि केसे बसती हे ? षिदाधरी गोली; हे भगवन्‌ ! तम्हारी सृष्टि म जो 
लोकालोक पर्वत दै सो प्रसिद्ध है उनके उत्तर दिशा शिखर पर एकं सुण 
की शिला हे उसमे हमारी सृष्टि दै" तसे उस शिला मे सृष्टि वसती हे। 
उस सृष्टि का ब्रह्मा मेश भता है ओर में उसकी शी हं । चिलोकी इस 
प्रकार बसती दै कि, उष्वलोक में देवता रहते है; पाताल में देव्य ओर नाग 
रहते है; मध्यमरडल मे मनुष्य ओर पशु, पक्षी बते रहते हं ओर सुर 
पर्वत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ्ाकाशमभीं है । समुद्रे गम्भीरता; जी 
ने प्राणः पवन ने आकाश म चलना; आकाश ने पलः पृथ्वी ने धेयः 
विद्याधरं ने क्ञान; अग्निने उष्णता सूये प्रकाशः दैप्यौने शूरता; विष्णुने 














५.३० योगषाशि् । 

जगत्‌ की रक्षा के निमित्त अवतार नदियों ने चलना यर पवतो ने स्थिरता 
संगीकार क्रिया हे । इस प्रकार सव नीति परमात्मा के आश्रय स्वी हृ द 
श्रीर्‌ करपपयन्त ज्यो की स्यो मयादा रहती है। इसप्रकार जीव जन्मते ओर 
मरते दैः देवता विमान पर आरूद्‌ फिरते हः दिन का स्वामी सूर्य हे; रात्रि 
का स्वामी चन्द्रमा हे ओर नक्षत्र ओर तार का चक्र पवन से फिरतादे। 
इस चक केदो व दं गौर काल इस चक्रको फेरता हे सौ फेरता केरता 
नाशसरूप जो काल है सो कल्के अन्तमं उस चक्र के यख में जा रहता है । 
हे एुनीश्वर ! परमातमा अनन्त है, उसका को अन्त नदीं जान सक्ता; जघ 
पवेदन ती है तथ जानता हे कि, यह जगत्‌ डेशवर की सत्तासे टे। ओर जप 
छन से रहित होता दै तथ जाना नहीं जाता कि, जगत्‌ कां गया । ह 
मुनीश्वर ! ठम चलो ओर हमारी सृष्टि का विलास देखो । तुम तो जगत्‌के 
विलासे पार दये हो चौर ययपि तमको इच्च नहीं हे तोभी कषा करके 
उस शिलामे हमारी सृष्टि देखो । इतना ककर बशिष्टजी बीजे, हे रामजी | 
इस प्रकार कहकर बह काशमा में युम लेचली-जेसे गन्ध को बाय 
लेजाता हे तव हम चौर बह दोना आकाशमागे में उड ओर भूताकाश में 
चिरकाल उडते गये तव हमको लोकालोक पर्वत हष मे आया, उसके 
निकट जाकर उसके शिखर देवे कि; बहत उंच गये है योर बड़ मेघ उसपर 
बिचरतं हे ओर शिखर पमे सुन्दर है कि मानों क्षीरसमुद्र से चन्द्रमा निकला 
है वहां जाकर मेने महासुन्दर सुवणं की एक शिला देखी श्नौर उसके 
निकट गया तो मेने कटा, हे देवि ! यह तो शिला पडी हे, तम्हारी सृष्टि 
कहां हे ? इमे पृथ्वी द्ीपकी मर्यादा जिसका आवरण चदहैफेर समुद्र होता 
है ओर उनपर की दशस योजनपर्थन्त सुधर्णं की पृथ्वी, पवत, सप. 
लोक, आकाश, दशोदिशा, तारमण्डल, सूर्य, चन्द्रमा जो रति दिन के 
प्रकाशक हे ओर भरतो का संचार देवगण, विद्याधर, सिद्ध, गन्धे, योगी- 
श्वर, वरणः कुबेर, जगतकी ओर उत्पत्ति प्रलयका संचार, पाताल की 
भ्रमिका; मण्डलेश्वरः न्याय करनेवाले; मरुस्थल की भूमिकाः; नन्दन वना 
दिकं दैत्यो के विरोध संचारक देवता कां है १ यह तो एक शिला दष्टिमं 





नवाण भरकरण । ५६१. 
श्राती है । हे रामजी | जब मेने आश्चयं को प्राप होकर एेसे कहा तव 
व्याधी बोली; हे भगवन्‌ ! सु भको तो परतयकष इस शिलात्रिषय में अपनी 
सृष्टि भासती है-जैसे शद्ध आदश म अपना घुल भासत हे तेसही 
पमाको अपनी सृष्टि इस शिला मेँ प्रत्यक्ष भासती दै-जेसी मथोद्‌ देश 
देशान्तर की सुभको भासती दै इसका संस्कार पै का मेरे हृदय में दै 
इसीसे घमाको परतयक्त मासती दै ओर म्ह हृदय मे इसका संस्कार नही हे 
इसीसे तमको नदीं भासती । तुम्हारी सृष्टि की अपेक्षा से यदं शिला पडी 
हे च्ओौर तमको शिला का निश्चय हे इस कारण तुमको इतमे जगत्‌ न 
भासता । हे भगवन्‌ ! जिसका अभ्याप्त होता हे सो पदाथं अवश्य प्रापि 
होत। हे ओर वही मासता हे । हे मुनीश्वर ! गुरु शिष्य को उपदेश कर्ता 
हे पर उपदेशमाच्र से इष्टकी प्रि नही दती, जव उसका अभ्यस्‌ कृरे 
तव ङ की प्रधि दती दै। दे एनीश्वर ! एेषा शाख कोई नरी कि, 
अभ्यास किये सेन भिजत; ेसा न्याय ओर सिद्धता कोई नदी जो अभ्यास 
किये से न भिजत; एेसी कला कोर नहीं जो अभ्यास किये से न पाह्य द्रर 
तेसा पदाथ को नहीं जो अभ्यास की प्रबलता से सिद्ध न हो; जो थकः 
कुर फिरे न तो अवश्य सिद्ध दते हें । दे एुनीश्वर। जो इ्ुच्॑सिद्ध 
होता हृष्ट आता है सो सव अभ्यास के वश सं होत। दे । प्रथम जवमें 
तम्हारे साथ आई थी तब एुफको भी शिला मे सृ नहीं भासी थी स्योकिंः 
यह यष्टि अन्तवाहक शगीर मेँ स्थित है । तुम्हारे साथ दतरूपी कथ। 
के कहने से अन्तवाहक शरीर णो विस्मरण दगया धा इससे विश्व 
की चच ओर तम्दाशे सृष्टि की चच करके मुमाको वह स्प्ट नही भाष्ती। 
जते मलिनदधैण मे एल नदी मासता तैसे तुम्हारी सृष्टि के संकल से 
मको भी अपनी -सूषटि मासती नदी परन्तु चिकाल जो अभ्यास किया 
है इसे | फिर भासती हे क्योकि, जो क रद अभ्यास होता है उसकी 
जय होती दै । हे मुनीश्वर ! चिन्मात्नपद्‌ म फूएनेते ्ादि जीवों फे शरीर 
अन्तवाहक हये ह अथत्‌ आकाशरूप शरीर ये; ज उनमें प्रमाद करके 
टद्‌ अभ्यास -हु्ा तब. आधिभौतिक होकर भासने लगे । जव फिर 











४३२ योगवाशिष्ट । . 
भवना उलट्कर योग की धारणा से अभ्यास होता है तव जाधिमोतिकर्ता 
ण होजाती हे ओर अन्तवाहक भरकः होता दै उसते आकाश में पक्षी 
की नाई उड़ता फिरता दे । इते ठम देखो फि, अभ्यास के वल से सव 
छ सिद्ध होता हे । हे पुनीश्वर ! अज्ञान पते जगत्‌ को अरैकाररूपी 
पिशाच लगा हैसो ढ़ स्थित हृथ्ा है; जघ शाघ्च के वचनो मेँ दद 
अभ्यास्त होता हे तव श्रीण होजाता है। हे ुनीशवर ! तम देखो कि, जिस 
किसी को सृष्टिकी प्रपि होती है सो अभ्यासके वल ते होती, जो 
अज्ञानी होता है ओर ब्रह्य अभ्यापत करता रै तो ज्ञानी होता हे । प्रत 
वड़ा हे परन्तु अभ्यातत ते व्रणं किया चह ता चरणं होता हैः अर सम्पू 
त को भोजन करना कठिन दै परन्तु अभ्यास करे शनैः शनैः घन 
साजाता हैः आपतो ओट है परन्तु जो वस्तु पानी कठिन हो सो अभ्यास 
स घुग होजाती हे । जते चिन्तामणि ओर कतर के निकट जाक 
जिस पदाथ की वाज्ा करो सो सिद्ध होती है, तैसेदी आलसरूपी 
चिन्तामणि ओर कल्यतर है उसमे जिस पदाथ का श्भ्यास करता ह 

सो सिद्ध दयता है ओर अभ्यासरूपी भ्रमिका फल देती हे । जो बाल 
अवस्था ते अभ्यास होतादैसो दही दृद्धावस्था पथेन्त रहता हे । हे 
घुनीश्वर ! जो पुरुष बान्धव नदी होता ओर निकट आ ग्ताहै तो 
निकट फे अभ्यास से बान्धव होजाता दै पर्त बान्धव जो विदेश मे रहता 
हेतो अभ्यास की क्षीतता से अवान्धव दोजाता दे । े एनीरवर ! 
विष भी अगत की भावना कने से अभ्यास के दार अशत होजाता दे । 


९५. 


जो मिषन्न म कटुक भावना होतीहै तो कृटु भास्षता है ओर कटु में 


मिष्टान्न की भावन। कीजिये तो मिष्ट हो भासता है-जेे क्रिसी को नव 
पिथतम है ओर क्गिसी को मिष्ट परितम है। ह पुनीरर ! जो व सिद्ध 
हता है सो अभ्यात्त के वलपे सिद्ध होताः जो परय रिया होता है 
तो पराके अभ्या से न होजाता हे ओर पाप पुरय क अम्यास ते नाश 
हत्‌ है माता भी अमाता होजाती है अथं के अनथ होजति ह मित 
अमिघ होजाता है ओर माम्य अमाग्यर्प होजाते है; निदान सव पदार्थ 





निर्वाण प्रकरण । ५३६ 
चेल होजाते हं परन्तु अभ्यास का नाश कदाचित्‌ नहीं दता । हे घनी 
श्वर ! जो पदाथं निकटं पडा होता है ओर साधक इन्धियां मी तरि्यमान 
होती हेतो भी अभ्यास विना प्राप नदीं दोता। जहां अभ्याषठरूपी सर्य 
उदय दहोतादहे वहां रषिर पदाथ क प्रापि हाती हे। अज्ञानरूषी विस 
चिका रोग ब्रह्मचचां के यभ्याप्र से नाश होजाता दै। हे मनीश्वर ! संसार 
रूपी सपद आदि-अन्त से रहित हे पर आत्मञ्भ्यासरूपी नोका दग 
उप्तमे तर जाता है-जो अभ्यास कोन त्यागोगे तो अषश्य तरोगे । हे 
पुनीश्वर ! जो पदाथ उदय हो उसके अभाव की भावना कीजिये तो अस्त 
होजाता है ओर नो अस्त हो पर उसके उदय हने की भावना कीजियेतो 
उदय होता हे। जेषे सिद्ध के शापसे उदय पदाथंकी न्ता दती है 
दोर वर से अप्राप्त पदाथ कौ प्रापि हाती दै। हे मनीशवर ! जो एर शाख 
पे इष्ट पदाथ को सुनता हे यर उसका अभ्यास नहीं करता उसे मदुष्यों 
मे नीच जानो; उसको इष्ट पदाथ का प्राभि कदाचित्‌ नहीं होती जेषे 
वन्ध्या के प्र नहीं होता, तैसेदी उसको इष्ट पदाथ की सिद्धि नही होती । 
हे मरनीश्वर ! जो आलसरूपी इट को त्यागकर ओर किसी पदाथ की बाञ्ा 
करता है बह अनिष्ट से अनिष्ट पाकर नरक से नरक को भोगता दै । हे भरनी 
श्वर! जिसको अभ्यास का भी अभ्यास प्राप्त ह्या है उसका शीघ्रही आत्म 
पद की प्राभि होती है ओर अभ्यास के बल से इए को पाता है-जेपे प्रकाश 
से पदार्थं देखिये रि, वह पड़ है तो उसका नाम अभ्याप्र हे ओर उसके 
निमित्त यतत करना अभ्यात्त का अभ्यास हे । जघ यत ओर अभ्यास 
कृते ह तष पदाथ पाते हें । बारम्बार चिन्तना करने का नाप अभ्यास 
हे; जव एसा अभ्यास हो तथ इष्ट पदाथ की प्राभि होती है-अन्यथा नदीं 
टाती | हे पुन शखर | च।दह्‌ प्रकर क भरतजात है; जपा २ छिपी को 
अभ्यास है उसके बल से तेसाही तेसा सिद्ध होता है । अभ्यासिष्पी सर्य 
करे श्रकाश से जीव अपने इष्ट पदाय पाता है ओर अभ्यास के बल से भय 
निगृत्त चता है थर पृथ्वी, पवेत, वन, कन्दरा मर निभैय होकर बिचरता है। 


इति श्रीयो ° ने ०प्रशताधिकपञ्चाशीतितमस्सर्गः॥ १८५॥ 














५६४  योगवारिष्। 
विद्याधरी बली, टे पुनीशर ! सर्वपदाथं निरूतर अभ्यास से सिद्ध 
होते हँ । तम्ार शिला मेद्‌ निश्चय होता हे इसमे तुमक शिला दी 
भासती है ओर युको इसमं सृष्टि भापती हे। जव तम्हाय संक्खमभी 
मेरे संकर के साथ भेले त तुमको भी यह जगत्‌ भासे । यह जगत्‌ जा 
स्थित देसो मरे अन्तवादक मे दै ओर आदिवए सवका अन्तवाहक दै 
सो अन्तवाहक मं सकी एकता है-जेसे समुद्र मे सव तरङ्गं की एकता 
होती ह । हे पृनीश्वर ! जव तम धारणा का अभ्यास करे शद्धबद्ध मं 
प्रा होगे तथ तुमको इस शिला में सृष्टि मासेगी । वशिष्टनी बलेः है 
शपरजा ¦ जव उक्षन इष प्रकर पभ शद्ध यक्रि कदा तव मन पन्मक्तिनि 
बाधकर्‌ सव विषय त्याग कये अरकथाकेक्षोभका भी त्यागकर अपन 
आधिभोतिक काभी त्याग फिया, तव निरन्तर शद्ध बोध का अभ्यास 
करनं स पुक्‌ बधि का अनुभव उदय हया । जसे मेघ के अभवि त 
शरत्काल का अकाश निमलं हाता हे तेसेदी कलना से रहित पुमका यद्ध 
बाध का अनुभव उदय हृञ्ा जा उदय ओर अस्त से रहित परमशान्त 
रूप हे ओर उसमे वह शिला पुभको आकाशसरूप रषि आई आर शला 
तत करकं कंवल बाधमान्न र्ट खाई । प्रथ्वी आदिक त पु भका ₹{३ 
दृष्ट न आये केवल अद्धेत आकाश आतमतखमान्र अपना आपही हए 


अया पर जव बंधमात्र से अन्तवाहफरूप होकर स्पन्द एुरा तथ अन्त 


वादक कके उस शिल। मेँ सृष्टि मा्तने लगी-जेपे मनोयज की सृष्टि ` 


 &त। ह अर बधि सं मन्न र नहीं दती तेषदही वह्‌ स्ट पुशक्रा र 
आई अर शिला कारूप मासी।जेतेस्फेके ग्रहमं शिला टि अपि 
तो वह अनुभव ही शिला ओर गरदरूप हो कर भासता हे कुढ भिन्न नही 
होता, तेसद्ी वह शला रृषट आई । हे रामजी ! जेसे मेने आकाशरूप 
वृह शला दत। तसह तष जगत्‌ चदाक्ाशदूप हे इद देत नदह बना। 
घवदाकल अत्रसन्त ह। अपन आपे स्थित हे पर आत्मा के अन्नानसं 
दवेत भासता है-जेसे कोई एरुष स्वो मे अपना शिर कय देवे ओर सदन 
करे पर जागकर अपक ज्यो वयो आनन्द देखत। है तेषेही ज तक 








निनांण प्रकरण । ५३५ 
जीव अन्नाननिद्रा मं सोता दे तवतक जगत्‌ भ्रम पर नहीं भिता पर जष 
स्वरूप मेँ जागकर देखेगा तव सथ भम भिर जवेगा ओर केवल अपना ही 
राप भासेगा । हे रामजी ! यह्‌ अाश्चयं देखो कि; जो वस्त सतरूप है 
पो यसत्‌ की नाई भाप्तती है। अत्मा सदा सतरूप दे पर ज्ञान करके 
नहीं भाप्तता आर जो अस्त्यरूप हे वह सत्‌ की नाई हो भासती हे। 
शरीरादिकं रश्य असतरूप टे सो सत्यवत्‌ होकर भासते ह । हे शमचन्दर । 
श्रता सदा प्रत्यक्ष रे ओर शशरदिक परोक्ष हे पर अज्ञान से शरीरादिकं 
प्रत्यक्ष भासते है ओरं आस्मपद परोक्ष भापता हे। हे रामजी ! आत्मा 
पदा प्रत्यक्ष है ओर इस लोक अथवा परलोक की क्रिया जो सिद्ध 
होवीटै सो सम्पण आत्पसत्तासेदी सिद्ध होती है। प्रप्यक्ष प्रमाण 
्रात्मसत्ता से दी भापता रै-आआदि भ्रस्यक्ष सादी दे अर सब 
कृद आत्मा फे पीर जानता हे। जो पर्ष कहते कि, आसा योग 
पोर मनपे प्रत्यक्षदोता हसा प्रसेहे यतमा सदा प्रत्यक्ष ओर प्रत्यक्ष 
सादिक प्रमाण भी यात्रा से सिद्ध होते दहे । माया इसीका नापदहेकि 


सदा अपरोक्ष वस्तु आता को परोक्ष जानना ओर शरीगदिक असत्य 


को स्य मानना । हे रामजी ! जितने जीव हें उनका वास्तवरूप ब्रमही हे 
शरोर उनमें आदि एुरना अन्तवाहफरूप हा हे; उसके अनन्तर आधि 
भौतिक भासने लगा हे ओर भम करे आपिमोतिक को अपना अपि 
जानते हे पर जो सदा निर्विकार निकार निगैण स्वरूप अपना अपि 
न वरूप है उसको कोई नहीं जानते । अदि शरीर स्वजीध का अन्त 
वाहक दै सो शद्ध आत्मा का ञ्िञ्चन केवल आकाशसूप हे ओर द 
बना नदीं संकर करके आधिभोतिकता दद्‌ हई हे सो मिथ्याम्ानिति मे 
भासती हे जेसे स्वर में खाधिभीतिक शरीरं माप्त है वैतेदही जात्‌ मे 
आधिमीतिक शरीर भिता हं ओर अन्तबाहक अविनाशी है-इस लोक 
द्रोर परलाक म इपक नाश नदय होता। बास्तवषोध खसूप पे भित्र द्व 
नरह; भम करकं आयिभातिक दष्ट आता है । जपे सर्य की किरणों मे 


जलः सौपा म रूपाः रस्ता मे सप बोर आकाश मे दसरा चन्द्रमा भासता 
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५३६  यौगवाशिष्ठ । 

है; तैसेही भम से अपने मे आधिमोतिक शरीर भासता हे । हे रामजी ! 

यह आश्चर्य है कि, सत्य वस्तु असत्य हो भासती है ओर जो असत्य 

वस्तं हे वह सत्य होकर मासती ह सो अविचार से भासती हे। यह मोह का 

माहास्य है किं, सरके आदि जो प्रत्यक्ष आला ह उसके लोग अप्रत्यक्ष 

जानते ह ओर अप्रत्यक्ष जगत्‌ को प्रत्यक्ष जानते हें। हे रामजी ! यह जगत्‌ 
भरम से भासताहेओरस्वेकी नाई मिथ्या हे। जो पदां जीव सुखरूप 

मानते हे वे इःख के कारण हें क्यो के; परिणाम इनका द्व होता दे । जा 

प्रथम क्षीणएसख भासता हे ओर शिरं उनके वियोग सेदुःख दता टे इसी 

कारण इनका नाम आपातरमणीय दै-उनको पाकर शान्तिमान्‌ कई नद्य 

होता। जेषे मरगतृष्णा का क्षीणसुख भासता है ओर फिर उनके वियोग से 

दुःख होता टै क्योकि, उप्र जल को पाकर कोई तृप्र नदीं होता; तदी 

परिषय फ सखो पे कोई तृष नही हता-जो उनमे लगते हं वे म्रषंदं।जा 
अत्यत्तम यष हे वह अनुभव करे प्र्शता दे; उसको व्यागकर ।वषय 
कै सख मे जो लगतहं पो पष हं षे शद्ध आकाशरूप अन्तवाहक म जगत्‌ 
देखते ह । हे रामजी ! जगत्‌ जाल हये कौ नाई भासत ह त। मा हय चय 
नरी-जपे स्थान में पूष भासतादहैतौ भी हु नहीं ओर जसे सुरणं 
म षण भासते ह तैसेही यह जगत्‌ भ्र्यक्ष मासता दे पर हव नी द। हे 
शमजी ! प्रत्यक्ष प्रमाण भी नही हे ता अतमनादक परमश्च कल त सतय 
हों ! जेसे जिष नदी मे हाथी षदे जतिदत। उसम रद कं हनम म्या 
ओआश्चय हे ? तेसेदी स प्रत्यक्ष प्रमाण जगत्‌ क। अ्तत्‌ ज।न। १ चु 
मानप्रमाण कर क्या सत्‌ होना है ? हे रामजी ! केवल बोधमत्रि म जगत्‌ 


कुद बना नहा । हमको तो सदा पेसेदी मासता हे आर अन्नान।[ क जगत्‌ 


भतत है जपे किसी एर को स्कर मेँ पवेत इष्ट अति ६ ‰।९ जरत्‌ 

पर्ष को नहीं मापते तेद अज्ञानी को यह जगत्‌ भासता ह पर हमकां 
तो काशः, घुर, पवेत, सब केवल बोधमात्र भासते द । जसे कथा के 
अं श्रोता के हदय तें हते है ओर जिसने नदह सुनी उसके हदयं 
नहीं होते, तेतेही भरे सिद्धान्त को ज्ञानवान्‌ जानते ह ओर अक्ञानी 


निवल प्रकरण । ५३७ 
जान नयं सकते । हे रामजी ! जितना कड आधिभौतिक जगत्‌ 
भासता हसा अप्रत्यक्ष हं अर अत्मा सदा प्रत्यक्षहे। जा इस लोक 
अथवा परलाक का अथे है सो अनुभव से सिद्ध हता है भ्योकि, सवके 
रादि अरच॒भव प्रत्यत्त है; उसको स्यागकर जो देहादिक दृश्य को अपना 
श्राप जानते द यर इनी को प्रत्यक्ष जानते हे बे मखं पश ओर पत्थर 
वत्‌ हे ओर सृखे तृण की नाई तुच्छ हे । जेषे भमण से पर्वत आदिक 
पदाथ भरम से भासते हैं तेसेदी अज्ञानी को आधिभोतिक भासते है । हे 


रामजी ! यह जगत्‌ स्र परोक्ष हे क्योकि; इच्ियों से प्रत्यक्ष दोताहे। 


जो नेच होते रतो सरूप भासतेहंओओरजो नेत्रनहोंतोन भक्ते; इसी 
प्रकार सब इन्दियां के पिषयदहंजो हषं तो भसे नहीतोन भसं ओर 
श्रासा सदा प्रत्यक्ष है उसके देखने मे किसी षिषय की अपेक्षा नहीं । हे 
रामजी! जौ इन्द्रियों करके सिद्ध हो सो असत्‌; जो जगत्‌ दी असत्‌ हया 
तो उसके पदाथ केसे सत्‌ हा ? इसमे इस जगत्‌ की सत्यता व्यागकर 
शुद्धबोध में स्थित ही रहो। 

इति श्रीयोगवारिषटे निवांणप्रकरणे प्रतयक्षप्रभाणएजगनिरकरणं 

नाम शताधिकषडशीतितमस्सगंः ॥ १८६ ॥ 
वशिष्ठजी षेः हे रामजी ! जघ में उस शिलाको बोधि से देषखं 


तब वह मुका ब्रह्मरूप भासे ओर जम सकव्परषटि से देख तव परथ्वीः 


दीप, समुद्र, पवेत, लोक, लोकपाल, सृथै, चन्द्रमा, तारागणः परताल- 


संयुक्र जगत्‌ दष्ट अपे । नेसे दपण में प्रतिषिम्ब भासता है तैसेही 
्रत्ारुपा आदश में जगत्‌ भासता है । तब देवी ने शिला में प्रवेश 
किया अरम भीं सकरसपरूपी शरीर से उसके साथ चला गया । हम 
दोना जगत्‌ के ग्यवहारं को लांषते गये ओर जहां परेश्ठी ब्रह्मा का 
स्थान था वह ह्म जा बे । तव देवी ने कहा, हे भगवन्‌ ! तुम परेष्टी 
सं एक कहना क, भुकं यह ले आह है; ओरं यह पना कि 
इसको जा तुमने विवाह कै निमित्त उपजाया था तो फिर क्यों इसका 


त्याग किया ? हे मुनीश्वर ! उसने युको विबाह के अथै उत्यन्न किया 








५३८ ॥ योगवा शि । 

था प्र जब मैं बड़ी इई तव उसने मेरा त्याग करिया है । उसको वेरग्य 
उपजाहे ओर उसे देखकर अष मुफको भी वैराग्य उपजा हे; इसीमे हम 
परमपद की इच्वा रखती हँ जहां न वहेः न दृश्य हे ओर न शून्य 
हे केवल शान्तरूपे योर जो सगके आदि ओर महाकसपके अन्त में 
रहता उसमें स्थित होने की इच्छा है जिसमे स्थित हये पहाडवत्‌ समाधि 


 होजावे । पेसे परमपद का उपदेश करो । हे रामजी ! इस प्रकार कद- 


कर वह भताके जगाने के निमित्त निकटं जाकर गोली, हे नाथ ! तम 
जागो; वम्हारे गह में दसी सृष्टि ऊँ व्रह्मा के पुत्र वशिष्ठममानि आये हे। 
तुम उठकर इनका अध्येपादय से पूजन करो ऋ्योफि, गृह में अतिथि अये 
हं । महापुरुष केवल पूजासेदी प्रसन्न होते दँ । हे रामजी ! जव इम प्रकार 
देवी ने कहा तव ब्द्याजी समाधि से उतरे ओर उनके प्राण देह ओर ना- 
डियें मरं आन स्थित हये । जेसे गसन्तऋतुसे सब वो मे रस होता है 
तेषेही उसकी दशो इन्दियों ओर चारों अन्तःकरण में शनैः २ करके प्राण 
स्थित हये ओर सव इन्दियां खिल आई । त उन्होने युभको ओर देवी 
को अपने सन्ुख देखा ओर ज्ञानसे उकारं का उचार करफे सिंहासन 
पर चेटे । ब्रह्माजी के जागने से बड़ा शब्द्‌ होने लगा ओर विद्याधर 
गन्धर्वै, ऋषि, पुनि आ प्रणाम्‌ करके स्वति ओर वेद की ध्वनि से पाठ 
करने लगे । ब्रह्मा बोल, हे ऋषे ! कुशल तो है ? तुम इतनी दूर से क्यों 
आये छो ठम तो सार असारो जाननेवाले हो ? जसे दाथ बलका एल 
शेता है तैसेही तमको जाने बरक ज्ञानरूप स्र । पेसे कहकर उसने 
अपने निकट आसन दिया आर नत्र पे आत्ना की कि, इसपर विश्राम 
को । हे रामजी ! जव इस प्रकार उसने युमाते कहा तथ मेँ प्रणाम करके 
उप्तके निकः जा बेड अ।र एक हतपयन्त देवता, सिद्ध थर ऋषियों 
के प्रणाम होते रहे । उसके अनन्तर ज विद्याधर ओर देवता स चले 


गये तव मेने काः ह भूत-भविष्य-पतेमान तीनोँकालों के ज्ञाता ईश्वर 
परेष्टी तम ऊचे आस्न पर विराजमान हो श्रौर सक्षात्‌ ब्रहन्ञान कै 


सणुदर हो यह जो ठुमहाशै शृङ्गि देवी है जिसको ठमने माया करने 
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निमित्त उत्पन्न किया था ओओौर फिर उसे विरस जानकर त्याग किय ह 
तो तम्टारे वेराग्य करने से इसको भी वेराग्य उपजा है इस निमित्त यह 
पकक यहां लेश्याहं है किः तम परमात्मत की बाणी से हमको उपदेश 
करो सो इससे इसका क्या अभिप्राय हे ! बरह्मा बोले, हे मुनीश्वर ! मे 
शान्त, अजर अमरखूप हं ओर पभम उदय अस्त कदाचित्‌ नहीं । मे 
परम आकाशरूप हूं ओर अपने आपनं स्थित ह । न मेरी कोशी है 
ओर न मेने किसी को उत्पन्न किया है तथापि जैसे उ्तान्त हथा ह तषे 
मे कहता हू क्योकि; महाएुरुष के विद्यमान ज्यो ऋ त्यों कहना योग्य 
है। हे युनीश्वर ! आदि शुद्ध चिदात्ा चिन्मात्रपद है, उप्तका वचन 
जो अं होकर फुश है उसका नाम आदि व्रह्मा है सो में हं नैते भविष्यत्‌ 
सृष्टि का हो-अरथं यह हे कि, संकरपरूप दर ओर संकवयरूप में हृ-ओर 
वास्तव मं आकाशरूप सदा निरावरण हं ओर अपने आपही मे मेरी 
अप्रतीति है । उप्तम आदि जो संकख का फुरना हश्ा ह उसमें जगत्‌ 
भ्रम रतरा हे ओर उस जगतभम में मादा इह है ओर संकट का अधि 
षता जो ब्ह्यशङ्किहे सो भी शुद्ध हे। हे मुनीश्वर ! उस मयादा को 
सदस चौकंड़ी युगो की धीती ह-अ कलियुग ह । कलय ओर महाकरप 
की मयाद्‌ पूरी हुई हे इससे एको परम चिदाकाश में स्थित हने की 
इच्छा हई दै ओर इीसे इसको विरस जानकर मेने त्याग किया हे । जब 
इसका त्याग करूगा तव निवाशपद को प्राप होड क्योकि; यह मेश इच्ा 
बसनारूपहे जो वासना का त्याग हो तो नि्वीएपद प्रा हो । यह जो शुद्ध 
चित्तकला हे इसने धारणा का अभ्याप्त किया था इसे इसमें अन्तवाहक 
शङ्गि प्रा हई दे अन्तवाहक शङ्कि से यह आकाश मे एीहै ओर संसार 
से विक्र हइ है । आकाश मागमे इसको तुम्हारी सृष्टि भासि आई ओर 
परमपद पाने कौ इच्छा से इसको ठम्हारी संगति प्रा हई-इससे तम्हारी 
शरण आई है ओर तुमको ते आई हे । जो शरे ह वे बड़ की शरण जति 
हैः यह अपने कल्याण के निमित्त तुमको लेशा है । हे पुनीशर ! यह 
मेरी पूतिरूप बा्नाशक्षि है; भगे मेने इको उन्न कके इस जगत्‌. 











५४० योगवारिष् । 

जाल को स्वा पर अव भको निरविकरप निर्वाणद की इच्छा हई है इससे 
मेने इसका त्याग किया हे । अव इसको भी वैरग उपजा हे इस कारण तुम 
बोधरूप की शरण मे आई हे । हे मुनीश्वर ! यहं जगत्‌ विलास संकर 
ह्र है; वास्तव में कुड हा नही; परमासमतच जयोक त्यो अपने अपे 
स्थिते ओर मे, तम; मेरा, तेरा इत्यादिक शब्द समुद्रके तरङ्ग की नाई हे । 
जैसे समुद्र मे तरङ्ग उपजकर शब्द करते हं यर फिर लीन होजति है तैसे 
ही हमा तम्हारा बोलना ओर मिलाप होता ह । हे मुनीश्वर ! बास्तव 
पे न कोई उपजा हे ओर न कोरलीन होता है। जेषे तरङ्ग जलरूप है- 
भिन्न व नरी; तेसेदी सव जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप दे-भिन्न द नदी; इन्दियां, 
मन, बुद्धि सब वहीरू१ हे । हे पनीश्वर ¦ मे चिदाकाश हं ओर चिदाकाश 
म स्थित हूं । यह वब्रह्मशङ्गि है जिसने जगत्‌ स्वाद; यह भी अजर 
श्ओर अमर हे ओर न कदाचित्‌ उपजा है ओर न नाश होगा । शुद्ध 


भ, © ^ (+ 


 ्रलमाकिञ्चन द्वार जगत्‌ हो भासतादे। जेसे सूयं की किरणें जल ही 


क र + ५. 


भासती ह परन्तु जल कुष हश्ा नदीं वेसेही आत्मा दी है; विश वं 
हृ नहीं । दे मुनीश्वर ! जगत्‌जाल होकर आत्मा भासता हे पर जगत्‌के 
उदय अस्त होनेसे आ्मपिं कड क्षोभ नदीं होता; वह ज्याका त्या एकरस 
स्थितहे । जैसे समुद्रम तरङग उपजते ओर लीन दते दे परन्तु समुद्‌ ज्योका 
यँ रहत।है,तैसेदी जगत्‌ ङु उपजा नही संकससे उपजेकी नाई भासिता 
ह । जसे ददता से जल ओला होजाता है" तैसे ही चिन्मात्र मे चेतन्यता 
ते पिरडाकार भाता है पर्व उपजा इच नदीं । हे एुनीश्वर ! यह जो 
शिला है जिसमे हमा सृष्टि है सो केवल चिदुधनरूप हे । तुम्हार सृष्टि 
मे यह शिला द ओर हम चैतन्य घन हँ चेतन्य कार आता शिला 
होकर भासता है । जेसे स्वप मे सृष्टि सव जरत्‌ भसिती है सो बधरूप 
है-ोध ही जगत्‌ सा भासत है तेसेही यह जगत्‌ ओर शिलारूप होकर 
बोध ही भासता है । हे छनीश्वर ! जे स्वो मे प्रह क। चक्र परिता दष्ट 
आता है तैसे सरथ, चन्द्रमा, पवतः नदी, वस्य, देर आदिक जगत्‌ जो 


® भ्र 


भमते दृष्ट आता है सो वना इव नदी -चेतन्य का किञ्चन दी एते 
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भासता है । जैसे सयं की किरणों मे किञ्चन जलाभास होता हैतैसेही 
जहां आत्मसत्ता हे वहां जगत्‌ भासता हे । सब पदाथं यआतमसत्ता सेदही 
भासते हं बह्यसत्ता सब मे अचुस्यूत हे इससे स ओर से सृष्टि बसती हे । 
जसे एक शिला मे हमारी सृष्टम जो कुड पदाथ भासते है यर इनमें 
सृष्टि बसती हे सो प्रच्न्नदष्ट से नदीं भापतती पर नष अन्तवाहक दृष्ट 
से देखिये तथ सृष्टि भासती दे । चे मे, गदों मे ओर प्रश्वी, जल, अग्नि, 
पवनः, आकाशः, अदि गोर मं सृष्टि हे यओर बना इ नही । जैसे जहां समद्र 
हे तदा तरङ्ग भा हाते हे परन्तु समुद्र से भिन्न ञं तरङ्ग हये भी नरी-वही 
रूप हं; तेसेही यह जगत्‌ कुड उपजता नहीं ओर न सीन होता ज्योका त्यो 
अत्मसषुद्र अपने आपे स्थित है जगत्‌ संकखशङ्केसे एुरता हे ओर 
सकटपशा क्तं यहरूपी केञ्चनमात्र उदय हरं है। जेसे कमल से सुगन्ध लेकर 
तरया नकलती ह तेसेदी भ्रल से देषी जगतरूपी सुगन्धको लेकर उदय हह 
हे परन्तु वास्तव जगत्‌ कुड बना नही केवल संकस्पशक्ति से षने की नाह 
भासिता है । हं पुनांश्वर ! बास्तव मे न कोह संकस है ओर न प्रलय है 
ज्याका व्यो ब्रह्य अपने सभाव में स्थित दहे। जेसे आश्श मे आकाश 
(र समुद्रे मं समुद्र स्थित है, तेसेदी क्य मेँ ब्रह्म स्थित है। हे मुनीश्वर । 
यह जगत्‌ न सव्य हे आर न असत्य हैः आत्मामं न यह उदय हृद्या 
रर न अस्त होषेगा । जसे आकाश मे नीलता न सव्य है न असत्य 
है; तैसेदही ब्रह्य मे जगत्‌ न सत्यै ओर न असत्यहे। में उप्त यका कि 
चन व्रह्मा हू आर यह जगत्‌ मेर संकस्पसे उत्पन्न हाहे । अव मे संकल 
कीं निवाण करता ह; जम संकर निषांणए हागा तब जेते कमलके नाश 
हये खगन्ध का अभव होजता है तेसेही जगत्‌ का अभाव हो जवेगा । 
मरत ६->[ ४२ थ।, उसम बापना हं आर वासना मे जगत्‌ हे । अबमें 
 ६6१। नता करत्‌ हू; जव इच्य नबा होगी तब जगत्‌ का भी सख्राभाः 
[विक अभवि हाजतिगा । तुम्हार शरीर संकल्प पे भाषता है इसमे तम 
अपना सूम जाः एता नरह केः तुम्हारा शरीर भी यहां निवाण शह 


जाव । ह रमज । ईस प्रकर बह षुत कह कर फिर देवी से बोला, हे देषि | 





# 

। 
|| 
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॥ 
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अबत्‌ निर्वाण दो ओर अपने यआपमें बोध आदिककोभी लीन कर 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निबांणभ्रकरणे शिलान्तरवशिष्ठब्रह्मसंवाद 

वणनन्नाम शताधिकस्शीतितमस्सगः ॥ १८७॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार व्रह्मा ने कह कर प्रद्यासनन 
वाधा आर स जनो के सयुक्त "अकर › उकार , मकारः को डोडकर 
अधमात्रामें स्थित हा तव उसकी प्रति एसी दष्ट ने लगी जैसे काग्रज 
पर मूत लिली होती है आर उपे सम्पण जगतजाल का ज्ञान षिस्मरण 
हागया आर देवी भी उसी प्रकार पद्यासिन बध कर व्रह्याजी के निश्चय 
मे लीन होजने लगी । जञ बह्याजी निवेदना ब्रह्मे लीन होने लगे 
उष॒ समय जितने उपद्रव थे सब उदय हुये मनुष्य पाप करने लगे, शि्यां 
द्राचारिणी हग; सव जीवों ने धम को त्याग दिया; कामी पुरूष बहत 
हये जो परियो के सथ संग कते थे ओर एरुष यां किसी की शह 
न करता था | कम, क्रोध, लोभ, माह, रागः देष बट्‌ गये ओर शाश्च 
की मयादा त्याग कर लोग अनीश्वरवादी हये । वपी बन्द होगे ओर 
कुहिरा पड़ने लगा, काल पडा; दृष्टजन धनपाच्र होने लगे, धर्मात्मा 


आपदा भोगने लगे, चोर चोरी करने लगे, रजा मद्यपान करने लगे; 


जीवों को बडे दुःख प्रा दोन लगे ओर तीनो तापो से जलने लगे ओर 
रजा ने न्याय को त्याग दिया । निदान जो पाप आचारये सो उदय 
हये ओर धमे छिप गया; अज्ञानी राञ्य करः परित ज्ञानी रहल करं 
दुजनो की मान पूजा होः सत्‌ पण्डितो का निरादरो; जीवों के समह 
इकट हये अर थवा न अपना सत्ता करा त्याग [द्या क्याकेः पृथ्वीं 
ब्रह्मा के संकख में पडी थी, जब उप्तने अपना संकृख सेवा तब निर्जीव 
होगई ओर चैतन्यता निकल गई । जो स्थान भृतो के भिचरनेकेथेसो 
तराई की नई हगये, मूतानाश दोगये ओर प्रध्वी भी नाश होने लगी 
पर्वत कपिल; ओर भ्रचाल र हाहाकार शब्द होने लगे जेषे शरत्काल 
मं बेल सष जाती है आर जजरी भषको प्राप्त होतीहे तेसेदी परथ्वी 
जजैरीभाव को प्राप हई स्योकरि; चैतन्यता ओर शीरं सवेजगत्‌ का 
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बरह्मा है ज्यों ज्यों संकखरूपी वैतन्यता क्षीण होती गई त्यों त्यों प्रथ्वी 
 जजरीभूत होती गई । जेसे किसी पुरूष का अरधाज्ग मर जाता है 
तथ वह अङ्ग शवसा दोजाता हे ओर रना उसमें नीं रहता तैतेही 
बह्मा की संक रूप चैतन्यता पृथ्वी से निकलती जाती थी इष कारण 
पृथ्वी दुःखी हुड धूलि उड़ने लगौ ओर नगर नष्ट होने ले । इ प्रकार 
उपद्र उदय हये ग्योंकि; पृथ्वी के नाश का समय निकः आया ओर 
समुद्र जो अपनी म्थादा में स्थित ये उन्होने भी अपनी मर्यादा त्याग 
दी । जसे कामी पुरुप मद्यपान कि से अपनी मर्यादा को त्यागता 
तेसेदी समुद्र उच्यले, किंनर गिरगये ओर पर्व॑त कन्दश से निकल कर 
पृथ्वी को नाश करनेलगे । राजा ओर नगखासी भागने लगे ओर उनके 
पीये तीक्ष्ण वेगसे जल चलने लगा; बड़े पथैत गिरने लगे ओर चक्र की 
नाई फिरने लगे । समुद्‌ के तरङ्ग से पर्वत गिरते ये ओर उडते ये ओर 
तर उदलकरं पाताल को गई ओर परताल का नाश होनेलगा। बह रतो 
के पवत जअ गिरे, तब रतो का ेसा चमत्कार हो जते तारमरडल का 
होताहे । इसी प्रकार बडा क्षोभ होने लगा ओर तरङ्ग उच्चलकर सूर्यं चन्दमा 
के मरडल को जाने लगे ओर उनका प्रकाश जातारहा। बडवाग्नि उदय 
हुईं तय वरुण, कुषे आदि देवतां फे वाहन भयवाम्‌ हये ओर जल के 
वेग से पथेत नृत्य करने लगे-मानों पवतो के पंख लगे ह ओर सग के 
कटपतर्‌ सथुर मं आन पड़ ओर चिन्तसणि, सिद्ध ओर गन्ध गिरने 
लगे । सुद्र इक होगये । जेसे गङ्गा, यणुना ओर सरस्वती एकत्र हेती 
है तैसेही ससुर मिलकर शब्द करने लगे ओर उनमें से रेसे मच्छ निकले 
जिनकी पृ के लगने से पवत्‌ उड्‌ जें कन्दरा ५ जो हाथी थे वै पकरि 
करने लगे आर पूय, चन्द्रमा, तारागण क्षोभ को परा होकर सष म गिरने 
लगे द मजी । इस प्रकार प्रलय कै क्षोभ से जितने लोकपाल ये वे सव 
सण्‌ क त म आनपे ओर मच्छ उनको भक्षण कर गये । तरङग आप 
म युद्ध कृरने लगे जेते मतव हाथी शब्द्‌ कते है। “ 

इति ध्रीयोगवाशिष रतापिकाष्टशीतितमस्सर्मः ॥ १८८ | 
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वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! उस विशदरूप ब्रह्मान जिसका देह संपृणं 
जगत्‌ था अपने प्राणको सवा तथ छत्र चक्रके फेरनेवाला जो वायु सो 
अपनी मर्यादा त्याग कर क्षोभ कर्ने लगा ओर वे चक्र नाशं होने लगे 
क्योकि; वद्या के संक में वे थे किसीको सामथ्यं नहीं कि, उनको क्वे । 
तेजमे जो देवता थे सो पवन के आधार थे, पवन के निकलने से वे निरा 
धार होकर सथुदर मे गिरनेलगे ओर जेपे गक्ष से फल गिरते तेपेदी गिरे 
भये । जपे संकखके नाश हये संकर का बृक्ष गिरताहे ओर जैसे पक्र 
फल समय पर वृक्ष से गिरता हे तेसेदी सब गिरते भये । सुमेरु की कन्दरा 
गिरी ओर पवन का बडा क्षोभ ओर शब्द हु या । जेसे अपनी शान्ति के 
निमित्त पवन में तृण फिरता है तेसेदी आकाशम पवन फिरनेलगा देव- 
ताओं कै रहनेवाला जो सुमेरु पवेत था सोभी गिरपड़ा। रामजी ने पृ, 
हे भगवव्‌ ! संकखरूप जो व्ह्य थासोतो विश्‌ आसा हे ओर सव 
जगत्‌ उसकी देह हे । भूमण्डल, पाताल ओर स्वगेलोक उसके कौन अह 
हं ओर संकलयसूप कैसे अह्न होते दै! संकृख तो आक[शकरूप होते दँ ओर 
जगत्‌ प्रस्यक्ष पिरडाकार द आतहि ? जो जिससे उपजता हे सो वेसाही 
होताहै तो यदह जगत्‌ बह्या के अङ्ग कैसे हँ ? वशिष्ठजी ब्त, टे रामजी ! 
इस जगत्‌ से पै केवल चिन्मात्र था ओर उपमे जगत्न सत्यथा, न 
असत्य था; केवल आस्तमात्र अपने आप मं स्थित था । जेषे आकाश 
अपने आपे स्थित हे ओर एक ओर दो शब्द से रहित है । उस केवल 
चिन्मात्र का किल्चन अहं होकर स्थित ह्या है; उसका दृश्य से सम्बन्ध 
हृ्रा ओरं उसके अनुभव ग्रहण से जो निश्चय हुञ्रा उसका नाम इद्धि 
है ओर वह जव ग्यतीत हा उसका नाम मन है; उस मन के एने से 
जगत्‌ टश्य दृश्यारै। हे रामजी! शुद्ध चिन्मात्र मे जो चैट वी ब्ह्मारूप 
कहाता है; उसके रन मे आगे जगत्‌ खडा हा है ओर उप संकखरूप 
जगत्‌ का वह विराट है परन्त॒ आकाशरूपहे यर इ नदीं बना । यह जो 
ओआकारसहित जगत्‌ भासताद सो ब्रह्मते भासताहै पर सब संकस्प आकाश 
रूप हे । जते स्वो मेँ जगत्‌ भासता है सो सष आकाशरू¶ दोताे परन्तु 
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निद्रादोष से पिरडाकार भाता है ओर आतमसत्ता सदा केवल ्आक्राश 
ज्यं का त्यौ अपने आपे स्थित दहै। हे मजी ! अहं जो फएरादहैसो 
मिथ्याहे अज्ञान से रदु स्थित हा है ओर असम्यद्धदशीं को टद भासता 
है सो केवल संकरपमात्र है चर इवं नहीं बना । इससे जितना जगत्‌ 
भासता है सो सप चिदाकाश है; एक ओर देतकलना ओर सशब्दो से 
रहित आत्मामात्र है मे चौर तुम शब्द्‌ कोई नहीं ओर यह जगत्‌ उनका 
किञ्चन है । जेसे पूयं की किरणों मे जलामास होता है वेते आसा का 
आभास जगत्‌ है; संकख की हृता से दृश्य भासता है पर है नही । जसे 
संकयरूप गन्पेनगर ओर स्वभषुर होते है, तैसेशी यह जगत्‌ है । ३ 
रामजौ ! जिस प्रकार मेने जगत्‌ वन किया है उसे जो पुर भेरे के 
के अनस्‌ ज्यों का त्यों धरि तो उसकी वासना नष्ट होजवि ओर पूथेवत्‌ 
श्रासमा ज्यो का त्यों मासे । तब जेते जगत्‌ के अदि आत्मत्मात् था 
तेसेदी भासेगा जयोक; ओर खद हृश्ा नहीं केवल आलमत्वमात्र ज्यों 
का त्यों स्थित है । जो आत्माही है तो समवायकारण ओर निभित्तकारण 
केसे दो ? जगत्‌ का उदय ओर नाश होना असत्य है ओरं अद्वैत ओर 
अनन्त कहना भी को नहीं । जय सव शब्दो का अभाव होता है तव 
परम चिदाकाश अचुभवसत्ता दी शेष रहती है इसी का नाम मोक्ष है। 
हे मजी ! हमको तो अव्‌ भी संषित्सत्ता ही भासती है ओर मे शु हः 
सवेकरपना से रहित हः ओर चिदाकाश हूं । एमे जो वशिष्ट अहं फर 
हैसो फुर नदीं एरेकी नाई मासताहे योर आलसाकाही किञ्चन टरा 
कुच नदा । इते ठम मी इती प्रकार जाग कर निवौसनिक हो रहो ओर 
अपने प्रकृत आचार को के थवा न करे, जो इच्छा है सो करे पर्तु 
कर्ने ओर न करने का संकट मत करे ओर परम मोन मे स्थित ह रहो 
नवाय २ यही असभव होता है, इससे तम भी रेसे ही धाचे। 

इति श्रीयोगवाशिषटे निवौणप्रकरणे निवांरष्णैनन्नाम ` 
शताधिकनवाशीतितमस्सर्गः ॥ १८६॥ 
रमजी ने पचध, है भगवन्‌ ! बन्धपोक्ष जगत्‌ वृद्धि न सत्‌ है मर न 
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असत्‌ है; उदय भी नदीं हा ओरं अस्त भी नहीं देता केवल ज्यो का 


त्यों आत्मा स्थित दै; पेसे यापने एफको उपदेश किया ट इसलिये मेन 


जाना है ऊ आत्मा मे जगत्‌ न उपजता हे ओर न मितां पर ठम्हारं 
श्ममृतरूपी वचनो को सनता में तप्र नदीं होता ओर अशत क नाई पन 


करता हूं । जगत्‌ सत्‌ यसत्‌ से रहित सन्मात्र है उसको भी मेने जाना दै 


अव यह किये कि, संसारम कैषे उपजता हे ओर अन भव कैसे रीता 


हे ? वशिनी बो्ते, हे रामजी ! जो ढं तमको स्थावर-जङ्गम जगत्‌ 


सप्रकार देशकाल संयक्र दखता ह उसके नाशका नाम प्रलय हे 
उसमें ब्रह्माः विष्णु, ख ओर इन्द्र भी लीन दो जाते दँ ओर उसके पी 
जो शेष रहता है वह स्च्छ, अज, अनादिः केवल अआत्मतच्वमाच है- 
उसमें वाणी की गम नदीं वह केवल अपने आआपमें स्थित रै ओर परम. 
सक्षम हे जिसमं आकाश भी स्थल हे । जैसे समेसरूपवेत के निकट शई का 
दाना पृक्ष्महेतेषेदी आकाशसेभी आत्मा स॒क्ष्षहे ओर सेवेदनसे 
रहित चिन्मात्र है उसमें अहं किञ्चन दोक फुर हे। आसा सदा 
निकर हे, समुद्रवत्‌ है, देशकाल के भम से रहित हे ओर केवल चेतन 
धन अपने आपे स्थत दहे। जेसे सप्र मं अपने माषको लेकर जीव 
स्थित होता हे तेषेदी आरामा अपने भाव को लेकर चेतन किञ्चन होता 
है। उसी का नाम व्रहया है ओर वह भी चिद्रूप हे। हे रामजी ! चिद््रण 
जो अपने भाव को लेकर उदय हृ है उसने चेत्यनाम हश्य को देखा 


सस उसका अनुभव [मध्या हु । जसं स्वध्रैम कह अपना मरण 


 देखता हे सो अरलुभव मिथ्या हे; तैसेदी चिदु्ए़ दृष्टि से दृश्य को देखता 
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है सा मिथ्यारट है । जब चिद््रण अपने सरूप को देखताहे सो फेवल्ल 
निरकराररूप है परन्तु अहं एसे बीज दद्‌ होता है उसते अपने आपसे 
निकल दृश्य क संकर से देखता है । नेसे बीज से अरं निकलता हे 
तेपेही संकट के पुरन से देशः काल, द्रव्यः एष्टा, दशन अर दश्य होता 


है, वास्तव में हा कुड नही, आला सद्‌। अपने स्वभाव मँ स्थित है 


परन्तु सकद सं हय क{ नाई भाप्तता ह । जह चिद्‌ ण भासं वह देश 
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हे; जिस समय भासे वह काल है जो मान हो वह करिया इङ भान का 
ग्रहण द्रव्य है ओर देखने को जो उत्ति दौडती है बह नेर होकर स्थित 
हुईं हे । जिसका देखते द वह भी शन्य हे ओर देखनेवाले भी शृन्य हेः 
सव अस्त हे-कुडढ बना नदीं । जसे आकाश मे आकाश स्थित हे तैसेही 
राता अपने आपमें स्थित हे । सकसपद्वारा स कुच बनता जाता हे। 
चिदु जो भासित इृय्या वह दश्यरूप होकर स्थित हया हे। जब चिद्‌- 
रए मे स्वरूप की वृत्ति रती हे तथ चक्षु इन्धियां होकर स्थित होती है; जव 
स॒नने की इत्ति एुरती हे तब श्रोत्र होकर स्थित होते हः जव स्पशं की 
बृत्ति एरती है तब सचा इन्द्रिय होकर स्थित होती है; जब सुगन्ध लेने की 
वृत्ति फएरती हे तब नासिका इच्धिय होकर स्थित होती हे ओर जबर 
लेने की इच्छा दती हे त जिह इन्दिय होकर स्वाद लेती है। हि 
रामजी ! प्रथम यह चिद्श्रणु नाम से रहित एर हे ओर सम्पूणं जगत्‌ 
भी तदूपही था ओरं अब मी वही केवल आक्ाशरूप हे । संकल्प से अपने 
मँ पिर्डवन देखकर शरीर ` र इन्दियां देखी । अनादि सतस्वरूप िद्‌- 
अण॒ इच्ियो के संयोग से पदार्था को ग्रहण करता हे ओर स्पन्दरूप जो 
वरति फएरी है उसीका नाम सन हा । ज निश्चयातमक इद्धि दोः 
स्थित इई तब चिदु मं यह निश्चय हया कि, में दषटहू-यही अह. 
कार ह्या । जथ अटंकारसे चिद््ए का संयोग हा तप्र अपनेमें देशः 
काल का परिडेद देखा, आगे दृश्य ओर पूषै उत्तरकाल देवा कि, इस 
देश में बेटा हं ओर यह मेने कमं किया दै-यह षिषम अहंकार हा । 
निदान देश, काल, किया, दरम्य के अथं को भिन्न २ ग्रहण करता हे ओर 
द्ाकाश रोकः अकाश को ग्रहण करता हे । हे रामजी ! आदि फएरने 
से चिद्ञ्रएु मं प्रथम अन्तवाहक शरीर ह्या, फिर संकल्प के रद्‌ अभ्यास 
ते आधिभोतिक भासने लगा हे । जेस आकाश मे ओर आकाश हो 
तैसेही यद. आकाश ६ ओर अनहोते भरम से उदय हृये ह ओर सत्‌ की 
नाई भासते ह। जसे पर्स्थल मे भरम से नदी भासती है तैपेदी अवि- 
चार से संकर की ददेत से पाञ्चमोतिक आकार भासते दै । उनमें अहं 
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प्रत्यय होनेसे देखता है कि, यह मेरा शिर है; यह मेरे चरण ट यह अभुक 
देश हे इत्यादिक शब्द अथं शरोर नानां प्रकार का जगत्‌ ओर भाव 
अभाव ग्रहण करता ओर इस प्रकार कहता टै कि; यह देश हे; यह काल 
है; यह क्रिया हे ओर यह पदां हे । हे रामजी ! जय इस प्रकार जगत्‌ के 
पदारथ का ज्ञान दता है तथ चित्त विषयों की ओर दोडता टै ओर राग 
देष को भरर करता है । जो कुद देदादिक भरत ट्रनेसे भासते ह सो 
केवल संकलयमात्र द ओर संकख की दृद्ता से दद्‌ हये दें । हे रामजी ! 
दस प्रकार बरह्मा, विष्णा ओर श उतपन्न हये हे यर इसी प्रकार कीः उत्पन्न 
हुये हं परन्तु प्रमाद अप्रमाद कामेददहै। जो अप्रमादी हैवे सदा 
आआनन्दरूप स्वतन्त्र इश्वर ह! उनको यह जगत्‌ ओर बह जगत्‌ अपना 
अपरूप हे ओर जो प्रमादी हे पे तुच्छ है यौर सद्‌ा दुःखी हं पर वास्तव 
म प्रमात्मतत्च से भित्र कुड हया नहीं । जैसे आकाश अपनी शून्यता 
म स्थित हे तैसेदी आत्मसत्ता अपने आपे स्थित हे चौर सवका वीजः 
भलोकीरूप वृद का मेघः कारण का कारणः काल मेँ नीति ओर क्रिया 
पे रिया. वही है । आदि विशद परुष का शरीर भी नहीं ओर हम तुम 
भी नी -केवल विदाकाशरूप रे । अव भीं इनका शरीर आकाशसरूप है 
र्‌ आत्मसत्ता भिन्न वस्था को नदीं शाप हृई-केवल आक्ाशरूप 
हे। जेसे स्के मे णद्ध होते ओर मेष गर्जते इत्यादि शब्द-अथं भाते 
हे सो केवल अकाशरूप हे बना कुच नहीं परन्त निद्रादोष ते भासते 
₹ आर जब जागता है तव जानता रै कि हा कुब न था-अआकाश- 
रूप € तेसेदी जो एरुप अनादि अत्रिया से जागा हे उसको जगत्‌ 
करा रूप्‌ भासतादे। हे रामजी ! बहत योजन पर्यन्त विराट्‌ पर्ष 


न, 


कादहह ताभी बद्यञआकाशकेमृष्मश्चण॒ में स्थित हे। यह तिलोकी ॥ 


एक चिदृ्णामें 
रादि, अरन्त ओर 
भी नहीं है । हे रामचन्द ! यह जगत्‌ चौर जगत्‌ के माग विस्त 
हृष्ट यतिह पर जैसे स्व के पवेत जाभ्रत्‌ के एक अण के समान नही 


स्थित हे योर चिराद्‌ पुरष इसका एेसा रै जिसका 





मध्य नही मासता तोभी एक चावल के समान 


कि 


निवाण भरकर । ६ 
तेसेदी विचाररूपी तराज्‌ से तोलिये तो परमाथसत्ता मं इनकी ड सत्यता 
नहीं र्ट आती परन्तु आत्मसत्ता से कुड भित्र नदीं हा, आत्मसत्ता दी 
इसप्रकार भासती हे । इसी का नाम स्वायम्भुव मञ्च ओर विराट्‌ हे यर 
इसीको जगत्‌ कहते हें । जगत्‌ ओर विराट्‌ में कुढ भेद नदी -वास्तव में 
आकाशरूप है । सनातन भी इसी को कहते हें ओर र, इन्दर, उपेन्द्र 
पवनः मेष, पवेत, ज्ञः जितने भरते सो उसका वपु । हे रामजी ! इसका 
 आआआदिवएु जो चिन्माञ्रूप है उसमे चेतन्यता से अपना अएसावषु 
देखता दै-जैपे तेज का कणका होता हे उस तेज अणु से चेतन्यता- 
रर कप करके अपना बडा शीर जगतरूप देखता हे । जेषे सखप्रे में 
कोई एर आपको पवत देखे, तैसेदी वह आपको विरादट्रूप देखता हे । 
जसे पवन के दो रूप है-चलता है तो भी पवन हे ओर नदीं चलता तभी 
पवन है-तेसे री ज चित्त एरता है त भी ब्रह्मसत्ता ज्यो कात्यो हे ओर 
जघ चित्त नदीं एुरता तव भी ज्योकात्यो हे परन्तु ज स्पन्द्‌ एता है 
त विराटरूप होकर स्थित होता हे ओर जब चित्त अषुर दोता है तष 
अद्धेतपत्ता भासती है ओर सदा अद्वैत दी विराट्स्वरूप हे । हे रामजी ! 
इस दृष्ट से उसके शिर ओर पाद नहीं भासते । जितनी कऋ्यारड की 
पृथ्वी है सो उसका मांस हे; सब समुद्र उसका रुधिर हैः नदी नाडी हैं 
दशो दिशा वक्षस्स्थलदै; तारागण रोमावली हैः सुमेरु आदिक अगुलियां 
ह सयादिक तेज पितत हैः चन्द्रमा कफ हे; पवन प्राणवायु सम्पूणं जगत्‌ 
जाल उसका शरीर है ओर ब्रह्मा हदय दे सो आकाशरूप है पर संकख 
से नानारूप हो भासता हैः खरूप से कुड बना नदीं । आकाश आदिक 
जगत्‌ सब चिदाकाश रूप दे ओर अपने आपी मे स्थित हे। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे विरह्मिबिशनन्नाम 
शताधिकनवतितमस्सगंः॥ १६०॥ 
वशिष्टजी बले; हे रामजी ! आदि जो विराट्‌ दै सो ब्रह्म हे उसका 
तो आआदि-अन्त कं नहीं ओर यह जगत्‌ उसका बो वपु है उसी 
चैतन्यवपु का किञ्चन ब्रह्यारप हृ्रा दै । उसके विस्तार का क्रम सुनो 
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उस ब्रह्मा नेः जिसका वपु संकखमाच्र हैः अपने संकख से एक अरड 
रचा ओर उसको तोड़ फोड़ कर ऊध्वभाग उपर किया ओरं नीवेका 
भाग नीचे गया । पाताल वरदया का चरण हृथः; ऊवे शिर हा; मध्य 
आकाश उदर हाः; दशोदिशा वक्षस्स्थल; हाथ सुमेर आदिक पवेत; 
पांस पृथ्वी; सणुदर ओर सव नदियां उसकी नाडी; जल रुधिर प्राण 
अपान वायु पवनः हिमालय पवत कफ; सवैतेज पित्त; चन्द्रमा ओर सूर्थ 
नेत्र; तारागण स्थल लार ओर लार प्राण के बल से निकलती है-जेपे 
ताराचक्र को एवन फेरता रै-ऊष्वलोक उसकी शिखा मनुष्य, पशु ओर 
पक्षी रोम; सष भृतो की चेष्ट उसका व्यवहार हे; पवेत अस्थि ब्रह्मलोक 
उसका एुख हे ओर सब जगत्‌ उस विशद्‌ का वपु द । रामजी बोले, हे 
भगवन्‌ ! यह जो आपने संकदपरूप ब्रह्मा ओर जगत्‌ उसका वप कहा 


उसे मेँ मानता हं परन्तु यह जगत्‌ तो उसी का शरीर हृश्रा फिर ब्रह्मलोक 


गं व्या केसे ता हे ओर अपने शीर में भिन्न होकर कैसे स्थित होता 
है ? वशिष्टजी बाले, है रामजी ! इस क्या द्ाश्चयं है ?जो हुम ध्यान 
लगा कर बेटो थर अपनी मूरति अपने हदय में रव कर स्थित हो तो षन 


जे । जेसे मदष्य को स्वप्र आता दै बर उसमें जगत्‌ भाता हेसो 


न ० 


पव अपना सखरूप है परन्तु अपनी मङ्कि धार कर ओर को देखता हेः तते 
ही बह्मा का एक शरीर बह्म लोकम भी होतादे। क्ह्या ओर जीवमें 
इतना भेद हे कि, जीव भी अपनी खप्र सृष्टि का विराट्‌. हे परन्त उसको 
माद से नहीं भा्तती ओर ब्रह्मा सदा अप्रमादी है उक्तको सष जगत्‌ 


अपना शरीर भासता दे । हे रामजी! देवता, सिद्ध, ऋषीश्वर ओर षिधा- .. 
धर उस विराट्‌ पुरुष की धीवा में स्थित हः भृतः प्रेत, पिशाच सष उस 


विराट्‌ पुरुष के मल से उपजे हं ओर कीट की नाई उदर में स्थितदहै मौर 


स्थावर-जङ्गम जगत्‌ सब संकयमे स्वा हश्ा विशद में स्थित है-सव 


उसी के अङ्ग ह । जो जगत्‌हेतो षिरद्‌ भीटरै ओर जगव नरींतो 


विशाय भी न । जगत्‌, बह्म ओर विराद्‌ तीनों पर्याय हे; इससे सम्पूण 
जगत्‌ विराद्‌ का व है-निराकार क्या चर आकार क्या-सव भीतर 
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बाहर षिराद्‌ का षप हे । जेसे भीतर बाहर आकाश में भेद नहीं तेसेही 
विरार्‌ आत्मा में मेद नही । जेसे पवन कै चलने ओरं ठहरने मं भेद 
नरी तैसे दी विश्‌ ओर माला में भद नही । जेषे चलना अर ठहरना 
दोनों रूप पवन के हें तैसेही साकार निराकार सब विशर्‌ का शरीर है । 
हं रमजा। इस प्रकार जगत्‌ हृखा हं सा इड उपजा नहा सकखपस उपजं 


की नाई भासता दे । जसे सयं की किरणो मेँ जल हे नदी आर हये की 


९4 , 1 > 


नाई भासता दैः तेसेदी जह्यसत्ता मे जगत्‌ उपजे की नाई भासता ह ओर 
उपजा छद नरी -केवल अपने आप में स्थित है वह शिला जठर क 


नाई स्थित है अर्थात्‌ तम्हार संकख विकल्प ओर चैतन्यरूप्‌ चेस्य 
से रहित चिन्मा्रस्वरूप है-इससे कलना को प्यागकर अपने स्वभाव मे 


स्थित दो रद। 


इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे विराट्शरीखणनन्नाम 
शताधेकैकनवतितमस्सगः ॥ १६१॥ 
 वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! प्रथम प्रलय का प्रसंग फिर घनो । मे बहय- 
परी में व्रह्मा के पास बेडा थाः जव मेने नेत्र सोलकर देखा किं, मध्याहं 
का समय हे ओर दूस सूयं पश्चिम दिशा मे उदय हश्रा हे उसका षडा 
प्रकाशहै-माना सम्पण तेज इक्र हदे वा वड़वागिन की नाई प्रकाश 
हृदे ओर षिजली की नाई स्थित हा दै-उसको देखकर मे आश्च- 
यवान्‌ हया । एसे देखताथा कि, एक ओर सूयं उदय हृ; फिर उत्तर 
दिशा की आर अर सूय उदय इञा; इसी प्रकार दश सयं आकाश में 
प्रकट हुये आर एक प्रथम था ओर दादशवडवाग्नि सुद्र से उदय हई 
उनपे एकं सूयं निकला सब दादश सूयं कटे होकर विश्च को तपाने 


लगे। हे रामजी ! प्रलय के तीन नेत्र उदय हुये-एक नेत्र सूये, दस 


ने बडवामिनि र तीसरा नेत्र बिजली वे तीनों विश्व को जलाने लगे 
दिशा सष ऊ दोगई; अद्रमटर शब्द हाने लगे; नगर वन, कन्दः 


पृथ्वी जलने लगी; देवताओं ॐ स्थान जलजलकर गिरने लगे; पवेत 


जलकर श्याम होगये; ज्वाला के कण निकृलकर पातात को . गये वह्‌ 
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भी जल गया; समुद्र जलकर सृखगये ओर हिमालय पवेत के बरफ 
क्म्‌ जल दोक जलने लगा-जेसे दजन के संगकर प्धुका हृदय 
तप्र राता जब इसी पकार उड़ा मारन प्रञ्वासत इर तथ इम्का मा 
तपन आन लगी ओर में वहां से दोडकर नीचे जाकर । स्थत हा । वहां 
मेने देखा कि, अस्ताचल पर्व॑त जलता हृश्चा उदयाचल पवेत के पास 
आपड़ा; मन्दराचल ओर सुमेस्प्वैत जलकर गिरने लगे ओर अग्नि की 
ञ्वाला ऊचे उठकर भडभड शब्द करनेलगी । दे रामजी ! इस प्रकार 
सम्पूण विश्व जलनेलगा; वडा क्षोभ इख ओर जहां कच रस था सो सव 
फैल गया । हे रामजी ! जिसको अज्ञानी रस कहते ट सां सब विरस हे 
परन्त॒ अपने २ काल में रससंयुक्क रट आते हँ । उस काल में भुभको 
सब एसे भासे जेसे जली इहं ३ल होती दै । हे रामजी ! इस प्रकार मेने 
सब विश्व जलता देखा प२.प्‌ ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हाथा सो 
मुखी हटि आता था ओरं सव अगिन में जलते दृष्टि आते थे ओर बडे 
भयानक शब्द होते थे । शिवं का जो कैलासपवेत हे उसफे निकट जव 
अग्नि माहे तब सदाशिवने अपने नेत्र से अग्नि प्रकट की जिससे बडा 
क्षोभ हआ ओर बह्याणड जलने लगा। तव महापवन चला ओर बड़ पवेत 
उडने लगे-जेसे वृण उडते हे । जो स्थान जलेथे उनी अंधेयी होकर यक्षो 
के स्थान भी उडने लगे, निदान वडा क्षोभ उदय हा ओर इन्द्रादेक 
देवता अपनेस्थानक प्यागकर बह्यलोकमें चलेगये; बड मेव जो जलपे पणं 
ये सूखकर जलने लगे आर कसखरूपी पतली नृत्य करनेलगी । जले स्थाना 
से जो धभ्र निकलताथा वह्‌ उसके केश य ओर प्रलय शब्द उसका बोलना 
था । वडा पवन चलने लगा, पषेत जलकर उडनेलगे ओर समर आदिक 
पवेत वृणा का नाई उडइते थे । निदान जीवों कां षडा कष्ट इयाजोा 

कहा नदीं जाता । 

इति श्रीयोगबाशिष्ट निषएप्रकरणे जगद्रदह्यप्रलयवणनन्नाम 

। ५ यामल शताधिकदधिनवतितमस्वगः॥ १६२॥ | 
. . बशिष्जी बोलते, हे रामजी । जबर अग्नि ते सब स्थान. जलगये उसके 
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उपरान्त एष्कल मेघ गजेकर वषनेलगे अर प्रथम पसल की, फिर थम्भ 
धारा, फिर नदी की नाई ओर फिर महानद की नाई वषनेलगे जिनकी 
गङ्गा यमुना नदी लहर हे र उनसे सब स्थान शीतल हागये-जेसे तीनों 
तापों से जला ह्या अज्ञानी सन्तो के संग से शीतल होता है। हे मजी ! 
फिर पेसा जल चदा जिससे सुमेर आदिक पवेत नृत्य करने लगे ओर 


०१९ 


जेसे समुद्र मे शग होते दे तैसेदी दोगये अथवा एसे जान पडते थे जैसे 
जलचर होते हं । हे रामजी ! पेसे जल चदे फि, कहा नदीं जाता; बडे बडे 
स्थान ओर देवता, सिद्ध, गन्थ्भे बहे जाते ये । जिनको अज्ञानी परमाथ 
जानकर सेवन करते हँ वे भी बहत दृष्ट आये । नेसे कोई पुरुष करटक के 
अन्धे कूपमें गिरके दुःख पवि तैसेही वे दष्ट अविं पर पुफको सब ब्य 
ष्टि आवे पर जब सकस को ओर देष तब महाप्रलय दष्टे अवि अर 
मेव गजेते जय होकर र्ट अविं । निदान ब्रह्मलोक पयेन्त जल चदगया 
स्र भें देखकर आश्चयं को प्रा हृञ्या । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे बह्मजलमयवणेनं नाम ` 
शताधिकचिनवतितपस्सगेः ॥ १६३॥ 
 वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! उस ब्रह्मा का जगत्‌ जलमय होगया ओर 
पुमे जल से भिन्न कुड न भासे सव शून्यही मासे । उष्य, अध ओर मध्य 
दिशा भी न भासे आरन कोरतख; न कोई पवतः; न कोर देवता; न पशु 
श्ओर न पक्षी भासे । तव मेने द्यप को देखा कि, इसकी क्या दशा हे । 
फिर जेपे प्रातःकालका सूयं अपनी प्रतिभा को फेलाताहैःतेपेदी मेने बह्यप्री 
ग हृष्टि फैलाके देखा तब ह्याजी युको परमसमाधिमे दि अये ओर 
जो जीवन्युक्त ह्या कं पारवाले थे वे भी सब पद्चसन बध कर्के परम 
समाधि लगाये षेटेथे ओर जेसे पत्थर पर मरति हो तैसही सब परमसमाधि पे 
चल स्थित थे ओर संषेदन एुरनेसे रहित थे । चारों वेद मरति धै भौर 
बृहस्पते, वरुण, देर इन्द, यम, चन्द्रमाः अग्नि, देवता इत्यादि ऋषीश्वर 
एुनीश्वर जीवन्पुक्र सको मेने ध्यान मँ स्थित देवा ओर द्रादशम्यं भी 


जो विश्वको तपायेथे सो पद्चासन बांधकर समाधि र स्थित हये थे । एक 
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दतं पन्त मेने इती प्रकार देखा जव एक युदूतं वीता तव सथं विना 
सव अन्तधान होगये। जपे स्वप्रेकी सृष्टि अपने में पिय्ान होती हे मोर 
जगे से अभावना हीजाती हे; तैसेदी भरे देखते २ दद्यएरी शम्य वन 
की नाई होगई । जसे शजपतन ते मार्गप्रलय होजाति ह तैसे प्रलय दोग । 
हे रापजी ! जसे स्कोमें मेव ग्ज॑ते दष्ट अति दै-ओ्रौर यह द्टन्त तो 
बालक भी जानते हे किः प्रत्यक्ष अनुभव को यिपति देवे परखंदे।में 
अनुभवे भी जानता हू स्प्ति भी होती हे चोर सना भी टे फे, जय. 
तक निद्रा है तवतक स्वप्रे की सृष्टि भासती हे ओर जगे से उसका य- 
भाव होता टे-तेसेदी जवतक व्रह्मा की वासना थी तवतक सृष्टि थी, जव 
वासना क्षय हहं तब सृष्टि करा रदी । ज वासना नष्ट होती हे तब अन्त- 
वाहक आधिभोतिक शरीर नहीं रहते । हे गमजीं ! जव शद्धमाञ पद 
सं चित्तशक्ते फुरती है ततर पिरडाकार द्ये भाती हे ओर जवतक वह 
शरर्‌ं ह तवतक संसार उपजाता भी टे ओर नष्टभी होता; तैतेही 
ह्या ॐ शुष्म जगत्‌ लीन होजाता हे ओर जामरत्‌ में उत्पन्न होता 
है क्योकिः ब्रह्मा के शरीर का सुषु मे लीन होनाही प्रलय है। यदि 
किये फ इस शरीरके नाश का नाम महाप्रलयदहोतो एेसे नहीं ह 
क्याकि; पतक हृये शरीर का नाश होता है ओर फिर लोक भासता 
ह। आर जा किय किः वह परलोक भ्रपमात्र हे तेसेही यह भी भ्रानि 
मान्न हं आर्‌ वह परलोक मरान्तिमत्रहे इसीका नाम महाप्रलय हे 
तो एसे भी नही दे क्योकि; शति, स्मरति ओर पएरशण सव कहते हें किं 
महाप्रलयम ऊच नही रंहता केवल अत्मसत्ताही रहती है। यर जो कहिये 
किः परलाक ब्रान्तमात्र ह इसका नाप होना्यादहे तो श्रति श्यौ 
शाञ्चकृ कहना व्यय हाता ह यर जो उनका कहना व्यथं हो तो इनक 
-केहनेसे ब्ह्माकार वृत्ति किपीको उयन्न नदो । जो तम कहा कि, जैसे 
सज्वाला अङ्ग ऋ सद्वा तता हि तसह। स्थलमत पकचकृरं अपने सक्षम 
कारणम जा लीन्‌ हात्‌ ह हतीका नाम महाप्रलयहे, तोरेसे भी नहीं 
कया सृक्ष्मभूतक रहत मह्यब्रलय नहा होता ओर जो तुम को कि, 
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वेदन जो अन्नान दै जिसमें अहं रता है उसका नाम महाप्रलय ह ता 
यह भी नह क्योकि मृच्च में इसको अन्ञान होता है परन्तु फिर सृष्टि 
भासती है ओर शत्य होतीहै सो बडी मृच्या हे पर उसम भा एर 
पाञ्चमोतिक शरीर भाषत। हे ओर मागे जगत्‌ मासता ₹ इसत इसका 
नाम भी महाप्रलय नदी । जा तुम कही के; जवतक यह पा्चम्‌(तक 
शरीर हे तवतक जगत्‌ हे र इसका अभाव हां तब महाप्रलय € त। यह 
भा नही क्योकि; जब शरीर को जीव स्यागता द आर उसका [क्रया नहा 
होती तो पिशाच होता है। इस शरीरं का जव नीरूप होता ह ओर मदुष्य 
शव दोजाता हे तव क्षत्रिय बद्यण की संज्ञा नही रहती, इसत एम्‌ < 
कि; षस देका नाम भी महाप्रलय नदीं ओर प्रमाद करकं वपयय का 
नाम भी महाप्रलय नदीं । महाप्रलय उसको कहते ट कि, जसम सच 
अभाव दाजावे ओर सवका अभाव तथ होता है जच वासिना शव होजाती 
हे । इसालये बसना कै क्षय का नाम ज्ञानी निवांण कहत ह । जक्ष जत 
तकः निद्रा है तवतक स्वभे का जगत्‌ भासता दे ओर जव जागत मँ स्वम 
के जगत्‌ का अभाव होजाता है, तैसेदी जयतक वाना ह त्तकं जगत 
है, जव वासना का क्षय होता है तब जगत्‌ का अमाव होता दै। हे रमज ¦ 
वासना भी एरती नदी आमासमात्र हे ओरं तुम जो. कटा क» भासुता 
क्यो दै?तोजो कड भासता है सो वही अपने भाव में आप स्थित्‌ ह । 
हे रामजी ! भाव से उत्थान चनेका नाम बन्धन दै ओरौर उत्थान के मिटने 
का नाम मोक्ष हे । दे रामजी ! नेत्र के खोलने आर मदने म * इच चत 
हे पर गुक्ग दीनेमे छुढ यत सीं । जो इत्ति बदिषुख इई ता उन्वन्‌ ६। 
ओर शृत्ति अन्तम इई तो पुङ्क हा । इसमें क्या यत ह ! ईसा छ 
क नाई नेवासनिकं स्थित होरहो । जय अहंतंवेदन रता 2 तथ ।१॥ 
जगत्‌ सत्ता हौ भाक्ता है । अगे जो इच्चाहे सो के ¶९ ज्‌ र 
` उत्थान से रहित होगे तव निर्वाणद को पराप होगे, जक्ं एक ओर दो 
करना कोई नदीं उस पसशान्त निर्िकख पद को भाष होगे । 
इति धीयोगवाशिष्टे नि ° बा० शताधिकचतुेवतितपस्तगः ॥ ९६४ ॥ 
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वरिष्ठनी बोले, हे रामजी ! निदान वे ब्रह्माजी अन्तर्धान दोगये-जैसे 
तेल विना दीपक निर्वाण होजवि । जघ व्याजी बह्मपदमे निर्वाण हये 
ओर दवादश सूर्यं फिर ब्रह्मपुरी को जलाने लगे ओर सम्पण बहयएुरी जल 
गई तव वे सयं भी बह्मा की नाई पद्चसन बांध स्थित हृये। जेते तेल विना 
दीपक निवाए होताहे तैसे वे सथं भी निर्वाण होगये । ह रमज ! ज 
दादश सथं निवांण होगये तव समुद्र उचले यर बहमएपीको टप लिया । 
जसे रात्रि मे अन्धकार नगर को टप लेता ह तेसेही ब्ह्मएरी को उन्होने 
आच्छादित करिया; ड़ तरङ्ग उचले ओर एष्करमेध भी तरह ते देदेगये 
र जलरूप होगये । हे रामजी ! तव एक्‌ परप आकाश से निकला 
प्क दृष्ट आया, ज) महाभयानक श्यामरूप उग्र आकाश था | उसने 
स॒थको दपि जिया ओर बह छृष्णमूति मानों कस्पपर्यन्त रात ईक्वी 
हकर उसका रूप आन स्थित हथ है। चः गुल से ज्वाला निकृलती 
है। उसके शरैर का वडा प्रकाश था मानां कोरि सर्य स्थित हे ओर 
बिजली का भरकाश इक हया है । उसके पञ्चएत थै, दश अना थी 
आर तीन नेत्र येमानो तीनों मयं चमत्कार कसते हे । हाथ म उसके 
त्रिशूल था चौर आकाश की नाई उसकी मूरति शी । जते भीरसम्र के 
मूते को अजा बड़ी करके विष्णु ने शरीर पारा था ओर क्षीरसशुद्रको 
शोभाया धा तेतेही निका ॐ पवन ते वह समुद्र को क्षोभित करत। 
हथा। जसे आकाश का षड्‌ वप है तेसाही उसने सरूप धारण किया 
मानां प्रलयकाल के सयुदर मूत्तिं रके स्थित हये हे; अथवा मानों सर्व 
अहंकार की समष्टिता अथवा महाभरलय क वड़वाग्नि की मूरति स्थित 
बा लयकल कै मेष परति भरे स्थित हये है । टे रामजी ! मेने जाना 
कि, यह महषर है कथो इसमे हाथमे तरिशरल है, तान नेत्र ओर पञ्च- 
ल हं । एसे जानकर मेने उते भरणाम किय | रामजी ने पृ हेभगवन्‌। 
उततका भयानक सप क्या था यर ए किसको कृषते है ? उसका षड 
[र दश भना, पञ्च यख ओर तीन नेत्र भ्या ये अर हाथमे त्रिशल 
क्या था १ क्या वह किक मेना आयाथा उसने श्या किया ओर कहां 
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गया ! वह अकेला था अथवा उसके साय कोई ओरं थां ओर वह श्याम 
ति क्यों था ? वरिष्टनी बोले, हे रामजी ! मिम विष प्रच्छन्न जो अहः 
कार है सो त्यागने योग्य है ओर समष्टि अहंकार सेवने योग्य है। सवं 
त्मा प्रतीत का नाम समष्टि अकार ओर उसी नाम रुद हे । कृष्ण- 
मति इस निमित्तथी कि, आकाशरूप हे । जते आकाश में नीलता है 
तेसेही उसमे कृष्णता थी । स््रजीव जो अपने अहंकरि को त्याग कर 
निवाण हये उनकी समिता होकर रुदरूप भासी इसी से उमर था । पञ्च- 
शल ज्ञान इन्दरयों की समिता थी ओर दश सजना कप इन्दियों की सम- 
ता थी राजस, तामस थर सादि तीन गुण तीनों नेत्र थे अथवा 
तः भविष्यत्‌, वतमान; वा ऋग्‌, यज्ञः ओर साम तीनों वेद नेत्र थः 
अथवा मनः उदि ओर चित्त तीनों नेये । अनार की तीन मात्रा र्षक 
ने ओर याक्ाशरूपी व था ओर तरिलोकीरूपी हाथ में तरिशरल ये। 
चित्संवित्‌ से एर था इते उसी का भेजा य्ायाथा ओओशफि उती 
लीन होगा । पह केवल अकाशरूप थ्‌।। जो ख उपने क्षिया वह भी 
सुनो । हे रामजी ! एसा वह ख था मानं अकाश के पंख लगे; उसने 
अपने नेतर प्राणो को सीचा तो सई जल उसके मुख में पवेश कने गे । 
जेते नदी सण मे प्रवेश कती है तेसेही सथ जल रमे लीन हये 
थर जे बड़वाग्न समुद को पान करतेती हैः तेसेी उस शने एक 
=> परजलपान कर लिया; कहीं जल का अश भी दणि न अ । | 
= अन्ध १ सयं लीन कर लेता है तेपे उस्ने जल पान कः 
शिवा आ जसे चजञानीका अज्ञान न्ते संग तेन होता तत 
उन जल क] पान कर क्या । तब केवल शद्ध आकाश होगया; न 
कही पृथ्वी ६ अविःन अग्निन पथु; कार्‌ त कहीं रषि नअवि- 
९५ ^ €। ६।९ भवि~ जेते उज्ञवल मोती हेता है तेह उञ्ञ्यल 
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अक, १८९ चे अ चारे त्त कहीं न मसे । एक तो अधोभाग 
हटि अवि; दृसरे मध्य भाग आकाश सो ष ही दृष्टि अपे; तीसरे ऊथै- 
माग दष्ट अपि र चौथे विदााश इषि यवे फ, स्वात्मा है ओर 








५१८ थोगवाशिष्ट 
कुठ रषि न ये । हे शमजी ! बह ख भी अकाशरूप था अ।र उसका 
कोई आकार न था केवल भ्रान्ति से आकार भास्ता था। जक्ष भ्रमस 
आकाशम नीलता ओर तश्र भासते दं ओर अष स्वम भ्रमस्‌ 
रकार भाषते है तैषेरी उस दका आकार रषि आया पर आसा 
आकाश से भिन्ननथा। जेसे चिदाकाश में भूताकाश भ्रमसे भासतां 
ह, तेसेदी खद का शीर भासा । वह ख सवासा था आर आकाश दाकर 
भसा षो किञ्चन था। हे रामजी ! आकाशम र निराधार मास्राथा। 
जैसे मेव निराधारं होते हें तेषेही बह निराधार रषि आता था । श्रीराम 
जी ने पृ्या, हे भगवन्‌ ! इस ब्ह्मारड कै उपर क्या द यार फिर उसके 
ऊपर भ्या हे सो कटिये ? वशिष्टजी बोलते; हे रामजी । यह जो गद्यारड 
का आकाश हे उस पर दश गणा जल अवशेष है; जल के ऊपर दश- 
गुण अग्नि हे उसके उपर दशगरण बायु हे ओर उसके उपर दशगुण 
आकाश हे। रामजी ने प्या, हे भगवन्‌ | ये तख जो तुमने वणेन करिये 
सो किंसके उपर हं ? वशिनी ब्त, हे रामजी ! ये तस प्रथ्वी के उपर 
स्थित हं । जेषे माता की गोद मेँ बालक आन वेटता हे तेसेदी ये तत्व 
पृथ्वी पर ह ओर पृथ्वी माग के आश्य है। रामजी ने पदाः हे मगवन्‌। 
पृथ्वी अ्रादिक तच सहित निरधार बद्यारड किसके आश्रय स्थित हा 
है; उनका चलना ओर टहरना केसे होता है ओर नाश कैप होतेदं! 
 वशिष्टनी बालत, हे रामजी ! तम्दीं कटो किं आकाश में मेव किसके 
्राश्रय होते ह ? सयं अर चन्द्रमा किसके आश्रय होतेह? जेषे ये 
सकय के आश्रय दं तेसदी ग्ह्यारड भी सकय के आश्रय है ओर जेसे 
स्पप्रे को सृष्ट संकल ही के आश्रय ह ओर सकस आता के आश्रय है 
तैपेदी थह जगत्‌ आर त भ आत्मसत्ता के आश्रय स्थित ह ओर इन 
क ठहरना आरं गिरना भ आत्मा के श्रय है। जेप यादि चित्त स्यन्द 
होकर नीति हई है तेसदी दे । इस प्रकार गिरना है; इस प्रकार ठहसना दै; 
इस प्रकार इसका नाशदोना हे ओर इस प्रकार र्ना दैःतेसेध परम 
स्वरूप से भिन्न डुढ नदी-केवल अममा हे जसे .सय॑की किष्णों में 
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नवाण प्रकरण । ५५६ 
जलाभास होता हे तैपेही आत्मा मे जगत्‌ भासता दहै ओर चित्तसंषित्‌ 
ही जगत्‌ आकार दो भासती दे । नेमे आकाश में नीलता भासती हें 
तेसदी यात्मा मेँ जगत्‌ भासता हे ओर जेषे तलवार मे श्यामता भाती 
हे तेसेदी रासा मे जगत्‌ हे । जेसे ने्रदोषसे आकाश मे मोती भासते हैं 
तेसेदह आत्मा मे जगत्‌ भाषतता है ओर मिथ्या जगत्‌ की संख्या कीजेये 
तो नहीं दयोती । जेमे स्यं की किरणों का आमास्त ओर रेत के कणके मे 
संख्या नही होती; तैसदी जगत्‌ की संख्या नदीं हती आर वास्तव मं 
कुखं बना नरी-अजातजात हे । जेपे स्र में. अनहोती सृष्टि भासती है 
तेसेही यह जगत्‌ भासता हेः इप्तते दृश्य को मिथ्या जान कर जगत्‌ की 
वासना त्यागो । 

इति श्रीयोगवाशिषटे नि्बाएप्रकरणे जगन्मिथ्यातप्रतिपादनं नाम 

| शताधिकपञ्चनषातितमस्सगेः ॥ १६५॥ 
वशिनी बाले, रे रामजी! उसद्धकातो मेने वडा भयानक रूप 
देखा था । उसफे नेत्र ३३ तेजसे पणं ये-चन्द्रमाः सूप अर आगन यं 
तीना उसकं नेत्र थे रार वह महाभयानक था-माना प्रलय कं समुद्र 
मूतं धरकं स्थत हय ह । रुण्डा की माला उसके कण्ठ म था अर उक्तक। 
परदयाहीं बड़ी ओर श्यामरूपी निकली थी; उसको देखकर मे आश्चयं 
वान्‌ हआ, फं यहां सूय ओर अग्नि भी नदीं ओर किसी का प्रकाश भी 
नह। ता यह परादा केप प्रकार हे आर म्या द । एसं म दखताह था 
।क, पह परचाहा नृत्य करनेलगी ओर उप्ते एक खी निकली जिपका 
२९ इलः षडा उचा आकार ओर कूष्णवणं था-म्नो अधरां रात्र 
त धक ।रवत हइ है । आरं उसके तीन नेतर बडी भजा आर ऊती 
ओवा थी-मानो प्रलयकाल के मेघ मवि धारके स्थित हये दे । उसके गले 
म र्त्त र स्स्डा का माला पड़ी हह थी ओर प्रिकरल समाक, हाथा 
प त्रिशूल" खड्ग, भाण, धना, उखल, शल आदिक आयुध लिये 
थी । एसा भयानक अकार देखकर मेने विचार किया क, यह काली 


भवानी है । उसको जानक मने नमस्कार क्रिया । जेस अग्नि के जले 





१६० | योगवाशिष । 
हये पवेत के शिखर श्याम होते दे तैसेदी वह श्याम आकार थी ओर उसके 
मस्तके तीसरा नेत्र वडवाग्नि की नाई तेजवाच्‌ निकला था । कभी 
उसकी दो भजा रषि आके; कभी सदखथ्जा र्ट अवे; कभी अनन्त 
भजा हँ; कभी एक एक भजा दीते ओर कमी कोई युजान दष्ट अवे; 
कभी शिर पाद कई न रहे केवल एक बुतप्ती भासे ओर नृत्य करे । ज्यां 
ज्यों वह नृत्य करे स्यो स्यो शरीर स्थूल दृष्टि अव्रे-मनों आआकाशको 
भीर्योपल्िया दहै ओर दशों दिशा आकाश से परणं किये दे नख शिख 
की भी मयादा कुद न दृष्टि अवि एसा आकार बाया । जप वह जा 
को हिलावे तब मानों आकाश को मापती हे । पाताल पर्यन्त उसके 
चरणः; आकाश पयैन्त शीशः पृथवी उसका उदर सुमेरु दिक पर्वत 
नाभिस्थान ओर दशो दिशा यजा थी-मानें प्रलयकाल की मृतिं धार 
स्थित भई हे उड़ पवेत की कन्दरात्‌ जिसकी न्तिका थी; लोकालोक 
पवेत हाड थे ओर कण्ठ में नदियों की माला थी जो चलती थी। वरुण, 
भेर आदिक देवतों के शिर की माला उसके कर्टमें थी; पवन नासिका 
के मागं से निकलता था उससे सुमेर आदिक पेत तृणां की नाई उड़े 
जाते थे । ब्रह्मारड की माला उसके गते में थी, हाथों में ब्रह्माररूपी 
मृषण थे ओर कटि मे बयार के धुधरू ओर करनी थी । जव वह नृत्य 
करे तव सथ ब्रह्मारड नृत्य करे । जसे पवन से पत्र नृत्य कस्ते हे तैसेही 
सुमेर आदिक वृत्य करं ओर उसके एक एक रोम में बरह्मारड ये । जेते 
तारागण वायु के आधीन हें । उसके कानों मँ धमे अधर्मरूपी मद्‌ थी 
ओर ३ २ कान ओर बड़ा एल था-मानों सम्प ब्रहमारड को भक्षण 
करतीं ह । धम, अथ; काम ओर मोक्ष चारो स्यान ये ओर उन स्थानें 
चारो वेदां र शाखा के अथेरूपी दृध निकलता था । निदान जगत्‌ 
की सष मयादा एको उसे दृष्टि भई । उसके नृत्य करने से क 
बह्यणड आर असाल आदिक पषैत तृणों की नाई नतय कं ओर स 
खच विपयंय होता दृष्ट आवे । उसके शरीर म आकाश अधको रि 
आके एनी उध्वे को दष्ट जवे ओर तारामरडल, सिद्ध, देवता, विद्याधर 
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निवाण॒ प्रकरण । ५६१ 
गन्धै, किन्नर, देत्य, स्थावर, जङ्गम सब उसमे दष्ट अविं मानों सम्पूण 
ब्रह्मारटो क आदं हे । अजो के उद्लने से चन्द्रमा की नाई नखों का 
व्रकाश हो यर मन्दराचलः, उदयाचल पवत कानों मे भूषण दष्ट आवें 
मोर हिमालय पर्वत बर्फ के कण के समान रष ये । हे रामजी ! इस 
प्रकार उस देवी के शरीर मे मशक अनन्त सृष्टि रषि आईं । कदी इकटरी 
मरौर करीं भिन्न २ कदी एकदी सी चेष्ट करं ओर कह मन्न २ चष करे। 
मानों ब्ह्यार्डरूपी रलो का डब्बा है । हे रामजी ! जब में संकर सहित 
देखं तब मुमःको सृष्टि दष्ट अषि ओर जव आत्मा की आर देखूं तव 
केवल आआमरूप ही भासे ओर इक रणि न अवि । सकस रटे से सम्पण 
जगत्‌ नृत्य केश्ते र्ट आवें पर एसी सामथ्यं किक्षाका ₹रष्टिन आवि 
कि, वत्य न करे । जगत्‌ ी उत्पत्ति, स्थिति ओरं प्रलय सब उसह म 
टष्टि अवे ओर सम्प्र करिया उसदी से योती दृष्टि आवें । उसरी में 
सिद्धः देवता, गन्धये, अप्य विभान पर आरूद्‌ फिर+यर नक्षत्रा के 
चक्र फिर~मानों ब्रह्मारड फिर उदय हये हँ । जब मे फिर आत्महष्ट सं 
देखं तव ब्रह्मस्वरूप भासे ओर संकस्पहष्टि से जगत्‌ माप्त । बह [रैत्तकला 
जो संकसरूप हे उसमे सबही रट पि । हे रामजी ! क्यः विष्णु, खटः 
इन्दर, अगिन, सूयं ओर चन्द्रमा आदि सव उसीमे हटि आति च । जप 
मच्छर वाय से इते दे तैसेदी अनन्त सृष्टि उसके शरीर मे उडती रषि 
गावें इसमे में महा आश्चयवाय्‌ इञा । वह भश था ओर यह भैरवा उसर्कण 
शङ्कि थी; दोनों एशको रषि आये फि, बड वपुधारी इ । यह्‌ नव्य शक्ग 
सास्मा थी ओर परमातमा की किया श्चि सब विश्च को अपन आपमं 
जानती थी। जेसे समुद्र सब तरज्गंको अपनेमें अपना पि जानताह तसं 
ही सवेब्रह्मरडको वह्‌ अपने मे अपना खाप जानतीथी। वह तो सदाशावसं 
भी बड अहंकार को धारे थी मानों सब बह्यार्ड की माला कण्ठ म डल ₹ 
शरोर यमादेक सब उसको मयादा है । हे रामजी ! इस प्रकार भन ₹ (र 
काली मवानी कां देवा । के शरपर जो जथर्था सा मारक पलक 
नाई थीं ओर काली को मेने देखा कि, नाना प्रकारके मृग ओर दम दमसे 








५६३ योगवाशि् । 
अदि लेकर शब्द करती थी ओरं यह शब्द भी करती थी-““दिग्बंदिगं 
तुदिग्वं पचमनावहसंमंमभ्रलये मियुयत्रिधत्रो जलं अीपलपलुमं पतु सुमंप 
मषमभ्रेगहीं गंहीगुदी । मौदातदती । द रामजी | त 
प्रकार के शब्द करती हई वृह शभरा न्‌ मं त्य करती 1 । ह रामजी | 
तेी देवी तम्दरि सहाय हो जो सवंशाक्तै परमातमा हे ओर सव ब्रह्मारड 
उसके आश्रय हे । क्षण वें वह अंगुष्ठममाण होजाती थी ओर क्षण में बडे 
दीं आकार धारण करती थी । सव जगत्‌ में जो क्रिया होती हं सो उसके 
आश्रय होती टै; कदीं उपत्ति दोती है चौर क्य युद्ध होते ह यौर नाना 
प्रकार की किया उस देवीके आश्रय होती हं । जेषे आदश में प्रतिबिम्ब 
होता है तैसेही उस देवी मे क्रिया होती हे । + 
इति श्रीयोगवाशिष निर्वाएपरकरणे देवीद्धोपाख्यानवणनन्नाम 
शताधिकषरणवतितमस्सगः ॥ १६६ ॥ 

रामजी ने दा, हे भगवन्‌ | यह जा तुमने र यर कालिका का 
वणन किया सो कौन थे पहाप्रलय पता षुं नहीं रहता ? उपक शीर 
म तुमने सृष्टि कैषे देखी ओर महाप्रलय होकर उसके शरीरम सषि ने 
कैसे प्रवेश किया ? उसके हाथमे शच म्याथे; कां से आई थी ओर 
कहां गई ओर उसका अकार क्था था ? वशिष्ठजी बेत्त, हे रामजी ! न 
कोरर है; न काली हे; न कोर पुरू न कोई खी दे; न कोई नपसक टै; 
न पुरुष मिलकर छु हाहे; न ब्रह्मारड हे आरे न पिण्ड है; केवल 
चिदाकाश है ओर संकल्प से उपजे आकार भाषते हे । जैसे स्करोमे 
आकर भासते हं । तेसेदी पे आकार भी भासते हँ वास्तव में केवल चिद 
काशं अयो का त्यो है। हे रामजी ! ्ालसमपद अनन्त; चैतन्य, सत्य, प्रकाश- 
रूप, अविनाशी ओर अपने यप स्वमाव में स्थित हे । सदरदेव का आकार 
जो भाषा थासो चेतन आसाही एमे होकर भासित हया या-कोई 
ओर आकारं न था। जपे सुवणदी मृषण होकर भासत हे तेसेही परमदेव 
चिदाकाश रसे होकर माता चा स्योंकि, चेतनखरूप हे । जेषे मधरता 
पाड का स्वरूप दैः तेसेदी . आत्मा का चेतन स्वरूप द । हे रामजी ! चैतन- 








कि = "ना > नि) न 4 
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सत्ता अपने सरूप क्रो नदीं त्यागती, आकार होकर भासती ३ ओर 
सदा अपने आपमे स्थितहे। जेषे पडे के रस में मधरतानदहयोतो 
उसको कोह रस नहीं कहता, तैमेही आत्मसत्ता मेँ चेतनता न हो तो 
चेतन कोड न कहे । जो आला बेतनताको त्यागे तो परिणामी हो ओर 
चेतन न कटावे परन्तु बह तो सदा अपने आप स्वभाव में स्थित ह ओर 
किसी ओर अवस्था को नदीं प्राप हा, इसीते का है फि; जो ङ 
भाप्ततादहेसो आत्ाका किञ्चन हे। हे रामजी ! जेसे पौडके शसते 
मधुरता हाती है तैसेदी आसा में चेतनता है । चेतनमातच्र में चेतनता लक्षण 
चेतनतारूप रहता हे इससे यह जगत्‌ मावरूप लाता है; जो शुद्धचिन्मात्र 
मे चित्त का उत्थानन होता तो जगत्‌भाव न लखाता। आसपक्ता दोनों 
अवस्थाओओमंसदा ज्यौ की यों है-जेसे बाय जय स्पन्द होता है तब 
उसका स्पशंरूप लक्षण प्रतीत होता है ओर ज निस्पन्द होता है तथ 
उसमें कोई शब्द नदीं प्रवेश करसक्ता; पर वायु दोनों अवस्थां से तद्य 
हैः तेसेदही शुद्ध चेतन में किती शब्द का प्रवेश नहीं पर चेतनताभाव में 
हे रीर आत्मसत्ता सदा तुस है-इसमे वास्तव यह जगत्ही नहीं दै । ह 
रामजी ! आदि, मभ्य, अन्त, जगत्‌, याकाश, कस, महकल, उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय, जन्मः मरण, सत्‌, असत्‌, प्रकाश, अन्धकार, परिडतः 
मूषे, ज्ञानी, अज्ञानी, नामरूप, क्रूप, अवलोक, मनस्कार, बरिया, 
अविद्याः दुःख, सुख, बन्ध, मोक्ष, जइ, चेतन, पृ्पी, जल, अग्नि, बाथुः 
आकाशः, यना, जाना, जगत्‌, अजगत्‌ कुद नहीं हे । वदना, घटना, 
मे, तमः वेद, शा, पराणः मन्त्र, आकार, उकार मकार, जय, नाम 
आदिकं स्थावर-जङ्गम पथ जगत्‌ ब्ह्मसरूप है दृसर वस्त॒ ङ्ब नहीं । 
जपे सुद मे तरत, बुद्‌बदे ओर आग्रेत सअ जलरूप ३, तेसेदी सब ब्रहम 
स्वरूप हे ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ कुं बस्त नहीं । जसे स्वो में पर्वत भाषते 
हंसो अवुमव से भिन्न नदीं होते तैसे यह जगत्‌ बह से भिन्न नरीं। 
जैसे भूय की किरणों मेँ जलरूप होकर भासत। है तैतेही आलमपक्ता जगत्‌. 
रूप होकर भासती ह । हे रामजी ! रहम, विष्य, ख, इन्ध, वरण, कुमेर 
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यमः चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जलः, पृथ्वी, वायु, आकाश आदिक जितने 
शब्द हें बे सष ब्रह्यसत्ता दी से होकर स्थित हये परन्तु सत्ता अपने राप मं 
ज्योकीत्यो हे कदाचित्‌ परिणामको नदीं पाप हई ओर वरी सत्ता सेको 
त्मा हे । जेषे सपुद्र अपने तरङ्गभाव को स्यामे तो अपने सोँम्यभावमें 
स्थित होता दै, तैसेरी बह्यसत्ता एशने को व्यागे तो अपने स्वभाव मे स्थित 
हो सो अनामय हे अथौत्‌ दः से रहित, परमशान्तिरूप, अनन्त ओर 
निविकार है जब इस प्रकार बोध हो तव उस व्रह्यसत्ता को प्रप्र हो ओरं 
वाध, अवोध, विधिः निषेध भी वही हे। जेसे जल ओर सप्र को सन्ना 
कटी हे ओर तरङ्ग शब्द कने से विलक्षण भासता दै पर जब जल तरङ्ग 
बुद्धि को त्यागे तब केवल सथुद्ररूप दैः तैसेदी यह जीव ज अपने 
जीवत्वभावको त्यागे तथ आलरूपी सुद्र को प्रप्र खे अथात्‌ जम श्य 

का सम्बन्ध त्याग करे त आता हो| 
इते श्रीयोगवाशिष्ट नि्बाएप्रकरणे अन्तरेपास्यानवणनन्नाम 
शताधिकसप्नपतितमस्सगेः ॥ १६७॥ 

पशिष्ठजी बोलते, टे रामजी ! तमपेमेने जो चिदाकाश कहादहैसो 
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परमचदाकाश है ओर सदा अपने अपे स्थितदहे। हे रामजी | शद्ध 
चिदकाशजो मेने तुमसे कहा है वही यह शदरूप हे ओर वही च॒त्य 
करता था । वहा याकार कोर न था केवल विदुघनसत्ता थां अरर बही 
एस हकर किञ्चन हीतीथी। रं रमज | जवम आतर सं देखता 
थ तव एका चदाकाशस्पंदही भसा था ह॑ रामजा! मरसादी 
षह्य तंसा रूप देखे ओर नहीं देख सक्ता हे । हे रामजी ! जिसका नाम 
कखान्त कहाता ह वही र ओर भेख हे ओर वही कस्पान्त की मतिं 
नृत्य करकं अन्तवन हागई अर वास्तव में मायामतनि रूप था। यह्‌ चेत 
नसत्ता कं श्रय नाचते थ । हे रमजी। जसे सोनेमे षण है परन्त्त सोने 


बिना नहीं हाते तेद चेतनता किञ्चन से जगत्‌ मासता दे ओरफिर ` 


वही प्रमाद से माधिभातिक हीजाता है, बास्तवमें शद्ध चिदाकाशसरूप दही 
है ओर्‌ चेतनता से ` वही जगवरूप हो भास्षता दै। मजी ने पृद्ा; 
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हे भगवन्‌ ! प्रथम तो आपने कहा किं यत्त अद्वैत यह जगत्‌ प्रमादं 
से नाशरूप कयित हे ओर जो है तो कख के अन्त मे नाश हौजाता हे 
केवल अद्धेतसत्ता रहती हे ओर फिर आआापही कहते हे फि, चैत्यत। से जगत्‌ 
रूप भासता हे। अद्धेत मे चेत्यता कैसे हई हे यर कोन चेतनेबाला हा! 
प्रलय के अनन्तर काली स्योकरं भासी ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! न 
कोई चेत्य हे यर न कोई चेतता हे केवल आत्मसत्ता अपने आप मे स्थित 
हे जो चेतन घनः परम निमल ओर शान्तरूप है ओर शिषतख भी उसी 
को कहते हे । वही शिषतच र अकार को धारण किये दृष्ट आयाथा 
दस कुड नरही-केवल परम चिदाकाश हे । वरी चिदाकाश अकार हो 
भासता हे ओर कोई आकार नरी हया; न भेख हे न भेखी रै न काली हे 
न यह जगतहै सब मायामात्र । जेसे स्वरे मे खात्मसत्ता चेत्यताके कारण 
जगतरूप हो भासती हे पर स्वरूप ते न कु चैत्यता है ओर न जगत्‌ ह 
आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित हैः तैषेदी उस जगत्‌ को मी जानो । 
कुच ओर नही हेया अद्वेतसत्ताही है; इससे चेत ओर वेतनेवाला मेँ 
तमक क्या कू सब वृत्ति फे बल्ल भासते ह आत्मा मे यह इद नही उपने 
केवल स्वच्छ चदाकाश है । हमको तो सदा वही खरूपं माक्षता हे परं 
अज्ञानी को नाना प्रकारका जगत्‌ भासता दै ओर मासा सदा एक है- 
किञ्चन करके उसमें आकार भासते हे । भरव ओर काली सष निरयकारद 
अर भ्रान्ति करके आकार भासतेहे। जेसे मनोशजमें यद्ध भासते है ओर 
जसे कथा म अथ मापते है सो अनहोते ई संफख विलपते है, तैसेदी 
चदातमा म यह जगत्‌ भासता ह । नेसे आकाश मे तरुषरे भासते दै 
तेसेदी यह आकार भासते हे । हे शमजी ! यह जो जगत्‌ प्रलय ओर 
महाप्रलयादिक शब्द है उनका नाश कश्ने के लिये मे तमको कहता ह। 
रासा एकं अदत चतन्य है, उस चेतनता का अभाव कभी नरीं होता 
अपन अपम स्यत ह अर किञ्चनहे। जैतेसथं की किरणे किञ्चन 
रूप हाता ६ अ।२ उनम जल भाप्तता है; तैतेही चैद्य का किञ्चन जगत्‌ 


भासता अरर वा महाप्रलय मं श ओर भेखी हो भासती है बास्तवमे न 
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डद ख ठै ओर न काली है मवे ्रत्माही है। हे रामजी ! जो दढ कनां 
युनना देता ह तो बाच्य वाचक कहाता हे राता में कृटना ओर सुनना 
कख नहीं । वही चिदाकाश संकलयसे शनृत्य करता था । जैसे सुप्रण भषण 
होकर भाता हे तैसे चिदाकाश संकख से अकार होकर भासता है 
दूसरा कु नहीं बना । मे, तम ओर जगत्‌ चेत ओौर अचेत सव वही 
रूप है; उसमे कोइ शब्द नरी फा । जेसे स्वप्रे मे नाना प्रकार के शब्द 
भाते हंसो कुद वास्तव नर्ही-पत्थर की नाइ मोन है-तेसेदी जाग्रत्‌ 
जगत्‌ में भी जितना शब्द होताहैसो सव सप्रे; इड हा नहीं 
फेवल आत्मसत्ता अपने यापे स्थित हे। जेसे आकाश अपनी श॒न्यता 
मर स्थित है, तषे आलमसत्ता अपने अआपभाव में स्थित हे जहां न एक 
है;ःनदेतदेन सत्ये; न असत्ये; न चित्तहेःनवचेतहेःन मनद 
न अमोन हे ओर न कोह चेतनेवाला हे; चेत के यभाववत्‌ केवल अचेत 
चिन्मात्र आत्मसत्ता निविकखरूप स्थित है । हे रामजी ! सथसे वडा 
शाश्च का सिद्धान्त यही दहेः इस दष्ट मौनमें तम स्थितद्ो। हे रामजी ' 
सवसिद्धान्तां कौ समता यही हे किं, नि्षिकस होना । जेसे पत्थर कौ 
शिला परम मीन होती हे, तैपेदी चैत से रहित दो जो कुद प्रत्यक्ष खाचार 
 प्रष्ठहा उष्म प्रबतना आर सदा आत्मनिश्चय रखना इसी का नाम 
परममोन हे । सव क्रिया होती रं पर अरपनेसे कुं न देखना-जेषे 
नट स्वाग धरता है ओर उसके अतक्रार विचरता है परन्तु निश्चय 
उसका आदह वपुमे होता दे, उससे चलायमान नहीं दाता; तेसेदी 
जा कद ्रबाडईवत प्रदह उसका यथशाद्च करना परन्त्‌ अपन 
गु [नाप्करयस्वरूप से चलायमान न दोना उसी अद्वैत स्वरूपम 
[स्थत रहना । रमजा न पदा; दै भगवन्‌ | वह द स्या था आर वह 
काला शाक्रं क्या ५ । उनके अङ्ग जो बहते धस्ते थे; वृत्य करना क्या था 
शरश वश्च क्या थे पो किये ? वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! शिवत्वं 
आकार होकर भाक्ता है अर कोई अकार नही जो चिन्मात्र; अमल 


विद्या ओर अविद्या के काय से रहितः शान्त ओर अवाच्यपद्‌ है । यह 
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संज्ञा भी संकर में तुमसे कही हैः आत्मवत्ता आस्पद को अवाच्यपदं 
कहते हं तथापि में ड कहता हूं । हे रामजी ! केवल आओआत्मतमा्न जो 
चिदाकाश हे, वही शिव भेख हे; उसी के चमत्कार क्रा नाम चित्तशङ्कि 
हे आर उसी कानाम काली हे उस काली आत्मा ओर शिवरूप मे ङ 
भद्‌ नहा । जस पवन आर स्पन्द में; ओर अग्नि ओर उष्णता मे कड 
भद्‌ नद्य हाता तसदी चित्तकला यर यासाम कड भेद नहीं । जैसे पवन 
नस्पन्द्‌ दाता हं तब उसका लक्षण नदीं होता अवाचकरूप होता हे ओर 
जब स्पन्द ह।ता हं तब उसका लक्षण भी होतार यर उसमे शब्दप्रयोग ` 
हाता छ तसद्य वित्तशाङ्गे से उसका लक्षण होता दे । उसके अनेक नाम 
ह उस। का नाम स्पन्द्‌ सार इच्छादेः उसी को वेप्योन्पखत्व से वासना 
कहत छ उपा के स्वाद्‌ की इच्छा से जब चित्तसंवित्‌ में षासना एरती 
है तथ उसका नाम वासना करनेवाला वाषतक कहाता है-फिर आगे 
टश्य हाता ह । जव रपु इई अथात्‌ वासनाः, वासक ओर वास्य हये 
तवर वाप्तक का जाव कहते है-जो जीषत्भाव लेकर स्थित होती है । जव 
इसका यह भावना दती दकि, मे जीव हं ओर मेरा नाश कदाचित्‌न 
हा इस इच्या स जीव कहाता है एसी संज्ञा जो चित्तशङ्कि की होतीहेसो 
स्पन्द म हातीं ह पर शवतच्च अपुर हे यओर अचेत शङ्जिमे एरने की 
नाई स्थत ह । जस सय का करणो मे जल नहीं होता ओर हये की नाई 
भासता € तसह यह जगत दे नह ओरं हये की नाई भासता है इससे 
उसम यह स्ना दते हं । केली जो परमात्मा की करियाशङ्कि हे सो प्रथम 
त। कारणरूप प्रकृति हं आर उसी से सब है-इसतीमे प्रतिरूप है, विङृति 
नह; अयत्‌. ।क6। क्‌ कायं नही । महदादिक पञ्चत, महत्त ओर 
अहर यह सम भरकृति--विङति हे-अर्थात्‌ कायेभी हे यर कारण भी हे । 
कायं आद्‌ दवा क दं ओर कारण षोडश हे-पञचज्ञान इच्ि्या, पञ्चकर 
इान्द्रया, पञ्चमा अर एक ` मन । इनके सप्रदश कारण हे । षोडश तो 
[वकृत € अथात्‌ कायरूप ह” कारण किसी का नही, ओर एश्ष जो पर 


माता ह वह अदेतः अचित्त ओर चिन्मात्रे, न किसी का कारण हे थार 
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न कार्थं हे अपने आपे स्थित है इससे जितनी दरैतकलना कारण कायं 
ते हे वह सव चित्तश्ि मे स्थित हे । जव यह निस्पन्द होती है तय तच 
रूप शिवपद मं निवाण शेजाती हे आर कारण कायरूपी भ्रम सव मिट 
जाता हे केवल आकाशवत्‌ शेष रहता हे । वह शुद्धः अदेतः अचेतः 
चिन्मात्र सदा अपने आपभाव मँ स्थित हे ओर उसकी स्पन्दरूप करिया 
शङ्कि की इतनी संज्ञा हे । प्रथम तो सवका कारणरूप प्रति दे जो शोष 
हे अर्थात्‌ जसे बडवाग्नि समुद्र को सखाती हे तेसेदी वह जगत्‌ को सुखाती 
ह; भिद्धि हे अर्थात्‌ सिद्ध उसे आश्रयभूत करके सेवते हैः जयन्ती है 
रथात्‌ उसकी जय हे, चरिडिका हे अथात्‌ जिसके कोंध से जगत्‌ प्रज्ञय 
होता दे ओरं मय पाता हे; षीय दे यथौत्‌ जिसका अनन्तवीयं हे; दुगा हे 
अथात्‌ इसका रूप जानना कठिन है; गायनी है अथात्‌ जिसके पाठ से 
ससारसणुद्र से श्षा होती हैः सावित्री हे अ्थाद जगत्‌ की पालना करती 
है; मारी हे अथात्‌ कोमलसभावहे; गोग ह अर्थात्‌ गोर अङ्गहै; शिवाहे 
अथात्‌ शिवके षयं बद्गमें उसका निवास हे; पिजयाहे अर्थात्‌ सब जगत्‌ 
को जीत रदी है; स॒शाक्गे है अथात्‌ अद्वेत आमा मे उसने विलास रचि 
९ ९2 साराह अयात्‌ यट जा उकार इन्द्र यसमा हं उसका सार अधमत्रा 
ह आर उकास्यकास्मकार तीनों मत्रा अधिष्ठान हे। हे रामजी ! रजसी; 


तमता अर साक तान प्रकारकजो क्रेयाहोती दसा इसा दाती 


ह यहं सथ सज्ञा क्रयाशकङ्गे को कदी । अ उसका श्च आर बट्ना- 
श्ना सना । हं रामजी ! बह नृत्य जा करती थी सोदी भिया; सो किया 
साकी, राजसी ओर तामसी तीनप्रकार की हे । गसल जो थासो मामः 
पर आर्‌ नगर थ आर उसकं अङ्ग सृष्टि थे । जब वह शिव से व्यतिरेक 
हात थ। तब उसके अङ्ग सृष्टिरूप बहत होजाते ये; जघ शिव की ओर 
अतिरथा तव च।्प अङ्ग थांड हाजातेथे ओर्‌ जव शिविको आ 
भलता्था तव राव हाता था-सृष्टरूपी अङ्ग कोई न रहता था । यह ता 
आसा क कलार ऋ कया का वशषन तमको सनाया है खथ शव 
का वणन सुना । बह तो वाणी से अतीत है तथापि में इल कहता हू । 


क 
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वह परमशद्ध, निमेल ओर अच्युत ओर उसमें शु हा नदीं केवल क्रिया 
 शाक्कि के फुरने से जगत्‌ हो भासताहे। जब वह अपने अधिष्ठान की ओर ` 
देखताहे तब अपना खरूप दष्ट खआताहे। क्रियाशङ्कि ओर आत्मा मे कद 
भेद नही-जेसे आकाश ओर शरन्यता में छु भेद नहीं क्योंकि; आकाश 
का अङ्ग शृन्यता है-ओओर अवयवी ओर अवयवमें भी डद मेद नदीं जेसे 
अग्निका रूप उष्णता है, तैषेदी आत्मा का स्वभाव चित्तशक्तिहे। सका 
नाम काली इससे हे कि कष्णरूप हे । जेसे आकाश ऊध्वं को श्याम 
 भासताहे तेसेदी आकाश वपरे । ओर जेसे आकाश निशकारै तैसेही 
काली निराकार श्यामा भासती हे । आकाश की नाई इसका वप है इससे 
इसका नाम ृष्णवपु हे ओर काली जगत्‌ के नाश के अथे है । वह जब 
स्वरूपं की ओर आती हे तब जमत्‌ का नाश करती हे । हे रामजी ! स्पन्द- 
शाक्गि जबतक शिव से व्यतिरेक है तबतक जगत्‌ को रवती हे-जहां यह है 
तहां जगत्‌ है-जगत्‌ से विलक्षण नदीं रहती । जैसे जहा सूर्यं की किरणे ह 
वहां जलाभास होताहै-किरण विना जलामास नहीं रहता; तैतेही स्पन्द- 
शक्गि जगत्‌ विना नही रहती । जपे काश के अङ्ग अक्षाश हें तैसेही 
सके अङ्ग जगत्‌हें ओर जैसे समुद्रम तर सद्रूप; वैसेही जगत्‌ इसका 
रूपहे ओर यह्‌ शङ्कि चिदाकाशे उसते व्यतिरेक नहीं । जव यह रती 
तब जगत्‌ याकार हो भासती यओर जब शिवी र आतीरै तब शिवं 
रूप हीजाती हे । ओर जगत्‌का भाव कोई नहीं रहता। इसे, हे रामजी । 

तुम्हारी चित्तशक्गि जव तुम्हारी ओर अवि तप्र जगतभम भिरे । इस चित्त 
शङ्गि ने ही जगतभरम रचा है । शिवपूजा निर्मल रौर शान्तरूप है यर 
अजरः अमर, अचेत, चिन्मात्र है उसमे कुड क्षोभ नहीं-मात्मसत्ता सदा 

अपने अपम स्थिते । रामजीने पृ्धा, हे भगवन्‌ ! तमने काली के यङ्ग 

की जो सृष्टि देखी थी बह आत्मामं सत्‌ हे यथवा यस्तत्‌ है सो करिये ? 

वशिषटजी बोले हे रामजी ! यह कालीदेवी साकी करियाशङ्गि है बथोत्‌ 
फुरनशङ्ि ह इते अता मे सल है ओर वस्तवे आलापे दुध नही 

मिष्या ै। जेस तुम मनोराज से अपने मे दूसरी चिन्तना करो तो वह ड्ब 
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वस्त नहीं पर उस्र काल में सत्‌ भासती दै; तैपेरी जितनी सृष्टिहेसा 


शामा में कोहं सत्य नदीं परन्तु चित्तशङ्गिसे बसती दष अती दै । 
जेषे कुड विधि-निषेध पदाथ ओर आकाशः पेत, समुद्र, वन, जगत्‌ 
तीथे, कम, बन्ध, मोक्ष, गर, शाख, युद्धः शख आदिक जा भासत ह वह 
स चिदाकाश ब्रह्मरूप हं ओर्‌ वास्तव मं इनका होना बद से भन्न नहा; 
सवेप्रकार ओर सवेदाकाल यतमा अपने पमे स्थितहे जो शुद्धः, अद्वैतः 
निराकार निर्विकार ओर ज्यो का त्यों हे उसमे जगत्‌ कोई नदीं उपज।। 
सब जगत्‌ आत्मा में क्रियाशक्गिने स्वादेसो माया कलमं सत्य दहं. 
वास्तव में ङ नरी । जेसे सोनेबल्ते को स्वप्रेमे सृष्टि भासती दं आरं 
उसके शरीर को कों हिलि तो बह नही जागता पर जा कुड सृ होती 
तो हिलाने से उसका कोई स्थान गिर पड़ता-इस्री से जाना जाता है फिः 
किसी का नाश नदीं हेता-पस्तय मे डद नही । हे रामजी | वह सुषि 
नो प्रत्यक्ष यथाकारं ` हाती दे उसके चत्तस्पन्द्‌ में स्थित दे परन्तु जप 
तक निद्रा है तब तक वह सृष्टि हे ओर जब निद्र निषत्त होती हेतव ` 
स्वप्रसृष्टि भा नही भासती तेसेदी यह सृषटिभी कदं बास्तवमं नदी 
अज्ञान से चेत्तशक्ते मे भासती दे। टे रामजी ! सष पदाथ चित्तके 
रन सं भासत हं । जसका सकय शद्ध होता हे उसके मनोशज 
१ सू।६ वाद दशक सं प्रत्यक्ष दती हे तो संकखरूय होती हे क्याकेः 
छ बना नही । जव सकस दएरता है तव संकट के अनुसार सृष्टि 
भातता &; इसस सकटखरूपही हरं ओर जा उसकी सत्यता हृदय में हाती 
₹ त इसका अथ हदय मं अनुभव होता हे । जेते परलोक अदृष्टि हे पर 
जन ऽसर्क सत्यता हदय म होती हे तष उसका राग देषमी हदयमं 
२त। ह ११४ सकल म उसका भाव खडा हे; तैसेही जव तक चित्त 
स्पन्द्‌ रता ह तव तक जगत्‌ सब खडा है । अरर जव चित्त निस्पन्द 
दाता है तव जगत्‌ का तल्तता चह भासती । हे गमजी ! यह सब जगत्‌ 
करयशक्ते ने अत्म रचा है । जघ तक्‌ यह काली क्ियाशङ्कि शिव 
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सं ग्यतिखं हती हे तव तक नाना प्रकार के जगत्‌ स्वती हे आर क्षाम 
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को प्राप्त होती हे ओर जव शिष की ओरं आती हे तब शान्तरूप हेजाती 
हे; तथ फिर प्रकृति संज्ञा उपस्क नहीं रहती-अद्वैततच मेँ अदेतरूप ही 
हाजातौ हे । जेते जअ तकत पवन चलता ३ तथ तकं शीत्‌, उष्ण, सुगन्ध 
दुगेन्यः, बड आर दायं सज्ञा हाती दं रार जब ठहरता ह तव कदा नरी 
जाता कि; एेसा हे अथवा वेषा ह; तैसेदी जव तक चित्तशङ्कि स्पन्द- 
रूप हाती हे तब तके जगत्‌ स्वती हे ओर शकृति कारणरूप कहाती है 
रोर उसमे दो प्रकार के शब्द होते ह-विया यर अविद्या । हे रामजी ! 
जो कुड कहना हाता है सो स्पन्दसरूप जो चित्र ज्िखा है उसमें है ओर 
जव शिवतच् मे अद्र होता हे तवं अदधेतरूप होजाती हे-वहां किसी 
शब्द की गम नह । हे रामजी ! शिव भ्पादै ओर शङ्कि क्याहैसोभी 
सुनो ? ये सब जीव शिवरूप हं ओर इनके चित्त का एना काली हे । ज 
तक इच्छा से चित्तशक्तै बाहर एुरती है जब तक भ्रम काञ्मन्त नहीं 
अता ओर नाना प्रकार के विका का अनुभव होता है कदाचित्‌ 
शान्ति नहीं हाती ओर जब चित्तशक्ति उलट करं अधिष्ठान को देखती 
हे तव जगतू्रम निवृत्त होजाता है ओर परमशान्ति को प्राप होता हे। 
हे रामजी ! आसा ओर चिस्संषित्‌ मे ख भेद नही। जैसे बाय के सन्द 
श्र निसन्द मे कुच मेद नदीं हता परन्तु जघ स्पन्द होती है तब 
जानी जाती हे ओरं निस्पन्द नदीं जानी जातीः तेषेदी चित्तसंवित्‌ जव 
फुरता है त जाना जाता हे ओर नदीं एुरता तथ नदीं जाना जाता 
ओर जानना ओरौ न जानना दोनों न्च रहते हे । हे रामजी ! जष तक 
इच्छाशक्ति शिव की ओर नशं देखती तव तक नोना प्रकारका वृत्य 
करती है अथात्‌ जगत्‌ को स्वती है ओर जव शिव की ओर देखती दै 
तब नृत्य विरस हौजाता है ओर सव अङ्ग सूप दोजति हे । है रामजी ! 
इस कारी का आकारं प्रमाणम अतानथा पर शिब की ओर देखने 
से सूक्म दगया । प्रथम पवेत समान था; फिर निकट आई तव भराम कै 
समान हआ; फिर शष के समान रहा ओर जय निकट आई तब सृष्ष 


आकार होगया ओर शिव के साथ .मिली तष शिषरूप होगह । शिव कै 








५.७२ योगवाशि8 । 

सम्पिलन से इसका जो षिलास्र हे सो शन्य होजाता। है ओर परमशान्त 
शिवपद्‌ की भरामि होती है । श्रीरमजी ने पृह्धाः हे एनीश्वर ! यह जो 
परमेश्वरी कालीशक्गि है सो उसको मिलकर शन्त कैसे हृ ? वशिनी 
बोलले हे रामजी ! देवी परमातमा की इच्छाशक्ति है ओर जगन्माता 
इसका नाम ह । जब तक यह शिवतच् से व्यतिरेक रहती हे तब तक 
जगत्‌ को र्चती ओर जब अपने अधिष्ठान की ओर अती हे जो नित्यः 
तृक अनामय, निर्विकारः देतभाव से रहित परमशान्तिको प्राप् होती 
हे । तथ इसकी प्रङ्ृतसंज्ना जाती रहती है । जेते नदी जव तक समुद्र को 
नही प्राप हृदं तथ तक दौड़ती ओर शब्द्‌ करती है पर जब समुद्र को 
मिली तब शब्द करना ओर दोडना न दोजाता है ओर नदी संता भी 
नदीं रहती-समुद्र को मिल कर परमगम्भीर सथुद्ररूप हौजाती है; तैसेही 
जव तकं चित्तशाङ्के शिव से म्यतिरेक होती हे तब तक जगत्‌ भ्रम को 


रवती है ओर जब शिवतत् को भिल्ली तब शिवरूप होजाती है ओर 


भ द 


दरेतभम मिट जाता है । हे शमजी ! जव यह चित्तशङ्कि शिव पद मलीन 
हाजाती हं तञ प्रथम जो देह ओर इन्दियों से तदप हई थी; इन्दियों के 
ए-अनिषट मे आपको सुखी इःखी मानती थी ओर राग देष से जलती 
॥ स। ।नत्यत्ृप् अ।र अनाप्रय पद्‌ क मिलते से घुख दुःख से रहित होती 
६ क्याकं; अनालिदंह्‌ इन्द्यों कौ तदरूपता का अभाव होजाता है 
२१९ अल्मितच्छ कं साथ तद्रूप हाती हे। जेसे पत्थर की शिलाके साथ 
"मल कर्‌ सङ का धार्‌ ताक होती है तेसेदटी चित्तसंबित्‌ जब आलसम- 
पद्‌ मं मिलती ह तथ एक अदवेतरूप होजाती ह । आर आसपदं के 
<< 1कयं स अनात्मभाव का त्याग करती है। जैसे ता पारस के 
स्परा स इव्छ हय जति ह्र्‌ एं तागा न होता तैपेही य 
रत्ति अनालमभाव को नहीं प्रा होती । चित्तकला तथतक विषय की 
ओर्‌ धावती है जभतक अपने बास्तवसरूप को नहीं प्राप हई जव 
अपन वास्तव स्वरूप का प्रहि हाता हे तष विषय की ओर नदीं धावती 
है। जसे जि पुरुष को अगत प्रप होता है यर उसके स्वाद का उसे 








निवंशं प्रकरण । ५७३ 
अतभ होता है तब वह नीब पान करने की इच्छा नहीं करता, तैसेही 
जिसको आत्मानन्द प्राप्त हृ हे वह विषयों के सुख की इच्ा नही 
करता । हे रामजी ! यह संसारम चित्तसंषिदमें दद सत्य होकर स्थित 

स्राहे यर संसार के युख का त्याग नहीं कर सक्ता पर जप आतमसख 
परा दगा तष व्याग देगा । जेसे फिप्री पुरूष को जबतक पारस नरी राप 
इया तबतकं वहं आर धन का व्याग नहीं सज्ञा पर जव पारस प्रा हाता 
हं तब तुच्छधन का त्याग करता हे ओर फिर यत नहीं करता; तेपेददी जब 
जीव को आत्मानन्द प्राप्न होता हे तम्र विषय के खख का त्याग करता है 
आर पने का यल नहीं करता । हे रामजी ! भेष तवतक ओर स्थानों में 
भ्रमताहं जयतक कमल की पङ्किपर नहीं पहंचता परं जब उस्र पंङ्गे परं 
पहुंचता दै तथ आर स्थान को त्याग देता हैः तैसेही चित्तशङ्कि जव 
आआत्मपद मं लीन होती है तब किकी पदाथं की इच्छा नरी करती । निवि 
कृरपपद को प्राप होती दै । 
हीत श्रीयोगवाशिष्े निर्बाणप्रकरणे परुषप्रङृतिविचाये नाम 
शताधिकाष्टनवतितमस्सगः ॥ १६८ ॥ 
वशिष्टनी बोले; टे रामजी | अब एवेक प्रसंग फिर सनो । जब काली 
नृत्य करके निबा होगई त शिब अकेला रह गया वही एभको दष आवे 
रोर दो खरड आकाश के रषि अप्रे-एक अधोभाग ओर दसय उध्व- 
भाग आर कुड रषि न अवे । तव श ने नेरौ को फेलाकर दोनों खरड 
देखे-जेसे सूयं जगत्‌ को देखता है-ओओर प्राण को भी सेवा त उ 
ओ्ओर अधः दोनो लरड &कट होगये ओर बह्यारड को अन्तथंख फरलिया- 
एक शिवी रट गया ओर इद रषि न आवे । हे रामजी । जव एक क्षण 
व्यतीत हृखा तब रद्‌ बडे आकार को धारे हये ब्रह्मारड को भी लांघ गया 
ग्रोर एकं वृक्ष के समान हीगया । फिर अंगष्ठमात्र शरीर होकर एकक्षण 
मँ सृष्मश्मण सा होगयाः; फिर रेत के कणके से भी सृक्षम होगया ओर फिर 


ओं से दृष्टि न आवे तव दिष्य से मे देखता रहय ओर फिर वह्‌ भी 
नष्ट होगया केवल चिदाकाश दी शेष रदा ओर दूती पस्तु घ न भाते। 








५७४ योगवाशिष्ट । 

जेसे वर्षाकाल के मेघ शश्वकाल में नट दोजाते हं तेषेदी बह रुदर भी न 
होगया । ह रामजी ! उस कालम पुफकां तीनों इक दाख-एक देष। 
ब्रह्मा की शङ्कि; दसी कालशक्ति ओर तीर शिला । तव मेने विचारं 
किया कि, यह स्वप्र नगरवत्‌ आश्चयं था ओर ड नदीं । तव मेने भ्या 


देखा कि; स्वर्ण की शिलादही पड़ी हे । यह श्रेटशिलाके कोष में स्थित थी । 


> ह 


तब मेने विचार किया फि; यह सृष्टि शिला के एक कोषमे दै यरं सृष्ट 
भी होगी भ्योफि; सवे वस्त सवेप्रकार ओर सवयोर पण हे; इसलिये उसमें 
भी में सुषि देवने लगा ओर नाना प्रकार की सृष्टि देखीं । जब में बोध 
पे देखं तव सब वह्यदी भाषे । सकखरष्ट से आत्मरूपी आदश पे अनन्त 
सृष्टि इ अवे ओर चमटणि से शितादी पडी दषे । इस प्रकार में शिल्ला 
कोष म चला तो वहां मुभे घास, तृण, पत्थर, फल ओर एलो मे अनन्त 
सृष्ट दृष्ट अवं ओर निस्सकय आत्मटटि से देखं तव अदधत अआत्ाही 
भातं । हे रामजी ! इस प्रकार मेने अनन्त सृष्टि देखी; कदी एेषी सषि मास 


क ब्रह्मा उपज ह खार्‌ रचना रचनं क समथ हय ह; कदा व्रह्मा न चन्द्रमा 


श्य उपजाय ह अर मयादा स्थापेत कां ई; कद्यं सम्पण परथ्वां खादक _ 


तत्व उपजाय ह पर प्राण नदीं हुये; कीं समुद नहीं उपजे; कही अचार 
स्‌।६हत सू ₹।ए आपे; कहा चन्द्रमा सयं नदीं उपजे ओर करीं उपने दैः 
कह। चन्द्रमा [शव सं नद नकल; कही क्षीरसयद मथा नर्हा गया अर 
त नदह नकला अ।र लक्ष्मी, हाथी घोडा धन्वन्तरि वेय भी नहीं 
नकलः कह। वेष्‌ यरि अग्रत नदी निकला-देवता मरते हैः कीं क्षीरसथुप 


मथा ह उक्तस अग्रत निकला; कहीं प्रकाश नहा हाता; कल्य सद्‌ा प्रक्र 


६। रहता = कटा १५। पर्‌ परवतो के सिवा सुच दष्ट न अवे; कदी इन्द ` 


कः वृच्र सं पनत केटत हं अ।र उडते थे; कहीं प्राणियों को जरा भ्रत्य नहीं 
हता कृखपर्थन्त ज्या कं त्या रहत्‌ ह कहीं प्रलय दती है; कहीं मेघ गज॑ते 
8 कह सम्पू जलह हए अपे; कहीं अकश षट अवि ओर प्राणी 
क[६ न दाति; कहा दवताञ्चा क युद्ध हाते थे; कटी देवों को दैत्य जीतते 


अ, ०4 


थः कहा दत्या का दवता जतत थ कर देता आर दत्यो की, पसर 
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^, निवए प्रकरण । ५७१ 
परीति थी; कहीं बलि ओर इन्द्र; ख ओर तार का युद्ध होता था; कदी 
मधुकेटम दैत्य क्या की कन्या से उत्पन्न होते थे, कदी सदा प्रसन्नता ही 
रहती है ओर तीनां कालो को जानते हे; कीं सदा शोकवान्‌ दी रहते हें 
कहीं सतयग का समय हे ओर दान, पुण्य, तपं होते थे; कटी कलियुग 
का समयथा ओर प्राणी पापम विचरते थे; करीं अद्धयग बीता था; कदी 
रमजी ओर रावण का युद्ध होता था; कहीं रवण को रामजीने मदन किया 
था; कहीं रामजी को राबणने मदन क्रियाथाः; कहीं सुमेर पवेत तलेहै ओर 
पृथ्वी उपर हे; कदी शेषनाग पर पृथ्वी हे ओर भूवाल से भ्रमती हैः कीं 
प्रलयकाल का जल चदा हे ओर एक बालक वटं के प्क्ष पर बेडा अपने 
गष्ठको च्रूसतादै सो विष्णु भगवाय्‌ ह ओर कदी ब्रह्मा के केख की 
राधि दे यर महाशन्य अन्धकार हैः कहीं कोर पारडव कौ सहायता कृष्ण 
कृरते है; करीं महाभारत का युद्ध होता हे यर दोनों ओर से अक्षोहिणी 
तेना निकली हे ओर श्रीरृष्णजी पारुडयो की सहायता करते है; कीं 
एक सृष्टि नाश होती दै ओर दूरी उसी मँ उसीकी सी ओर उतपन्न होती ह 
ञ्नौर उसीका सा कम॑, उसीका सा इल, जाति ओर गोत्र होते ह की 
उससे अर्धभाग मिलता है; कहीं चतथं भाग उसीका सा मिलता हे यर 
कहीं विलक्षण भाग होता दे । हे रामजी ! इस प्रकार मेने अनन्तसृषटि 
देखीं जो आसम्ादशं में प्रतिबिम्बित हें । जव मेँ आतमरष्टे से देषु 
तब सव चिदाकाश ही भासे ओर ज संकल र्ट से देख तव जगत्‌ 
भाते । कीं पेषी सृष्टि देखी जहां दशरथ के पत्र राम ह ओर रावण के 
मारने को समथ हये है कीं तुम्हारे रूप बडे तपस्वी रहते ह जिनके मन 
सदा प्रसन्न दे । एेसी अनन्तसृष्टि देखीं । रामजी ने पदा, हे भगवन्‌ ! मेँ 
अगिभी पेसादी हया हं अथवा किसी यर प्रकार हा हं सो किये ! 


 वशिष्ठनी बोले, हे रामजी! कई उसी केसे; कई अधेलक्षणके ओर कदं चतुथं 


भाग लक्षणव लि होते दं । जेषे अनका वीज उसीका सा होता है भोर 
कोट सते विशेष भी होता तेते ये स पदाथे होतेह । है रामजी! तुम 
भीमे हेग ओरमैमी अगि दंगा परन्तु आत्मा का विते हे । जैसे 








५७६ योगवाशिष । ४) 
 सथुदर में एकसे तरक्भी होते हं ओर विलक्षणभी रट अति हे परन्तु वही 
रूप ह, तेसेदी हमारे सदृशभी शिर होगे परन्त॒ आत्मत भिन ढ्ढ नदी- 
संकल से भिन्न की नाई विलक्षणरूप भासते हैँ जेसे सप्र में वायु से तरङ्ग 
भासते ह; तैसेदी आमा संकल से जगतरूप हो भासता रै । यद्यपि नाना 
प्रकार हो भासता द तोमी दसरा ड हया नहीं । यह जगत्‌ चैतन्य का 
विलाप है यर चित्तके एएरनेमे अनन्तसृष्टि भासती दे । जेसे स्वप्ेशी सृष्टि 
बड़ ्रारम्भ से भासती हे परन्तु स्वरूप से कुड भिन्न नही; तैपेही यह जगत्‌ 
आरम्भ पर्णाममे श बना नदीं यआ्मपत्ता सदा अपने आपे स्थितहे । 
इति श्रीयागवाशिष् निवाणपरकरणे अनन्तजगद्‌बणनं नाम 
शताधिकनवनवतितमस्स्गः ॥ १६६ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे मजी ! इस प्रर मेने सृष्टि देखी यर फिर दृश्य 
भ्रम के त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हृद्या । मेँ अन 
नित्य, शुद्ध, बोध, चिदाकाश ओर सवदा अपने पमे स्थितदहं। हे 
रामजी | चिन्मात्र च्रात्मा किसी स्थान में संषेदन आभास एग दै-जेसे 
अनाज के कोटे से एक परठीभर निकालिये ओर क्षे मे डालिये तो उसी 
सं किप यर मं अद्र निकले; तैसेही चेतन्यमे संवेदन एग हे यर उस 
सवेदन सं जगत्‌ उपजाहै। जसे जल के दिये से अर निकल आता 
है तेसेही मेरेमें सृष्टिका अनुभव टोनेलगा ओर मेने जाना कि, 
सृष्टि युमपे एरी है । रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! तम जो आकाशरूप 
अपने आप में स्थित थे उसमें सृष्टि तुमको कैसे एरी ? रद्बोध के 
निमित्त एुभमे किये । वशिष्टजी बते, हे रामजी ! वास्तव तो इब 
उपजा नदीं परन्तु जसे हृद है तैसे सनो । समः अनभव आकाश ओर 
अनन्त के किसी स्थान मे संवेदन चित्त ' अहं" रा अथात भेह; उस 
अहभाव के हाने से मं यापको सृष्म तेन अएसा जाननेलगा ओर उस 
णु में अहंकार एर जिसको तुम रेसे अहंकार कहते हो उस अहं 
कार क हृद्ता स नश्वयात्मकं इद्ध फुर; उस उद्धिसे सकद विकलः 


रूप मन एरा रीर उस मन चं प्रपन्च रचा । उस मनमें देखने का स्पन्द्‌ 
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फुरा तव चश्षुदन्दियां हृईं ओर जि्तको देखने लगा वह रूप श्यं ह्या । 
फिर खनने की इच्छा एरी तब श्रवण इन्दिय हई ओर वह शब्दही सुनने 
लगी । फिर रसलेने की इच्छा हृ तब जिहा इन्दिय हृं ओर वह रसको 
ग्रहृण करने लगी । जघ सुगन्ध लेने की इच्छ की तव नासेका इन्द्रिय 
हई ओर सुगन्ध ग्रहण कृरनेलगी ओर फिर स्पश करने की इच्छा से तचा 
इन्द्रिय प्रकः होकर स्पशं ग्रहण करने लगी । इस प्रकार मुकको ज्ञान- 
इन्दिय आन एरी ओर उनमें शब्द, स्पशं, रूप, रस आर गन्ध उदय 
हई तव मेने अपने साथ स्थूल वए देखा । जेसे को स्वप्ना देखताहे ओर 
उसमे अपना शरीर देखताह तेदेद्ी में देखता इख । हे रामजी ! जिस 
को मे देखने लगा वह दृश्य हआ ओर जिसमे में देखता था वे इन्दियां 
हई । जय दश्य टुरना हा वह काल हृश्रा; जहां हा हं देश हा 
द्रोर्‌ ज्योकर हया वह क्रिया हई । इस प्रकार सथ देश काल पदाथं हये 
हे सो मेने ठमसे के । हे रामजी ! बस्तवमें न कोई देह हे न इन्धियां दे 
ओर न यष्टि दै प२ चित्तकलामें हुये की नाई दष्ट अति ह । जेसे स्कर 
की सृष्टि मापतीहे। जघ वह सृष्टि युशको फी त पृवस्वरूप मुभ विस्म 
रण हआ । जेसे सुषु भ अपना स्वरूप विस्मरण की नाई होतहिः तेसेः 
ही मुको विस्मरण हये कौ नाई भासा । तव जपे स्वप्रे मे जाग्रतस्वरूप 
का विस्मरण होतार ओर जाभरत्‌ में स्वपे के स्वरूप का विस्मरण होते 
तेसेदी पूवे का स्वरूप मुभको विस्मस्ण ह्या । जब शरीर ओर इन्द्रियां 
पुफको अपने साथ मीं तो उनमें मेने अहमस्य करके अकार शब्द 
उचार किया । जसे बालक माता के गभं से उलन्न होकर शब्द्‌ केताहै, ` 
तैसेही मेने ॐ शब्द का उचार किया । जेसे कोई परुष स्वे मे उडता 
ञ्रौर शब्द करता हे तैसेदी मेने उकारका उचार क्रिया जो आदिः मध्य 
शरीर अन्तसे रहित परमत्र्ये ओर सवब्रद्याण्डरूपी तरङ्गका आधार समुद्र 
हे । हे रामजी ! जव मे आधिभौतिक दष से देख त एुभको शिला 
ही भासे ओर ज अन्तवाहक हष्टि से देखूं तथ अनन्तत्रह्ारड हृष्ट आवि 
श्रीर्‌ नाना प्रकारकी क्रिया ओर मयोदा सहित मपि पर जव आसदषटि 
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से देख तब अद्धेत अपना आपी मसि । हे रामजी ! जसे सूयक 
किरणो मे मरस्यल की नदी भासती दे वैपेदी युको सृष्टि भसि । 
जैसे मरस्थल की नदी भिथ्याहै, तैसेदी ग्रहृण करनेवाली ग्रति मेथ्याहे । 
जैसे संवेदन मँ मनन एता है सोभी मिथ्या हे स्योंक्किः नदी मिथ्या 
तो मनन उसका सत्‌ कषे हो; तैसे यहभी जीव का रुप-अवलोक 
मिथ्या हे ओरं ग्रान्ति करके सत्य भासता दे। जेपे स्वप्रपष्ि, संकसपपुर 
ओर मनोरजका नगर मिध्याहे यओर कथा का वृत्तान्त यनहोतादी प्रानिति 
से प्रत्यक्ष भास्तता है; तदी यह जगत्‌ भ्रान्ति से सत्य भासता है-वास्तव 
म कुड नही पर संकरपविलासमें बना र्ट य ताहे । हे रामजी ! जिम प्रकार 
मुमको सृष्टि मासी हे सो सुनो । जव मेरेमें परथ्वी की धारणा हई तव 
पृथ्वी मुभको शरीर होकर भासनेलमी क्योकि; में विगर ्ातमाथा । उस 
पृथ्वीपर वनः पवेत, नदी, समुर, रक्ष, फल, एूल, मसुष्य, पशुः पक्षी, देवताः 
ऋषीश्वर, दैत्य ओर नाग आदिक जो स्थित हे सो पश्व मेरा शरीर हृ; 
पवेत मरं एुख हुये; सुमेर आदि पवेत मे थजा हई; सप्रसमुद्र इन्द्रिय 
हई; सषेनदी मेर कर्टमं माला ओर वन मेरी रोमावली हृ; मरुस्थल की 
नदी भरे उपर विस्तार हइ ओर देवता, मनष्यः, पशु, पक्षी ओर देत्य इत्यादि 
मेरे में कीट भपे-शगीर मे ल्या लीव आदिक हें। फिसी टर भरे उपर 
हल चलति ह ओर बीज पोते हँ जिप्तसे वेती उगती है ओर प्राणी खाते 
हँ; कीं खोदते है कहीं पूजा करते है; क समद्र स्थित हेः कदी नदी 
चलती है; करीं राजा राज्य करते हं ओर कहीं मेरे उपर भगड़ मरते 
हं । एक कता है प्रथ्वी मेरी दै ओर दसरा करतादे मेरी हे; इस प्रकार ममता 
करकं युद्ध करे दं । कदी हाथी चेष्ट करते; करं सदन करते है 
कई हास्य करते; कीं एत्ति फेलति है, कहीं सगन्धे, कहीं दर्गन्ध हे 
हीं नदियां चलती ओर क्षोभ करती हे; कहीं देवता ओर दैत्य भेरे उपर 
युद्ध करते हैः कदी शीतलता से जल मेरे उपर बरफ़ होजाता दै । इस 
प्रकार इष्ट-्निष्ट स्थान मेन अपने उपर देसे ओर राजसी, तापक्ती ओर 
साच्तिकी जितनी जीवों की क्रिया दोतीदै उन सवका आधार में हा पूर्वै 
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पाश्चम, उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं की संज्ञा संषेदन ने से इई दे । 
इति श्रीयोगबाशि्े निगणप्रकरणेऽन्तयेपाख्याने पएरथ्वीधातु- 
वणंनन्नाम्‌ द्विशततमस्सर्मः ॥ २०० ॥ 
रामजी ने पा; हे भगवव्‌ ! तमको जो धारणा से पथ्वी का अनु- 
भव हृ! ओर उसमें जगत्‌ उतपन्न हं वह संकखरूपथा वा मनसे 
उपजा था अथवा आधिभौतिक था ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी । सष 
जगत्‌ संकलपरूप है मर आधिभोतिक की नाई भासता हे परन्तु केवल 
चिदाकाश अपने आआापमें स्थितहे। वह चिदाकाशमंह्‌ः न कदावेत्‌ 
उपजा हू आर न नाश होडंगा; सवेदा अद्वैतः अचैत्य, चिन्मात्ररूप ह । 
उसके संकस्प का नाम मन हे; आभास का नाम संकय ह ओर उसी 
का नाम ब्रह्मा ओर इच्छा है; उसी मे जगत्‌ स्थित हेमो आकाशसूप 
है-डड बना नदीं । हे रामजी ! जिक्षको सत्य ओर असत्य कहते ` 
वह शुभ-अश॒भरूप जगत्‌ मन मेँ स्थित हे ओर सवेञ्याकार निराकार 
रूप हे; भान्ति से पिरडाकार भाषते हे । जेषे स्वर में शभ अशभ पदां 
भाप्तते ह सो निकार हे पर भारित से पिरुडाकार भासते है; तेषेदी 
जगत्‌ भी निशकार हे पर भम से पिर्डाकार भासते द ओर विचार किये 
से शून्य होजाते द । जेसे मनोराज से आकार रचित है, तेसर हमारे 
आकार जानो-स्वरूप से कुड उपजे नदीं । जेसे मृत्तिका मे बालक नाना 
प्रकारकी सेना रवते ओर उस मृत्तिका का उनको भिन्न र भाव निश्चय 
होता हे; तेषेदी यदेत आमा में मनरूपी बालक ने जगत्‌ कखा है 
वास्तव मे कुड न्हौ-ात्मतचख सदा अपने अपम स्थित है। जेषे 
परगतृष्णा का जलय नदह तो उसमें इषा किसे कषटिये; तषे मन अपि 
्राभास्तरूप हं ता उसका रचा जगत्‌ कैसे सत्‌ हो ? हे रामजी ! सष 
चिदाकाशरूप दै-दृस्तय इद बना नदह । आत्मरूप आकाश में मनरूपी 
नीलत्‌। है सो अविचार सिद्ध है ओर विचार किये से नीलता कु बस्तु 
नही । जपे दीपक के विद्यमान अन्धकार नदीं रहता तेषह। विचार कये 


षे मन आर मन क स्वना जगत्‌ नद्य रहती । मनद वाह करना 
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ही परमशान्ति है ओर कोई उपाय नहीं । हे रामजी ! जितने क्षोभ दे 
उनका कत्त मन दे ओर सम्पृणे शब्द अथं कस्यना मन से उठती है- 
मन के निवाण हुये कोई नही श्टती । शमजी ने पाः हे मुनीश्वर ! 
आप अनन्त व््यार्ड की पृध्वी होकर स्थित हुये सो कुडओर सूपभी 
हये अथवा न हृये ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! आतमरूपी जो जाग्रत्‌ 
है उसमे मेँ अनन्त ब्रह्मरड की पृथ्वी दोकर स्थित हृच्रा । मेँ चैतन्य था 
र्‌ जड का नाई स्थत हृखा-वास्तव्रमे मेँ जगत्‌ न था केवल चिदाकाश 
था जिसमे न क नानाह न अनानाहे; न असि डे न नास्ति टै यर 
जिसमे अरह-वं-इदं का अभावहै । बह केवल परम अकाशे जो काश 
से भी निमल चिदाकाश है ओर जो हे सो सव शब्द ब्रह्म हे । जगत्‌ के 
होते भा बह अरूपे भ्यांकै; कुच आरम्भ परिणाम से नदीं बना-करेवल 
श्रातमा का चमार दै । दे रापजी ! जं जहां पदाथसत्ता हे वहां वहां 
जगत्‌ वस्तु हे। सवेदाकाल, सवेधरकार सव पदार्थो का स्पन्द ब्रह्य हे; जहां 
बह्यपत्ता है वहां जगत्‌ है । इस प्रकार मेने अननत क्ह्यारड को देखा । जब 
मे अनन्त ब्रह्माण्ड की पृथ्वी होकर स्थित हृ तो जथ जल की धारणा 
कभ तव जलरूप हकर फैला ओर गक्ष, घासः फूल, फल, गुच्डे, लः 
तमाल खार पत्रा में रस होकर स्थित ह्राः; थम्भे में महीं बल हा ओर 
समुद्र हयाः; नादेया कं प्रवाह ही कर मेही बहने लगा ओर उनमें गड गड 
शब्द करने ला ओर तङ्क बुदुषुदे फेन को फेला कर विलास किया; 
उसके कण के हकर मेदी स्थित हृख्ाः; आकाश मे मेष दोर वता 
श्र।र प्राणिया को तृ करने लगा । उनमें सुषिर रादि रस होकर मेदी 
. स्थित हृ्रा अर उनका नाडयो मे मथन करके आपी प्रवेश करिया । 
जेसी जक्ी नडी होती ह तेसा तेसा रस होकर मे स्थित हा । रस, बीज, 
कफः पित्त, मूत्र आ।दक स नाडयो मे महीं स्थित हृञा । सवं प्राणियों 
की जिह कै अग्रभाग म रस हीकर भें स्थिव हश्मा ओर अपने आपका 
आपसे स्वाह कीं ग्रहण करने लगा ओर हिमालय वें बर होकर स्थित 
दृशा । हे रामजी! मे चैतन्य हके जड़ की नार स्थित हृञाः; बीज होकर 
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मेने दीं उन्न किया ओर प्रलय के मेष होकर मेही ने नाश किया । इस 
प्रकार जल होकर स्थावरः जङ्गम सवे जगत्‌ में स्थित इहा ओर सदा 
अपने अपम स्थित होकर अपने खर्प कोन त्यागा । जेषे स््रेमें 
जगत्‌ अदुभवरूप हे रौर अनहौता भासता है तैषीं मे जल्सरूप दोकरं 
जगत्‌ कफो धारता भया । हे रामजी ! नाना प्रकार के स्थानों में में स्थित 
हु; एला की शय्या पर चिरकाल पयेन्त विश्वाम करता रहा; गन्ध 
होकर एलो मं स्थित हा ओर मेव होकर आकाश में विचर ओर ठेसी 
वषा की किः पवेतों पर बेग से प्रवाह चलने लगा ओर मेँ कके कणे 
होके समुद्र ओर नदी मं षिचरा । यहं प्रतिभास चिद्‌ रण में मको हई । 

इति श्रीयोगवारिष्टे निगंएप्रकरणेऽन्तरोपास्याने जलरूपषणेन- ` 

नास दविशताधिकप्रथमस्सगः ॥ २०१॥ 

वशिनी बीजे, हे रामजी ! जल के अनन्तर मेने तेज की भावना की 
थत्‌ तेज धाराः तब मुभ में इतने अङ्ग उदय हृये-चन्द्मा, सथं ओर 
्मग्नि-ओओर इनसे जगत्‌ की करिया िद्ध दने लगी। जेषे राजा के अङ्ग 
अनुचर ओर हश्कारे होते हं तेसेही तमरूपी चोर को दीपकरूपी हस्करि 
मारनलमे आकाशरूपी जो भें था इप्तसे मेरे कणठ मे त।यवलीरूपी माला 
पड़ी थी । सृथे होकर मे जल को सोखता ओर दशो दिशाओं को 
प्रकाशता रहा । अकाश जो ऊधत। से श्याम भासता हे षह मेरे निकः 
रकारामान दाता था; सब जगत्‌ में मेही फेलरहाथा यर जहा मे रं तहां पे 
तम का अमाव दोजवि । चन्द्रमा ओर सृथरूपी इन्वा है जिसमें दिनः रात 
श्रीर्‌ कालः वषरूपी यनेक रतं सर्वदा निकले रहते है । रजसी, साखिकी 
ओर तामसी क्रियारूप कमलिनी का में सूय हआ ओर सवैदेवतों ओर 
पितरे को तृष करत्‌ रहा । यन्न की अग्नि ओर रत मोती, मणि आदिक 
जो प्रकाश पदाथ हं उनमें प्रकाश मेही हृञ्रा । ्रालों के भीतर में स्थिते 
हृश्च। ओर प्राण-अपान के क्षोम से अन्नको पचाने लगा । जपे आत्मा के 
प्रकाश से रूप, अवलोक ओर मनस्कार प्रकाशते है; तैषेही सष पदां मेरे 
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प्रकाश से प्रकाशित हानेलगे क्योकि; में तेजरूप था-मानीं चैतन्परसत्ता 











५८२ योगवाशि8। 

का दृग भाई हं । जै स्पपदाथं आत्मा से सिद्ध होते ह तेपेही 
एुभते सिद्ध दोनेलगे । हे रामजी ! राजो म तेज ओर सिद्धो मे वीय मे 
हीं था; बलरूप होकर जगत्‌ को मेंहीं पष्ट करता था; वड़वाग्नि दाहकशाक्गि 
होकर जगत्‌ को मेही न्ट करता था ओर तेजवानों मं तेज; बलवान में 
बल मेंहदी था । तले भीमे थाः; मध्यमी मेदींथा ओओर चन्द्रमा सयं से रहित 
जो स्थान हं उनमें भी महीं था । अग्निरूपी दीपक ओर चन्द्रमा आं 
मृयरूपी नेत्रो पे मध्यमर्डल में स्पष्ट मे देखता था। हे रामजी ! इस प्रकार 
तेजरूप दोकर भीतर बाहर स्थावर जङ्गम पदार्थो मे मे स्थित हआ पर जव 
बोधि से देख तथ सवे आत्मा ही का भान हो ओर जब अन्तवाहकं दष्ट 
से आपको विद्रूप जान्नं कि; सवैजगत्‌ में महीं फेलरहा हं ओर सवं 
पदाथ मेरेदी अङ्ग दं । निदान तेजवानों म तज ओर ऋधवानों में क्रोधः 
यतियो म यती ओर अजीत मेँ हा ओर सवे ओर मेरी ही जय हे क्योंकि 
जय उसकी होती है जिसमे बल ओर तेज हता है-सो बल में दं ओर तेज 
भी में हं इससे मेश जय है । हे यमजी ! वणं ओर रलमणिमं जौ प्रकाश 
्ओररूप है सो में हा । रामजी ने पृछा, हे भगवन्‌ ! इसप्रकार जो प 
जगत्‌ की क्रिया अनुभव करने लगे कि, जलरूप होकर अग्नि को बुभाना 
शरोर अग्नि होकर जल को जलाना इत्यादिक क्रिया जो ठम्हारे ऊपर इ 
निष्ट से होती दीं उनको दमने सुख इुः्ख से अुमव किया वा न किया 
सो मेर बध के निमित्त केटिये ? वशिनी बाले, हे रामजी ! जसे चैतन्य 
परुष स्वो मे पर्वत, वृक्ष, देह, इन्दियां ओर नानाप्रकार के जड्पदायं 
देखते हँ जो वास्तव में उनमें नदीं टे; केवल अनुभवरूप हें परन्तु निद्रा 
दोषसे वे उन्द देत की नाई जानते दँ ओर उनका राग्धेष अपनेमें 
मानते हे, यथाथ में दशटदही दश्यरूप होकर स्थित होता हे परन्तु निद्रादोष 
ते नहीं जान सङ्क ओर जब जागता है तरस्वी की स सृष्टि को अपना 
आपी जानता हे; तेसेददी यह जगत्‌ अपने सखरूप में नदीं हे; ज बाध 
स्वरूप मे जागोगे वब पदाथ भावना जाती रहेगी ओ्चर सब जगत्‌ बोध- 
स्वरूप भासेगा । हे रामजी ! जिस पुरूष को देश, काल ओर स्तु ॐ 
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परिच्छेद से रहित अखरड सत्ता उदय हई ह उसको ज्ञानी कहते हे । जवं 
यह पुरुष परमात्म अवलोकन करता है तब सब जगत्‌ आसमस्वरूपही 
भासता हे । जिस परुष को स्वप्रे की सृष्टम पूवे का स्वरूप विस्मरण नदीं 
हृश्मा उसको अन्तवाहक कहते हँ ओर उसको पत्थर, जल ओरं अग्नि 
मे प्रवेश कनेसेभी तेद नदीं होता हे । हे रामजी! मजो आकाशं 
मं उड़ता रिशा ओर आाकाशको भी लांघकर ब्रह्मारुडके खणपर पर फराह 
सो अन्तवाहक शरसे ही फिर हं । जिसको अन्तवाहक शरीर प्रा होता 
हे उसको कोई आवरण नदीं रंक सक्र क्योकि; सव उसके अङ्ग होते 
हे । प॒फको शद्ध आसमामेंस्प्राहृयाथा पर पूवे काखरूप विस्मरण 
नहीं हा इससे सब जगत्‌ मुको अपना स्वरूप ही भाषता रदा 
परर अपने पकस से कखे अपनेही अङ्ग भासते थे । जेसे कोर मनोः 
राजसे अग्निका समुद्र रवे यर उसमें स्नन केरेतो वहभी होता है 
क्योंकि; उसको सेद नहीं होता सब अपने संकर में दी उसको भासते 
हे । अन्तवाहक शरीर से विशद्‌ सबको अपना आप देखता हे तेसेदी सब 
जगत्‌ सुभको अपना आप भासता था तो सेद कैसे हो ? जेते स्वोबाला 
स्वम मे पवत, नदियां ओर अग्नि देखता है सो वही रूप हे ओर आप 
भी एक आकार धारण करके बन जाता है ओर एव का सरूप उसकी 
प्रच्ख॑न्नता से भूल जाता है ओरं राग द्वेष से जलता हे । मेने तच्चरूप बनके 
जो आपको जडइरूप देवा तो मेने आपो चेतन्यरूप देखा ओर जड की 
नाई भी जाना । इस प्रकार मुफको अपना स्वरूप विस्मरण न हा तव 
मे विरदरूप सधको अपना अङ्गही देखतारहा इससे एमे खेद कैसे होता! 
तेद तब होता है जब अपना सरूप भूलता हे यर प्रच्यन्न बनजाता दै 
पर मे तो गेधवाच्‌ रहा फ, मेने स्पन्द्‌ से सव रूप धरे हे । हे रामजी ! 
जिसको यह निश्चय है उसको दुःख कहां ? सुखदःखरूप जो पदाथ हं 
षो मैने यपनेमे एसे देले जसे आदश तें प्रतिबिम्ब भासता है । जिसको 
यह दष्ट हो उसको दुःख कहां है ? ह रामजी ! जिषको अन्तवाहक श्रि 
प्राप होती है वह पताल ओर आकाश मे जाने को समथं होता है ओर 
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जहां प्रवेश किया चाहे व्हा जासक्ता हे क्योकि; स्ट संकसपमाच् द । हे 


रामजी ! ओरं कुद स्ट बना नहा आसा का कचन सरूप टाक 
भाखता हे । हे शमजी ! यह सृष्टि सव ब्ह्यसरूप हे । मका तो सद। 
तेसेही माखती द । जघ तुम जागोगे तथ तुमका यी एसेही भासतगी । तुम 
भी अथ जागे हो । उस प्रकार मे अग्नि होकर स्थित द्रा कि, जिसकी 
शिखा से कालल निकलती थी । प्रकाश महीं हुखा ओर अपने चिदुस्- 
रूप अभव ते मभको जगत्‌ मासे उसमें मे स्थित दख । अन्धकार ओर 
उल्तकादि भी मेरे प्रकाशकै प्रकाशते हे यर भावरूप पदाथ भा मं अपनं 
पे जानताभया क्योकि; भावरूप पदाथ तत्र मासते ह जव उनका रूप 
होता ड; सो रूपवान्‌ पदाथ मेदी था इस कारण सव भेरी मे सिद्ध होते 
थे । इस प्रकार एको प्रतिभा इई । 
इति श्रीयोगवाशिषटे निबाणप्रकरणेऽन्तरीपाख्यानं चिद्रूप 
नन्नामद्धिशताधिकद्ितीयस्सगेः ॥ २०२॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! फिर मेन पवन की धारणा का अभ्यास 
किया तब पवनरूप होकर विचरनेलगा ओर कमल के एलो यर शृक्षो को 
हिलनि लगा । तारं आर नक्षत्रों का आधारभूत हया आर वे भरे 
ञ्ाधार पर फिरने लगे । चन्द्रमा ओर सूयं के चलानेवाला भी मेदी हश्ा 
ञ्रोर सदर ओर नदियां के प्रवाह मेरीदी शक्ति से चलते रहे मनका बड़ 
वेग भी मेही हा ओर श्राणियों के शरीरो मं मेरा निवास हा मेही प्राण 
अपान, उदानः समन ओर व्यान पञ्चरूप होकर स्थित हसा ओर सव 
नाडियो म मेर निवास हञ्या । सष नाडयो को रस्त अपना अपना भाग 
महीं प्ैवाता रहा श्रौर दलन। चलना, बोलना, लेना देना सब मुकदी से 
पिद्ध होता था निदान सवेपदा्था पे स्पशंशङ्गि मेदी हा यर सवंशब्द 
सि सिद्ध होते थ। क्यास्पा बुन्द काम मव हशः अकाशरूषी 
गृह में मेय निवास था आर दशदिशा सव भरे मेही एी थी । देवताश्च 
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को गन्ध वे महीं यख देता था आर दीपक को मेदी प्रज्वलित करता था । 


पक्षियों म मेय सदा निवास था । जसे अगिन में उष्णता रहती हे तैसेदी ` 
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सवके यखाने ओर हरियावल करनेषाला महीं हं । हे मजी ! इस प्रकार 
मे पवन होकर स्थित हा इसलिये रूप, अवलोक आर मनस्कार सवः 
पदार्थ मेहं हय ओर चन्द्रमा, सथ, तरि, अग्नि, इन्द बह्मा, विष्णु, छ, ` 
वरुण, कुबेर यर यम आदिक जगत्‌ दाकर महा स्थत इया । पञ्चता 
के भोतर आर बाहरमभी में थाः; प्राण-अपान कंक्षाभस दुःख हतार 
सो महीं साकार निराकाररूप हं योर क्र पीत श्यामरङ्गं पदाथ सब वह 
हुं । पञ्चभत जो चिद्श्एठ एर हसो उसीकारूप हे जसे सभक सृष्ट 
सव अपनाही रूप होती दे-इतर क नही हाती । हाड, मासः पृथ्व 
होकर भतों मे स्थित हृश्चा ओर वायुरूप प्राणः अग्निरुप सुधा आर्‌ 
प्क्ाशरूप अवकाश भया हूं । इस प्रकारं भं सवेष स्थित मणा। पमा 
चैतन्यवप था ओर पे तच भी चैतन्यव्रपु यथे । जसं स्वप्र म जगत्‌ 
्काशरूप दोता है तेसेदी पे भी आकाशरूप हे । हे मजी ! सवेकल, 
पुर्वप्रकार सवेका स्बास्मा स्थित है दस्र कुड नदी । आत्मसत्ता सदा 
पने आपमें स्थित हे इससे भिन्न जानना भ्रान्तिमात्र दं । यह २९ ज्ञान 
 घान्‌कीहेपरजो असम्यक्‌दशीं दँ उनको भिन्न २ पदाथ भासत € । 
इस प्रकार मेने सम्पृ्णं जगत्‌ अपने मं ही देखा । हे रामजी ! म कऋहयरूप 
था इससे उसमे जगत्‌ उन्न होते दष्ट आये ओर जो मं ब्रह्म से इतर हाता 
तो एकैतृण भी न उतपन्न होता । पे जो ब्रह्मरूप था इससे स उत्पन्न 
होती दे। हे समजी | जव मेने बोध से देखा तब आता स भन्ष्य 


शि क 


न दीखा ओर जप अन्तवाहक दिस देखा तब स्पन्द्‌ क कस्स चष 
र म सु माक्ष । जपे जहा चन्दन का अए हतार व्हा सुगलन्यभा _ 


हावी है; तैसेदी जदा जहां त्य के अणु ह वहा वहां सृष्टि भी दे। हे रमना! 
एकं ए मे अनन्त सृष्टि मुभको भासी । जेस एक पदप शयन करता ह 
डोर उसको सखम मे स्ट भासती है योर फिर स्परे से खप्रान्तर्‌ क सू। 
देखता दै तो एकदी जीव में बहुत मासते देःतैसेरी एक अणु से अनक सू 


6 ९ क 


होती टै । हे रामजी ! जो सृष्टि दै सो आमासरूप ह ओर आभास अधि 
एन के आश्रय रोता दे। सवका अपिषन्‌ व्ह्मसत्ता ट जा स्य शरर्‌ं काल 





„ 
न ~ ------ ग्ध र अ कवय ~ - -कः------------=---------- ---------- 
न र्््न्् ~= --------------  - 





५८६ योगवाशे । | 
कै प्रच्छेद्‌ से रहित अखण्ड अदेतसत्ता दे । इसीसे कटा टे कि, अणु अणुमें 
सृष्टि हे क्योकि; कोई अणा भिन्न वस्त॒ नही, ब्रह्मसत्ताही हेः जो सवेव्रह्म 
हेतो स्ट मी ब्रह्मरूप दै-इसमे सब व्रह्म ही जानो । व्रह्म शओ्रौर जगत्‌ 
मे कुच भेद नरी । जसे वायु ओर स्पन्द में मेद नदी, तेसेदी ब्रह्य ओर 
जगत्‌ मं मेद नही । | 
इति श्रीयोगवाशिषटे निवाणप्रकरणे बह्यजगदेकताप्रतिपादन- 
न्नाम द्विशताधिकतृतीयस्सगः ॥ २०३ ॥ 

वशिष्ठजी बोलते; हे रामजी ! इस प्रकार जथमेरे में सृष्टि एरी तवमे 
उनके भम को व्याग ओरं संक को सेच कर अन्तमुख हा यर अपनी 
जो डी थी उसकी ओर आया । जव मेने दुटी देखी तो उसमें एक पुरूष 
वेढा मुफको दृ आया । तव मेने विचार किया कि, यह ता किञ्चन है; 
मश शीर कटां ह ? मेने पिचार करके देखा कि, यह कोई महासिद्ध हे । 
मेरा शीर इसन मृतक जान कर गिग दिया हे यर जाप पद्चसिन बांध कर 
दोनों ठन पृद् के उपर किये ओर शिर ओर म्रीवा सूधे किये बेटा हे। 
दोनों हाथ काथो पर उध्वे किये हे-मानों कमल फूल है वा मानों अन्तर 
क प्रकाश बाहर उदय हृश्ा हे ओर नेत्र मदे है-पानों सष इत्ति तच 
ली हे । हे रामजी | इस प्रकार समाधि लगा कर पद्यास्तन बधे बह 
ओआतलमपद घें स्थित बेटा था जोर उसका मुख सूयं की नाई प्रकाशतां था। 


` जैवे धुय से रहित आगन प्रकाशता हे, तेपेदी वह सिद्ध प्रकाशमान स्थित 


था। इस प्रकार मेने उसको आतमपद में स्थित देखा । जैसे दीपक निर्बाण 
स्थित होता है, तसह उसे स्थित देख कर मेने विचार करिया किं उसे इहां 
दीं वेढा रश्ने दं ओर मँ अपने स्थान सप्रपिलोकं मे जाऊ । इस प्रकार 
कशी के सकस को त्याग कर भ॑ उड़ा ओओौर उडते हये मा में भुभको 
विचार उपजा कि; देखं खव उप्त सिद्धकी क्या दशा हे फिर निदान 
उलट कर देखा तो ॐ सहित सिद्ध वहां नदी था क्योंकि; कुटी उसकी 
आधारगूत थी सो भरे संकख में स्थित थी, जव मेर संकख निषाण॒ हौ 


गया तब वह टी गिर पड़ी तो उसमे वह सिद्ध कैसे रहे; वह भी भिर्‌ 


रिः 

















निषांण॒ प्रकरणं । ५८७ 
पंडा । हे रामजी ! उसंको गिरता देख कर मे भी उसके पादं हआ केः 
उसका कौतुक देखं । निदान अगे वह चला आर मं पी नावे कां चला 
परन्तु मेँ स्वाधीन चला जाताथा ओर वह पराधीन चला जताथा। 
जेषे मेघसे वृद गिरती हे तो वही उदर्ती तेसदही वह चला आर्‌ सपन्प 
के पार दशसह योजन सण की धरती हैउस परं अन पडा अर्‌ उक्षा 
प्रकार पद्यासिन बंधे हये शीश आर प्रीवा उसी प्रकार सम ठहर रदं स्याकः 
उसके शाश आर अरवा उष्वेकांथें। ह रामजा ! शरर प्राण स हसत 
चलता हेः जय प्राण ठहर जति हं त शरीरं नदीं दलता चलता इस 
कारण उसका शरीर समही रहा ओर जेसे कुगमें बेडा था उसी प्रकारं 
सासन करके परथ्वी पर आपडा । त मेरे मन में आया फं, इसके साथ 
कध चचा भी करना चाद्ये परन्तु यह तो समाधि मं स्थित ह इसलिय 
प्रथम किसी प्रकार इसको जगाञ। हे रामजी ! एेसा विचार करके मे 
मेघ होकर उसके शिर पर वषा करने लगा ओर बड़ा शब्द्‌ किय जपसे 
 पहाड फटने लगे पर उस शब्द ओर वषा से भी वह न जागा ।.फिर ज 

रोले ह्‌ कर उसके उपर षषा करने लगा-जेमे पत्थर क वष हता ह 
तथ एेसी वषा दाने से बह नेत्र खोल कर देखने लगा-जेषे पत पर मार 
पैव कीं देखने लग आर्‌ मं बपु साग कर उष्के आगे अ स्थत हमा । 
तव उसने समाध खला यार्‌ उसकी प्राण इयां पनं स्थान मं अई। 
हे रामजी । जब मुका उसने अपने आगे देखा तव मं अद्ेतभावका 
त्याग कर बाला, हे साधा! त्‌ कोनदैः कहां स्थितहैःभ्या केता था 
आर कस ।न।पत्त ~ म स्थत था १ सिद्ध बोजे; हे सुनीश्वर ! म अपन 
प्रकूतभाव म स्वत हू (२ सषु कलु कृहूगा परन्त जद्दा प्रत करम 
स्मरण कं कता ह । ह रामजी ! पुमे इस प्रकार कह करबह स्मरण 
कृरने-लगा अर फ स्मरण कर्‌ बालाः; हे बशिष्ठजी | षु पर क्षा 
कृरो क्या सन्ता का शन्त सभाव होता हे। युपे तम्य ३३। 
ञ्वन्ना हृदे हे पर्त तुम क्षमा करो-मेरा तुमको नमस्कार ६।ह रामन्‌ ¦ 


इस प्रकर नमस्कारं करकं उसनं नमल आनन्द कं उपजन वह्‌ 











५ दै योगवाशिए । 
त्वन करे कि; हे युनीश्वर ! संसाररूपी नदी हं जिसका वड़ा प्रवाद्‌ ह 
जीर कदाचित्‌ नहीं सूखता । चित्तरूपी सणु्र से यह प्रवाह निकलता हैः 
जन्म-मरण इसके दोनों किनि हँ रागद्धेषरूपी इसमं तरङ्ग दे ओर भोग 
कीं तृष्णा इसमे चक्र फेरता हं-उसमं मन ३३। न्त्‌ पया ह । हं मुना 
श्वर ! अपने सुख के निमेत्त दवा क स्वानाम्‌ नाम गयाः; दिव्यभाग 
भगे ओरं स्पशं आदिक जो मोगदहेवे भा स्वमन भागे देपरन्तु शान्ति 
प्रभाक नहीं प्रा हई ओर जिस सुख को मं चाहताथासो नं पाया। 
सेते पीहा मेघ की वंद चाहता द चौर मरुस्थल क भ्रामिका में उसको 
शान्ति नहीं होती; तेसेदी परक विपर्या के सुखम शान्तन हूर। 
हे पनीश्वर ! इस जगत्‌ को अपसारं जान कर मेश चत्त विरक्त हा हे 
` कि; इतने काल मैने भोग भोगे परन्तु रका शान्ति न हई । इनको असत्‌ 
जानकर में किर ओर विचार किया के" जो सार हा उसमे स्थित होरहू। 
तव तने जाना कि, सार पना अनुभवरूप ज्ञानसवित्‌दी टे-इषसे में उसी 
त स्थित ह्या हं । हे षनीश्वर ! जितने विषय दँ वे विषरूप हें । विष के 
पानक्यिसेगश्युदी दती हे। खी, धन आदिक सुख मोह ओर दुःख के 
देनेवाले दै । एेसा कोन पशष दहे जो इनमे अया सविधान रहताहे ? येतो 
स्वरूप से नष्ट करनेवाले दे । हे पनीश्वर ! देदरूपी एक नदी है जि्तमें बद्धि 
रूपी एक म्ली रहती हे; जप वह शिर बाहर निकालती रै अथात्‌ इच्छा 
-कृरतीदे तव भोगरूषी बगला इसको खाजातारै यथात्‌ अत्ममागं से शन्यं 
करताहे। ये जो भोगरूपी चार दं जय इनका संग जीव करति तथ पे इसको 
लट लेते ह अथात्‌ आसन्नान मे शृन्य करते ह ओर जव आलसन्नानसे 
शन्य होता हँ तब जन्मा का अन्त नद्यं अता-अनेक शरीर धारता है। 
जैसे चक्रपर चदीहुई शत्तिका अनेक वासनाश्च के आकार धारती है तैसे 
आत्मज्ञान स हत जाव अनक शरैर धारताहं पर अब मँ जागाहूं 
पुभफका वे यब नद्य लृ्सक्ग । ह युनाश्वर | भागरूपां बड नाग ह यर 


जा नाग हदं उनकर उक्त & ९२ इतक दातं ह पर्‌ विष्थरूषां सपक 
त्कार संह भृतक ह(ताह चयदि दच्च करन हा अतस्मपद्‌ सं शल्य 





निवाण प्रकरण । | ५८६ ` 

होता है। जप जीव का विषयों की इच्छा से सण्वन्ध होतार तथ उसका 
क्षण क्षण मे नराद्र्‌ होता दै-जेसे कदली वनसे रहित हा ओर 
महावत के वशमं आया हस्ती निरादर पाता हे ।` हे पनीश्यर ! निस 
शरीर कं नामत्त जाव विषयों कौ इच्या करता है वह शरीर भी नाशरूप 
। इतम अहमताति करनी परम अपदा का कारण हे ओर अहमतीति ` 

न करना परमसुल का कारण दे । जैसे सप के एुख म पड हआ 
दुर व मच्छर सान क्यं इच्ला करता हे सो महामखं है । किसी क्षण 
काल इसक। रासं लंगा; इसमे भोगों की इच्चा करनी व्यर्थं हे ओर 
दुःख का कारणं हं । हं सुनश्वर ! जब बाल अवस्था स्यतीत होतीहि तब 
युवा अवस्था आती दै ओर युवा के उपरान्त जघ वृद्धावस्था आती है 
तथ शरीर जजसभाव को.-प्राप होता है । जैसे वरस्न्तक्रत दी मञ्चरी 
जेठ आभा म सूत जति। € तेसदी बृद्धावस्था में शरीर जर्जरीमाव 
को प्रा दाता अर इःख पता दहे। बालक अवस्था मे जीव क्रीडा 
म मग्न हतां थ।वन अवस्था में कामादिक सेवता शौर गृद्ध सोकर 
चिन्ता मगन रहता ३। इस पकार जव यह तीनों अवस्था व्यतीत चेती 
है तव मरजता ह । जवा कां अवि इस प्रकार व्यतीत हाती है ओरं 
परमपद त ५१ १६ ६ । ह षुन।श्वर ! यह आयुवैल बिजली ङे चम 
तकार क नद । इत ्णमयुर अस्था मे जो भोगों की वाज्य कसते 
१९८» _ १ भि ६7 ६। इनमें खस देवकर जो कोई के कि 
सस्य ९ ॥ "। १२॥१त्‌ न होगा । जेसे जल के तरङ्ग बैठकर कोई 
स्थित हआ चाह तो नहीं होसकता-अवश्य मरगा-तेसेदी विषयभोगे 
से शा १५.९९ । जत कों महाभष ते तपा हा सपक एन 
की छाया कं नचि १८ सुस को वाञ्च करे तो सत न प्वेगा पर जब 
द्ासक्नान₹॥ ११ ‰। चय्‌ क नाच षेटे तथ शान्त शौर पवी होगा | 
जिन पुरुषा न षय २ सवना के द व परमहुःख को प्राप होते दे ओर 
जिन्होंने आलपद्‌ क सथना की है वे परमानन्द को प्रा हते है। जेते 


नदी का प्राह नीवे चला जाता हैः तैत मूस का मन विषय कौ चर 








५६० योगवाशि8 । 

धावता हे । यह्‌ संसार मायामात्र हे ओर इसमं शान्ति कदाचित्‌ नदीं 
प्राप होती । जैसे मरुस्थल की नदी के जल से तृषा निवृत्त नदीं हाती 
तैसेही विषयभोग से शान्ति कदाचित्‌ नदीं दोती । जा आत्मपद्‌ से 
विमुख हे वे विष्यो की ओर धावते ह ओर जो अआत्मपद में स्थितं वे 
विषयों की ओर नरी दोडते । जैसे समुद्र मे तरङ्ग उपजकर न्ट होते हें 
रर जेसे नदी का वेग समुद्र की ओर गमन करतादहे पर पत्थर की 
शिला गमन नदीं करती; तैसेदी भोगरूपी समुर की आर अज्ञानरूषी 
नदी गमन करती है पर ज्ञानरूपी पत्थर की शिला नहीं गमन करती । 
हे युनीश्वर ! कमल में घगन्ध तथ तक होती हे जतक सपकेमुखका 
वायु नदीं लगा; तैसेदी बुद्धि मे विचार तबतक दै जबतक चित्तरूपी सपं 
के भोग ओर इच्डारूषी वायु नहीं लगा । जप यह्‌ लगता हे त षिचार 
रूपी पगन्ध ल्ेजाता है ओर विषरूपी तृष्णा को देोडजाता है । बाण 
निशान की ञ्चोर तथ धावता हे जव धनुष ओर विस्ले को त्यागता है 
ओर त्यागेसे फिर नदीं मिलता, तेसेदी आत्मारूपी चिस्त से जभ चित्त- 
रूपी बाण दता है तब भोगरूपी . निशान की आर धावताहे ओर जव 
जाता ह तब फर आना कठिन दाता द-अथात्‌ अन्तम हाना कठिन 


क 


होता है । हे खनीश्षर ! यह आश्चयहे कि, जो पदाथ सुखदायक नहीं हे 


उनकी ओर चित्त वडा यत करतार परतोभी पे सिद्ध नदीं होते यरं 
्मयतसिद्ध आलमपद्‌ ह उसको त्यागते है । जिनको यह सुख जानता है 
वे सब दुःख के स्थान हें । जिस अपने होनेको यह भला जानता है 
वह अनथ का कारण दै। जिप्त देह को जीष सुखरूप जनता है वह्‌ सर्व- 
शग का पत्त ह । [जनर्का यह भाग जानता ह | इसका इः दनबा्ते 
परमरोग द ओर जनका यह सत्य जानता है बे सष मिध्या हैःजिनको 
थह स्थिर जानता ह वे [स्थर नय चलरूप ह; जिनको यह रस जानता हे 
बे स विश ह; जिनको बान्धव जानता है पे सब अबान्धव ह र हट 
बन्धनरूप टै ओर जिसका यह सुख देनेवाली खी जानता हे वह सर्पिणी 


है ओर परमविष के देनेवाली ह जिसका काथ मर जाता हे फिर नदी 





१ 
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जीता अथात्‌ आत्मपद्‌ में स्थित नहीं होता-। हे मनीश्वर ! मै परम 
अपदा का कारण देह को जानता हूं । इसके निषत्त हये जीव परमपद 
को प्राप्र होता हे। जिस पत्र, धन आदिक को जीव संपदा जानता हैसो 
परम दुःखरूप आपदा हं; इनमें सुख कदाचित्‌ नहीं । यह वाता में सुनकर 
नहा कहता; मन देखकर विचार किया हे; विचार करके तुभ किया है 
अर अचुभव करके कहा हे के; यह संसार मायामात्र हे । षड बड्‌ स्थानों 
मर्भाम गया हू परन्तु सारदा युफको कोर र्ट नरी आया । स्वभ में 
नन्दनवन आद्‌ कष्टरूपह दीखे पृथ्वी में आकर देखे तो पञ्चभ्रतदी र 
आये आर शर मं एक्र, मांस, हइ, मूत्र आदिक देखे; इससे किं; जो एसे 
शर म अह प्रत्यय करते हे मं उनको पिक्षारं देता हूं । शीर की आयु- 
बल एसा ह ज॑स दाना हाथां मे जल सीनिये तो बह जात हे अथवा जेसे 
जल म तर द्डद्‌ उपजकर नष्ट होते हँ वा बिजली का चमत्कार होकर 
नष्ट ह।जतिा € । जा एसं शरीर को पाकर सुख की तष्णा करते हें वे महा 
ग्रसं € बालक अवस्था तरङ्ग की नाई नष्ट दोजाती हे; योवन अवस्था ` 
भिजत! क चमत्कारवत्‌ चप जाती हे ओर वृद्ध अवस्था मँ केश शेत हो 
जाते ह (र दत स्कर गर पडते हं । जेसे नीचे स्थान मेँ जल् स्थित ` 
जता ह तेसला सव रोग वद्ध अवस्था में आ स्थित होते हँ ओर तृष्णा 
दन ।५न ढत। जाता हं । हे मुनीश्वर ! उस समय सव पदाथ जजरीभ्रत 
ट।ज (त < = तृष्णा जवान होती है-जेसे बषन्तकत्‌ की मञ्जरी वदी 
जति, ट 1 ज। सुत भोग प्रा होकर शहर जाते हे उनका दः होता 
हे । द पुना शर ! इस प्रकार इनको असत्य जानकर भं स्वरूप भ स्थत 
टु ह । यद पचि न्द्रया के इष्ट वड़े उत्तम मतिं धारके य स्थित हँ 

[ भा हमक! तव्‌ नहा स॒क्घ । जसे मूर्ति की ज्िलली कमलिनी भवर को 
नहीं सच सष; ततय हम सरसों को विषय नरीं चला सङ्गे। हे सनीशवर 
तुम्हारा शर मन यह्‌ करकं इस देयाहे-विचार से नदी केका । त्र्यः 
विष्ण, सवक ज। नकालङ्न हवेमा इस चमटषटि से नहीं जान सङ्घ; 


ज्व विचर ५७ ह तम जनत्‌ ह; ईसं करण वचर विना मनं तुष्टा 
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शरीर केक दिया था । अव तुम क्षमा करो । ज्ञानी विचार से दी भृत, भविष्यत 
ओर वर्तमान को जानता इन नेतरं से ता वह जाना जार्ताह क ॥ 
अग्रभाग तरे होता हे विशेष नदीं जाना जाताः इस कारण शुकस ठग्स 


^, 


शारार्‌ गत र। 


इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्गाणप्रकरणे याकाशद्धयीसिद्धसमा।धे- 
 योगवशनन्राम दविशताधिकचतुथस्सगः ॥ २०४॥ 


वशिष्ठजी केले; हे साधो ! म॒मते भी तेय गिरना विचार विना ह 
ह कि, विचार षिना मेंउट गया था । यह टी मरं अन्तवाहक संकर म 
थी सोमे अपने स्थान को चला इस कारण यह इय गेरपडी अर तुम 
भी गिर पडे । जो बीत गई सो भली हुई उसकी क्या चिन्तना कीजिये ? 
ज्ञानवान्‌ बीती की चिन्तना नदींकरते जा दीनाीथासो भली इई । हं 
साधो ! अथ जहां व्ह जानाहे वहां जवो अर हमभी जतिदं। ह 
` गमजीं । इसप्रकार चचां करकं हम दाना आकशमागं का उडं-जंसं पक्षा 
उडते द-ओरौर परस्पर नमस्कार करके हम दोनों भिन्न २ दोगये। वह्‌ अपने 
स्थान को गया ओर में अपने स्थान को चला सौर बहतर स्थान देखता 
गया परन्त एको कोइ न जानता था । हे रामजी ! यह सम्पण वृत्तान्त 
जो मेने तुमसे कहा हे उपे तुम विचारो । रामजी ने पा, हे भगवन्‌ | 
पने जो पिद्धक्‌ साथ समागम क्याथातो आक्ाशमागंमें कैषे 
छ शरीर से कियाथा सौर पा्मोतिक शरीरतो परथ्वी पर पडाथा ओर पृथ्वी 
तँ अणसूप दोगया था फिर यप किस शरीरसे बिचरे? वशिष्ठजी बोलते, 
हे रामजी ! अन्तवाहक शरीर से मं भिचरता फिर था ओरं उसे ही मे 
पिद्ध ओ्चौर देवताओं के स्थानों ओर इन्द वरण ओर देर के स्थानों मे 
किराहं परन्तु एमं कई न दलता था ओर मं सवको देखत था । सकय 
पर्ष ते मेरा व्यवहार हरा था अरि केस कहू ! रमजान पद्ध, हे पना 


श्वर ! चन्तवाहक शरयार ता रन्त्या का विषय नह्‌ ह फर ससद्ध स अवनं 


वृचा कैषे की ओरं उसन तमक केस दसा ‹ वशा बाल, हं शमजा। 











(अनः क ककककककाकक््ककतकतकककानन दअ. क. म "ग्क्त 
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टस प्रकार जो तुम कहते ह्ये तो सनो । सिद्ध कने मे शस निमित्त दृष्ट यायां 
के, मंरा सत्य संकद था । सुभ यह रना इया कि, सिद्ध भका देषे 
रार युप चचां करं इसके उसने मभको देखा ओर उसका संकख भी 
भरे में आया तब जाना।जो दोनों सिद्ध दों ओर उनका संकख भिन्न २ 
ह्‌। तां एक दृस्तं क सकस का नहीं जानते परन्त॒ किसीका विशेष संकंख 
ह तो बह दृसरे के संकख को जानता है । इससे ययपि उसका संकर 
मर देखने कानथापरमेराजो दृद था इसपे में उसके संकसख को सेच- 
कर अपनी रल आया । जो बली हता है उप्ी की जय होती-इससे 
उसने मुका देखा । हे रामजी ! जो अन्तवाहक मे स्थित होता हे उसको 
तीना काल का ज्ञान होता हे परन्त॒ ग्यवहारमे लगे तो उप्र भ्ल जाता 

ओर जो वतमान पदाथ रोता हे उसीषछा ज्ञान दोता हे । इसी कारण 
उसनं मेरा शर डाल दिया था स्योकि; वह समाधि के व्यवहार मे लगा 
था रार मेर सकय वह कुटी भी तब गिग थी कि, जब मेँ अपने स्थानके 
उ्यवहार को एसी चिन्तना करके चला था । जो मे चिन्तनामें न दताः 
अन्तवाहक शरीर मं हाता ओर उम कु का भविष्यत्‌ पिचार उस संकख 
को रहने देता ता बह सिद्ध न गिरता परमं तो मार दी व्यवहार में लगा 
था इस्त अन्तवाहक स्मरण हागया जससं वह ट [गर पड र 
सिद्ध मा गडा । हं रामजी ! इस प्रकार सिद्ध गेश अरि उससं चचा 
हई तब म वहा सं चला ओर अन्तवाहक शरे अक्ाशमागं में फिरने 
लगा । ।सद्धा के समह यर देवताः विद्याधरः, गन्धं किंनर कपि, पनि, ` 
वृर्णः कुभरः इन्दः यम आदि सके स्थान देखे परन्त॒ मुभकफो कोई न देवे। 
म १ ३३ शब्द्‌ करू क, ।केसी प्रकार कोई शब्द सने ओर पभको देखे 
परन्तु परा शब्द्‌ कई न सुने ओर न कोई देखे । जेप स्वम कोई शब्द करे 
ता उप्ता शब्द जाग्रतबाला कोई नदीं सनता ओर जेषे असंकलबाल। 
द्रे क सृ व्यवहयारका शब्द्‌ नही जानता था तेसेदी पुमो कोई 
जानताथा । हं रमजा । इस प्रकार म प्रथम अकाश पिशाच दाकर अचरा 


भरि दरयो के स्थानों कविर ओर मे सत्को देषु पर पुमो को$ 








५६४ योग्वाशि् । 

न देखे । रामजी ने परा, ठे मगवच्‌ ! पिशाच का श्र, जा" ओर करिया 
कैसी रोती हे यर उनके रहने का कौन स्थान टे १ वारान 1 दे 
रामजी ! पिशाच की कथास दु प्रयाजन न था तथा[५ तुमन प्रसर! [कर 
पा है इससे मे कहता हं । पिशाच का आकार नद त्‌ा ° जाजोसरूप 
वे धाते सो खनो । कड तो आकाश की नाई शून्य दात द अर ९५६ 
की नाई भय देते है कर मेव ओर कईं काकरूप धारकर ।[स्थत हति ह । 
फेसे रूपधारछे वे विचरते हे ओर सवक दखते आर जानत ₹ ५९ ५ नरका 
कोर नरी जानता । शीत~-उष्ण से वे भी दुःख पात ह च्‌।र ईचय।' ९ * 
लोभ, मान, मोहः कोध आदिक विकार उन्म भा रहते ह । २।(तल जल 
रोर भते भोजन कीवेमी उच्चा करत दं आर नगरा शृक्षा अर्‌ इगन्व 
स्थानोंमे भी रहते टे । कीं सियार दाकर दिखाई दत ह अर्‌ कटा वन्‌ 
हो ट अते ह । मनमें भी प्रवेश करते हं आर मन्त, पाठः दान्‌ जादक 
प्रजो बश होतेदेंसो भी अपनी २ वासना कं अदुसार दात्‌ ६ । इनम 
भी उत्तम, मध्यम अर नीच हाते ह; जा उत्तमदह वदवतद्ा क स्वाना 
मध्यम मलष्यों के स्थानों ओर नीच नरका के स्थानाम्‌ रहत ह अारं 


इनकी उत्पत्ति अचैच्य [चन्मात्रजा दृश्य स राहत शद्ध चतन्य ह उसम्त 


हर दै । हे रामजी ! सवका अपना आप वही चेतन्यसत्ता करपग्क्ष कं 


0 न्स, ^ +^, अर, 


नाई हेः उसमें जेठी २ वासना होती तेह तेसा पदाथ ह भासतता हे। 


हे रामजा ! न कह पशाच ह अ।रन जगत्‌ € बह्यक्तत्ाद। ऽवपाका त्या 


पते आपे स्थित दे । शद्ध आत्मत्मात्र मे किञ्चन अहं" होकर एर 


है उसीको जीव कहते द । उस अहं की ददता से मन एरदेसो मन 
ब्रह्मरूप दीक स्थित हया हे । उस ब्ह्याने मनोराज से अगे जगत्‌ 
उस्पन्न किया हे ओर ब््यादी जगत्रूप होकर स्थित हृश्रा हे सा गहे बह्य 
स्थितै हे मजी | ब्ह्मयाका शरीरं अन्तवादक ओर केवल अाकाशरूपहे 
ओर उसके ददृरकसय से आधिभोतिक जगत्‌ हृद्‌ ह्या दे-उसी मन से 
श्ओर मन ह्याह । हे रामजी ! जसे ब्ह्याका शरीर अन्तवाहक है तैसेदी 
सबका शरीर अन्तवाहक हे परन्तु संक की ददता से आपिभोतिकं 
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माप्तता हे ओर सष मनरूप हे परन्तु दीधेकाल का स्वभा हे वह जायत्‌ 
होकर स्थित श्या है इससे रट्‌ भासता हे । जिनको सकख वह्यशरीर में 
अहंकार हे उनको जगत्‌ आधिभौतिक भाक्षताहै ओरं जो प्रषोधरूप हे 
उनको सब जगत्‌ संकयरूप है- स्तव में कहो तो इंच उपजा नदीः न 
त॒म, नमेः न ब्रह्मा है ओओरन जगत्‌ है-पषही व्ह्मरूप हे । जेपे 
आकाश ओर शन्यता में कुद भेद नई; अभिनि ओर उष्णता में छख भेदं 
नदीं ओर वायु ओर स्पन्द मे कुच मेद नही; तैसेदी क्य ओर जगत्‌ मे 
कुड मेद नरह । ब्रह्मा ओर जगत्‌ दोनों चज न व्रद्यादी उपजा हे ओर 
न जगत्ही उपजा है-दोनों क्रूप हं । जो बह्यसे भिन्न भासता हे वह 
प्रानतिमात्रहै । हे रामजी ! पञ्चभ्रत ओर छटा मन इनका नाम जगत्‌ है । 
जषतक ये भृत उक्तम टृ आति हं तवतक भ्रान्ति हे ओर जब इनसे 
रहितं केवल चेतन्य भासे त उसीका नाम परमपद हे । हे रामजी ! ज 
्रामपद्‌ में जागोगे तव पञ्चभ्रत भी आतमा से भिन्न भासेगे। सबका 
्रधिष्टन चेतन्यसत्ता है जतक आत्मा का प्रमाद हे तवतक संसारम 
न भिश्गा। सब जगत्‌ निशकर संकखमात्र है परन्त॒ संकख की दद्तासे 
काश मं स्थूलभ्रत र्ट आति हे । ज्ञानकाल ओर अक्ञानकाल मं जगत्‌ 
उपजा नदय परन्तु.अज्ञानी को दद्‌ भिता हे । जेसे मनाराज से किमी 
ने नगरस्वादहयी तो षह उषी केहदय मेहे ओर करीं नदी भासत; तैसेदी 
जवतक जीव अज्ञान निद्रा में सोया दै तवतक जगत्‌ भासत दे पर जब 
जागेगा तथ आकाशरूप देलेगा । हे रामजी ! अपना संकख आपको 
नहीं आधता । जरतक स्वरूप का प्रमाद नदीं होता तवतकं ब्रह्मा का 
संक व्ह्या को नदीं बन्धन करता । स्वरूप भी अहं प्र्यथसेतो 
संकसरूप ह ओर दूसरी क वस्त॒ सत्य नदी-आप्माही हे वास्तव मे 
न जगत्‌ का आदिर, न मध्यहे्मौर्‌ न अंतरे, न जगत्‌ का होनाहै 
ओर न अनहोना है-आत्मसत्ताही अपने खापमें स्थित है । हे रामजी | 
जो स्बासदी दै तो रगदेष किप हो ! सष अपना श्रापही है यर 
पना रप जो आतसतच है उसका किञ्चन संवेदन फुरने से जगतरूप 
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होकर स्थित हृश्ा दै । जैसे किसी पुरूषने मनाराज से एक स्थान रवा 
द्रोर्‌ उसतें टटभावना हई तो आधिभौतिक भासने लग जाता है; तेसेही 
यह जगत भी ब्रह्मश संकल्प टै यर चन्द्रमा, सय, आग्नि, रद, वर्ण 
ओर ददेर आदिक सष संकपरूप हे पर संकल की टद्ता पे आधिभौतिक 
भासते हे । दे रमजी ! आत्ारूपी एक ताल है जिप्तमे चेतन्यरूपी जल 
ह फुरनरूपी कीचड़ है ओर उसमें चौदह प्रकार के भ्रतजातरूप दर्दुर 
रहते हैँ पो स संकखमाच्र हं । हे मजी ! आकाश मं एक आकाश 
षेत्र हे जिसमे शला उत्पन्न हती द । स्वगंलोक ओर देवता बडी शिला ` 
ह्‌; एक उनम उज्ज्वलशला है सा ज्ञानवान्‌ है; मध्यम शिला मनुष्यलोक 
है; नीचशिला तियंच्र्‌ अ्रादिक योनि दै सो पसबदी निर्षीज हे बथात्‌ 
कारण से रदित इं यर अद्धंत आता सदा अपने आपं स्थितहै-कद 
उत्पन्न नदी ह्या परन्तु घरान्ति पे भिन्न २ भापसता हे । जेषे फेन उद्बदे 
ओर ताङ्ग सव जलरूप हं; तैसेही यह्‌ जगत्‌ सव आस्रूप हे यर जैसे ` 
सप्रे आर सकय कमं सृष्ट कारण विना देती दै, तैसेदी यह जगत्‌ कारण 
विना सकस से उत्पन्न हृश्या दै । जसे ्ह्यादिक जगत्‌ उदय हे तैसेदी 
पिशाच भी उदय हयं ह । दै रमजी ! जेसा किञ्चन आत्मा में होता है 
तसाद होकर भास्ता ह; वास्तव पृथ्वी दिक तच कहीं नहीं र न 
कद। बरह्मा उपज। & न कोई जगत्‌ उपजा हे सव भ्रमभात्र हे । जितने 
वथ भासत ह वरक्षञ नतय ह चैतन्यता स एर्‌ आर पष जीषों का 
आदि अन्त्ाहक शरीरं दै। जसे क्या का अन्तवाहक शरीर था; 
तेसं दी सवजावा का अन्तवाहक शरीर दाता है परन्त संक की 
टृटता स आधमातक हा मास्ता दै। सव जीषों का अपना अपना 
भिन्न २ संक है उसी के अतुसार अपनी र सृष्टि हेती है। जो तम 
कहो कि? भिन्न र हंता जीव कट म्यों र्ट यति हे चाहिये कि, अपनी 
सृषिमं द? ता उसका उत्तरं यहद कि, जेते एक नगरासी ओरं 
नगर में जावे आर एक नगखासी ओर में यतरे र दोनों जाय इकटे 
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१2० तेसेदी सथ जीव इकह भासिते दं पर उनके कटे हये भी इसकी सृष्टि 
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को वह नहा देखता ओर उसकी सृष्टि को यह नहीं देखता । जेते स्वे 
मे भिन्न २ भृतजात हाते हं आ।र अनुभव में इकट्े रष आते हँ ओर एक 
सुभव में भिन्नस् होतेह; एक दूसरे की सृष्टिक नहीं. जानते। जीष 
अन्तवाहकं भलगया। ह इस्त आधिभौतिक दद होरा है जैसा अत्तभव 
मे अभ्यास होतार तेसादी भासत है । जहां पिशाच होता हे वहां अन्ध- 
कार भी होता । जो मध्याह्न का सूर्यं उदय हो ओरं पिशाच आमे अ 
ता अन्धकार दीजति दहै एेसा तमरूप बह होता है । जैसे उल्षकादिक को 
प्रकाशमे अन्धकार हाताहे तैसेदी अनेक भयं का परकश हो तोभी पिशाच 

गे अन्धकार दी रहता हे । टे रामजी ! जेरा उनमें निश्चय होता है 
तेसादही भान होता है क्योकि; उनका ओज तमरूप है । जैसा किंषी को 
निश्चय होता हे तेसाही भासता हे । हमको तो सदा आसाका निश्वय 
हं इससे हमें सदा अआलमतत्का भान दोताहै । जेसे पिशाच पञ्चभोतिक 
शरीरे रहित चे करते हे तैसेही में पञ्चमौतिक शरीर ते रहित आकाश 
म वेष्टा करता रदा हू । 
इति श्रीयोगवाशष्टे निवाएप्रकरणेऽन्तरोपास्यानवणेनन्नाम 
द्वेशतापिकपञ्चमस्सगगः ॥ २०५॥ 
वशिष्ठनी बाले, हे रामजी ! में चिदाकाशरूप हं इसलिये पञ्चभौतिकं 
शरीर से रहितं अन्तवाहक शरीर पे में बिचरतारहा परन्तु पुभको कोई 
न दख । चन्द्रमाः सूयं ओर इन्दर जो सदस नेत्रषाले ह ओर सिद्धः गन्म, 
ऋषारवर, मुन।शवरः वद्या, विष्णा ओर र्भी इस चभदषटिसे भमेन 
दखपकं ॐ।२ म सका देखता किरु । इन के भिकट जाकर मेने उपक 
ङ्ग [हलाय परन्‌ उसन युफका न जाना । जेषे सकन किसीको 
 ।दैलावं अर्‌ वहं दलं पर आधिभौतिक शरीर न दिले तेसेही उनके शरीर 
भूर ।हलानं सं नह ।हेल । इसे मं अतिमोह को प्राप हा @ः इतने 
काल म रहा अर मुम्का कई देख नदीं सक्ता । तब भने यह इच्याकी 
के, पुफकरां सव दस ।मतातत्य सकखह्प था इसमे सथ मुभे देखने 
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लगे । जेस २६ इन्द्रजाल क देवे तैसे पे मको देखने लगे । जिसने 
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पृथ्वी पर देखा उसने पर्व से उपजा वशि जाना ओर मदुष्यलोक्‌ में 
कई जलसे उपजा जनिं किः बारम्बार वशि हे । जिन ऋषीश्षरो ओर 
पनीश्वरो ने जल से उपजा देखा उन्होने जाना कि, यह वाखिशि्ट हे; 
कहं ने वायु से उपजा जाना ओर कई जनिं कि, सप्कष्यिं के मध्यजो 
तेज वशिष्टं दे वदी दे । इस प्रकार जगत्‌ में मको स देवनेलगे ओरमें 
सके साथ व्यवहार करनेलगा । जब बहृतकाल इसी प्रकर व्यतीत इया 
त सने भावना की इद्त से पञ्चमोतिक शरीर पको देवा ओरं प्रथम 
दृत्तान्त सको विस्मरण दो आधिभौतिकता दद्‌ होगई जेमे यज्ञान से 
जीव स्वप्रे के नरको आआधिमोतिक देखता दे, तैसेदी मरे साथ उन्दने 
अकार देखा पर मुफको सदा अपने स्वरूप में अहं प्रत्ययसे भिन्न 
देत कुड न भासता था क्योकि; में बह्यरूप था। मेरा नाम वशिष्ठरएेसा 
हे जेसे सस्सीमं सपहयोतादैमेंतो चिदाकाशरूपदह्टं पर ओरोंको 
वशिष्र प्रतीति उपजी हे । हे रामजी ! तम सरसों को मेय आकार दए 
श्राता हे पर पुको यआधिमोतिक ओर अन्तवाहक दोनों शरीर चिदा 
काश का किचन भासते दं। मे सदा निराकार अद्रेतरूप हूं । चेष्ठा 
तम्हारी खोर हमारी समान हे परन्तु पुखको सद। आत्मपद का निश्चय 
है स कारण में जीवनषुक्र दाकर भिचरता हं अज्ञानी को क्रियामेंद्रेत 
भासता हे ओर हमको क्रिया मेभ अद्वैत मासतादैः बह्मा भी ब्रह्मरूप 
भाषता दे ओर उसका सकस जां जगत्‌ है बह भी ब्रह्मरूप हे । जेसे 
समुद्र मे तरङ्ग जलरूप है-भिन्न छदं नही, तैश ब्रह्म मे जगत्‌ ब्रह्मरूप 
हे-भिन्न कुड नदीं । इसमे में चिदकाशरूप ह्-देत वं नरी एरता । 
जभ अहं एरती ह तथ जगत्‌ देतरूप होकर मासता है जेसे अदं के एने 
ते सख्वप्रकी सृष्टि हाती है तेसेदी जाम्रत्‌ सृष्टिमीहोतीहैसो संकखमात्र 
हे । ब्रह्मा ओर ब्रह्मा का जगत्‌ संकख की ददता आधिभौतिक की नाई 
हो भास्ता हे पर बस्तिविमंन व्रश्चा उपजा है ओर न जगत्‌ उपजा है 
चिदानन्दं ब्रह्म अपने आपमं स्थितै ओर सदा एकरस हे । हे रामजी ! 
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सृष्टि की आदि से प्रलयपयन्त जो इच क्षोभे उनमें आसा सदा एकरस 
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टे ओर उसमे कदाचित्‌ क्षाम नदीं श्योकि' वास्तव छव उपज। नही; जो 
कख भासताहे सो अज्ञानसे सिद्धे यर ज्ञानपे जगतभम निषत्त दौजात। 
दे । जैसे स्वक्रष॒ष्टे मे किसीको कहीं निधि भासे तो बह उसकी प्राप्ति के 
निमित्त यत करताहै पर जब जागता तो उसको खप्रा जान फिर उसके 
पानका यन्न नही करता, तेपेही जब अ[प्मवोध होताहे तब फिर इस जगत्‌ 
म जगत्‌ इद्धि नहीं रहती । अज्ञान ही जगत्‌ भ्रम का कारण हे ओर उस 
अज्ञान के निषृ्तका उपाय यहीहै किः इस महारामायण का विचार 
करना-उसी से संसार भ्रम निवत्त हागा । यह संसार अविया से बास्तना- ` 
मात्र है, जो इसको सत्य जान कर इसकी ओर धावते हें वे परमाथ से 
न्य दँ प्रद हे, कीट हँ ओर वानर की नाई चञ्चल हं । जिनको भोगों 
मे सदा इच्छा रहती हे वे नीच पशु हं ओर उनको संसार मे निग्न 
दोना कृठिन हे कयाकिं उनके हृदय मं सदा तृष्णा श्टती हे रोर वैराग्य 
को नरीं प्राप्त दोते। हे रामजी ! मोग तो ज्ञानवान्‌ भी भोगते हें परन्तु 
वे भोगवुद्धि से नही भागते पर प्रवाहपतित जा इद प्राख्पत्रेग से प्रा 
होता रे उसको भोगते हं ओर जानते हं छि; गुणो पे गुण बतेते 
हे ओर इन्दिथो सहित भोग को भ्रानितिमात्र जानते हं। जो अक्गानी 
हवे आसक्र दाकर भोगते ओर तृष्णा करते हं ओर भोग की तृष्णा 
से उनका हदय जलता है-इस्ीका नाम बन्धन हे । माग दुःखह्प हे; 
जो इनको सेवते हे बे हृदयमें सदा तृष्णा से जलते है ओरं उनका 
देतरूप जगत्रम कदाचित्‌ नही मिटता ओर ज्ञानवान्‌ सद्‌ा आमा 
से तृ रहते ६ इते शान्तरूप है । जेप हिमालय पेते सव पदार्थ 
शीतल दौजति द तेसेही आसङ्गान से हदय शीतल हो जाता है 
 आसानन्दकी प्रापि हाती है यर कोई दुःख नहीं रहता । जिनका चित्त 
सदा श्री, पत्र ओर्‌ धनमें अपङ्ग है यर इच्छ कते हे वे महपृसं ओर 
नीच दै; उनका धिकार हे । जिप्तको आआसपद की इच्या ह उपको सदा ` 
सन्तों का संग कना चाहिये ओर शाश को श्रवण करके विचार करना 


(6 ^ 


चाददिये । इस अभ्यास से बाःमपद | प्राप्न हती हे। ह रमचन्ध्‌। इस 

















६०० यौगृवारिष् । 


शाच् का विचार परमपद को प्राप केशनवाला ६ | जा एस्ष इस | 


त्यागकर चौर की ओर लगते हें वे मख दं । बस्माकजी चासः हं राजन्‌ | 
जथ इष प्रकार बशिष्टजी ने कष तव सायक्राल का समय हा अर 


स श्रोता परस्पर नमस्कार करके गये यर सयकी किरणो के उदय होने 


से फिर आन स्थित हये । । । 
इति श्रीयोगवारिष्टे निर्बाणप्रकरणेऽन्तरपाख्यानवणेनसमापिनाम 
द्विशताधिकषषटस्सगः ॥ २०६ ॥ 
 वशिषठजी बले, हे रामजी ! तमको यह अन्तरेपाख्यान सुनाया हे 


उपक विचार ते जगतथरपर नष्ट दोजविगा । एमे जव तुम विचारकर देखगे ` 


तष अनन्त ब्रह्मारड असा मे धमते द्र अतिग । हं रामज। ! अत्मा 
मे जगत्‌ इद वास्तव नदा हा इससं मटता भा नहः; वित्त कं एएरन्‌ सं 
भास्ता ह; जघ चित्त का फएरना खरधिष्न म लान हाजावेगा तवच खदरत 
तच त्मा भसेगा। हे रमना! अन्रतत्त मर जगतधमप स भास्तता 
है । ज्ञानवान्‌ की ष्टि मे सदा अदैतदी मासता है । जगत्‌, में ओर 


तम स विदाकाश हें । खलम से भन्न इच नह-्रात्मसचाह्यं जगत्‌ 


४९ 


होकर भासती दे । जेसे अपना असुभवस्वपेमंस्प्रे की सृशिहा 
भासताहै सो अनुभपरूपदही है, तेपे यह जगत्‌ भो चदाकाशरूप है । 
यदि नाना प्रकार के विकार भी रषटि्ति हं ता भी यात्सत्ता अनुस्यूत 


ओर अखरडरूप हे-अात्मसत्ता ओर जगत मे भेद इच नहीं । जेस 


सुवणं ओर भषणो मे भेद कुड नहीं होता, तेसेदी ब्रह्य ओर जगत्‌ मं 
कद्र भेद नहीं ब्रह्मही चततनता से जगतरूप हो भासता हे । जेसे स्वप्रमें 


पनह्‌। जक्भव स बहत छल बृथा भसिर्ताह्‌ सा अच्भव स इतर इच 


नह[ हय अर जत तन्द्र चार्‌ तरङ्ग म दुद भद नहा; तसह ब्रह्य; जगत्‌ | 


रोर यतमव तीनां म दुक मेद न्ह(-ससम्यश्टष्टिषे मेद भासत।, सम्यक्‌ 
ष्टिम कोई मेद नही । हे रामजी ! अातसमसत्ता मे प्रथम आभसि फर है 


प्रा ब्रह्मारूप हकर स्थत हा हं वह ब्रह्य [चदाक्ाशसरूप ह खोर वहं 


च का भ १ 


म न अनि न की - 
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| 


्रह्यषत्ता अपने आप मे स्थित हे। उसी ब्रहमसत्ता ने अपने भावकी नाई 








४ 
ह क 7 कः जौ प  ॥ 








, निर्वाण प्रकरण । ६०१ 
त्यागा ओर ब्रह्मरूप होकर स्थित इई है । फिर उसने जगत्‌ रवा इस- 
लिये वह जगत्‌ भी अक्ाशरूप हे वास्तव में न जगत्‌ उपजा है न बदा 
उपजा हे ओर न स्वग्रा हञ्ा हे ओर परमाथसत्ता सदा अपने आपमें 
स्थित हे जो शुद्धः अनन्त, अविनाशी, अचेत चिन्मात्र हे ओर जगत्‌ 
भी वही स्वरूप हे हे रामजी ! मे चिदाकाशरूप हः न मेरे साथ को 
आकार हे न में कदाचित्‌ उपजा हूं ओर न में कदाचित्‌ मृतक होता हू । 
मे नित्यः शद्ध अजर-अमर सदा अपने स्वभाव में स्थित ह आर अनेक 
विकारोमेंभी एकरस हं । जसे स्केमें डे क्षोभदहोतेदेतो भी जाम्रत्‌ 
वपु को स्पशे नहीं कसते भ्योकि; उसमे कड हये नही आमासमाच हं 
तेसेह्ी जगत्‌ को उप्पत्ति-प्रलयादिक क्षोभ मे आआमसत्ता को सखशं नदी 
होता अथात्‌ बह क्षोभ से रहित सदा अनुभवरूप दै । जस परुष मे एष 
अहमव को नहीं पर्िचाना जिक्मे सब कुड सिद्ध होता हे ओर उसे 
द्विपाया है वह महामखे हे ओर आत्महप्याग दहै-वह महाआआपदा के 
समुद्र मे इबेगा-ओर जिसको अपने स्वरूप मे अहं प्रत्यय इई ह उसको 
मानसी दुःख कदाचित्‌ नही स्पशं करता । जसे पवेत को चा नी चण 
कर सङ्घाः तैसदी उसको दुःख नही स्पशं करता । जसका आतसामं 
अरं प्रत्यय नदीं उसको शान्ति नदीं प्राप दोवी । जेषे वाथुगोलमे उड़ा 
हा वण स्थिर नदी दता, तेषेदी देदहयमिमानी का कदाेत्‌ शान्त 
नहीं प्राप होती । जो अपने शद्ध सरूप को त्याग कर देह से अपक 
मिला हा जनतादैसो भ्या करता दहे! बह मानों चिन्तामछि को 
त्याग कर रख को अङ्गीकार करता हे ओर श॒द्ध चिन्मात्र अपने खरूपं 
को त्याग कर देह में आत्ञ्मभिमान करता है । हे रामजी ! जव जीवं 
नात मे अल्मञ्मभिमान केसताहे त आपको विकाखान्‌ आर्‌ 
जन्मता मरता मानता हे ओर ज देह अभिमान को त्याग कर अत्मा 
को ला मानताहैतवन जन्मतारैः न मस्ता हैः नशकश्चसे कता & 
न्‌ अभिनिपे दग्ध होता है, न जज मे इषता दे ओर न पवन से भूखता 


@ 


हे-निरकार अविनाशी ओर चिदाकाशसरूप दे । हे यमजी ! याद्‌ चेतनं 








६०२ योगवाशि् । 
की मृत्यहोतीदो तो पिताकेमरेसे पत्र भी मर जवि ओर एक के मरे 
से सव जगत्‌ मर जपे भ्योके; आत्मसत्ता चेतन एक अयुस्यत हे पर 
एक के मरे तो सब नदीं मरते; इससे चेतन आला को मृत्यु कदाचित्‌ 
नहीं । शरीर के कटि से आत्मा नही कटता शरीर के दग्ध हये आसा 
नहीं दग्ध होता ओर सम्पण विश्व भस्म होजवि तोभी आत्मा भस्म 
नहीं देता । आता नित्यः, शुद्धः अनन्त, अच्युतरूप है-कदाचित्‌ 
स्वरूप से अन्यथा भावको नहीं प्रा ह्या । हे रामजी ! मे अह्ह्यरूप 
टं अथात्‌ सवमे अरंरूप निराकार अखण्ड मेँ ह; न पुभफको जन्महे ओर 
नम्र हैः खख की इच्छा नदी; न कु हष टे, न शोक हे, न जीनेकी 
इच्छा हे आर न मरनेकी इच्छा । जसे रस्सी में सप ओर सपर्णमें भषण 
चित ह तेसेद आतमामे बश नामरूपे ओर देश, काल, वस्त के 
पारच्छंद्‌ सं रंहत अनन्त अत्मा; नित्य, शुद्ध ओर बोधरूप हं । सरका 
सरूप आत्मतच हे परन्तु वास्तवस्वरूप फे प्रमाद से ओर अवस्त को 
प्र हुये कं नाई भासता हे । जो पुरुष स्वरूप में स्थित नदीं हये वे संसार 
मागका ओर दद्‌ हये दै, उनका जीना ब्रथाहे ओर वे कटनेमाच् चैतन्य 
ह नदा तो पाषाण कौ शिलावत्‌ दं । जसे लहार की धोंकनी से पवन 
[निकलता € तंसंह। उनका जीना वृथा हे । बे घड़ोयन्तर की नाई बाक्षना 
कृते €» आ्रतमानन्द कां नह्‌। प्राप हाते अर सदा तपते रहते दं । 
जिनको आत्मपद्‌ में स्थति हई है उनको दुःख कदाचित्‌ स्पशं नीं 
करता । यदि प्रलयकालका पवन चले श्र पष्रमेध की वपी हो; वा वड- 
वाग्नि लगे ओर द्वादशस्य तपं पर बे एसे क्षोभो में भी चलायमान नदीं 
ह[त व्याक व सवन्रद्यस्वर्प जानतेहे | जेसे तृए॒ सं पवत चलायमान नहीं 
होता, तैसेही प इ दःस से भी चलायमान नरीं रोते । दम तब होता 
हे जव आत्मासे भन्न कड मासता हे पर उनको ता आत्मा से भिन्न ङ्व 
भापता शी नदी । हे रमज ! यह सब जगत्‌ आत्मञ्तभवरूप हे क्योकि 
परमातमा का स्वरूप दै। जसे वप्रे मे तभव से भिन्न इद्ध वस्तु 


नदीं होवी तैसेदी सब जगत्‌ अनुभवसरूप है यर जो भिन्न भास्तादहेसो 


निर्वाण प्रकरण । ६०३ 
प्रान्तिमाञ्नह । यह जगत्‌ जो नाना प्रकार का भासताहैसो आस्ामें 
अग्यक्ररूप हे यर भ्रम से प्रकट भासता दे । जेसे आकाश मं नलता 
भ्रम से सिद्ध है, तैमेदी आत्मा में जगत्‌ भ्रम से सिद्ध हे । वास्तव मे ब्रह्य 
से भिन्न कड नरी; आत्मसत्ता दी जगतरूप होकर भासती हे ओर उसमें 
जैसा २ निश्चय होता हे तेसादी अथिष्ठानरूप मासता हे । जिनको 
कारण से सृष्टि का आधेष्ान दद्‌ होरहारै उनको वेसादी भासता हे; जिन- 
को परमण से सृष्टि उत्पन्न होनेका निश्चय है उनको वेसेदी सत्य 
भासती हे ओरं माध्याभेक सत्‌ असत्‌ के मध्य वस्तु को मानते हें । एक 
चार्वाक म्लेच्छ हें जो चाये तों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैः गोष 
कहते हे कि, जो कद वस्तु है वह बोध हे इसके अभाव हये से शन्यही 
रहती ह एक, अनेक, बराह्मण, हाथी, गौ, श्वान, धोडा, मूयादिक मे 
भिन्न २ प्रतीत होरदी हे पर जो ज्ञानवाय्‌ बाह्मण हें वे सपमे एक्‌ बरह्यसत्ता 
 अअतुस्यृत देखते हे । हे मजी ! वस्तु तो एके पर उसमे जसा निश्चय 
जिसको हआ तेसाही भासतां । जेसे चिन्तामणि चौर कर्पतरु मे 
जेसी भावना करते हे तैसीदी सिद्ध होती है; तेसेदी आससत्ता मं जसी 
मावना करते है, वैसादी रूप हो भासतादे । हे रामजी । बुद्धिमान से 
निर्णय कियाहे कि, सारभूत आमसत्तादी हैः जब उसमं दद अभ्यास 
कसेगे तब आत्मसत्ता ही भासेगी ओर फिर उस निश्चय से चलायमान 
न होगे । रामजीने एदा, हे भगवन्‌ ! जगत्‌, पाताल, भूतल ओर स्वगे 
म बुद्धिमार्‌ कोन हे जिनको पर्ापर के विचार पे पारावार का साक्षा 
त्कार हआ हे ओर आलमस्वरूप का वे केसे निश्चय कसते दै ? वशिष्टजी 
बोले, हे रामजी ! जितना जगत्‌ है सथ इन्ियो के विपर्यो की तृष्णा से 
जलता है यर इष्ट की प्रासि मे दषं ओर अनिष्ट की प्राति में शोक करता 
ह । रेस कोई गिरलादी हे जो जगत्‌ मे सूर्यकी नाई प्रकाशता; नदी 
तो सथर तृणवत्‌ मोगरूपी वायु मे मटकते द च्चौर जो स्म शष्ट कहता 
है वह भी विषयरूपी अग्निम जलता हे । जसे कृमि अथ॒भस्थानाम रहत्‌ 
र ओर उनसे पको प्रसन्न मानते दै तसेही देवता मी सदा भाग्पी 








६०४ योगवाशि् | 

श्रपवि्र स्थानों मे यापको प्रसन्न मानते देसो मेरे मतम दगन्ध के 
मि हें । गन्धे तो मट्‌ हे उनको तो कु सुधि नदीं अथात्‌ आतमपद्‌ 
कीं गन्धभीं नदही-पेतो मेरे मतमेंग्रगदहें। जैसे गको रयगमें आनन्द 
होताहैः तेसेही गन्धवं राग से उन्मत्त रहते टँ ओर आत्मपद से विभुख 
हे । विद्याधर भी मसह क्योंकि; वे वेद के अ्थरूपी चतरा को अग्नि 
मं जलति द यर वेद के सारभ्रत अग्रत को नदीं जानते इसलिये आलस 
पद्‌ स विष्ुख हं । सिद्ध मेरे मतमेपक्षीदंजो पक्षी कीं नाई उडते फिरते 
हं अर अभेमानरूपी पवन के चलने से अनात्मरूपी गदे में अन पडते 
हं अपनं वास्तवस्वरूप मं स्थित नदीं ह्येते यक्च धन के अभिमान से मरषं 
का ऋति कर जलत ह यार अआत्मपद्‌ म स्थाति नहीं पाते। योभिनी भीं 
मद्‌ स सदा उन्मत्त रहती रै इसमे आतपपद मेँ स्थिति नहीं पाती ओर 
दत्य का भ्‌ सदा द्वताञ्चा के मारने की इच्छा रहती हे इससे सदा शोक 


` म रहत ह अ।₹ यआत्मपद मे विष्व हें । तमतो रागे सेभी जानते अर 


ग्‌ भ मारा थार अभी मारोगे। मत्तष्यभी आपद से भिरे 
दय ह क्याकं-सदा यही इच्खा रहती हे कि गुह बनाये ओर वे खाने 
।र धन्‌ इक करन के निमित्त जगत्‌ करते दँ ओर इनो के विषयों मे 
इ द्य हं । पातालम नाग रहते हँ जिनका जलम भी निबाप्त देवे 
सुन्दर नागनयाम असक्त रहते दे इसलिये षे भी आत्मानन्द से भिरे 
हय € । नदान ज॒तन्‌ भतप्राणी ह वे सव विषयों के सुख मे लगे हये 
हे ओर आमपद से विषुख हे । सव जातों मे विरले जीवन्सक्र भी 
६ २ नवचना ह-उन्ह सुना। देवताश मे ब्रह्मा, विष्ण अरं 
रद्‌ समम आलनन्दम मगन ह र्‌ चन्द्रमा, सथ, अग्नि, वाय, इन्द्र 
धर्मराज, वरुणः, कुबेर, बृहस्ति, शुक, नारद, कच आदि जीवन्मङ् 
 पुरष हं । सप्रकषि यार दक्षप्रजपति, सनक, सनन्दन, सनत्कमार अर 
सनातन जीवन्बुक्क ह अ।र २ भा बहत मुक्र है । सिद्धो मेँ ` कपिलपनि; 
यक्षा मं विद्याधर चार याग यर दैत्यौ में हिर्सयकशिपु; प्रहद, बलि, 


३भाषण्‌; इन्द्रजीत स्वरमयः वित्रामुर ओर नयुवि्यादिक जीवन्न द| 
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मरष्यां मे राजपि यर ब्रह्मपिं ओर नागों मे शेषनागः; बायक्कि नाग 
आदिक जीवन्पुक्र हे । ब्रह्मलोकः विष्णुलोक ओर शिवलोक में कोई 
कद [अरलं जावन्णक्त ह । हे रामजी ! जात जातमें जो जीवन्मुक्र हये 
हँ सो तुमसे संक्षप से कहे हे ओर जहां जहां देखता हं वहा वहां अक्नानी 
हा बहत हं ज्ञनपान्‌ कई बिरला रष्टि अता हे । जैसे सष जगह ओर 
वृक्ष बहत हं परन्तु कस्पधृक्ष कोई षिरला होता हे'तैसेरी संसार में अज्ञानी 
बहत र्ट अते ज्ञानी कोर विरला हे । हे रामजी ! शमा ओर को$ 
नह्‌ जनकं आत्मपद मं स्थिति हई हे षी शररमा हे र संसार समद 
 तरना उनी को सगम हे । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निषीणप्रकरणे युक्कन्ञावणेनन्नाम 
द्विशताधिकसम्मस्स्गः ॥ २०७॥ 

वशिष्ठजी बाले, हे रामजी ! जो विवेकी पुरुप विरक्गचित्त है ओर 
जिनकी स्वरूप में स्थिति हई है उनके गग, देष, काम, कोध, मोहः 
अभिमानः, दम्भ आदिक विकार स्वाभाविक न्ट होजाति हे । जेते मर्ये 
उदय हये अन्धकार स्वाभाविक निप्ृत्त होजाता रै ओर नेसे बाणको 
देख कर कोवा भाग जाता हे तैसेही पिषेकरूपी बाण को देखकर विकार 
रूपी कवे भाग जाते हं । विवेकी परषां के हृदय में इतने गण साभा 
पिक आन स्थित दोतेहेकि;वेकिसी पर कोध नहीं कसे ओजो 
करते भी दष्ट यति हसो किसी निभित्तमा्र जानना, उनके हृदय मँ 
सदा श।तलता आर दया रहती है आश जो कोई उनके निकट आता है 
वह भी शातल दाजाता हे भ्यांकि; पे निरावरण स्थित हे । जेषे चन्द्मा 
कँ निकट गयं स शातल हाता है तेसेही ज्ञानवान्‌ क निकट अये वे 
हृदय शीतल हता ह आर कोई पुरुष उनते उद्वेगवान्‌ नहीं होता । जो 
कोई निकः आता ह उसक। बे विश्राम के निमित्त स्थान देते है ओर 
उसका अथ भी पणे करते ह । जसे कमल के निकटं मवरं जातादैतो 
वे उसको विश्राम का स्थान देते हं ओर सुगन्ध से उसका अथं पर्ण करते 
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हः तसह सन्तजन अव्‌ पृष्ठ कृते ह । व य॒थाशघ्च चश करते द यर 
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हेयोपादेय ङी विधि को भी जानते दै । जो ङ उन्द स्वाभाविक प्रादय 
उसको वे शाख की विधि सहित अङ्गीकार भी करते दे ओर हदय में सवे 
की भावन से रहित ह । उनमें दान स्नान आदिक शुभ क्रिया स्वाभाविक 
होती हँ ओर उदारता, वैराग्य, येय, शम, दम आदिक गुण स्वाभाविक 
होते हे । पे इसलोक म भी सुख देनेवाले दे ओर परलोक मे भी सुख देने 
वाले हे । हे रामजी ! जिन पुरं मे एेसे गण पाश्ये वेदी सन्त दं । जेसे 
जहाज के आश्रय समुद्र से पार होते दे, तैसेदी संसारसमुद्र के पार करने 
वाले सन्तजन दे । जिनको सन्तजनों का आश्रय हृध्या है वही तरे हे । 
सन्तजन संसारसमुद्र के पार के पर्वत हे । जैसे समर मे बहत जल होता 
द तो बडे तरङ्ग उच्लतेदं ओर उसमें बड़े मच्छर रहते पर जव उसका 
वाद्‌ उद्यलताह तव पवेत उस प्रवाहको रोकता हे ओर उद्लने नदीं देता 
तेतेही वि्रुपी समुद मँ इच्यारूपी त्ग है ओर राग-देषरूपी मच्च 
रहते हेः जव इच्छरूपी तरङ्का प्रवाह उद्लता है तब सन्तरूपी पवेत 


उसको रोकते हे । सन्तजन अपने भित्तको भी रोकते द ओर जो उनके 


निकः कोई जाताहे तो उसकी भी रक्षा कसते दे । यदि शशीर नष्ट होने 
लगे अथवा नगरं नष्ट होने लगे बा निकः अग्निलगे तोभी ज्ञानवान। 
का हृदय स्वरूप से चलायमान नदं होता; वे सदा अपने स्वरूप मे स्थि 


रहते दै । जेसे भरकम्प से सुमेर चलायमान नदीं होताः तैसेदी वे भी ` 


चलायमान नहीं होते । यह जो मेने तमसे शुभगण स्नान, दान आदि 
के है सो जीवों को खख देनेवलि हँ ओर दुःख को नित्त करने 
वाले द । इनसे छख की प्रापि होतीरै ओर द्व नष्ट दोजाता हे । जव 
स्नान दान कौ अर मभ्य अता हेतव सन्तं की संगति में भी उसका 
चित्त लगता दे ओर्‌ जय सन्तोंकौ संगति में चित्त लगा तथ करम से परमः 
पद की प्रापि होती ह इससे मुष्य को यदी कतैग्यहै कि, शा के असु- 
सार शभगाणोँकी चेष्ठा कर अर सन्तो के निश्वय का अभ्याप्त करे । है 
शमजी । जिसको सन्तकी संगति प्राप होती दे वह भी सन्त होजाता 


| सन्तो का संग शया नदरी जाता। जेते अग्नि से मिला पदाय अरनिः 


_ ._ _- ~~ -- ˆ~ ---- ~~~ ~ 
प्र. 
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हप होजाता है; तेसेही सन्तों क संगसे असन्त भी सन्त शोजात। हे यर 
मूख की संगति से साधु भी मूख होजाता हे । जपे उञ्ज्वल वश्च मल के 
संग से मलीन होजाता हे तैसेदी मद्‌ के संग करनेसे साधु भी मृद्‌ होजाता 
हे क्योंकि; पापके पश से उपद्रव भी होते हें इसीसे पापके वश साधुको 
भी दजनो की संगति से दज॑नता आनि उदय होती हे । इससे, हे 
रशमजी ! दजन की संगति सर्वथा व्यागनी चाहिये ओर सन्तो की संगति 
कृतेष्य हे । जो परमहंस सन्त मिले ओर जो साध हो ओर जिसमें एक 
गुण भी शुभ दो उसका भी अङ्गीकार कीजिये परन्तु साधुकेदोषन 
विचारिये-उसका शुभगुण ही अङ्गीकारं कीजिये । जेसे वरा केतकी के 
करटको की ओर नदीं देखत, उषकी सगन्ध को अ्रहण करता दे । इससे 
हे रामजी ! संसारमागं को त्यागकर सन्तोंकी संगति करो तब संसारभरम 
निषत्त दोजवेगा । । 

इति श्रीयोगवाशिषे निवोणभ्रकरणे जीवन्पुक्रम्यवहारोनाम 
द्विशताधिकाष्मस्स्गः॥ २०८॥ 

रामजी ने पृहे भगवन्‌ ! हमारे दोष तो सतशाश्च, सतसंग ओर उनकी 
यक्षि से ओर समानडुःख तीथ, स्नान, दान, जनप ओर पूजासे निशृत्त होते हं 
पर श्रौर जीव जो कीट, पतङ्ग, पश, पक्षी आदिकं उनके इःख कै नित्त 
होंगे ? वशिनी बोजे; हे रमजी ! जो बास्तवसत्ताहे उसीका नाम ब्रह्महे 
रौर वह अखरड अद्वेत है, उसमे खख दवेत का विभाग नदीं है परन्तु 
उसमे जो चित्त किञ्चन आभाप्त फराह सो एरनादी नानात्र हूये की 
नाई स्थित हा हे बास्तव मं ढढ हृा नही । जेसे स्वरमे स्वपरकी सृष्टि 
भात्तती हे परन्तु वास्तव छल इहं नदीं निद्रादोपसे भासती है, तैसेदी जाग्रत्‌ 
सृष्टि भी डच वास्तव नदी हृदे अग्ञान से जीवों को भासती है । वास्तव 
मरं सष ऋह्यरूप दै पर अपन स्वरूप के प्रमाद से जीवत भावि को अङ्गीकारं 
क्विया हे । उस अङ्गीकार करने ओर अनास देदादिकमे आतसमञ्भिमान 
करके जैसा निश्चय करता ह तेसीदी गति पताह । देश, काल, क्रिया 
द्योर्‌ द्व्य का जेसा सकस अनुभवसत्ता मे हद्‌ होता है तेसही भाषत 
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ह । उस्म चार अवस्था कदत हता ह खार्‌ जंक्षा जसा मिना हइताह€ 


उसके यतसार अवस्था का अत्रभव दोतादे।वे चार अवस्थाये दै 
एक घनसुपुक्नि; दृसरी क्षीणसुपुषि; तीसरी स्वप्रञ्यवस्था आर चोथी 
जाभ्त्‌ । पवेत चोर पाषाण घनधरुपृि मे हे । जेसे सुप्ति अवस्था में वं 
नदीं एरता, जडीभूत दोजाता हैः तेसेदी इसको च एरना नदीं एता 
घनयुपुि में स्थित हे । शृक् क्षीणसुषि मे स्थित हे । जेसे क्षीणएसुषधि मं 
छख रना फएरता हे, तेसदी शकष मेभीएुरनादोता है इससे वक्षीण 
धि में दं। तियच्ध्‌ जो पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि जीव देवे स्वप्रञ्चवस्था 

म्‌ [स्यत्‌ ह । जसं ख्वपघ्रम पदाथ भास्ता ह परन्त ददटसमाेनदी भास्षता 
तेसही इनको थोडा सृक्ष्मज्ञान दै इससे वे सप्र अवस्था मे स्थित दें। 
मरुष्य आर्‌ देवता जाप्रत्रूप जगत्‌ का अनुभव करते है । हे रामजी । 
पह चारा अवस्था आत्मं (स्थत हं यर आपमासत्ताही में स्थित हे। 
सनका अहशरत्ययसरूप आत्मा द-वडेका क्या यर दय का स्या । उसमें 
जस सुक हद्‌ हाता ह तसाद ह। भासतादेरे रामजी ! हमकोएक 
दन्‌ व्यतत्‌ दाता हे आर चादीको उसमें य॒गका अनभव होतार; हमको 
जा स्ह्म अण॒ दयता हं उनको वही पवेत के समान भासतारे । हे रमजी 
स्वरूप सवका एकं आपमसत्ता हे परन्तु भावना से भिन्न २ भासताहे। 
एफ कं१६ह६जा बहुत सूम हैः जव वह्‌ चलता टै तब जानता हे कि, मेरा 
गरुड कासा वग ह आर उसको वदी सत्‌ हरहा हे बाललिस्य का अंग 
प्रमाण शथरहे उनको बद्दी बड़ा भासताहे ओर षिरट्को वही अपना बडा 
श्‌९।२ भासताहं । नदान जेसी जिसको भावना होतीहे तेसादही उसको 
भाप्तता ह । मज॒ष्य, दवता परा, पक्षी स्का अपना २ भिन्न २ संकट 
8; जसा सकद सा का इद्‌ हारहाद्‌ उसको तेसादी स्वरूप भास्षतादे। 
जसं मलुष्य राग, देष, भयः क्रोध, लोम, मोह, अहंकारः श्चधा, तृषा, हषः 
शाक आदि विकारम आसङ्ग दता ₹' तेह कीट, पतङ्ग, पक्षी आदि 
क भ हाता ह परन्त इतना भद्‌ ह [क; जेषे हमको यह जगत्‌ स्पष्टरूप 


1 


भासत्ता ह» तक्षं उनका नदय भास्तता । ससार सब हे परन्तु बास्ना कं 




















निर्वाण प्रकरण । ६०६ 
असार न्यून अधिक मासता टै ओर दः का अनुम स्थावस्जङ्गम 
कोभीदहोताहे। जब किसी स्थानम अग्नि लगती दै यर उसतेंश्क्ष 

ओर पाषाण जलते हँ तब उनको भी इःख होता हे परन्तु सक्षम स्थल का 
भेद टै । जेसे ओर जीव के शखप्रहार किये से शीर न्ट हीने का दुःख 
हाता है, तेसेरी पृक्षादिक को भी होता हे परन्तु घनसषक्षिः क्षीणयुषधि 
ओर स्वप्र जाग्रत्‌ का भेद हे । पवेत पाषाण को सूक्ष्म दुव होता दहै; गृक्ष 
को पाषाण से विशेष होता हे परन्त स्पष्ट मान ओर अपमान का इम्ख 
नदीं होता, स्वप्रे की नाई होता दे । मच॒ष्य ओर देवताओं को स्पष्ट राग- 
देष जायत्‌ की नाई होता हे ्योकि; वे जाग्रत्‌ अवस्था में स्थित हं ओर 
वृक्ष पाषाण आदिक को स्पष्टदःखका विक्स नरी उठता स्योकिवे ` 
जडता स्वभाव पे स्थित है पर ढः तो सको दोता हे। ओर आश्चयं 
देखो कि, कीट महादुः्खी रहते हें; जघ वे ्रतक होते हेतव सुखी होते 
है । अक्नानसेजो इस शगीरमें अस्था हई दै उसको भी मरना इर 
भासता हे तो ओर जीव को भला केसे न लगे । हे रामजी ! अपने स्वरूप 
कै प्रमाद से भय, कोष, लोभ, महः जगः म्रलयु, क्चधाः तृषाः रागः दष, 
हष, शाक, इच्डादिक विकारं की आगन स जीव जलत ह। अआत्मनिन्द 

ग नदीं प्राप होते यर घडीयन् की नाई बासना के अनुसारं मटकते 
हें । जव वासना रद्‌ पापकी होती हे तव जीव पाषाण आर इक्षयान 
पति दं यर जव क्षीण वासना ताममी हाती हे तब तेयङ्‌ पक्षीः सप 
रोर कीट्योनि पाते हें । दे रामजी ! रयजस्ी वासना स जीव मस्रभ्य हाते 
हं ओर साचिकी बास्षना से देवता होते हं पर जप पत॒ष्य शरीर धार 
कर्‌ निषीसनिक होते दँ तब मङ्कि पाते ह । जव ज्ञान उत्पन्न हेता 
है तथ ज # दुः नष्ट ह[जतिं है; दुम के नाश करन का अर 
कोह उपाय नर्हा । यह्‌ जगत्‌ क दुःख तथ तक भसितं ह ज्व तक 
्रात्मन्नान नहं उपज; जब अबस्मिन्नन उपजता ह तव जगतभ्रम 
सष मिध्जतिा द । पभस पदो तां वास्तव म न कई दवता ह 


प्रनुप्यदःनपशुहैःनपक्षीहैःनपापणदहेःनपृक्षदं आरन केटद 














६१० योगवाशि४। 
सव विदाकाशरूप हे दसरा कुच नहीं बना भ्रान्ति से नानास्वरूप दो 
 भाषता हे ओर सदा सवंदाकाल सवेप्रकार आत्मसत्ता आप मं स्थित दं। 
हे रामजी ! न ड जगत्‌ का शेना हे; न अनहोना हेः न अातसता 8 
न परमाततारे, न मौन दैः नअमोन हेः न शन्य हैः न अशून्य ह 
केवल अचेत चित्मा् अपने अपम स्थित हे ओर उसमे जन्म आर 
जन्मान्तर भरम से मसितेहें। जेसे स्वपे से स्वप्रान्तर भ्रम से भासता दे अरं 
जसे स्वर मे एक अपना अप होति ओर निद्रद्विषसे दवेत मासता दैः 
तेसदी अव भी आला अद्धेतरूप हे पर अविचार से नाना भासताहे। 
दुःख भी अज्ञानसे भासता है विचार किये से दुःख कुड नदीं। जी गृतक 
दाकर उत्‌ दताहता शान्त इई दुःख कड नह्य अरजा गरतक ह 
कर शान्त हीजाताहे उपजता नशं तोभी दुम्ब कोई नदीं पक्क हयाः जा 
मरता नद्य ताभीर्ज्यो कायो हुश्च दुःख कोई नदीं हृ्रा ओर जो सय 
चिदाकाशं तामा दुःख कार्‌ न हा । हे रामजी ! अज्ञानी फे निश्चय 
म दुःखह पर्‌ विचार केयसे दःख काह नदा । यह जगत्‌ असरूप 
आदश मे प्रातिविम्बितहे परन्तु यह जगतरूपी केसा भरतिषिम्ब है जो अक्रा 
रणरूपहं इसका कारणरूप भिम्ब कोई नरी कारण से रहित दे । जेसे 
नदी मं नीलता का प्रतिषिम्ब पडताटहेसो अकारणरूप दे, तैसेदी यह 
जगत्‌ अकारणसरूप हे । अज्ञानी को प्रमाददोष से उसमें सत्यता हे ओर 
कानी को दवेत नदीं भासता-अन्नानी को दवेत भासता है। हे रामजी! 
हमको तो सद। चिदाकाश हो भाषतताै-हम जामे हये हे इसते द्वैत कुष 
मह। भासता । जसे सूयं को अन्धकार नहीं भासता तैसेदी हमको ढ2ेत 
नद्य भासता । जो ज्ञानी दै उसको ब्य से भिन्न कुड नहीं माप्तता उसे 
सवेत्रह्य ही मास्षता हे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे परमाथरूपवणनन्नाम ` 
द्विशताधिकनवमस्सगः ॥ २०६ ॥ 

` श्रीरमजीने पाः हे भगवब्‌ ! जो ख तमने कटाहे सो तो मैने जानां 
परन्तु लास्तिकवादां का कृस्याण किस प्रकार होता हे क्योंकि; वे कह 








निबाण प्रकरण । ६११ 
कि, जबतक जीव ह तबतक्‌ सुख करे ओर ज मरजवेगा तथ भस्मीश्रत 
होपरेगा; न कीं याना दै, न डु जानि ? वशिषठजनी बत्ते, हे रामजी ! 
आत्मसत्ता अकाश की नाई अखरिडत सवत्र पृण है; जतक उका 
भान नहीं होता तबतक मनकी तप्ता नहीं नष्ट होती । जब आतमसर्ता 

का भान होताहे तत्र शानित प्रात होती हे ओरं आपको अमर जानता है। 
जिस पुरुष ने अखण्ड निश्चय अङ्गीकार करिया है उपक दुःख सश नहीं 
कृर्ता पहं ब्रह्मदर्श होताहे मौर जिसको बह्यसत्ता का निश्चय नहीं इख 
उसको मनके ताप नहीं डोडते ओर स्वरूप के प्रमाद से आपको मता 
जानता हे पर महाप्रलयरूप आत्मा में पवशब्द का अभाव हे।जेसे 
महाप्रलयमं सवशब्दों का अमाव होता रै तेपेदी आतमिं सषेशब्दों का 
अभावे । जिसको आता में निश्चय हुआ ह उसको सवशब्दों का 
अभाव होजाता है ओर वह महाज्ञानषान्‌ है उसको आलससत्ताही भासती 
हे। जो वास्तव है उसको हमरि उपदेश की आवश्यकता नदी-वह 
ञानी है । हे रामजी ! आप्ता मे देत जगत्‌ कुच नदीं वनाः परमा 
पत्ता सदा अपने श्ापमें स्थित है ओर उसमें जो सृष्टि मास्षती हैषो 
स्वभ्रवत्‌ अकारण दै इपलिये ज्ञानवान्‌ एरुष स्वशब्द अथां को नहीं 
जानताःहे । एेसा परुष हमारे उपदेश के योग्य नदीं क्योकि, सवेशाच्ो 
का सिद्धान्त आत्मद है जो उसको जानता हे उसको फिर कतव्य क 
नहीं रहता । जिपकेो रसौ दशा नदीं प्राप हई बह उपदेश का अधिकारी 
हे। यह जगत्‌ आसा का किञ्चन है य्नानी को पत्य भासता है रीर 
ञानी के निश्वय में कुड नहीं । जेते किष ने संकख से एक पृक्ष सवा 
हो तो उसके पत्र, यस्त, एूल, एल उषको माप्तते ह पर ओर के मनमें 
शन्य होते द तेसेदी अज्ञानी के निश्चय मे जगत्‌ होता दै ओर क्ञानी 
के निश्चय म विलास शओरर आतमा से भिन्न डु नरह । हे रामजी 
आत्मसत्ता सवत्र आर सवेग्यापी है; उप्तम जेसा निश्चय एएरना हाता दं 


तो अहमत्यय भावना की ददता से तैतेही भाप्तता हे । जिस पदाथि का 
निरन्तर हृद्‌ अभ्यास होता है तो शरीर के व्यगे से भी वदी अभ्याषरूप 





तिता 
2 


६१९ | थोगवाशिष्ट । 3 
धरण कर्लेता है पर आत्मसत्ता ज्ञानमात्रे योर करेव्ल अद्वेतसंवित्‌ संव 
का अपना आपे । जिसको स्वरूपका ज्ञान होता है सो शाघ्ो के दर्ड 


तै रहित होता । वेद ओर शाश्च जिस पदाथ का मलाः उुरा, सच वा भट 





वणन करते द उसमें जिस एरुष को निश्चय होता है उसको वास्तना के 
अठसार बरे फल देते है ओर जिसके निश्चय मे आत्मा से भिन्न सेशब्द 
का अभाव होता दहे उसको आतम अनाम विभाग कलना भी नदीं रहती 
देह रहे अथवा न रदे । टे रामजी ! जिसकी संवित्‌ जगत्‌के शब्द; अथेमे 
वधी इर दै उसको पदार्थो मे राग देष उपजता हे । जेसे सुपति मंभी 
आलसमसत्तहि पर अभावकी नाई स्थित है तेसेदी नास्तिकवादी भी अपने 
जडस्वरूपको देखते द क्योकि; उनको जड शन्यताकादी अभ्यासे ओरं 
उसीसे उनकी सम्पत्ति दृश्य सुखसे वेधीहृहई दे इससे उनका जगतभ्रम 
नहीं मिता । उम मलीन बाप्ना पे जो म॑तरित्‌ मिलीहे इससे उनको जड 
प्थरूप प्रप्र होते ह । उस जडता को भोगकर पे वासना के अनुसार 
फिर सुख भोगेगे । उस भावना पै कु जगतभान न्य होजाता हे परं 
कुल्काल पीडे चैतन्य होकर फिर उन्हीं कर्मोको मोगते हँ । जपे सूयेके 
रागे बादल अवे ओर फिर निषत्त हो, तेसेदी जगत्‌ होता हे । फएरनसूप जो 
जीव है उसमें जेसा निश्चय होता हे तैसाही भासताहै । जिसको एक 
्रात्मा में निश्चय होता हे सो जन्म मरण आदिक विकार से रहित दोताहै 


शरोर जिसको नानाखरूप जगत्‌ मे निश्चय होताहैसो जन्म मरणषे. 


( १ + 


नहीं दता । हे रामजी ! जिसकी बुद्धि मे पदार्था का रङ्ग चद्ता है वह राग 
द्षरूपी नरक से क्क नदी हदीता ओर जिप्तको एक साला का अभ्यास 
होता उसको अभ्याप्त के बल से सव जगत्‌ अत्मत्वसेदी भासता हे ओर 


भ 


बह रग षरे सु होताहे । जेे स्वे मे किसी को अपना जाग्रतस्वरूप 
स्मरण आआताहे त वह सपने के सवैनगत्‌ को अपना अप देखता है, 


चत, 


तैसेही जिसको य्रसङ्गान होता है उपको स्ैजगत्‌ अपना आपी 
भासताहे । सवदा काल आत्मसत्ता अनुभवरूप जाग्रत्‌ ज्योति है; जिसको 
एसी आत्मसत्ता मे नास्तिभावना होती है षह एेसी अवस्था को प्राप 




















निवोण प्रकरण । ६६३ 
होतादहेफि, गटेमे कीट होता हेः पाषाण, वृक्ष, पवेत आदिक स्थाविर 
योनि को प्रा होता हे ओरं उन में चिरकाल पयेनत रहता है । जब तक 
उसकी इद्धि को द्वेत का संयोग दाता हेत तक षह जगतथम देखता 
हे-ओओर भरम नहीं मिटता पर ज उसकी संवित्‌ को देत का संयोग भि 
जावे तव जगतभ्रम निवत्त होजाता हे। हे रामजी ! सम्यशूज्ञान से जगत 
के भमकाञ्माव दोजषेगा। यभाव का निश्चय फुरे तथ फिर जगत्‌ 
नहीं भासता ओर जव संसार के पदार्थ से संवित्‌ वेधी हई दे तब जेसा 
निश्वय होगा तेषाही प्राप होगा ओर उसी निश्चय के अतुस्तार गति 
पवेगा । रामजी ने पा, हे भगवव्‌ ! नास्तिकवादी का वृत्तान्त तो तुमने 
कहा सो मेने जाना पर जिष पुरूष के हृदय मे जगत्‌ की सत्यता स्थित है 
श्रोर जो आत्पथोध के मागे से श॒न्य है यर शुद्धस्वरूप को नही जानता 
उसके मोक्ष की क्या युङ्कि हे ओर उसकी क्या अवस्था होती है-मेरे बोध 
के इट्‌ के निमित्त कहो ? वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! इसका उत्तर मेने 
प्रथमही तुमसे कहा हे परं अव फिर तुमने जो पूद्ा है इसे फिर कहता 
ह । प्रथम तो पुरुष का अथे सुनो । हे रामजी ! यह जगत्‌ नेत्रो म स्थित 
नहीं हे, न श्रवणमें है ओर न नाधिका दि इन्धियो मे स्थितदहै- 
चैतन्य संवित्‌ मे स्थित हे । चैतन्य संवित्‌ दी पृूषरूप है; जिष पर्ष को - 
उसमे निश्चय दैसो ज्ञानवान्‌ है ओर उसको देतकलना नदीं एरती 
शओ्ओरजो प्रत्यक्षर भी अती है परन्तु उसके निश्चय मे नहीं दती 
है। जेसे आकाश में ध्रूलिभी दष खाती हे परन्तु स्शं नहीं करती; 
तेसेदी ज्ञानवान्‌ को द्वेतकलना स्पशं नदीं करती । जिस चैतन सषित्‌ 
से फएरने का सम्बन्ध हे उसको जगत्‌ का आकार भासता है ओर जि 
पुरूष की संवित्‌ में देश, काल, क्रिया ओर्‌ दव्य का सम्बन्ध है वह 
कृलदुभे दद्‌ दोरा है ओर जो अपने वास्तव अद्वेत सखरूप के अभ्याप्तसे 
माजन नरी करता षह वास्तव चैतन्य आाकाशसरूप भी हे तो भी कलङ्से 
वासना के अतु्तारं जगत्‌ उसको आपतते भिन्न भाता है-येतभरम 
नहीं मिता । हे राभजी ! जो परुष पसा मी है #ि, देह के -अनिष्ट की 
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प्रधि मं सम रहता है पर उसे आत्मसत्ता ज्यों की त्यो नदीं भास्तती तो 
वह अन्नानी हैः आलमसत्ता जाने षिना उक्षा समार निवृत्त नदीं दीता। 
जब आतसप्त्ता का साक्षात्कार हयगातभी सव भ्रम निवत्त दोगा। हे रामजी! 
यह एरष न जीव दहेः न एन टे यर नशरीर केनाश होने से नाश हता 
है यह केवल चिन्मात्रस्वरूप दे पर वासना से म्रमकरो देखतदहि ओर 
शन्यवादी गक्ष, पवेत, जडादिक योनि पतिं । जो सदा अनुभव है 
उसके। त्यागकर जो ओर कु ३ जानते पे मृतं हँ ओर उनको आस 
घुष नहीं प्रच दोता । अत्मिके प्रमाद से अह तं, भीतर, बाहर आदिक 
राष्द भासते हे अ।र ज अआसन्नान हया तब सवेशब्द ्रातमरूपदहाी- 
जाता दे । जन परुषो ने आत्म अनात्म को निणेय करके नही देखा पे 
रेमे नीच हँ ओर जिस एुरुषने निणय करके आला मे अहयमतीति की 


ह ऋ अनति क त्याग [कया ह वह महापस्ष दहं खार्‌ उसका मेरानम- 


~ 


स्कार ६ । जप्तनं अनासा म अहपरतीति कौ हे ओर आतसाकोत्याग 


किया हे वह बालक हे। जेसे अकाश मे बादल के चक हाथी ओर्‌ घोडे 


के आकार हो भासते हं ओर सपर मेँ तरङ्ग भासते ह; तैसेही अत्मामें 
जगत्‌ मासता हे सो देत ढं नदीं । जेस स्वप्रके नगर अपने २ अनुभव 
म स्थित हेते दे यर बाहर दरैतकी नाई मासतेहेसो आभासमत्रहे 
तैसेही आत्मामं जगत्‌ भासता है सो अभासमन्रहै-वास्तवमे इड नही। 
जसका सासतस्तत्तक्रा अनुभव ह्या दै उसका जगतकं शब्द-अथं अर 
रागन्देष किसीको कसना नहीं रहती ओर एखयपाप का फल उसकी 
स्पशं नद करता । हे रामजी ! ज्ञान संपत का नाश कदाचिद्‌ नरीहता 
इससे विश्व भा अनुभवरूपहै। इस जगतका निमित्तकारण आर समवाय 
करण कोह नही क्योके; अदेत हे ओर जो तम कहो किं; प्रत्यक्ष षध 
दिकं समवाय अआ।रनामत्तकारण उपजते दीखतेहः तो जेते स्वरम कारण ` 
काथं अनहोते भापतते है" तेपे यहम जानो । प्रथमतो स्वरेमेये 
बने हये दृष्ट अति ह आर पाठे कारण से होते हृष्टि अति है तेसेदी यह 


भी जानो-केवल भरपमात्र हं । जसे स्वप्ररषि का जागे हये से अभाव 








निवोण॒ प्रकरण । ६१५. 
होता है, तैसेदी ज्ञान से इसका अभाव होजाता हे। यह दीधकालका ` 
स्वप्रा हे इससे जाग्रत्‌ कता द । जेसे स्वप्र की सृष्टि अपने आप हाती 
हे-ओर निद्रादोष से भिन्न भाती है, तैसेदी यह जगत्‌ अपना आप है 
परन्तु अज्ञान से भिन्न भासता हे । जाग्रत्‌ में ज्ञान से सब अपना आप 
भासता हे इसे रग देष का अभाव होजाता है। जैसे चन्द्रमा ओर 
चन्द्रमा की चांदनी मे मेद नहीं तेषेही आला ओर जगत मे इद भेद 
नरी-ालमादी जगतरूप हो भासता है । हे रामजी ! तुम अपने अचभव 
मं स्थित होकर देखो कि, सवे ब्रह्मरूप हे जगत्‌ कुद नदीं मसता-सवा- 

करूप टे ओर साध्य हे । जेषे शरतकाल का आश शुद्ध होता है 
तेसेटी आत्मसत्ता एुशनेरूपी बादल से परमशद्ध आर शान्तरूपं हे आर 
उसमें स्थत हये मे मान ओर मोह का अभाव दोजाता हैः किसी पदाथ 
तृष्णा मे नदी रहती ओर प्रार्ेग से जो कुड अन प्राप्न होता हे उसको 

गता हे । बह आलमरष्टि से दुःख से रहित हआ प्रत्यक्ष आचार करता हे; 
उसको शाश्च का दर्ड नहीं रहता ओर परमशान्तरूप विजता हे । 
रते श्रीयागवबाशिष्टे निवाणप्रकरणे नास्तिकवादीनियकरणं नाम 

द्वेशताधिकदशमस्सगः ॥ २१० ॥ 

वशिष्जी बालत, दे सपजी ! मे चिदाकाशरूपहु आर दर दशन दश्य 
जो चरु मास्तताहै सो भी चिदाशरूपहे । आत्मसत्तादी चरिएधैरूप दा 
भासती ह-द्सरी वस्त॒ ङुख नीं । नास्तिकषादी जो कहते हँ कि, परलोक 
कई नहा अथात्‌ जा कहते हे फि, अआत्मष्त्ता कोई नदीं सो परख ह । ह 
 रशपजा ! जी अनुभव आत्मसत्ता न हद तो नास्तिक किस्म सिद्ध हो 
जिप्तस नास्तिकवाद भी सिद्ध होताहे सदी आत्मसत्ता । जो इष्ट-अनिषट 
पदाथमं राग देष करते हं ओर आसा को नाश कहते हे सो महाभखं है 
जसे जाग्रत्‌ के प्रमादसेस्पेमं इष्ट अनिषएमें रागदषदोतादहे ओर श 
क ग्रहण करता अ।र अनिष्ट को त्यागता है ओर जगि से सवे अपनाहीं 
स्वरूप भाप्तत। ह आरं ग्रहणःत्याण आर राग देष किसी पदाथ मे नहीं 


ए्हताः तसह! अस्मि कं अन्नान्‌ स कपी पद्य भ रग हता ह अ 
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किसी मेँ देष होता पर जव आसमन्ञान होता ह तव सव अपना स्वरूप 
भाषता है यओंर रग ढष [कता म नद्‌ रहता । [चेत्त क रन स जगत्‌ 
पन्न होता है ओर चित्त के शान्त हये लय दोजाता ई, इसत जगत्‌ 
मन तरं स्थित हः ओर वह मन आता के अन्ञान सेहरा ह; ज अतिः 
नान चेता तब मदुभ्यःदेवता, दाथी, नाग आदिक स्थावर-जङ्गम जगत्‌ 
सव आलसरूप मासता दे ओर राग देष किसी में नदीं रहता । नास्तिक ` 
बादी जो नास्ति कहते दे सादी नास्तिका सक्षी सिद्ध दाता है । जसं ¶ 
नाहि भी सिद्ध होता है पो अस्ति आतमपद हे; उस अस्ति अनुभव क . 
इतने नाम शाखकार कहते ह-सत्‌, आमा, विष्णुः शिवः चिदाकाशः 
ब्रह्य, अर॑ब्रह्य यर अस्मि। एक कहते हं किं, शून्य द रहता हे ओर एक 
कहते ह कि, अस्ति पद रहता दे । हे रामजी ! ये सर्वसंज्ञा आत्मसत्ता दी 
की हेः सो आसक्ता अपनाही आप स्वरूप हे । वही आत्मामं दं आर 
ये श्र जो मेरे पाथ रषि आते हं इनको रषि पदार्थ से लेपन कीजे 
थवा चरणं करिये तो पभको हष ओर शोक कुड नही । इनके बद्ने से 
मे वदता नहीं ओर इनके नष्ट हये में नष्ट नहीं होता । हे रामजी ! तीन 
शब्द होते हें कि, भे जन्माह;मे नीताहं यओरमें मसूगा।जोप्रथम ` 
न हो ओर उपजे उसको जन्म कहते हे; मध्य मे जीता कहते दँ ओर 
फिर नाश हो उसको मृतक कहते हं पर आत्मा में तीनों विकार नहीं हें। 
आसा उपजा भी नरी क्योकि, आदिही सिद्ध दै; भ्रतक भी नदीं हाता 
क्योंकि, अविनाशी दे । चेतन्य आकाश सवका अधिषएठन दै अर काल 
के[ भी अधिष्ठान हे फिर उसका केसे नाश हो ? वह्‌ तो उदय अस्तसे 
रहित दै । जिम देशः काल, वस्तु ओर जगत्‌ का किञ्चन होता है उससे 
ओआत्पा का नाश केसे दा-इसमे आसा अविनाशी हे। हे रामजी ! जिस 
वस्तु क दश, कलि ऋ पारच्यद हाता ह उस्तका नशमभा हदतादहसा 
देश, काल ओर वस्त॒ तीना अत्मामें कलित है । जेसे मरय की किरणो में 
जल कित हता है, वेषेदी अस्मा में तीनों कलित हे । कृखिित वस्त के 
साथ सत्य का अभाव केसे द ? इससे यतमा अविनाशी ओर अद्वेत है 
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उसमे दृसरी वस्त॒ इड नद । जपे शन्यस्थान मेँ वैताल कलित होता 
है तेसेदी आत्मा मे जगत्‌ कलित हे उस अभावरूप जगत्‌ में प्रमाद से 
एक कां अभाव जानता है ओर एक को सदाब जानता है । जब इस 
निश्चय का व्यागकर भीतर माक्षदहो तव शान्ति प्राप्न दागी। विचार ` 
कृरफे देखिये ता इस संसार में दष कहीं नदीं । जो मरके फिर जन्म 
लेता हे तौभी दः कहीं न हृ क्योकि; शरीरं जब बृद्धिभाव को प्राप 
होकर क्षीण ह्र तब उसको त्याग कर नवततु को ग्रहण किया ते 
उत्साह ह्या; जो म्रतक होकर फिर नदीं उपजता तो भी आनन्द हया 
` क्योंकि; जप तक जीता था तर तक तापथा एकं का भाव जानता थाः 
एक को ग्रहए करता था अर एक को त्याग करता था तिने तपता था। 
उनसे यदि द्र्य तो बडा आनन्द हओ ओर जो सवेचिदाकाशरूप है ` 
तो भी अपना आप आनन्दरूप है दुःख ङु न हृख्ा । हे रामजी ! एक 
प्मादसेदी दुःख होता हे ओर किसी प्रकार दुःख नदीं होता । यह सव 
"जगत्‌ आत्मरूप दे ओर जो आत्मरूप दहे तो दुग्ख केसेहो?जो तम 
कहो कि, मे अपने कप से डरता हं जो परलोक में पुमको भय काकारण 
गोगा तो एसे जानो कि, बुरे कमं का दुःख यहां भी होता है ओर परलोक 
मे भीहोगा-इससे बुरे कमं मत कये । में तपसे एेसा उपाय कहता हू 
जिसमे तुम्हारे स दम नष्ट हो जवि । बह उपय यह दहैकि, तुम जानो 
मे नही; अथवा पसे जानो कि, सवे मेदी हं ओर सवे वासना त्याग 
कर स्रापकां स्ावेनाशी जानो ओर आत्मसत्ता मं (स्थत दरो । यह 
जगत्‌ भी सब त॒म्हारा स्परूप हे; जव कि, एसे आत्मको जानोगे तव 
शरीरके त्यागक्ियिसेभी कोर दम्ब नर्हेगा ओर शरीरके होतिभी 
दुःख कीं नहीं । यदि पष शरीर को व्याग कर नतन जन्म लियाती 
भी आनन्द हृश्रा आर परमशान्त हई ओर जो चिदाकाशरूप हं तौ भी 
परमश्चानन्द हृ्रा । दे रामजी | सपे पकार आनन्द हं परन्तु भरान्तिसं 
दुःख भाक्ता है । जव सरूप का साक्षात्कार हागा त स््वजगत्‌ ब्रह्मा 


नन्दस्वर¶ भसेगा । हे रामजी ! निपको, अप्त का प्कशदैसो 
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पर्ष सदा आनन्द मेँ मग्न रहता हे ओर प्रकृत आचार कं भी करता दे 
परन्त इष-अनिष्ट की प्राभि मे स्वरूप से चलायमान कदाचेत्‌ नदा दाता । 
जैवे सपेर्‌ पवत वायु मे चलायमान नरी दता, तेसेदी ज्ञानी इट-अनषट 
रं चलायमान नहीं दता ओर परम गम्भीरता म रहता हं । इसप्त जा 
कल सासा से भिन्न उत्थान देता हे उको त्याग कर अपन स्वभाव 
रं स्थित दोरहो कि, चिन्मात्रसत्ता शरत्काल के आकाशवत्‌ निमल हे । 
जव चेमे सखच्छ केवल ओर चिन्मात्र का अनुभव हागा तव जगत्‌ ढेतरूप 
होकर न भासेगा ओर व्यवहारमे भीदढेतन षुरेगा। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणएप्रकरणे परमउपदशवणेनन्नाम 
द्विशताधिकेकादशस्सगः ॥ २११॥ 

रामजी ने पद्या; दे भगवच्‌ ! जिन पएस्षोंको आआलसा परमासमा का 
साक्षात्कार श्रा हे बह कपे दोजाते दें यर उनका कैसा आचार दता है 
सो यमपे किये ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जैसे उनकी चेश ओर 
जसे उनका निश्चय हे सो सुनो । सथके साथ उनका मित्रभाव होता है 
वर्क; पाषाण से भी मभिच्रमाव होता दैः बन्धुषोको पे एसे जानते हें 
जैसे वन के क्ष ओर पत्र होतें ओर घी एत्रादिक के साथ वेषे 
होते हं जेसे बनके मरगकं पुत्रसे होते हं। जेषे उनमें स्नेह नदीं रोता, 


तेयेषी पएत्रादिकमे भी वे स्नेह नरी करे ओर जेषे माताक पुत्रम 


दया होती हे, तेपेदी षे सब पर दया करते हे ओर निश्वय में उदाप्तीन 


गहते द । जेस आकाश किंसीपे स्पशं नदीं करता; तेषदी वे केसी 
स्पशं नही करते ओर जो कुड अपदा दे बह उनको परमसख दे । जितने 
कद जगत्‌ मे रस हं सा उनका विरस दजतिदैःन किप्तीमे वे रग करते 
हे ओर न किसाम दष करते हं । वे तृष्णा करते दषम अति ह परन्त 
हृदय से जड अर पत्थर क नाई हति इ व्यवहारं करते मा ह परन्त॒ 


निश्चय मं परमध्रन्य अर्‌ बन हात ह अथात्‌ सदा समां म [स्थत 


"स (५, 


होति हें । वे सव क्रिया करतेदष्टे अतिदंसो इस प्रकार करतेदेकक, 
प्रवको स्तति करनेयाग्य ह । वं यन सं राहत सवकरेया का आरम्भ 
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करते भी है परन्तु ओर निश्चय से सदा अपको अकता मानते दै । जो 
कुच उन्हे प्रारन्धवेग से प्राप होता हे; उसको भोगते हं ओर देश काल 
क्रिया सबको अङ्गीकारं करते हे । जो परखीञ्ादिक अनिष्ट चा प्रा हों 
उनको त्यागभी करतें परन्त निंश्चयमें सदा अकता ज्यो कं त्ये! रहते 
हे यर सुख दुःख की प्रासि में समड्ुद्धि रहते दे । प्रति आचार में यथा 
शाश्च बिचरते हे परन्तु स्वरूपसे कदाचित्‌ चलायमान नदीं दोते । जेसे 
फूल के म[रने से सुमेरु पवेत चलायमान नहीं होता, तेसेही दःख एखकी- 
प्रधि में वे चलायमान नहीं होते । वे सदा सभावे स्थित रहते ह ओरं 
सख दुःख को भोगतेभी दृष्टि अति हैः पर उनफे निश्चय में छु नदी 
होता । जपे स्फटिक मणि के षन्पुस कोह रद सिये तो उसमे भासता हे 
परन्त्‌ उसका रूप कुड ओर नरी दोजाता बह उषो की त्यों दी रहती हैः 
तैसेरी यख दुःख के भोग ज्ञानषन्‌में भी रष्टि अति हें परन्तु वह स्वरूप 
से कदाचित्‌ चलायमान नदीं होता-चे् वे अज्ञानी की नाई करते हे 
परन्तु निश्चय ते परमसमाधी हे । जेषे अन्ञानी को भविष्यत्‌ का राग 
दवेषः मुख, दुःख ङ्ब नदीं होता; तेसेदी ज्ञानी को वतमान का राग देष 
नहीं होता ओर स्ामापिक चेष्ट उसकी पेपेदी होती है । बह ससे मित्र 
भाव रखता ह न उसमे कोई सेदवाच्‌ होताहै ओर न वह किती से षेद 
वान्‌ दता दे । जब उसको सुख प्राप हयतारै तब रागवान्‌ दृष्टि आता ₹ 
समोर दुःख की प्रा्षिमे दरेषवान्‌ दृष्टि बाति परन्तु निश्चय से उसको द 
शोक कुदं नदी । जैसे नट स्वाग लाता है ओर जैसा स्वांग होता है 
तैसीदी चेष्टा करता है-रजा का सखांग हो अथवा दरिद्री कापर 
निश्चय उसे अपने रूपमे ही होता है; तेसेद्ी ज्ञानवान्‌ मे सुख दुःख हट 
श्राते है परन्तु निश्चय उसका आत्मस्रूपमें दी होता हे ओर एत्र, धन, 
बन्धव आदिक को बुदूडुदे की नाई जानता दै । जैसे जल में तरक ओर 
बदृषुदे होते दै शरोर फिर लीनमी होजति है परन्तु जलको कु रग देष 
नहीं होताः वैदी ज्ञानवान्‌ को रग देष खं नहीं दता । वह सवप 
दयाख्भाव स्ता रै ओर पतित प्रवाह मे जो छख दुःख आने प्राप होता 
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है उसको भोगता दे । जसे वायु दुगन्ध सुगन्ध को साथ लजाती है परन्तु 
ठसक राग देष दुद नदीं होता तेसेदी ज्ञानवान्‌ को राग द्वेष डव नही 
दयता । बाहर अज्ञानी की नाई वह व्यवहार करतः दै परन्तु निश्चय मे 
जगत्‌ को भ्रान्तमिति जानता हे अथवा सवेब्रह्म जानत। हे । वह सदा 
स्वभाव मे स्थित होता हे ओर अनिच्छित प्रारब्ध को भोगता हे परन्तु 
जात्‌ मे सुपि की नाई स्थित है; पूव ओर भविष्यत्‌ की चिन्तना नदी 
रता ओर वतमान मं विचरता ह वह हदय से शीतल रहता टे ओर 
बाहर इषट-अनिष्ट दृष्टि अते हें पर हदय से अद्धेतरूप हे । ज्ञानवास्‌ कमं 
करता हे परन्तु कम मे अकमे को जानता ओर जीता दी प्तक की 
नाई हे । हे रामजी ! जैसे मृतक होताहे ओर उसको फिर जगत्‌ की 
केलना नहीं एरती, तेसेदी जिसको आत्मपद्‌ की अहमत्यय हृ है 
उसको देत नदीं भासतता ओर प्रस्क्ष व्यवहार उस में दृष्टि भी आता है 
परन्तु निश्चय मरे अथं शान्त होगया हे । रामजीने पदाः हे भगवन्‌ 
यह्‌ ज्ञानी के लक्षण जो अपने कटे सो उनको वही ष ओर कोई नहीं 
जानता क्योकि; वाहरकी चे तो अज्ञानी के त॒स्यदी है ओर हदयते 
-शान्तरूप हें ! ब्ह्मचयसे भी हदयमें पेषं होता दै रोर तपस्याते भी 
रगं द्वेष ऊव नहीं एरता। एक मिथ्या तपस्ती हैँ कि, उसी प्रकार बन 
बैठते है; उनका निश्चय सत्य हे अथवा असत्य हे उनको कते जानिये? 
वशिष्टजी बाले, हे रामजी ! यह निश्चय सत्य हो अथवा असत्य हो यह 
लक्षण सन्तके दीद ओर आत्मके साक्षाक्कार का निश्चय अपने 
श्राप से जानता है ओर किसी से नदीं जानां जाता इस कारण उसका 
लक्षण ज्ञानी हय जानता दै चोर कोई नहीं जानता। जेसे स॑ के खद्‌ 
को सपं ही जानता ह ओर को$ नही जानता; तेते ज्ञानी का लक्षण 


एुसंवेद दै । हे मजी ! यह जो गुण कहे हे सो ज्ञानवान्‌ मेँ स्वाभाविक 


ही हते हँ ओर सरं को य॒त्रसिद्ध है । ज्ञानवाय्‌ को सवं जगत्‌ भानत. 


मात्र है अथव। अनुभव दष्ट से अपना आपी भासता है इसी कारण 


से बह 'परमशान्त है रर राग देष उसके निश्चय में नदीं फुरता ओर 
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न वह अपने निश्चय को बाहिर प्रकट करता हे पर जो अधिकारी है वह 
उसको जानता हे ओर जो अनधिकारी अज्ञानी है वह उसको नहीं 
जानसक्ता । जेस वनमे चन्दनकी बड़ी सुगन्ध हती है परन्त्‌ दरस नदीं 
भासती, तेसेदी अज्ञानी उसके निश्चयपे दर इस कारण वह नहीं जान 
सङ्घा । चमेदृष्टि से उसको देखे तो नही देखपक्गा ओर वह अधिकारी 
विना जनावता मी नदीं । जेसे अमूस्य चिंतामणि नीच को दीजिये 
तोभी उसके माहात्म्य को वह नहीं जानता, इससे उस्तको निरदर करता 
हे; तैसेदी आआत्मरूपी चिन्तामणि ओर अनधिकारी अज्ञानी उसका 
माहासम्य नहीं जानता इसमे उसका निरादर करता है-इसी कारण ज्ञानः 
वान्‌ प्रकट नीं करते । हे रामजी ! यह जो प्रकट है कि, हमको अर्थकी 
प्रि होगी; हमार मान होगा; हमारे चेले बनेगे ओर हमा एजा होगी 
उसे ज्ञानवान्‌ गन्धबेनगर ओर इन्द्रजाल की नाई जानते हेः फिर वे 
किसकी बाञ्डा करं ? इसकारण वे अनधिकारी को अपना इष नहीं 
प्रकर करते ओर जो कोई निकट वैठता है तो भी अपने निश्चयरूपी 
ह्ृको सद्चालेते दे । जेसे इन अपने अ्गको सकचा लेता हे तैषेदी 
वह अपने निश्चयरूपी अङ्ग को सङ्ुचा लेता है पर जिसको अधिकाय 
देखता हे उससे प्रकट करता है । हे रामजी ! पत्रमे सला पदाथं शोभता ` 
दे अपात्र मं खला अनिष्ट होजाता हे । जेते गौको घाप दिये से क्षीर 
होजातादहे ओर सपकोष्षीर दियेसेषिषदोजातादैः तैसे अधिकारी 
को दिया उपदेश शभ हता है रौर अनयिकारी को अनिष्ट होजाता है। 
हे रामजी ! आधेमा आदिते जो सिद्धि हे वे जप, द्रव्य, काल अथवा 
देश से सबको प्राप होती ह ओर अभ्यास्त के बल से अन्नानी को भी प्रा 
होती दै ओर ज्ानीको भी रोती दं परन्तयेज्ञान का फल नरी, जप 
रादिकं का फल हे। जिसकी सिद्धि के निमित्त जो पर्ष दद्‌ हकर 
लगता हे वही षिद्ध होता है; जो इन सिद्धियों का हद्‌ श्रभ्यापस्त करता 
है तो उनसे आकाशमागं मे उइने ओर अने जाने लगता है पर यह 
पद्‌।थ तथतक रस देते हँ जबतक आत्ममार्गे शन्य ह । है राषजी | 
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परम तिद्धता इनसे नहीं प्राप्त होती । परम सिद्धि आत्मपद्‌ हे । जिसको 
ञ्रातममपद की प्राधि हई हे वह इनकी अभिलाषा नह करता । एसा पदाथ 
पृथ्वी में कोई नदीं ओरन आकाशमें देवताश्यं के स्थानामद्य दं 
जसम ज्ञानी का चित्त मोहित हो, ज्ञानवान्‌ का सव पदाथ प्रगतृष्णा कं 
जलवत्‌ भासते ह । भरे सिद्धान्त मेती यदीदहं किः सदा विषया स 
उपराम रहना ओर आत्माको परम इष्ट जानना इसीका नाम ज्ञान है । 
्नानीको जो प्रारन्ध से प्रा हयो उसको करता दै परन्तु करने स उसका 
कुचं अथ सिद्ध नदीं हेता ओर न करने में कु प्रत्यवाय भी नदा हात्‌ । 
न किकी यथे का वह आश्रय करता दे; न उसके निमित्त किसी भूतका 
्राश्रय करता दे यर सवेदा अपने आप स्वभाव में स्थितदहाता रै। 
तेसे निश्चय को पाकर वह आश्चयेवाच्‌ होता टै ओर कहता हे किः 
बडा श्वयदहैकिजो सदा अपना राप स्वरूप हे उप्तको पिस्मरण 
करके मेँ इतने कालल भ्रमता रद्य पर अप भका शान्ति प्रापि हु दं । 
जगत्को देखके वह सतह क्योकि; यह जगत्‌ अनायासरूप हे ओर 
अपनी दी संवित्‌ में स्थित हे । जैसे आरसी में प्रतिभिम्ब स्थित दाता है, 
तेवेदी अपनी संवित्‌ मेँ जगत्‌ स्थित हे उसको जो देत जानता है ओर 
राग द्वेषसे जलता हे एसे अज्ञानी को देखकर वह देता हे अर व्यवह 
करता भी हसता हे । जेसे किसी ने स्वो मं हाथमे सुवण दिया ओर किर 
लेलिया ओर इसने उसको खप्रा जाना तो तरे करताहे परन्तु दसत ह 
र कहताहे कि; यह मेगदी स्वरूप हे; तेमे ज्ञानी व्यवहारि करता भी 
अपने निश्चय मं हता दे। जैसे किसी भ्राममें अग्नि लगे आर एक 
परुष उस गांव से निकलकर पवेत पर जा षैठे तम्र वह जलतो क देखकर 
हसता हे; तैसेदी ज्ञानवान्‌ पर्ष भी संसाररूपी जलते नगर से निकल 
कर त्मरूपी पवेतपर जा षड है ओर अन्नानियों को दग्ध दयता दख. 
कर हसता है अर्थात्‌ अपि अशोच होकर उनको सशोच देखता हे । है 


, 


शमजी ! जब ज्ञानवान्‌ बोधि से देलता हे त॒ अदवैतसत्ता भासती है 


० च्म भर 


शरोर जब अन्तवाहक में स्थित होकर देखता दहै तब जेसे पदाथ दाते दं 
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तैसेही उनको देखता हे ओर आआपक सद्‌। शान्तरूप देखता हे-अथं यह 
कि, जो आत्मत परमानन्द स्वरूप हे उससे भिन्न जितने कुड पदाथ हें 
सा स दाषरप१ ह यर सेद्ध मे आदि लेकर जितनी किया हंवे संसार ` 
का कारण दं। नेसे समुद्र मे कर 'तरङ्ग घडे ओर कई खोटे रोते दें परन्तु 
` सपुद्रदही मेदे जिस तरङ्ग का आश्रय करेगा वह्‌ सिद्धता को प्राप दोवेगा 
रोर हलने, डोलने, कहने से मृक़् हाषेगा; तैसेदी सिद्धता आदिक जो 
क्रिया दंषे कटी बड़ एरवय हं ओर कदी खोटे एेशखय हे परन्तु संसार दी 
मेदजा पएस्षङइसक्छिपाको त्याग कर अन्तपुख हागा वह संसाररूपी 
समुद्र को त्यागकर आत्मरूप पारको प्राप होगा । ह रामजी ! जिस 
पुरुष को जस पदाथ का अभ्यापत हाता हे उसको वही प्राप होता है। 
जेप पाषाण को अभ्यास करता हसो प्राप होता है। जिषको अभ्यास 
से आत्पपद प्रा होता हे वह नित्यप्रति धिसते रहिये तो बहभीचरणंदो 
जाता हे; तैसेदी जस्र पदाथ का सवदा परम श्रेष्ठ होजाता हे; स्र जगत्‌ 
से ऊचे षिराजता हे आर परमदया कौ खान होता हे। जेसे मेध समद्र से 
जल लेकर वषा करते हे पो जल का स्थान सषुद्रदी होता ह; तेसेदी 
जितने कुंड दया करते दृष्टि यतिदं सो ज्ञनके प्रसादसे दी करतेहे। 
सवे दया का स्थान ज्ञानवान्‌ ही हे ओर ज्ञानवान्‌ सबका हदय दहे। जो 
कड प्रवाहप।तेत कायं शरान प्राप होता हे उसको बह करतार यरजो 
शरीर को इः खान 17पर होताहै उप्तक एसे देखतहि जेसे अन्य शथीर को 
हाता द यार अपने मे सुख दःख दोनों का अभाव देखता हे । जिनको 
यह अभ्यास नहा हया पे शरीर के राग द्वेष से जलतेदं ओर ्नानी 
क शान्तमान्‌ दृखकर आरा ओ भी प्रसन्नता उपज आती हे । जेसे परय 
करफेजो स्वगंका गया दह उप्तको वहां इष्ट पदा रए यति हे ओर कय 
वृक्ष क सुन्दर मञ्जर्या अर सन्दर अप्सरा आदिक भाषती हं जिन 
पदार्थों को देखकर प्रसन्नता उपजती है; तेपेरी ज्ञानवान्‌ की संगत्तिमे जो 


^~ ~ 


परप जाताहै उस्तको प्रसन्नता उपज आती है । जपे पणेमासी का चन्द्रमा 
शीतलता उपजाता है; तैसे ज्ञानवान्‌ की संगति शीतलता ऽपजाती 
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हे । ज्ञानवान्‌ आत्मपद को पाकर आनन्दवान्‌ होता है ओर वह कभी 
अनन्द दृर नदीं देता क्योकि; उसको उस आनन्दके आगे अष्टसिद्धियां 
तृण समान भाप्तती दं । हे रामजी ! एसे एर्षों का आचार ओर जिन 
स्थानो मेवे रहते हे वह भी सखनो। कई तो एकान्त जा वैटते दः कड 
शभस्थानों में रहते दै, कई गरहस्थीदही मेँ रहते हेः कह अवधूत हये सबको 
दुर्ैचन कहते हे कई तपस्या करते ह; कई परम ध्यान लगाके बैठते ह; कह 
नङ्गे फिरते हे कईं बैठे राज्य करते ह; कईं परिडत होकर उपदेश करते हेः 
कई परम मोन धारे हे; कई पहाड़ की कन्दरओ मेँ जा बैठते हे; कई बाह्मण 
है; कई संन्यासी दै; कई अज्ञानी की नाई भिचरते हे; कई नीच पामर होते हं 
शरोर कद आकाश में उडते हें ओर नाना प्रकार की क्रिया करते दृष्ट अति 

हँ परन्तु सदा अपने स्वरूप में स्थित हे । टे रामजी ! जिसको पुरुष कहते 
हँ सो देह ओर इन्दियां पुरुष नहीं यौर अन्तःकरण चतय भी परस्प नदी; 
पुरूष केवल चेदाकाशरूप हे; वह न छु करता ह ओर न किसी से उसका 
नाश होता दे । जेषे नट स्वागते आता हे यर पर चेष करता है परन्तु 
नटभाव से पक्र अपा दे बताह; तैसदी ज्ञानवान्‌ व्यवहार भी करते हं 
परन्त॒ श्रापको कतां ओर असंग देखते हः ओर एसा निश्चय रखते ह 
कि, हम अदद, अदाह, अङ्केद, अशोष, नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल 
ओर घनातन हे । हे रामजी ! इष प्रर आतमा मे जिप्करो अहंमतीति 
ददे उसका नाश कैते हो ओर बह उन्धायमान कैमे हो ? वह परुष चाहे 
जसे आरम्भ करे ओर चह जेषे स्थान में रहे उसको बन्धन कुद नहीं 
होता । चाहे बह पाताल में चला जवि, अकाश में उडता फिरे यथवा 
देशान्तरों मे भ्रमता फिरे उसको न कुद अधिकता हे ओर न कुक उनता 
हे । पहाडमं तरणं हो जवेतो भी बह च्रं नदीं होता। यह तो चेतन्य पुर 
हे शरीर के नाश हये इसका नाश केसे हो ? पसे अपने स्वरूप में पट्‌ सदा 
स्थित है ओर आकाशवत्‌ परम निमल, अजरः अमर ओर शिषपद है| 
इससे हे गमजी ! एेसे जान कर तुमभी अपने स्वरूप में स्थि दोर । 
हति भ्रीयोगवारिषटे निवाणप्करणे द्विशताधिकदादशस्पगेः॥ २१२॥ . 
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 वशिष्टजी बोले, हे मजी ! एक भावमात्र है; दृष भासमात्र है ओरं 
तीसरा भासितमात्र है । भावमात्र केवल चेतन्यमातर को कहते हैः उसमे 
जो चैेत्यान्पुखत्व अहंकारं का उत्थान हया उसका नाम मास हे ओर 
उसमे जो जगत्‌ हृञ्चा उसका नाम भापित हे । भासित कलित का नाम 
हे । कलित के नाश दये अपिष्ठान का नाश नहीं होता; जो अधिष्ठान 
छदं ओर माव हो तो उसका नाश भी होवे सो तो ओर कुड बना नरी। 
उसके एुरने से तीन सज्ञा हृद हे सो रना भीउसी का किञ्चन हे। आसा 
फुरने न फुरने मे ज्यों का सयो हे । जैसे स्पन्द ओर निस्पन्दबाय एक ही 
हे; तेसेदी बोध अबोध मे अत्मा एकी टे । बोधः, अबोध, एुरना, 
अफुरना एकी अथ हे । हे रामजी ! बह त्मा किससे ओर केषे नाथ 
हो ? चैतन्य भी मरता तो इसका किञ्चन जगत्‌ कसे रहे !? किञ्चन 
्राभास को कहते हेः सो ्ाभास अयिष्न विना नहीं दोता-इसे 
आत्माका नाश नही दोता ओर तुमजो चैतन्य कोमी मरता मानो 
कि, मरके फिर नहीं उपजता तो भी आनन्द हा । मेरा भी यदी उपदेश 
हे किः चेतन्यता मिटे । ज चेतन्यता उपजती है तब जगत्‌ भाषता है 
रोर उसके मिटे से आत्माही शेष रहेगा । ब्रह्य चैतन्य का तो नाश नहीं 
होता । जो तम कहो फि, वह चैतन्य नाश दोजाता रै-यह ओौर चैतन्य 
है जिसप्ते जगत्‌ दोतादहे ता; हे रामजी ! अनमवतौ एकी हे उसका 
नाश केसे मानिये ? जैसे बरफ़ शीतल है चाहे किसी टर पान कीजिये 
वह सको शीतल ही टै ओर अग्नि उष्णी है चहि जिस ठैर से स्शं 
कीजिये उष्णी अचुभव होता है तैसेही आत्मा का खरूप चैतन्य हे । 
वह एकं असण्डरूप ह भर जहां कोह पदार्थं मासता है उषी चैतन्यतामे 
प्रकाशता हे । वह चेतन्यसत्ता खच्छं निर्मल ओर अद्धेत सदा अपने ` 
पमे स्थितट; उसकानाश केसेहो?जोतम शरीरके नाश हये 
आसाको नाश होता मानो ता नदीं बनता कथो शरीर यहां अखरड 
पड़ा है ओरं वह परलाकमें चेष्ट करता है ओर पिशाच आदिक का 
शरीर भ नदीं दृ आता । जो शरीर विना उपक अभव हेतादोतो 
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उनका भी अभाव दोजाता; इससे शरीर के अभाव हये आतमा का अभाव 
नद होता क्योकि; शरीर के मृतक हय छख चश शरीर से नीं दती 


क्योकि एर्वषटका जीवकला मं नद । शर॑र तां अखर्ड पड़ा हे उससे 


छल नरीं दयता ओर जीव परलाक मं सुल इःख भोगता हं ता शरीर कै 
नाश द्ये नाश न इया । जो तुम कदो कि, सव स्वभाव उसमें रहता दे 


तो सदा काल उसको क्यों नही देखते उसी समय आपका स्या मृतक 
ते डे अौर बान्धव, भार, जन सव उसी समय स्यां मृतक जानते हं 


 दखतं हं अरब 
श्योर जो तम कद ऋ जावेत धम स बात ह ईसा स सव चतस्य का 


नभव नहीं करता भ्रल्यु समय जव जीवत्वभाव नष्ट दांजाता हं तथ मृतक 
होतादैजोरसेदो तो परलोक्का अनुभव नक्रतां एसा नहीदं 
 कंयोंङि, जव शगीरपात हाता ह तब सव अवस्थाकां भा जानता है यार 
परलोक मँ शब्द होता दे उसका अचमव करता हैः अपने कमं के अन- 
प्तार प्ख इः भोगता ह आर देश स्थान कां प्रप्र होता दै । यह वात्ता 


शा्चसे भी प्रसिद्ध है ओर अनुभव करफे भी प्रसिद्ध दै कि; मृतकको 
किसीने नदीं जाना चीर अमावका किंसीने नदीं जाना अर जिसने 
जाना बह अत्मा एक अखरड ह-इसमे हे रमजी ! शरीर के नाश में 
शासा कानाश नहीं होता; वह तो नित्य शद्धे ओर जैसा निश्चय 


उसे दते तैषादी हयो भातताहै रौर जेस मिलताहै तेसा प्रकाशता हे। 
पेसा जो सत्य त्मा है वह किसी पे बन्थायमान नहीं दता जेे रस्सीमें 


सपे अकार भाक्ता हे पर वह रस्वी सपंतो नदीं दोजाती जब कलित सपे 
कृ अभावरोजाताद्ेतषस्ीञ्याका त्या रहता हे; तपदं यात्मसत्ता 


_ 6 9 क ८. 


करि हा मस्ता ह परन्ठ आकर तानह हाता जब ्ारकर्‌ क भवि 
हा जाता ह तव अव्पस्त्ताज्याकात्य सहता ह इत्य करण अन्वायमनि 


नहीं होती । एसी याससत्तामें जो विकारं मासते हं सो भममत्र हे योर 
भ्रानितिसेदी लोग इःख पातेदहं। हे रमजी ! वह जगत्‌ अआभासमात्र है 
च्योर्‌ उख अभासमाचमें जो राग देष आदिक रते दें उनका निग्रात्तिका 


96, , 


उपाय प्रं तमसे कहता इ । जा इड उपदंश मने [केया. ₹ उसकं ववेचारनं 
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से भ्रानि निवृत्त दोजवेगी ओर आत्मपद की प्राि होगी । अभ्यास 
विना आतमपद्‌ कौ प्रापि चाहेतो कदाचित्‌ न होगी; जब बारम्बार अभ्यास 
करेगा तव दैतभ्रम भिटजषेगा ओर आतमपद प्रा होगा । जिसका ओह 
नित्य अभ्यास करति ओर उसका यतभी करति सो प्राप्त होतार । वह 

कन पदाथं है जो अभ्याससे भाप न हो । जो थककर फिरे नहीं ओर दद्‌ 

अभ्यास करे तो प्राप दोतादही हे । राज्य की लक्ष्मी तव प्राप होती है जब 
रण में द्‌ होकर युद्ध करते हें ओर जय होती दै ओर केवल मुख से कहे 

कि, मेरी जय द तो नहीं होती; तैसेदी आत्मपद भी तब प्राप होगा जव 

टद्‌ अभ्यास करोगे-अभ्यापस विन कहनेमात्र से प्राप नदीं होता । हे 

रामजी ! इष मन केदो प्रवाह दे एक जगत्‌ का कारण है ओर दसं 
स्वरूपकी प्रािका कारणे । जो अप्तत्यशाख हँ ओर जिनम आसमन्ञानं 
प्रत्यक्ष नदीं कहा उनको त्यागो । यह नो मह।रमायथण मोक्ष उपायहै 
उसमें चार पेद षद्शाख ओर सवे इतिहास ओर एरणों का सिद्धान्त 

भने कहा हे ओर इसके समान ओर न किसी ने कहा है न कोई करेगा । 

त्ता जो शाख है इसके विचार मेँ मन को लगाबो तो शीष्रही 
आत्मद को रप्र दोगे। हे रामजी ! आासन्ञान बर ओर शापकी नाई 
नहीं कि; कहनेमात्र से सिद्ध दयो; इसकी प्राति तब होगी जब बारम्बार 
विचार करके दद अभ्यास करोगे ओर जय इसकी भावना होगी तवं 

एक्किपद को प्राप्त होगे । एता कस्याण पिता, माता ओर मिन्रभी न करगे 
ओर तीथं आदिक सुकरृतसे भी न दोगा जेसा कस्याण बारम्बार विचारने 
से मेरा उपदेश करेगा । इससे ओर सव उपायों को त्यागकर इसीका 
व्रिचार करो तो सथ भ्रानि मिटजवेगी ओर शीघ्रही आस्पद की प्रा 
दौगी। हे रामजी ! अक्नानरूषी वरिसूचिकयेग है ओर उसमे पडे जीव 
जलते है। जो हमरि शाख को षिचरेगा उसका येग नष्ट दौजावेगा । 
ह्वर की यह महामाया है कि, मिथ्याभ्रम से जीव दुभ्खी होते हं । जो 
द्पना दुःख नाश करना चाहे वह मेरा शाश्च विचारे । जितने सुन्दर 


= (@‰ (म, 


पदां दष्ट अति द वे सब मिथ्या ह ओर उनके निमित्त यल केना परमं 
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द्रापदा हे। यह सब पदाथ आपातरमणीयदंजो देखनमात्र धन्द्र हं 
पर भीतर पे शत्य ह्‌ं। इनक प्रापि मे मूख अनन्द मानते ह। हं रामजा| 
यह पदाथं तवतक सन्दर भासते हं जवतक मर्यु नहीं अङ ज म्ृ्यु 
अविगी तब सब क्रिया रहजविगी इसलिये इनके निमेत्त जो यत करत 
हे र मर हे । जिसकाल में मृत्यु आती दै उसकाल कष प्रप्र दो तादे यर 
यदि चन्दन का लेप कीजिये तभी शीतल नदीं दाता । जिम द्भ्य के 
निमित्त जीव बडे यतर करता है; युद्ध करता हे ओर प्राण स्यागतादहेसो 
धन स्थिर नरीं रहता एकदिन धन ओर प्राणी का वियोग दोजात। दे ओर 
जप वियोग हीता हेतव कष्टं पाता दे। में एसा उपाय कहता हं जिषे 
यतर भी थोडा ह ओर सुगमता से खासपद प्राप्र हो । जब शाघ्च के अय 
वरं दृट्‌ अभ्यास होता हे तवर वह अज? अ्रमरपद प्राप होता है; इससे तम 
बोधान्‌ हो ओर बोध करके अभ्यास का यतर करो । जो यतन न करेगे 
तो अन्ननरूपी शत्र लते मगा; यदि उस शञ्चकोमारना दहो तो 
निर्पान आर नमाह दयक ख्ालसपद का अभ्यास करो । हे रामजी ! जो 
परुष अष तक अज्ञानरूपो शच्च के मारने ओर अआलमपद पाने का यत्न 
नहीं करते वे परम क पा्वेगे ओर संसाररूपी इमख से कदाचित्‌ पक्र न 


होगे । इस कष से निकलने का यही उपाय हे कि, महारामायण ब्रह्मविद्या 
काजो उपदश है उसको विचार करके अपने हृदय में धारणा करं । इस 


उपाय से भ्रान्ति मिट जावेगी ! यह महारमायण उपदेश स्विद्धान्तों का 
पार है; आर २ शाघोंसे आमपद कोप्राप् दो अथवान भी शे परन्तु 
दरसके विचार से अवश्य आसा को प्रष्ठ देगा । जैसे तिली खली से 
तेल निकलना कठिन है ओर तिलो से तेल निकालिये तो निकलता दै; 
तैषेदी मेरा उपदश तिल की नाहं है ओर इतर चली की माई दै। हे रामजी | 
पम्पणं शालो के पुख्य सिद्धान्तो का सार जो सिद्धान्त है सो मेने तमे 
कहा हे। जा आत्मा सदा विचमान ह उप्षकी लग भान्ति से अविद्यमान 


जानते ह इसलिये उसी कं विद्पान करने को सवेशाख्च प्रयतते है पर 


जो उनके विचार ते अस्मिपद को विद्यमान नदीं जानता वह मेरे उपदेश 
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के विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा यह निश्चय हे। 
हे रामजी ! ओर शाश के टद्‌ विचार ओर यतर से जो सिद्धि होती है 
सो इस शाख के विचार से सुखसेही प्राप होगी । शाघ्चकता का ओरं ` 
लक्षण न विचारना पर शाच्चकी य॒ङ्गि विचार देखनी हे । जो छु सवे 
शाख का सार सिद्धान्त दहे सोमेने तमसे स॒गममागं से कहा है । इसके 
विचार से इसकी य॒ङ्कि देखो अज्ञानी जो कुच भुभको कहते हँ ओर सते 
हंसो में सही जानताद्रं परन्तु मेया जो दया का सभाव हे इससे में 
चाहता हं फ, किसी प्रकार वे नरकरूप संसार से निकलें यर इसीकारण 
भे उपदेश करताहू । हे रामजी ! मे जो दुमको उपदेश करता हं सो किसी 
अपने अथं के निमित्तनहीं करता कि, मेर इब अथं सिद्ध हो। जो 
कोई तमको उपदेश करता है सो सुनो; तम्हारय जो कोई बडा पणय है 
वही शुद्ध संषित्‌ हकर मलीनसवित्‌ को उपदेश करता हे । वह संवित 
न देवतादहैःन मचष्यदहे;न यक्षे; न राक्षस हे ओर पिशाच आदिक 
भी नहीं दहे; केवल जो ज्ञानमात्रहैषो तुमहीं होमे भी वही हं ओर 
जगत्‌ भी वही हे ओर जो सव वही दै तो बासना किसकी करनी है। 
हे रामजी | जीव को. दुःखका कारण बास्ना दहीदहै। जो एरुष इष 
संसार अन्धन के दुःख की चिकित्सा अवन करेगा वह आमहव्याय है 
श्रोर घडे दुः मे जापडेगा जहां से निकलने की साप्यं न होगी इससे 
अवहीं उपाय करो । जवतक सवैभाव की वासना निद नहीं होती ` 
तबतक स्वरूप का साक्षात्कार नही हाता-इसीका नाम बन्धन हे । जब 
वासना क्षय हीगी तथ आस्पद की प्राति होगी । जितने पदाथ भाषते 
हं वे सब अविचार सिद्धदैः विचार करियेसे कद्र नहीं रहते; ओर जो 
विचार्‌ किये से न दं उनकी अभिलाषा करनी व्यथं हे । जो वस्तु होती 
हो उपक पने का यत भी कीजिये तो बनता दै ओर जो वस्तु होवरेही 
नहीं उसके निमित्त यत करना मूखता हे । यह्‌ जगत्‌ के पदार्थं असत्य. 
रूप हे । जैसे शय के सौ¶ असत्‌ हं ओर मरुष्यल की नदी अपतत्‌ हेती 
ह; तेपेही यदह जगत्‌ असत्‌ टे । जो पम्यर्दशीं ज्ञानवान्‌ पर्ष हे बह 











६३० योगवाशिष । 7. 
जानता दै क, यह जगत्‌ शशे के सींगवत्‌ असत्‌ ओर भरन्तिमात्र है 
इसलिये इसके निमित्त यन करना मूखंताहे । जां पदाथ कारण विना 
ष्टि अवे उसका भन्तिमान्र जानिये । आतमा जगत्‌ का कारण नहीं 
इससे जगत्‌ मिथ्या है । आलसमपद सष इन्दियों ओर मन मे अतीते 
ओर जगत्‌ पाञ्चभौतिक दै । जगत्‌ मन ओर्‌ इ््धिरयो का पिषयदहै 
श्रोरं आपद मन ओर इन्ियो का विषय नदीं तो उप्ते जगत्‌ का कारण 
के किये ? जां अशब्दपद्‌ हे सा नाना प्रकार शब्दका कारण कषे 
हो ओर जो निराकारं अत्मपद्‌ हेसो पृथ्वी आदिक नाना प्रकारके 
भत आकारो का कारणकेसे हो ? हे रामजी ! जप्ता कारण दता दंउस 
से तैसादी काये उपजता दे; आत्मा निराकारहै यर जगत्‌ साकार है इस- 
लिये निराकार साकारका कारण कैसे हो ? जेसे वट का बीज साकार होता 
हं इसलिये उसका कायं वट भी साकार हता हे ओर साकार से निराकार 
कायं ता नदीं दयता; तेषदही निसयकारसे साकार कार्यं भी नहीं दोता। 
इसे इस्त जगत्‌ का कारण आपा नरह ओर न -समवायकारण है, 
निमित्तकरण है । नामेत्तकरण तव हातादहे जप डद द्वितीय वस्तं 
होतीहे । जेसे र्तिका से कुलाल घट बनाता हे । पर आत्मा तो अद्रेत है 
वह निपित्तकरण केसे द ? ओर समवायकारण भी तय दोताटै जब 
पाकार वस्त होतीदै-नेपे मृत्तिका परिणामपे घट होता है-पर असा 
निराकार अपरिणामी हे जगत्‌ का कारण केसे द? दोनो कारणौसेनो 
रहित भासे उसे जानिये किं, भरान्तिमात्र है जेषे स्वे मे नना प्रकारके 
अकार भासते हं सो कारण विना भा्तते हे इसलिये वह भरान्तिमात्रदेः 
तैसे यह जगत्‌ भी कारण विना भरारितिमात्र भक्षता हे। माला में जगत्‌ 
कदाचित्‌ नदी इया । ज प्रकाश में तम नहीं राता, तेसेदी आलसामें 
जगत्‌ नदह । याद्‌ ठम कहा क तो फिर भाप्ताक्या हे तो उप्तीका किञ्चन 
भा्ताहै जो वही रूप है जेषे चलतीदैतोभी वायुर ओर हरतीदै 
तो भी वायु है, चलने ओ्रीर ठहरने मे ल मेद नहीं होता ओर जेषे आकाशं 


ओर शून्यता में भेद कव नही दता तेसेदी . आत्मा ओर जगत्‌ मे इच 
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भेद नहीं है-वदही सात्मसत्ता एुरने से जगतरूप हयो भासती हे । जेषे जल 
ओर तरङ्ग मे क मेद नही, तेपेदी अत्मा ओर जगत्‌ मेँ कड मेद नहीं 
ओर डु देत वस्तु हे नहीं । जो लोग कहते ह कि, जगत्‌ कर्मो से होती 
हसो सत्य हे क्योंकि, कमं भी उदधि से होते हँ सो आत्मा में उद्धिही 
नह तो कमं केसे दो ओर जो कमही नदीं तो जगत्‌ केषे हो ? जसे शशे 
के सींग के धनुष से बाण चलाना असत्यहैः तेसेदी कमं से जगत्‌ का 
हाना असत्य दे । एक कहते हँ कि, सृक्ष परमाए से जगत्‌ होजाता 
हे पर यह भी असत्य हे क्योकि, जो सृक्म परमाण प्रमाण से जगत्‌ रूप 
हये होते ता बुद्धिरूप जगत्‌ न भासता पर यह तो इुद्धिरूप क्रिया 
होती र्ट अती हे । जो परमाण से जगत्‌ होता तो इनी से बद्ताजाता 
क्योकि; जो परमाण जड हे बही बटते हं पर एसे तो नद होता; बद्धि- 
पूवक चेष्टा होती दष्ट अती हे, इीसे कहा हे कि, पे असत्य कहते हे 
क्योकि; सृष्म भी फिसीसे उत्पन्न हृ चाहिये जोर कोई उसके रहने का 
स्थान भी चाहिये पर आमा में देशः, काल ओर वस्तु तीनों कदिपित हे । 
जो अत्मामेंयेन हये तो परमाणु कैसे दो ओर जगत्‌ कपे हो १ त्मा 
मद्वेत हे इससे जगत्‌ न उपजाहै ओर न नष्ट हाता र । जी जगत्‌ उपजा 
होता तो न्ट भी दयता, जो उपजादही नहीं तो वह नट केसे हो !अआत्सत्ता 
ज्यों का त्यों अपने आपमें स्थित दै । इससे हे रामजी ! मे, तम ओर सव 


चर, (+ ® 


जगत्‌ आकाशसूप ह कपा क सथ अकर नह पव चरकारर्प ह | 


9 


जा तुम कही के फिर बोलते चालतेक्यां दं? ता जेषे सप्रे मं सथ 
्आकाशरूप होते हें पर नानाप्रकार की चेष्टा करते र आते हँ यर बोलते 
चलिते है; तेपे यह भी बोलते चालते है परन्त॒ आकाशसरूप हे । ठम्हाय 
जो सखरूपहै सो भी खनो । देशका व्यागकर देशान्तरको जो संवित्‌ जाता 


(५ भ 


हे ओर उसके मध्य जो त्नानसंवित्‌ टे वदी तम्हाय स्वरूप है। वह अनामयं 
ओर सव दःख पे रहित हे । जैसे जब जाग्रत्‌ दशा को त्यागकर जीव स्रो 
मै जाताहैतो जाग्रत्‌ त्यागदियादहां ओर स्प्ान आयाहो मध्यमे 


थे 


जो अतेत विन्भाति सत्ता. हे वही तुम्हा स्वरूप है; उसमे परिडत ओर 
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्नानवानों का निश्वय है यर ब्रह्मा, विष्णु, स्रादिक उसी में स्थित रहते 
हैं उनको कदाचित्‌ उत्थान नहा हाता । जंस् वरफ़ स यासन केदाचत्‌ 
नीं उपजती, तेषेदी उनको स्वरूप से उत्थान कदाचित्‌ नहीं शता । वह 
आत्मसत्ता न उपजती हैः न विनशती है ओओरन ओर की ओर टोती 
हे-स्वेदा अपने स्वभावमें स्थित है। हे रामजी ! जितना डु जगत्‌ 
तुम देखते हो सो वास्तव में कुद उपजा नदीं-भ्रम से भासता है । जसे 
खपे मे नाना प्रकार के आरम्भ टोते र आते दँ ओर जागे से उनका 
अत्यन्त अभाव भासता है तैसही यह जगत्‌ भीदहे। आदिनजो अद्रेत 
तच्छ में स्वप्रा ह्या हे उसमें ब्रह्मा उपजे ओर उन्होंने आगे जगत्‌ रचा 
सो ब्रह्मा भी आकाशरूप है स्वरूपे भिन्न कु नरीं हञ्या-सब असत्य 
रूप दे । जेसे स्वप्रे मे नदी ओर पवेत र अति दें परन्त॒ कड उपने नीं; 
श्मनुभवसत्तादी ज्योकी त्यों स्थित दैः तेपेदी व्रह्यासे आदि तणपयन्त 
जगत्‌ सब अत्यरूप टै जिसको तम ब्रह्मा कहते हो वेह वास्तव में 
कुल उपज नर्हा ता जगत्‌ कौ उत्पत्ति मे तमसे केसे कं ? जंसे मर 
स्थल की नदीदही उपजी नदी तो उसमे मचलियां केसे किये ? तैसेदी 
श्रादि ब्रह्मा नहीं उपजा तां उसमें जगत्‌ केसे उपजा किये ! केवल 
श्ासमवेतन्यसत्ता सदा अपने आपे स्थित है यर यह जगत्‌ भी बद्दी 
रूप हे परन्त॒ अक्नानसे पिप्ययरूप भासता दै । जेते सरे मे एसर्ष अनुमव- 
हप होता है यर अपने प्रमाद से नानाप्रकार के पदं यर पेत, जलः 
पृथ्वी, जन्म, मरण।दिक विकार देखता दै परन्तु हया कुच नदीं आलः 
सत्तादी ज्यों की त्यों स्थित दै यर अक्नान से पिषयरूप भासते; तैपेदी 
इस जगत्‌ को भी जानो-मातमसत्ता से भिन्न इद नहीं सब चिदाकाश 
रूप हे ओर अक्नान से आत्मसत्ताही जगतरूप ह भासती हे । इसमे है 
शमजी ! जिपक अन्नान से यह जगत्‌ भाषता है आर जसके ज्ञान से 
निषत्त होजात्रा द पस आतत के पानेका यत करो । वह नित्य, शुद्ध 
पोर परमानन्दस्वरूप दं अर सदा अपने स्वभात्र मं स्थत ह आर वही 
कश्यय अचुभवसरूप हे जो सदा अनुभव करके प्रकाशता टे यओररपमे 


























नवाण प्रकरणं । ` ६३३ 
स्थित होने में क्या कायरता करनी टे ? हे रामजी ! जितना प्रपञ्च है सो 
सथ प्रान्तिमात्र हे । जसे रस्सी में सं भ्रानितिमाच हे तैसेही आत्मामं 
जगत्‌ भ्रममा है इससे उसको त्यागकर अपने सभाव में स्थित हो । 

इति श्रीयोगवाशिषटे निवाणप्रकरणे सर्वैपदाथमाववणेनंनामत्यो 

दशाधिकद्विशततमस्सगेः ॥ २१३॥ 

वशिष्ठजी बाजे, हे रामजी ! जिस प्रकार यह जगत्‌ आभास एर 
ओर भासतादहैसो भी सनो। आदि जो शद्ध्मचेत चिन्मात्र है उसमे 
जब चैतन्यता फरती है तब वह पेदन होती है अर उसमें शब्दतन्मात्र 
होता हे फिर उसमें आकाश उत्पन्न होता है ओर फिर स्पर्श कीड्च्चा 
होती है तवर वायु उपजती हे। जव आकाश में उत्थान होता हे तथ उस 
वायु ख।र अकाश कै सघषरणमभाव से यग्नि उपजती हे योर ज अमिन 
मं उष्ण॒स्वभाव होता हे तब जल उत्मन्न होता टे अर्थात्‌ जब तेज की 
श्धिकता होती हे तब जल उतपन्न हो आता है । जव स्वेदवत्‌ जल बहत 
कटरा हाता हं तपर उसम पृथ्वी उत्पन्न हाती हे। इस प्रकार आकाश ओर 
वायु सं जल आर पृथ्वी ये उत्पन्न हते हे तर तों से शर उपजते हे 
ओ्ओर स्थावर जङ्गपभ्रत ओर नाना प्रकार का जगत्‌ दृष्ट आता हे सो सष 
पञ्चभातक हं अर वास्तव मेन पञ्चभत हे; न कोर उपजता हे रन 
नष्ट दाता ह कंवल स्रात्मसत्ता अपने पमे स्थित रे। जेस स्वप्रमेनाना 


प्रकार का जगत्‌ रम्भ प्रमाणस्तहित भासता हे परन्तु वास्तव में कुद 


उपजा नय आत्मसत्ता ही जगत्‌ आरम्भ प्रमाशसहित भाषत है परन्त 





वास्तव म छव उपजा नद्यं अत्मसत्ताही चित्त के रने से जगतरूप ह 
भाप्तता हः तेत्त। यह जग्रत्‌ जगत्‌ भी जानो । हे रामजी ! यह जगत्‌ सब 
अपना अन्‌ मवरूप हे पर मम करके अकारसहित मासता है ओर जथ भली 
प्रकर विचारक दखय तव जगतृघ्रम मटजाता है केवल वचेतन्य अत्म 
तमान शोप रहता दे । जैसे निद्रदोषपसे स्करोमे नाना कारके क्षोभ 


भासतहं आर नव जागता हं तब एकं अपना अआपही भाषता है तैतेही 
आ्मसत्त म जगे ते अद्वैत ही अद्वैत भान देता दै। हे गमजी ! जो 
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| ६३४ | योगवाशि8 । 
वोधसमय मेँ देत कुच न भासे तो अबाध सम्‌य भी जानिये कि, दैत 
कु नही हआ ओर जो बोध के समय सत्य भात तो जानन 1 सवेदा 
काल यही सत्ता दे । हे रामजी ! यह निश्चय धर क जग्रत्‌ वसप 
नरी -जेदे काश में नीलता; किरणा म जल अ रस्सी मे सप भाषता 
ड, तैतेही आत्मा मँ जगत्‌ माता ओर विचार [कथ सं य्‌ न। पाया 
[ता । हे रामजी ! अपनी कखनादी जीव कां जगतरूप ह। भूसिता ट 
ओर कच नदीं । जेते स्परे का सृष्टे अपना कलनार्प € १९. निद्रादोष 
ते भिन्न लये भासती दे ओर उसमें रग देष उपजता हे प्र जगम सवक्षाभ 
मिथ्ञाति है; तैसेदी ज्ञान से जगत्‌ सत्य भासता ह आर उसम राग न्ष 
भासते है-ज्ञान से सव शान्त दोजाते दं । दे रामजी ! यह जगत्‌ भ्रममात्र 
हे ज्ञानवान्‌ के निश्चय मे सथ वचेदाकाश हं आर अज्ञाना क [नर्चय 
पे जगत्‌ हे । यदि वड क्षमि प्रपद्‌ ता मा ज्ञानवान्‌ क चला नलया सक्त 
क्योकि, उपक निश्चय मं इद देत नद एताः वह सद्‌। एकरस रहता 
है । यदि प्रलयकाल के मघ गरज; समुद्र उचलं रोर पदटाड के ऊपर पाड 
पड़े; ठेते भयानके शब्द हों तो भी ज्ञानवान्‌ के निश्चयम च >त्‌ नह्‌। 
फुरता । जेमे कोह पुरूष सोया पडा दो ती उक्तकं स्वभे म वड्‌ तिह 
नौर जायत्‌ के निकट बैठे भी नहीं मासते; तेसेदी ज्ञानवान्‌ का ।नश्चय 
दैत इव नहीं भासता क्योकि; हे नदीं ओर अन्नानां का दते भासते 
ह । जपे वन्ध्या शी स्वरे मे अपने एत्र का दलता हं सा अनहाता चमसं 
उसको भाक्ता हे तैसेदी अज्ञानी को अनीता जगत्‌ सत्य दाकर भासता 
 है। हे रामजी ! भ्रम से अनहीता जगत्‌ भासता ६अ।र हति का अमाव 


भाता है । जेसे बन्ध्या अनहीते एत को देलती ह अर्‌ पृत्रवाला स्वप्रम 


पत्र का अभाव देखती है; तैसेदी अज्ञान से अनहोता जगत्‌ सत्‌ भासता 
ञ्ीर सदा अतभवरूप यतसाका अभाव भासताहै सौ भ्रमसे दां आर 


का ओर भासता है । जसे दिन मे सोया ह्या स्कर मे रत्र देसतादै 


श्र राधि को सोया हया स्वप्रे म दन देखतां ईह; भून्यस्वूनि म नना 
प्रकारके व्यवहार आर अन्धकार म प्रकाश दख्ता ह सा भ्रमत्त € दलता 

















नवाण प्रकरण । - ६३५ 
हं आर परथ्वी पर सोयाहे चर स्वे मे आकाश पर दोडता फिसताहेयौर 
आपका गदं मं गिरता देखताहैसोभी भ्रमसे दी भासतादेवैषही यह. 
जाग्रत्‌ जगत्‌ का पपययकूप भी भ्रमसे दही देखता दे । जाग्रत्‌ ओर स्व 


1 


म कुल भद्‌ नह; जसे सप्रे मेँ हुये भी बोलते चालते दए आति हे । ह 


रामजी ! जसे स्वपे मं तुमको नाना प्रकार का जगत्‌ भाषता हे जोर 

















जागकर कहते हा स मरममात्र था; तैषेही हमको यह जात्‌ जगत्‌ भरम- 
मात्र भासता है । जपं जल आर तरङ्ग मे कु भेद नही, तेसेही जाग्रत्‌ 
आर स्वप्रे म कुड भेद नदीं । जेषे दो मनुष्य एकी से होते हे ओर दो 
सूय हा तां उनम ड भद नदी होता, तेसेदी जायत्‌ ओर स्वम डल 
भेद न जानना । रामजी ने एठा, हे भगवन्‌ ! स्वरे की प्रतिभा समान 
भासती दै आर शीप्रही जागकर कहता है कि, म्रममात्र थी ओर जाग्रत्‌ 
हद्‌ दाकर भाप्तता दं पर ठम दानां को समान कैसे कहते हो ? वशिष्ठजी 
बालं, है रमज | जस्त प्रातेमा का प्रत्यक्ष अनुभव होताहे सो जायत्‌ 
कहाती है ओर ।जसका प्रत्यक्ष अतुभव नहीं होता ओरं चित्त में स्फति 
होती हे वह स्वरा दं। वह जाग्रत्‌ ओर स्वरा दो प्रकार का हे-जिसका 
प्रसयक्ष सुभव होता दे वह जाग्रत्‌ है ओर उसमे ज सो गया तञ सप्र 
हु उस्र स्वभ म जगत्‌ माक्ष खाया ता जदं जगत्‌ भासि अया वही 
उसका जग्रत्‌ हागई आर जहां स सायाथा बह स्वप्रा दागया। षहांजो 


स्वप्ना भासत इथ उसका जाग्रत्‌ जानो ओर लोगों से वे करने लगा 


त 0 


जब वट स तक दगया एर्‌ उस्म अया तां पिल का स्वप्र जानन 


लगा ता चत्तकेभ्रमसे खपे को जाग्रत्‌ देखा ओर जाग्रत्‌को खप्र 
देखा । ह रमजा | सा यहम्याहृ्ा ? जपे किसीको खषा आया 


शरोर उक्तम अपना चट आर व्यवहार करने लगा ओर फिर उसमे सपरा 
हआ उप्त सप्रन्तर से जागा फिर उस स्कर में याया तो उसको खप्र 


जानने लगा अर उस स्वपे को जाभ्रत्‌ जानने लगा । हे रजी । जसे 
वह स्वक्रन्तर से जागकर उप्तको सप्र कहता है ओर स्कर को जात्‌ 
कदत दै, तेपेदी यहां जाभ्रत्‌ स्वपररूप हे ओर अगे जो दता है ष 











६३६ | योगवाशिष्ठ । | 

सप्रान्तर है । एक ओर प्रकार हे कि, जो इस जायत्‌ मे मृतक हुञ्ा शरीर 
टया तव परलोक देखताहै सो परलोक जाभ्रत्‌ दगया आर इस जाग्रत्‌ 
को स्वप्र जानने लगा। जेते स्वे से जागा स्वप्रे को भरम कहताहै, तेसेदी 


इस जाग्रत्‌ को पश्लोकमें भ्रम जानते । फिर परलोक में स्वप्रा आया तव । 


परलोक की जाग्रत्‌ स्वप्नवत्‌ होगई ओर जो स्वपरमे सृष्टि माप्ती उस्तको जाग्रत्‌ 
जानता दै। फिर वहां से मृतक होकर यहां आया तव यह जाग्रत्‌ होगई ओर 
परलोक स्वप्ना दोगया। इसे हे रामजी ! स्वपा ओर जाग्रत्‌ दोनों मिथ्या 
हं । जघ मूसे स्वपे से.जागते हे तव पे जानते हं कि, इसका नाम जागना है 
शरोर इसको जात्‌ मानते दँ ओर उसको स्वप्रा जानते हें । पर वास्तव में 
वह स्वभ्रन्तर दे श्योर यह स्वप्राहै। इसमें जो तीत्रसंवेग रोरहा है इससे 
उसको जाग्रत्‌ जानते हं ओर उसको स्वभ्रा जानते हं पर दोनों त॒स्य है 
डुल भेद नहीं । आसा में दोनों असत्यरूप देँ ओर इनकी प्रतिभा भमः 
मत्र भाप्षती है। आमा न कदाचित्‌ उपजता हे न मरता है ओर उप- 
ज॑ताभी है ओर मरता भी है । उपजता इक्त कारण से नदीं किः पूवं सिद्ध 


(^ (५ ७. = \ 


हे ओर मरता इस कारण नदीं किं, भविष्यतकाल मं भी सिद्ध हे । परलोक 
मं सुख इःख भोगता हे ओर २ भ्रमकालमें जन्मताभी दे ओर मरताभीहै 
सो प्रत्यक्ष भासता हे पर वास्तवमेंज्यों कीं सों हे। हे रामजी ! यह जगत्‌ 
उसका अआआभासहे ओओर चैतन्य का चमत्कार चेत दाकर भास्तताहे। जपे घट 
मर्तिकारूप है-ग्रत्तिका से भिन्न नही; तेसेदी चेतनभी चेतन्यरूप है । चैतन्य 
से भिन्न जगत्‌ नरी-स्थावरजज्गम जगत्‌ सष चिन्मात्र है। हे रामजी | 
जैसे तमको स्ग्रा आता हे ओर उसमें पत्थर ओर पहाड़ भासतेदेंसो 
तुम्ा दी अचुभवरूप हें भिन्न तो नदी तेेदी यह हश्य स चिन्मात्र 
रूप हे । जसे घट गरृत्तिका से भिन्न नही; तेसेदी जगत्‌ चिदाकाश से भिन्न 
नहीं । जेस काए के पात्र काष्ट से भिन्न नदी-सव कदी रूप है तैेदी 
जगत्‌ चेतन्यरूप है-चैतन्य मे भिन्न नदीं । जेसे पषण की मतिं 


पाषाणरूप हे; तेसेही जगत्‌ भी चेतन्यरूप है जैसे सथुद्र ही तरङ्गरूप हो 


भाता है; तेसेदीं चैतन्य जगतरूप हा भासता है जेसे अग्नि उष्णरूप ` 
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हः तैसे चैत चेतन्यरूप हे जेसे वायु स्पन्दरूप हे तैसे चैतन्य चैतरूप है 
जेषे वायु निस्स्पन्दरूप हे तेसे चैतन्य चैतरूप है; जसे पृथ्वी घनरूप होती 
दै ओर आकाश श्न्यरूप हाता हे~-जहां शून्यताहे वहां अकाशदहै-तेसेदी 
जहां चेत हे तहां वेतन्य हे । जेसे स्वम मे द्ध संवित्‌ पहाड ओर नदियां 
रूप हां भासती है; तेसेही चिन्माचस्त्ता जगतरूप हो भासती हे । हे 
रामजी ! जो कु पदाथ तमको भासते हँ उनको त्यागकर आता की 
ओर देखो । यद्‌ सव विश्व आआमरूप हे । शद्ध चिदाकाशरूप निहैःख 
काश में निमेल दै; एसे जानकर उसमें स्थित हो । हे रामजी ! जव 
तमको स्वभावसत्ता का असभव साक्षात्कार दोगा तब सवेदेतकलना जो 

भासती हे सो शान्त होजवेगी ओर केवल आमतखमात्र शेष रहेगा । 

इति श्रीयोगवाशिषटे निवांणप्रकरणे जाग्रतस्वप्रेकताप्रतिपादन- 

नाम चतुदेशाधिकद्िशततमस्सर्मः॥ २१४॥ 
रामजी ने पृछा, हे भगवन्‌ ! चिदाकाश कैसा हे जिसको तुम परह्य 
कृहते दो ओर उसका क्या रूप है ? तम्ारे अष्रतरूपी वचनो को पान 
करता में तृ्र नहीं होता इसमे छपा करके किये । वशिष्टनी बोले; ह 
 शमजी | जैसे एक माता के गभ॑सेदो पत्र जोडे उत्पन्न होते है ओर 
उनका एकसा आकार दोताहै पर जगत्‌ के व्यवहार के निमित्त उनकानाम 
भिन्न र्होता दहे ओर भेद कुदं नदीं ओर जेसे दो पात्रों में जल रखिये 
तो जल एकी हे आर पात्रों के नाम भिन्न २ होते हे तेसेदी स्वपर ओर 
जाग्रत्‌ दो नाम हे परन्तु एकदी से हे पर आलापे दोनों करित ह ओर 
जिम दोनों कयिपत है सो चिदाकाश है । वृत्ति जो एरती हे ओर देश- 
देशान्तर को जाती है उसके मध्यमे जो संवित्‌ ज्ञानरूप है कि; जिषके 
आश्रय प्रत्त एुरती रै सो चिदाकाश संपित्‌ है रौर क्ष जो सस को सैच- 
कर उध्वैकोजतिदैसो उसी के आश्रय जाते हे-रेसी जो सत्ताहैसो 
चिदाकाशरूप हे। हे रामजी । जसे सवेशृक्ष एलः एल, यस आदि सहित रख 
के आश्रय रते हे, तेसेही यह सब जगत्‌ चिदाकाश के आश्रय एुरता 


है ओर उषी के आश्रय एत्ति फरती है-पेषी जो सत्ता है सा चिदाकाश 
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हे । जिपतकी इच्छा सव निदत्त होगई दे ओर रागद्धषरूपी मल शरत्काल 
ङे आकाशवत्‌ निञत्त दोगया हे ओर शुद्ध सवित्‌ ट उसका चिदाकाश 
जानो । हे रामजी ! जगत्‌ का जब अन्त ह ्ा पर जडता नहीं आई उसकं 
प्रभ्य जो अद्वैत सत्तादैसो चिदाकाश है; दलः एलः फलः शुच्य अर 
वृक्ष जिसके आश्रय बद्ते दे सो चिदाकाश दं आर रूप, अवलाकः 
प्रनस्कार इन तीनों का जहां अभाव है-एेसी जा शुद्धसंवित्‌ ह-पह 
चिदाकाश है । प्रध्यी, पवैत ओर नदियां सवका जो आश्रये सो चिदा 
काश है यर द, दश्य, दर्शन; ये तीनों जिससे उपज द ओर फिर 
निमे लीन होते दँ पेसी जो अयिष्टान सत्ता ह सो चिदाकाश टहे। 
जिससे सवै उपजते ह; जो यहं सवं हे ओर जिसमें सवे हे; एेसा स्सा 
चिदाकाश हे ओर अद्धंराति को जो उठता हे ओर इन्दियों की चपलता 
क़ पिषय पे यभाव दहता हे ओर उस काल में अफरसत्ता होवीदेसो 
चिदाकाश ह । हे रामजी! निक्त संवितमें स्वप्रे का सृषटिष्धरतीदे ओर 
फिर जाम्रत्‌ भाप्षती हे ओर दानो के करनेवालेमें शोभतादेसा चिदा 
काश हे। जेषा रना होता हैः तेसाही जगत्‌ में भाप्ता हे ओर 
वही द्रष्ट, दशन, दृश्य होकर भासता दे दृतय कड नदी । मत्मरूपी 
सत्र मँ असस्य-सत्य जगतरूपी मणि पिये हये ह । जिसके आश्रय 
इनका फुसना हाता है बह चिदाकाश दं। 8 रामजी ! जिसके आश्रय 
एकं निमेष में जगत्‌ उपजता दे आर उन्मेषमें लीन दही जातादहे 
देसी जो अधिश्नन सत्ता है उसको चिदाकाश जानो । यह सव जगत्‌ 
पथ्या है ओर भ्रानित से भासता हे जसे मरुस्थल की नदी भाप्तती हे । 
इस्षपे जो रहित दे आर जपम सकय विकल का क्षाम नहीं रोर 
पदा अपने आपम्‌ त्यत अर दुःख से रदित निकल सत्ता हे बही 
विदाकाश हे । हे रामजी ! नेति नेति सेजो पीडे अनायपद शेष 
एता है उक्षको तम चिदाकाश जानो । शद्ध चैतन बात्मसत्ता सवका 
अपना आप ओर सवका अनुभवसूप होकर प्रकाशता है । उसमें जेसा 
फएरना होता है फ, ये पसे हे तैसादी हो मासता हैसो विदाक्राश- 
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हप हे । इमे शद्ध आत्मसत्ता ही एरने से जगतरूप दो भासती हे । 
जेमे जाग्रत्‌ के अन्त में यदवेतसक्ता होती दे ओर फिर उसमे स्वकौ 
सृष्टि भासि आतीदहेपर स्वर की सृष्टि वास्तव इ नहीं उपजी वही 
्रतभवस्वप्रेकी सृष्टि हो भासती हे तेसही यह जगत्‌ जी कायरूप ` 
ष्टि आता हे सो अविद्या से भास्ता ह वास्तव में इदं उपजा नहीं । 
जेस स्वप्रे की सृष्टि अकारण भासती हे, तेसेही यह सृष्टि अकारण हे । 
ब्रह्मा से आदि चीटीपयेन्त सवे स्थावरं जङ्गमरूप जगत्‌ चिदाकाशरूप है 
कुद उत्पन्न नहीं हया ओर जो दसरा कुच न हया तो कारण काय भी 
कद्व न हआ । हे रामजो ! न कोद द्रणरै नकोद दश्य हैन मोक्ताहे 
ञ्रोर न भोग है सव कनामा हे । आत्म अत्नान स कना उठती हं 
ओ्ओर यालमक्ञान से लीन दाजी ह-जसे सणुद्र के जाने से तरङ्ग कसना 
मिटजाती हे, क्योकि, असुभव आत्मा मे कारण-कायं इदं नहीं हा । 
जो तम कहो कि, कारण-कायं स्यो भासते तो जेषे इन्द्रजाल की 
वाजी मे नाना प्रकर के पदथ र आत हं परन्तु वास्तव इद नहा 
बने, तेसेही यह जगत्‌ कारण-काय कुं बना नहीं । जपे स्वम मं अपना 
्रचभवदी नगररूप हा भापता हे; तसह यह जगत्‌ भासता ह । ह 
राम ! मातमपत्ता ह एुरने से जगत्‌ कौ नाई भाती हे । जिष जगत्‌ 
को इन्द्ररूप कहते हं ह अरूप हे; जिसको सद्र कहते हे बहभी अहं 
काररूप है; जिसको रद कहते हं वह अपनादी अनुभवरूप है इत्यादिक 
जो सव जगत्‌ भासता हे सो भावनामान् हे । नेषी जिषकी भावना दद्‌ 
ती है तेषादी रूप होकर भाष्षता हे । जेषे चिन्तामशि ओरं काः 
न्तर मं जसी भावना हाती है तेसाही सिद्ध होति; वैतेदी आत्मसत्ता मे 
जेसी भावना दोवी दै तैसादी द्ये भासती है । इसे जब चिदाकाश का 
निश्चय रद्‌ हता है तब थक्नानमे जो विरुद्ध भावना हई थी सो निवत्त 
ह्‌।जातां ६। 

इति श्रीयोगबाशिे निबणपरकरणे जगन्निवोणएवणननाम 
पञ्चद्शाधिकद्विशततमस्सगः॥ २१५॥ 
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वशिष्टनी बोले, दे यमजी ! जव मन थोड़ा भी रता टे त्र यह 
जगत्‌ उत्पन्न हयो आता द ओर जव रने से रदित होता द तथ जगत्‌ 
भावना मिट जाती दै इस प्रकार जा जनता ह सा ज्ञानवाच्‌ हः १हं ९१ 
इन्दियो से देखता दे, सनताः ग्रहण करता भी निवासनिक दोजाता है 
मौर जगत्‌ की ओर से घनसुषृष् दता हे । हे रामजी | जिसका मन 
नि्वासनिक ओर शान्त हाहे वह बोलता, चालता, खाता, पीता भी 
पाषाणवत्‌ मोन दोजाता दै-इससे यह जगत्‌ कुचं उत्पन्न नद ह्या । 
जसे ग्रगतृष्णा की नदी अनहोती भासती हे ओर प्रम से आकाश में दृत 

द्मा भासता द; तेनेदी मनकेभ्रमसे आतमा में जगत्‌ भासताह 
आदि कारण से ङ नदीं उतपन्न हा । जिसका अदि कारण न पाये 
वह कारण भी अपत्य जानिये इससे सब जगत्‌ कारण विनाही भासता 
हे उपजा कल नहीं । हे यमजी ! जो पदाथ कारण बिना भासता है ओर 
निप मासता हे वह अधिष्ठानसत्ता दे क्योकि; जो अधिष्ठान में भासित 
होता है उप्को भी वही रूप जानिये ओर जो अधिष्ठान से व्यतिरेक 
भसि उते भरमार जानिये । जपे स्वप्र में इन्दियादिक पदाथ भासते हं 


शरोर उसमे टरश्य दशन सष मथ्पा ह ह्र इड नद्य तस्त्य चह जरत्‌ ` 


जगत्‌ भी मिथ्या, न ङु उपजा हैः न स्थित हादहेःन अगे होना 
हे ओर न नाश होता दै। जो उपजाय नहीं ता नाश केसहा ? न कोह 
दण हे; न दशन हे ्मोरन हश्य है; केषल चेन्मात्रपत्ता अपने अपम 
स्थित हे । राम्रजी ने पा, हे भगवन्‌ ! यह दष्ट, दशं ओर रश्य क्या 
है ओर केसे भासता हे ? यह अगे भी कटाहे यर यव फिर भी कटिये। 
वशिष्ठजी बोजे; हे रामजी ! यह श्य सप अह श्यरूप है; कारणदी श्य 
हो भाप्ती दे ओर दरः दशन, दृश्य जो कुड जगत्‌ विस्तार सहित 
भाष्षता है षो आदिस्वरूप है । जपे स्वपे में अकाश का वन भासे ओर 
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दयौर पदार्थं भातं सो सथ चिदाकाशरूप हे; तेसेदी यह जगत्‌ भी चिन्मात्र 


रूप है-ङारण-कायेभाव का नदीं । जसे वायु स्वन्दरूप हाती हे तष 


माषती है ओर निस्पन्द हये नौ भासती; तैसेदी आत्मा मेँ जव चिन्त 
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फुरता हे त आत्मसत्ता जंगत्रूप हो भासती है सो वही आत्मसत्तारूप 
भाव मं भाष हे। जेषे आकाश में शन्यता है तैपेदी आस्म मे जगत्‌ ` 
आत्मरूप है इससे जो कु भासता है सो चैतन का आभास प्रकाश दै 
रोर परमाथप्त्ता केवल अपने आ्आपमें स्थित है । इससे इतर किये तो 
म दरश हे ओर न दृश्य है यत्मसत्ताही ज्यों की यों है । रामजीने पदा, 
हे बाह्मणः ह्य के वेत्ता ! जो इसी प्रकार हे तो कारण-कायं का भेद केसे 
होता दीखता हे ? वशिष्टजी बो, हे रामजी ! जेसा जैसा फुरना उसमें 
होते तेसादी तेसा रूप दो भासता है चेतन अकाश ही जगवरूप हे 
भासता दे आर कदी न कारण है; न कायं है । जेसे स्व सृष्टि कारण-कायं 
सहित भासती हे सो किसी कारण से नदीं उपजी-अकारणरूप हैः 
तेसेदी यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी अकारणरूप है । न कीं 
कतां हे ओर न भोक्ता हे केवल भरम से कर्ता भोक्ता भाक्ता हे यर स्वर 
की नाई विकल उरते है-ब्ास्तव मेँ ब्रह्मसत्ता दी है । हे रामजी ! जैसे स्वप 
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मे नगर ओर जगत्‌ भासता है सो चिदाकाश अनुभवसत्ता दी एसे ही 
भासती है-अदभव से भिन्न ढुढ नहीं तैेही यह जगत्‌ सम्पूणं चिदा 
काश हे। ज एसे जानागे तव जगत्‌ भी भरमतचख मासेगा । हे रामजी ! 
यह जगत्‌ चित्त के एुरने से उपजा हे । जेषे मखे बालक अपनी एरी 
म वेताल कसयत हे तेषेही चित्तम से जगत्‌ को कता हे पर इसका 
कारण ब्रह्मही हे ओर कारण करीं नदीं स्योकि; मह प्रलय मँ चिदाकाश 
ही रहता हे सो कारण किपरका हो ? वही सत्ता इन्द्र, स, नदियां, पवेत 
आदि जगत्‌ हो भासता है ओर उसमे भिन्न दरैतरूप कु नीं । इसमे 
जेसा जपता एुरना होता हे तैसादी रूप भासत है । जसे चिन्तामणि ओर 
करपशक्त मं जेसी भावना होती है तेपाही रूप भासता दै; तैसेदी आस- 
सत्ता मे जेसी भावना दोती हे वैपादी पदा्थरूप हो भासतादहै। ` 
दति श्रीयोगवारिषटे निबाणपकरणे कारणका्यभाववणंन- ` 
: न्नामपोडशापिकद्विशततमस्सगः ॥ २१६॥ 
वशिनी बाले; ट रामजी | चेत चिन्पात्रजो पकशकूप ब््पिधत्ता 














६९२ योगवाशिष्ट । 


हे सोही जगतरूपहो भासती दै । शुद्धचिन्मात्र मे जब अहफुरना होता दे तव 


जगत्‌ हो भासता है । वही अह॑रूप जीव हे जगत्‌ में जीवता रृष्टि आता है 
परन्तु मृतक की नाई स्थित हे श्रौर ठम, मे आदिक सव जगत्‌ जीवता, 
बोलता, चलता ओर व्यवहार करता भी दृष्टि याता दे परन्तु कए मोन- 
वत्‌ स्थित टे । आत्मरूप शत्र का जगतरूषी चमत्कार हे ओर वह प्रकाश 
आतमा से भिन्न नरी । जेसे आकाश मेँ तश्वरे; मरस्थल में जल ओर 
धुय के पर्वैत मेव भासते दँ सो म्रान्तिमात्र हे तैसेही यह जगतलक्षण भी 
भासता है परन्तु वास्तव में कुड नदीं अवस्तु भृत दै-उपजा कुड नदीं । 
टे मजी ! चित्तरूपी बालकं ने जगत्‌ जाल्षरूपी सेना स्वी है सो सत्य 
दे । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदिक भूत भ्रानितमात्र है ओरं उनमें 
सत्य प्रतीति करनी मूखता हे । बालक की कत्पना में सत्य प्रतीति बालकं 
ही कते है ओर जो इस जगत्‌ का आश्रय करके सुख की इच्चा करते है 
वे मानो अकश के धोने का यते करते हें योर उनका स्वैयत्र ्य्थ हे। 
यह सब जगत्‌ भ्रानितरूपदे; इसमं जो आस्था करके इसके पदार्थ पाने का 
यत्न करते हें सो जेषे कीं पुत्र पाने का यत करं सो व्यथं है, तेसेदी जगत्‌ 
मे जो सुख के पाने का यते करते ह सो ग्यथं यतहे। हे रामजी ! यह प्रथ्वी 
पदक जा इम्धण भरत पथि मास्त ह सा ब्रान्तमान्रह खारजा भानत 


म्राचहता इनका उत्पा कसक अरर केस कहूर्थयण नजा मरं बाल्लकृ है 


उनक। पृथ्व आ्रार्दक जगत्‌ क पदाथ सत्व भासत ह ज्ञानवाच्‌ कं सत्य 
नद्य भारते ओर यन्नानी को सत्य भासते हं पर उनसे हमको क्या प्रयो 


= ५ किः र 


जन ह ? जक्ष सायका स्वघ्रैम मास अतमवसत्ताहा प्रथ्वी, पहाड आर 


नदियां जगत्‌ हे भासता हे पर वे सब आकार भासते भी निराकारस्य ` ` 


चर9 ० >, ^ 


है तैषेदी यह जगत्‌ अकारसहित भासता हे पर्त अकार इड बना 
नही-निराकार पत्ता जगतरूप हो भासती हे यर यह जगत्‌ निराकारं 
ही हे पर अर कव नदीं आतसत्तायग्यों करी त्योंहै। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणेऽभावप्रतिपादनन्नाम 


पुष्रदशाधिकद्विशततमस्सगैः ॥ २१७॥ 





निर्वाण प्रकरण । ६०३ 
रामजी ने पला, हे भगवच्‌ ! तुम कहते ही कि; जगत्‌ अकदिमान 
है पर अक्ञानसे स्वोकी नाई सत्य मासता हे इससे विद्यमानमभीदहे 
ओर जसे स्वम का नगर शान्यरूप हे तेसेदी यह जगत्‌ अज्ञानरूप हे सों 
अज्ञान क्या हे ओर कितने काल की अविद्या हुई हे; किसको है ओर 
इतर माप क्वाह सा कृहिये ? वशिषठजी बोलते, हे रामजी ! जो इख 
ठमका जगत्‌ € आता हे सो सब अविद्या हे । वह अविद्या अनन्त है 
चर द्य र कलस इसका अन्त कदाचित्‌ नहीं होता। जिसका अपने 
[स्तव सस्व का अज्ञान हं उसको सत्‌ दिखाई देता हे । इस परं एक 
इतिहास सो सुनिये । हे रामजी ! आत्मरूप चिदाकाश के अण मे अनन्त 
ब्रह्माण्ड ।स्थत ह । उनमें से एकं ब्रह्मारड इसी का सा हे ओर उस भद्यारड 
क जगत म रमत नाम एक देश हं जस का रजा विर्पाश्चत्‌ था । वह 
एक समय पना सभामषेठाथा आर उसके चाये दिशा मे उसकी 
षृड़[ तजवाम्‌ सना उपस्थित था । वह अगेन देवता के सिवा पर केसी 
दवता का न पूजता था ओर बड़ी लक्ष्मी से शोभित ओर बहत गुणों 
आर एेश्वय स सम्पन्न था । एक कालम वह सभापेंवेयाथा किः पूष 
दिशा की आर सं हरकार आया ओर उसने कटा, हे भगवच्‌ ! तम्य 
जो पूवदिशा का मरुडलेश्वर था बह जरासे मतक हके मानो यमको 
जीतने गया हे इसमे पूवदिशा की रक्षा करो स्योकि, वहां ओर मर्डले- 
श्वर अताटे। हे रामजी ! इष प्रकार वह कहता ही था कि, दूस 
 हरकारा पश्चिम से आया अौर कहने लगा कि हे भगवन्‌ ! तमने जो 
पशििम दिशा का मर्डलेश्वर करिया थासोतप से प्तक होगयाहै 
ओर वहां एक ओर मरडलेश्वर आता है इसलिये वहां की स्ना करो । 
हे रामजी ! इस प्रकार दसरा हरकारा कह रहा था कि, एक ओर दरकार 
श्राया ओर उसने कहा किं दे भगवन्‌ ! दक्षिण दिशा का मण्डलेश्वर 
पूवे परेचम को रक्षा कं निमित्तगयाथासो मागं दही में मृतक हा इस 


से दाना का रक्षा के नामत्त सना भेजा भ्योकिं एक रदट्शब्च याह 
ओर विलम्ब का. समय नदीं हे शीघदही सेना भेजिये । हे रामजी ! इष 




















६४४ योगवाशिष् । 
प्रकार नकर राजा बाहर निकला ओर कहने लगा कि सब सेना मेरे 


पास होकर दिशाञ्रं की रक्षा के निमित्त जवे ओर बडे बड़े शश्च, हाथी, 
घोडे, रथ आदिक सेन। जावो । हे रामजी ! इस प्रकार राजा कहता दी 
था किः एकं ओर एर आया ओर बोला कि, हे भगवन्‌ ! उत्तरदिशां 
कीं ओर जो तुम्हारा मर्डलेश्वरं था उसके ऊपर यर शश्च आपड्ा हे 
ओरं बडा युद्ध होता ह इससे उसकी रक्षा के निमित्त शीघ्री सेना भेजो 
अव विलम्ब का समय नदीं हे ओर आगे कई दुष्ट चते अतिदे।मेंषिग 
जाता हं क्योकि, मेरा स्वामी युद्ध करता हे । हे रामजी ! इस प्रकारं कह 
कर बह चला गया तव दारपाल ने आकर कहा कि, हे भगवन्‌ ! उत्त 
देशा का मण्डलेश्वर आया हे यक्नादो तो ले आआञं। राजा ने कटा, 
लेश्यावो । वह उसे ज्तेञ्ाया ओर उस मरडलेश्वर ने राजा के सन्एख 
अकर प्रणाम किया। राजान देखा कि, उसके यङ्ग टट गये हे यर मुख 
स छधरं चला जाता हे पर एसी अवस्थामें भी उस पेर्थसयङ्क मरटलेश्वर 
न कहा कि, हे भगवन्‌ ! मरं अङ्गा की यह दशा हृ हे । मेँ तम्हारा देश 
रखन का चला था पर मरं उ्परं शद अन पड़ा रौर मेरी सेना थोडी 
थी इस कारण दौडकर ठम्हारे पस अयां किः प्रजा की रक्षा करो। 
हे गमजी | जब इस प्रकार उसने कटा तव राजा ने सब मन्तरियोको 
बुलाया । मन्त्री यजा के पाक्त आये अर बाजे, हे भगवन्‌ ! अव तीन 
उपाय दोड़ा अर एक उपाय करो अर्थात्‌ एक नम्रता, दसय धन देना 


अर त्षिरा इदमद य तना खव नहा चाहेयं । यं दु नम्रता मानने- 


सि नहा हं क्याकेः नीच ओर पापी हे ओर धन इस कारण न देना 


, 


वाहय क य धान हं अर इद्धि करि भेद भी नदीं जानते क्योकि; 
सथ [मलक इकट हयं ह इसे ये तीनों उपाय गडो यर एक उपाय करो 
कि, युद्ध ह। अव विलम्ब कृ समय नदीं हे श्योकि उनकी सेना निकट 
ईं हेव उत्साहसहित कमं करना है प्राणों की रक्षा नहीं चाहिये । 
टै रामजी ! जब इस प्रकार मन्वयं ने कहा त राजाने आन्नाकी कि, 


सष [. ` ” "त मेरी ओआत्ना से उनके सन्धुख जवे ओर निशान, नारे, हस्ती, 




















निवांण प्रकरण । ६४५ 
घोडा, रथ, पियादे सेना के साथ जवं । इस प्रकार जब राजा ने कहा तव 
सब विद्यमान सेना आन स्थित हहं ओर नोषत नगरे बजने लगे । 
जप नाना प्रकार के शख सहित चारों प्रकार की सेना इकट हइ तथ 
शजा ने कट हे साधो ! तम अगे जावो । सेना आगे ही उसके पीदं 
सेनापति जवे यर श्रं के साथ युद्ध कयो मे भी स्नान करके अता 
हं । हे रामजी | इस प्रकारं कहकर राजा ने मन्त्री को भेजा आर आप 
गङ्गाजल से स्नानकर एक स्थान में अगि का ुरड था उसके निकट 
जाकर हवन करने लगा । ज अमिन प्रज्वलित हई त राजाने कहा; ह 
भगवन्‌ ! इतना काल युको व्यतीत हअ्हि कि, यथाशा में विचरता 
रहा; अपनी प्रजा सुखी सखी; अमय राज्य फिया; शच्च को नाश करके 
सिंहासन के नीचे दबाया ओर आप सिह्यपतन पर बेडह्‌ । पातालवापी 
देत्य भी मेने जीत रक्ते दः दशों दिशा अपने अधीन कीटे; सातं 
सधुदर पयन्त सब मेर भयसे कपत हं ओरं सब गीर में मेरी कीतिं दोर्ही 
हे । रोके स्थान मेर भरेहये हं ओर वख, सेना घाड ओर हाथी भी बहुत 
है । मेने बडे भोग भी मोगकर डे बड दानभी किये हे ओर सिद्ध ओर 
देवतस्मोमे भी मेरा यश हया दे । नदान सब र मेरा यश इया ह; 
शरीर भी बरदा हा हे ओर क्षामभी बड़ा प्राप हा हे इससे अ मेय 
जीने से मरना भला हे । हे भगवच्‌ ! मे हमको शीश निषेदन करता ह 
कृपा करके ला । यदि मुशपर प्रसन्न होना त एककी चार मृति देनाकि ` 
चारे ओर जाऊं ओर जहां मुफको कुड कष्ट हो वहां दशन देना । है 
रामजी ! इस प्रकार कहकर उसने सहन निकाला ओर अपना शीश काट- 
कर्‌ अमिन मे उज्लि दिया तब धडभी आपी अमिन मे जपडा ओर शीश 
धड दोनों भस्म होगये अथवा अग्निने भक्षण करलिये। तब उषी कीसी 
चार मरति निकल ६ ओर उनके उषी के से आकार वश्च, भूषण, युद्धः 
द्मौरं कवच पिरे ओर नानाप्रकार के शख धारे हुये उदय हये । हे 


र्‌मजी ! इस प्रकर बड तंजसयुक्र चारा यजा विपारचत्‌ प्रकः भय खार 


रथ, हस्ती, घोड़े प्यदे ओरौ चरोप्रकर की सेना भी प्रकट इई । निदान्‌ 











६७६. यौगवाशिष्ट । 
चारों ओर से श्च युद्ध करनेलगे ओरं बड़ा युद्ध हीने लगा । नगर जलने 
लगे, बडा दाका शब्द होनेलगा ओर शरीर युद्ध में प्रा को त्यागते 
योर्‌ उल २ कर लते थे। बड़ संपिर के प्रवाह चलते थे, खद्ग ओर बरी 
की वर्षा होती थी यर अग्निका अद्र अद शव्द होता था-मानो समय 
विनाही प्रलय रोने लंगा दे । निदान वड़ा युद्ध ह्या जो स॒मा थे बे युद्ध 
त्रे मरने को जीना मानते थे ओर जीने को मरना जानते थे; एसा निश्चय 
धरके वे युद्ध कसतेथ ओर जो कायर थे वे भाग माग जाते थ-जेसे गरूड 
के भय से सप भागजति ह योर सरमे सन्मुख होकर लडते थे । इस प्रकार 
` बड़ा युद्ध टोने लगा आर रुधिर कौ नदियां चलती जिनमें हाथी, घोडे, 
स्थ ओर रश्म बहते जति थ ओर बडे बड बृक्ष ओर नणर गिरते ओर बहते 
जति थे । मक्ष भक्षण के निमित्त योगिनी भी खा उपस्थित हई । जो जो 
यद्ध में मृतक दौ उसको अप्रा ओर विद्याधरी विमान पर चदाकर स्वर्भ ` 
की लेजाति। था । ह रामज। ! इस प्रकार ज युद्ध ह्या तव राजा विष 
श्वित्‌ की सेना सब शून्य दोगई अथात्‌ थोडी दोगई । राजा ने सना छि, 
सेना बहत मरीगई हं इतलये उसने सवार होकर देखा फि, सेना थोडी 
रहगई ह इससे एक एक राजा एक एक ओरं को गया अथात्‌ चां राजा 
चार आर गयं अ।र वित्त करन लगकः यह महागम्भार सेनारूपा सप्र 
है इसमे शखरूषी जल हं, धाररूपी तरङ्ग है ओर सूरेरूपी मच्छ हें । एसा 
जो समुद्र दे उसको अगस्त्य होकर में पानकरू-एेसे विचारकर उसने 
उदयप किया क्योकि; श्च कौ विशेष सेना देखी-एक तो आगेदीको 
चली अपिः दृक्षरं बहत सूरम तज प सना कां जलवे अर्‌ तीसरे बहुत 
तेना अवि । एसी तान प्रकर क सेना के राजा ने तीन उपाय किये । 
प्रथम उस्ने वायव्या हय मं सिया ओर परमातमा इश्वर को नमस्कार 
करं ओर मन्त्र पटक पवन का अघ चलाया । इससे-ध अगर ओर 
जितनी सेना अगे चली अती थी इह सथ उल उडने लगी । फिर 
उसने मेधह्षी अश्च चलाया तव वभा होने लगी ओर उसपे जो तेज 
उनकी सेना को जलता था बह शीतल दगया ।.उसके अनन्तर उसने 
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शिषश्चख चलाया उपमे से प्रथम शसो की नदी चली, फिर भिगृलों की 
नदी चली, फिर चक्रं की नदी चली, फिर वज्र की नदी चली, बरी 
कण नदी चली; भिजली की नदी चली ओर अग्नि इत्यादिक की नदी 
चली ओर दृसरे शच ओर अघ्चों की वपा हई । जघ इस प्रकार नदियां 
चली त जो छख सेना सन्मुख आती थी सो गृतक दोगई। जसे कमलिनी 
काटीजाती हे तेसेही शूरवीर कटिगये। को$ पदाडों की कन्दशञ्चो मे गिरे 
ओर वहां से उढ़कः समुद मे जाद ओर कोर सुमेर कौ कन्दरा म 
जाकर धिपे ओर समुद्र मे जाकर इ्े-जेसे अज्ञानी विषयों में इवते है । 
इस प्रकार दोनों ओर से सेना शून्य हई ओर चारो दिशां की सेना नष्ट 
होगईे । नीच से नीच देशों के ओर पदहाड की कन्दराओओं के रहनेवाजे 
सथ बहते जवं । हे रामजी ! कई शखो से ओर कई आंधी से उड सो सव 
क्षेत्रो मे जपडे आर कई वन में ओर कई नीचे देशों म गिरे । जो परय- 
वाच्‌ ये वे उत्तम क्षेत्र म जापड ओर मृतक होकर पे स्वर मे गये ओर पापी 
नीच देशो मं जापड उससे दुगेति को प्र हये । कंई पिशाच हये, कितना 
को वरिद्याधरियां लेगईं ओर कई ऋषीश्वरो के स्थानों मरं जीतकर जापडे 
उनकी उन्होने रक्षा की । इपी प्रकार कितने बाणो से छेदे हये नाश 
हये ओर कई रुधिर की नदियों म बहते समुद्र की ओर चले गये । हे 
रामजी ! जपर स्र सेना शन्य हग तर अकाश शुद्ध इश्ा । जेषे ज्ञानी 
कां मन निमेल होता तैसे दी आकाश अधि क्षोभते रहित भया । जब 
सब्र सेना शृन्य होगई तव चाग गजा आगे चले। हे रामजी | निदान चिं 
विपरिषत्‌ चारों दिशो के समुद्र पर जापहच, तब उन्होने भ्या देवाकि, 
वड़े गम्भीर सथुद्र हं; कटी रल ओर करीं हीरा, मोती इत्यादिक चमकत 
है ओर बडे गम्भीर समुद्र मे बडे मच्छ ओर तरङ्ग उद्वलते है ओरसती 
मे नाना प्रकार के लोग, इलायची, चन्दन हइत्या्क के वृक्ष समुद्र पर 
जाकरदेखे। - ` 
इति श्रीयोगबाशिषटे निवोणप्रकरणे विपश्विततपृद्भाधिनांम्‌ ` 
दिशताधिकाष्यदशस्स्गः॥ २१८ ॥ 
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वशिष्जी बोले, हे यमजी ! जब इस प्रकार राजा विपश्चित्‌ समुद्र के 


पारं जा परहचा तव उसके साथ जो मन्त्री पहुचे थे उन्होने राजा को 
सथ स्थान दिखाये जो बडे गम्भीरं थे । बडे गम्भीर समुद्र जो पृथवी कै 
चह वेष्टित ये बही दिखाये ओर बडे २ तमालशृक्ष; वावि; पर्वतो. 


की कन्दः; ताला ओर नाना प्रकार के स्थान दिखये। पसे स्थान 


राजाको मन्त्री ने दिखाकर कहा, हे राजन्‌ । तीन प्रदाथं उड अनथं ओर 
परमसार के कारण्ै-एक तो लक्ष्मी, दसरा देह आरोग्य ओर तीस 
योवनावस्था । जो पापी जीवर वे लक्ष्मीको पापम लगति दह देह 
आरोग्यता से पिषय सेवते हें ओर योषन अवस्था मेंभी सुकृत नहीं 
करते, पापदी करते हे ओर जो पएण्यवाच्‌ दं वे मोक्ष मे लगाते दँ अथीत्‌ 
लक्ष्मी से यज्ञादिक शभकमे ओर आरोग्य से परमाथ साधते हे ओर योवन 
अवस्था मे भी गुभकमे करते हे-पाप नहीं करते । हे रामजी ! जैपे समुद्र 
ओर पवेत फे किप टर मेर होते दे ओर किती ठर में द्र होते हे; 


तेसेदी संसाररूपी सथर मं कीं रलेकी नाई ज्ञानवान्‌ होते हे यर कीं 


ज्ञानरूप ददर ह तेह । हे राजन्‌ ! यह सथुदर मानो जीवन्पक्रहे क्योंकि; 
जलते मी मादा नहीं खोता ओर्‌ रागदधेष से रहित दै । किसी स्थान 
म देत्य रहते दै; कीं पलोंसय॒क्क पवेत; कहीं वड्वाग्नि ओर कदीं रत्र है 
परन्तु समुद्र को न किसी स्थानमें रगटहेःन द्वेष हे। जैसे ज्ञानवान्‌ को 
किसीमें रागदेष नहीं होता परन्तु समे ज्ञानवान्‌ कोर बिरला होता हे। 
-जेसे जि सीषी ओर बास से मोती निकलते हे सो भिरलेही होतेह, तैसेही 
तत्वदर्शी ज्ञानवाय्‌ कोई बिरला दोतादै । हे मजी ! सम्पूणं रचन। यहां की 
देखो कि, केसे पवेत द जिनके किष्ती स्थान में पक्षी रहते हे; किसी स्थान 
मरं विद्याधर रहते कीं देषियां विलास करती है; कहीं योगी रहते हे ओर 
कही ऋषीश्वरः मुनीश्वर; कदी बह्यचारी, वैरागी अदिक परुष रहतेहे । 
यह दीप हे ओर सात सणुद्र है जिनके बड़ तरङ्ग उदलते हँ ओर पव॑त का 
. कौतुक ओर आकाशः चन्द्रमा, सृये, तारे, ऋषि, पुनि को देखो ओर देखो 
कि, सषको आकाश ठैर दरहा है पर महपुरुष की नाई आप सदा असंग 
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रहता है यर शुभ अशुभ दोनों में तल्य हे । स्वर्गादिक शुभस्थान है यर 
चारडाल पापी नरकस्थान ओर अपवित्र है परन्त॒ आकाश दोनों में तुद्य 
हे-असंगत से निविकार हे। जेसे ज्ञानी का मन सवस्थानों से निले 
होता हे, तेसेदी आकाश सवेपदार्थो से अप्तंग ओर न्याय हे ओर महासा 
पुरुष का नाई सवभ्यापी है । हे आकाश ! त केषारै कि, स्वप्रकाश तुभः 
मं अन्धकार र्ट अता हे-यह आश्चयं हे । हे आकाश ! त्‌ सवका 
आधारभूत हे आर जो ठको शून्य कहते हे वे मखं हे; दिनक तभे 
श्वेत भाप्तता है; रात्रे को अन्धकार भासता है यर संभ्याकालमें तेरेमे 
लाली भासती है परत्‌ तीनोंसे न्याय है।ये तीनों रजसी, तामसी 
रर पाचिका गुणदेपरत्‌ इनके दोतेभी असंग दहे। हे आकाश त्‌ 
निमंल है ओर तम तरेम रष्टि आता है परन्ठत सदा व्योंकात्योंहे। 
यह्‌ अनित्यरुूप हे । चन्द्रमा तेरे में शीतल करता हेः स्थं दाहक होते हे 
तीथ आदिक पवित्र स्थान है आए पर्प आदिक अपवित्र स्थान हे परन्त ` 
तू सव में एक समान ज्यों का त्यों रहता है ओर शकष को बदने ओर ऊंचे 
होने तू दी देतादे। अपनी महिमा को तू आपी जाने ओरं कोर तेरी 
महिमा पा नदीं सङ्गा । त्‌ निष्किञ्चन अद्वैत है; सबको धारा है ओर 
सवका अर्थं तुभपेदी सिद्ध होता दे । तृण ओर जल नीचे को जाता है 
श्मोर त्‌ सबसे उंच है आर विभ हे। अनेक पदाथे तरेम उतपन्न होते 
शर्‌ नष्ट होजतिदहंपरतूसदा ज्योंका स्यो रहताहे। जैसे अग्निष 
चिनगारे उपजते ओओर अग्निश में लीन होजाते है, तेपेही तेरे मे अनन्त 
जगत्‌ उपजते अर लीन होते ह यर त्‌ सदा ज्योंका त्यों रहताहै। जो 
तुभको शन्य कहते वेट्‌ ह । है राजन्‌ ! एसा आकाश कौन है सो 
भी सुनो । एसा आकाश आत्मा दै जो चैतन आकाश है ओर जिम 
मनन्त जगत्‌ उन्न ओर लीन दोजाते है । उसको जो श॒न्य कहते हं बे 
 महामूषै है-जो सवका अधिष्टन है; सषेको धार सहा हे ओर सदा निःसंग 
ह पेते चिदाकाश को नमस्कार दै । है रजन्‌ । यह. आश्चयं हे कि, वह्‌ 


तदा एकरस दे पर उतम नाना तर मासते है-ग्रही माया दै । हे गजर्‌! 
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एकं विदाधरी ओर विद्याधर ये उनके मन्दर मँ एक्‌ ऋषि आ निकला 
पर उस विद्याधर ने उनका आदरभाव न करिया इससे ऋषीश्वर न शाप 
दिया कि; त्‌ दादशवषं पयन्त वृक्ष दोगा । निदान वह विद्याधर शक्त 
होगया पर अजो हम अये हें हमार देखते बह शाप से पुक्ग हा शृक्ष 
भव को त्यागकर फिर विद्याधर ह्या दे । यह इश्वर की माया दहे कि 
कभी कुद होजता है यर कभी इव दोजाता दै । हे मेघ ! तू धन्य है | 
तेरी चेष्टाभी सन्दर; तीथे मे सदा तेग स्नानदोता दैः त्‌ सबसे ऊचे 
विराजता हे ओर पथ अचार तेर मला रशि अता हे परन्तु एक तुभं 
नीचता है किं, ओले की वरषा करता हे जिसमे सेतियां नश हो जाती है 
ओर फिर नदीं उगतीं । तेसेदी अक्नानी की चेष्ठा देखनेमात्र सुन्दर ह यर 
हृदय से मूख दँ उनकी संगति उश हे ओर ज्ञानवाय्‌ की चेष देखने में 
भली नह ताभी उनका संगति कटयाण करतीहे । हे राजन्‌ ! सब में नीच 
श्वान है क्याक; जो कोई उसके निकट आता टै उसको काट लेता रै, घर 
धर मे भएकता फिरता यर मलीनस्थानों म जाता टै तेसेदी अज्ञानी जीष 
्रेष्रपसषों की निन्दा करता है पर मन परं तृष्ण रखता हे यर विषयरूपी 
मलीन स्थानों मं गिरता हे । वह पूष मत॒भ्य मानो श्वान हे यर श्वानसे 
भी नीचै । ब्रह्मने सम्पूणं जगत्‌ को रवाह परन्त॒ उसमें श्वान सबसे नीच 
हे पर श्वान क्या समति सा सुना । एक पएर्पने श्वान से प्रश्न किया 
कि, हे श्वान ! तुमसे कोई नीच टै अथवा नदीं ? तव श्वानने कहा 
कि, मुभे मी नीच पृषं मसुष्य है ओर उससे मेँ श्रेष्ठ हुं क्योकि; प्रथम 
तोम सरमा हः दसरे जसका भोजन खाता हं उसकी रक्षा करता 
हं अर उसकं द्रे बेडा रहता हू पर प्र मे ये तीनों कायं नदीं होते। 
इमे मं उससं षट ह उयाके; मूख को देहाभिमान हे इक्तसे वह श्वान 
पे भी नीच हे। हं राजन्‌ ! परमञ्ननथे का कारण देहाभिमान है। 
देदामिमान से जीव परम आपदा को प्रा होता है । वह मूखं नही मानो . 
कव्‌ हे जो ससे ऊंची रहनी पर बैठकर कां कां करता हे । हे राजन्‌! 
कमल की खानों कै ताल के निकट एक कोवा जा निकला तो स्या देषे 
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कि, भवर बेटे कमल की सुगन्ध लेते हे; उनको देखकर वह हसने लगा 
मरोर कांकां शब्द किया। तब उसको देख भवे हसे किं, यह कमलं 
की सगन्ध क्या जनि; तेपे ही जि्षाप्ती भषरे के समानहेंजो परमाथ 
रूपी स॒गन्धक्ञेते दै । जो अन्नानरूपी कवे हे वे परमाथरूपी सगन्ध नहीं 
जानते इस कारण मखं को देखकर जिज्नाषी सते है जो आत्मरूपी 
सगन्प को नहीं जनते । अरे कोषे! त्यों हंस की रीष करतादेह 
तो हरे ओर मोती चगनेवले हे ओर त्र नीचस्थानों को सेवनेवाला हे। 
मन्त्री ने काः हे कोयल ! तुम कमल को देखकर क्या प्रसन्न दते ह 
प्रसन्न तो त्र हो जव वसन्त ऋतु हो पर यह तो वर्षाकाल का समय दहै 
यह एल आलो से न्ट ही जविगे । हे राजव्‌ ! कोयलरूपी जो जिन्नासी 
हैँ उनको यह उपदेश हे। हे जिक्नासी! जो सन्दर पदाथ तपको दष्ट 
अते हें इनको देकर तुम क्थो परमन होते दहो? प्रषन्नतो तदहो जो 
यह्‌ सत्य हो पर यह ता मिष्पा हयार विद्या कैरवे हें । तुम भ्यो प्रसन्न 
होते हो ? अपने ल मे जा वेठा ओर यक्ञानी कां मागे गड दो । जेते 
कोवा हंसों मे जा बढता हेता भी उसका चित्त गन्दगी के मोजनमें 
होता हे र हस का हार जो मोती हे उन मातियों की ओर देखता ` 
भी नही; तसह यत्तानां जीव कदचित्‌ सन्त की संगति मेँ जाभीकेठत 
हेतो भी उपस्क चित्त विषयों कीओर ही भमत फिरताहे ओर स्थिर 
नरीं हाता । जपे कोयल का षच। कोवे को माता पिता जानकर उनमें 
जा बेठता ह तव उनक सगति से यह भी गन्दगी के भाजन करन- 
वाला हो जाता है इसे कोयल उसको वजन करते हे कि, रे बेटा! त्‌ कोषे 
की संगति मत बः, अपने श्ल मे बेट करथोकि; तेर भी नीच आहर्डो 
जागा; तसा जन्नत जा अ्नानी का संग करता हे तो उसके अदसार 
उसको भी विषया को तृष्छा उन हाती ह तष उसको बन करते हे कि, 

र जिङ्गाती ! त्‌ मस अन्नानि मे मत वेट; अपना कल जो सन्तजन है 
उन बेट । जते कोयल के वच को कवे सुख देनेवाले नदीं होते; तेसदी 


परसै तफ सु देनव्रल्ि नद| गे । मजी फिर कहने लगा; अर इल! 
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त््‌क्योँहंसकीर्यीत करती हे? त्‌ भी बहत उंच उड्ती हे परन्तु हस का 
गण तेरे मे कोह नहीं । जत्‌ मासिको प्रथ्वी पर देखती दे तव वहां 
गिडती हे ओर दंस नदीं गिरते; तैषेदी जो भ्रव दें वे सन्तों की नाई 
ऊंचे कमे भी करते हें परंतु विषयों को देखकर गिरते पर सन्त नदीं गिरते 
तो परख सन्तो की रीष केषे करं । फिर मन्त्री ने कटा; हे बगला ! तूदंषकी 
रक्ष क्या करता है ? अपने पाखरड को इुपाकर त्र आपको दस कौ नाई 
उजञ्ञव्रल दिखाता हे पर जप मदली निकलती है तव त खालेता हे; यही 
तेरे मं अवगुण हे । ठस मानसरोवर के मोती चगनेवाले हे योर त्‌ गदभ 
तृष्णा करके मदली खनि ब्राला हे; त क्यो अपको हंस मानतादहे? 
तेस अज्ञानी जीव विषयों की तृष्णा कसते हे चोर ज्ञानवान्‌ विवेकसे 
तृष दै; उनकी रीस अज्ञानी क्यो करता है ? हे गजव्‌! जो हंस देवे सदा 


अपनी महिमा में रहते हे ओर अपना जो मोती का आहार है उसको 


भोजन करते दः दृसरे किसी पदाथ का स्पशे नहीं करते । जेसे चन्द्रमखी 
कमलल चन्रमा का देकर लामा पाते दं-चन्द्रमा विना शोभा नहीं पति 
तेषदही इद्धि भी तथ शोभा पाती हे जब ज्ञान उदय होता दै-आतमन्नान 
विना बद्धि शोभा नदीं पाती । बड़ बड़े सुगन्धवाले ब्क्ष का माहास्य 
 भर्रेही जानते देँ ओर जीव नदीं जानते । इतना कह वशिष्ठनी बले; 
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हे रामजी ! सपु के किनरि परराजा विपशेवत्‌ को मन्यो ने रेते कट 
कृर्‌ फिर कहा; हे रजच्‌ ! अष पृथ्वीनगर के मरडलेश्वर स्थापन कये ॥ 
हे रामजी ! जवसे मन्त्री ने कहा तव सवदेशसों के मण्डलेश्वर 
स्थापन किये गये ओ।र चारों रजा जो अपनी २ देशाके सपुद्रपरबेटे 
थं उन्हन अपन अपन मन्त्रा स कट्‌ हं साधा | सव हमनं समुद्र पयन्त 


दिगििजय के है आर अब हमारी जय हृदं है; अवेत जोदश्यहेसो 


 हश्य विभति को देखा । समुद्र के पर दीपै, फिर उस सपद के परार 


श्रौर दीपदः पिर समुद्र हं आर फिर दीपदहे ओर ससी प्रकार स्च बीप 
ञ्ओर्‌सात सुद्र हं पर उनकेपार स्याह? इस श्रकार सर्वेदश्य देखने 
की इच्छा करके उन्होने अग्निदेवत का आवाहन किया तव उनकी 
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हैट्भावना से अग्निदेवता सन्मुख आन स्थित हये ओर बले, हे जन्‌ ! 
जो कड तमको बाज्डा हे सो मांगो तव राजा ने कहा, हे भगवव्‌! 
इश्वर की माया से पाञ्चभोतिक दृश्य मेँ जो भ्रत हे उनके देखने की 
हमारी इच्ाहेसो पणं करो । हे देव | हम इसी शरीर से दश्य देखने 
जवे ओर ज यह शरीर चलने से रहित हो तब मन््रप्तत्ता से जिं 
पर जहां मन्त्र की भी गम नहीं वहां सिद्धि से जावे ओर जहां सिद्धिकी 
भी गम नदीं वहां मनके वेगसे जवि ओर मृतक कभी नहों। यह 
वर हमको दो । हे रामजी ! जब इष प्रकार राजाने कटा त्र अग्निने 
कहा कि, एसेही ह । इस प्रकार कहकर अग्नि अन्तधौन होगये । जेसे 
समुद्रसे तरङ्ग उठकर फिर लय टोजविं तैसेही अग्नि अन्तधौन होगये । 
जथ राजा विपरशिचत्‌ वर पाकर चलने को समं ह्या त जितने मन्त्री 
ओर मित्र थे वे रुदन करने लगे ओर बाले, हे राजन्‌ ! तुमने यह क्या 
निश्चय किया हे ? इश्वर की माया का अन्त किसीने नहीं पाया इपसे 
तम अपने स्थानको चलो; यह क्या निश्वय तुमने धारा ह ? हे रामजी ! 
इस प्रकार मन्त्री कहते रहे परन्तु राजा ने उनको आज्ञा देकर एक एक 
दिशके सषुद्रमं प्रवेश किया ओर चारं दिशाओं मे चारों रजज्चोंने 
गमन फरिया पर जो बडे बड़ शङ्किमान्‌ मन्त्रीगण ये वे साथी चक्ञे तव 
राजा मन्त्रशङ्कि से समुद्रको लांधगया । कीं पृथ्वी पर चले ओर कीं 
ऊचे चे इसी प्रकारं ओर दीप मे जा निकला, तब बडा समद अया 
उसमे प्रवेश करगया जिसमें षड तरङ्ग उदलतेये ओर जिषका सो योजन 
पयेन्त विस्तार था । कमी अधको ओर कभी उर्ध्वकोजतिये। हे 
रामजी ! एसे तरङ्ग उल मानो पपरैत उद्लते ह जघ वे उध्वं को उचत 
तब स्वगं पयन्त उलक्तते भाते ओर जभ अध को जविं तष पाताल पर्यन्त 
चलते भास । जेसे पानी मे वृण फिरता हे, तैतेही राजा फिरे । इष प्रकार 
कृष्ट से रहित समुद्र ओर दिशा को लांषगया परन्तु मध्य मे जो इत्तान्त 
ह्म टे सो एनो । क्षीरसणुर मं एक मच्च रहता था जिसको सवैदेवता 
परणाम कसे थे यर जो विष्णु भगवान्‌ के मच्छ अवतार के पलिरमें 
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था। जथ राजा ने क्षीरसमुद्र मे प्रवेश करिया तव राजा को उसने पुखर 
उल्ल लिया पर राजा मन््र के बल से उसके मुख से निकल गया । अगे 
विर एक मय्य मिला उसने भी उसे मुख मे ड(ललिया पर उसमे भी वह 
निकल गया । फिर आगे पिशाचिनी का देश था वहां राजा को पिशाच 
ने काम ते मोहित किया । फिर उ्तने दक्षपरजापति की कुतर अवक्ञाकी 
| जिससे उसने शाप दिथा ओर राजा दृक्ष होगया। निदान च काल क्ष रह 
कर फिर दा तो एक देश में दढ्र हया ओर सो वधे पर्यन्त खाई मेंषड़ 
रा । फिर उससे चकर महष्य हृ तव किसी सिद्धके शापसे शिला 
होगथा चौर सौ वभे पर्यन्त शिलाही रहा । उसके उपरन्त अग्नि देवता । 
ते शिला ते इडाया तो फिर मवुष्य ह्या । त्र वह सिद्ध आश्चयैवाच्‌ 
हृ । कि मेरे शाप को दूर करे यह मनुध्य भ्योंकर हृथ्रा दै-यह तो 
एम से भी बडा सिद्ध दे । एसे जानकर उसने उसके साथ मेरी की। 
हषी प्रकार दृसरे सष को भी यह लांधता गया चोर क्षीरसषटुद खाय 
पष ओर इच के रसके समुद्र को लांघकर दीपो को लां घता गया । किर 
एक अप्परा ते मोहित ह्या ओर बहुत काल में वहां से चरूय-तो एक 
देश तं पक्षी हआ ओर बहत काल पयन्त पक्षी रहकर दूटा तो एक गोपी ` 
पिशाचिनी शी उसने बैल बना के उपे कला ओर दृ्रे विपश्चित्‌ ने वैल 
विपरिचत्‌ को उपदेश करके जगाया । निदान हे रामजी ! चार दिशो 
म चारों विपरिवत्‌ भ्रमते फिरे। दक्षिण दिशा का तो पिशाचिनी से मोहित 
हृश्ा शसते उसने बहत जन्म पाये ओर पूरका बहता हा मच के युस 
चलागथा ओर उसने निकालडाला, इससे लेकर वह अवस्था देखी । उत्तर 
दिशा का.जो हा उसने बह अवस्था देखी ओर पश्चिम दशका हेमचर्‌ ` | 
पक्षी की पीठ पर परा हृ अर उत ने उते कुश दीपे गल दिया इसे 
उसने भी अनेक अवस्था पाईं । हे रामजी ! एक एक विपरशिवितने भिन्न 
भिन्न योनि ओर अवस्था का अनुभव क्रिया । रामजी ने पचा, हे भगवन्‌ ! 
तुम कहते हो कि, विंपरिवत्‌ एकदी था यर उनकी संवित्‌ मी एकदी थी. ` 
श्रीर आकार भी एकदी था तो भिन्न भिन्न सुचि केसे हृदं जो एक पक्षी हयाः 
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दसरा त हना च।र इससं लकर वासना के अनसार अनेक शरीर पाति 
[फर्‌ । वाराघ्जा बाल, हं रामजी | इसमें स्या अ।श्चयं ह ? उनकी संवित्‌ 
एका था परन्त भ्रम स भिन्नता होजाती है । जेसे किसी पस्वको स्प्रा 
ताहे तो उसमे पशु पक्षी दोजाते हँ ओर भिन्न २ रुचि भी दयेजाती ड 
तैसेदी उसका भी भिन्न २ रुचि होगई । जेसे देखो किं, शरीर तो एकी 
होता दे पर उसमे नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह ओर तचा की श्चे 
भन्न > दता € चार्‌ अपनं २ विषयों को ग्रहण करती हं सां एकदी शरीर 
म अनकता भासतां हे; तेसेदी उनकी एकी संषित्‌ थी परन्त॒ संकख 
भिन्न २ दगया था इससे मन के फुरने से एक मे अनेक भासी । जेसे एक 
ही योगेश्वर इच्खा करकं ओर ओर शरीर धरलेताहे ओर एक मे अनेक 
हाजाता है । एक सदखाबाह्‌ अजेन था सो एक भुजा से यद्ध करता था; 
द्ृसरी अजा सै दान करता था ओर एक से लेता देता था; इसी प्रकार स 
थुजाओं से चेश करता था-पे भी भिन्न २ हये । एकी शरीर में भिन्न २ 
चेष्टा हाती ह । जसे पिष्णु मगवाव्‌ कीं देव्यो के साथ युद्ध करते; कहीं 
कमं करते ह; कहा लाला करते दँ आंर कहीं शयन करते दै सो संवित्‌ तो 
एकी है परन्तु चेष्टा भिन्न २ दोषी हे; तेसेदी उनकी संवित्‌ मे अनेकरुवि 
हई तो इसमं श्या आश्चयं हे ? हे रामजी । इस प्रकार उन्होने जन्मसे 
जन्मान्तर का अविद्यक संसार में देखा । रामजी ने प्या, हे भगवन्‌ ! वे 
तो बोधवान्‌ पिपाश्चत्‌ थे ओर बोधान्‌ जन्म नहीं पाता फिर उनको 
किंस प्रकार जन्म हृञ्ा ? उशिष्ठजी गोले, हे रामजी ! बे विपश्चित्‌ बोधः 
वाच्‌ न थे परन्तु बोधके निकट धारणा अभ्यासवाले थे । जो वे ज्ञानवाब्‌ ` 
होते ता रश्यभ्रम दसन को इच्छा भ्यो करते ? इससे वे ज्ञानवान्‌ न ये- 
धारणा अभ्यापा थे मोर समुद्र कां लाघगये अर मच्छ के उदर से बल 
करके निकले सो यह योगशङ्कि प्रभिद्ध हे । ज्ञान का लक्षण सुरवेद है 
सवेद नदीं । रजा विपश्चित्‌ ज्ञानवाच्‌ न ये इस कारण देश देशान्तर 
मे भरमते रदे ओर ज्ञान विना अविद्यक संसार में जन्म मरण में एरकते रहे। 
शमजी ने एका, र भगवन्‌ | ज्नानवाव्‌ योगेश्वरे को भूतः भविष्य, वतमान; 
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तीनों कालों का ज्ञन केसे दोतहै ओर एकदेश मे स्थित हया सव्र कमो 
को केसे करता ह सो सव पुखते किये ? वशिष्टनी बोजे, हे रामजी 
अज्ञानी की वात्ता यह मेने तुमसे कदी हे ओर जितना जगत्‌ हे सो सब ` 
चिदाकाश स्वरूप हे । जिनको एेसी सत्ता कां ज्ञान हया हे वे महापुरुष 

दं जेसेस्कोसे कोई एरषजगेतो स्वप्रे की सब रषि उसको अपनाही ` 
स्वरूप भाप्तती हे ओर उसमें बन्धायमान नदीं दोता। हे रामजी ! यह 
पब नानात्व भाप्षती है सो नाना नहीं ओर अनाना भी नदीं केवल 
आत्मसत्ता ज्यों की त्यो अपने आपं स्थित हे । जैसे आकाश अपनी 
शन्यता म स्थित है, तैपेदी आत्मा अपने अआआपमें स्थित हे । ये तीनों 
काल भी ज्ञानवान्‌ को गह्यरूप दोजाते हँ ओर सब जगत्‌ भी ब्ह्यरूप हय 

जाते हं ओर दैतभाव उसका मिट जाता हे । एसे ज्ञानवान्‌ को ज्ञानी दी 

जानता हं आर कोई नदीं जान सङ्गा जेसे अग्रतको जो पान करता है 
सही उक्षफे स्वाद को जनता है ओर कोई जान नहीं सक्र । हे रामजी । 
नानी ओर अक्नानी की वेण तो तुय भासती है परन्त ज्ञानी के निश्चय 
म ड ओर दे यर अज्ञानी के निश्चय में ओर दे। जिस्तका हदय 
शीतल हृश्रा है वहं ज्ञानवान्‌ है ओर जिका हदय जलता है वह अन्नानी 
हे । कह बाधा हा ह अरर ज्ञानबाच्‌ का शरीर चरणं ह अथवा उसे याज्य 
प्राप्त हो तौ भी उसको रागदेष नदीं उपजता; वह सदा ज्यों का त्यों एक 
रस रहता ह । वह जावन्सुक्र ह परन्त॒ यह लक्षण उसका कोर जान नहीं 
सङ्घा वह आआपही जानता हे । शरीर को इन्व ओरं खख भी प्राप होता 
है; मरता ओर र्दन भी करता दै ओर हसता; लेता ओर देताभीहै 
श्र इससे लेकर सव चेष्टा करता दष्ट आता हे पर वह अपने निश्चय मे 

न दुःखी होतादहैःन धषी होतादहैःन देताहै ओरं न ज्तेता है-सदा 

ज्यो का त्यों रहता ह । ह रामजी । व्यवहार तो उसका भी अज्ञानी की 

नाई ही दष्ट आता है परन्तु हृदय से उसका यह निश्चय होता हे ओर 
अद्ुत पद्‌ मेँ स्थित रहता है कदाचित्‌ नहीं गिरता । उसका परम उदितः 


५ 


रूप होता दै ओर शगसहित भी दष्ट आता है परन्तु हृदय से ग क्गिसी 
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पँ नहीं करता; कोध करता भी दृष्टि यता हे परन्त उप्तको कोध कदाचित्‌ 
नदीं होता । जेसे अकाश श॒भपदाथं को धारता हे ओर भूम ओर बादल 
से ढापा भी दष्ट आता हे परन्तु किसी से स्पश नहीं करता; तेसेही ज्ञान 
वानो मे सब क्रिया रष्टि आती ह परन्तु अपने निश्चय मेँ वेह किती से 
स्पश नहीं करता । जैसे नघा स्वांग ले आताहै ओर चेष्ठा करता दीखता 
है पर हदय से अपने नटत्व भाव में निश्चय होता है; तेसेही ज्ञानवान्‌ को 
भी सवे क्रिया में अपना आत्मभाव निश्चय होता है। जसे जिसको स्वपा 
स्राता है षह यदि स्वर मे भी अपना पूवेरूप स्मरण रखता दे तो स्वे के 
पदाथ में बतेता है तो भी उनके सख में आपको स॒ती नरी मानता ओर 


दुःख मं आपको दुःखी नहीं मानता-पवब सृष्टि उप्को अपना ही खर्प ` 
भास्षती है; सेद ज्ञानवान्‌ को अपने खरूप कै निश्चय से युव दुष्ब ` 


काक्षोभ नदी हाता। जो पसे रुष हँ उनको इुःखसे क्या होता दै? 


जेते उनकी इच्छा होती है तेसेश सिद्ध होकर भासती हे । हे रामजी † ` 


यह जितनी सृष्टि हे सो सब चितपत्ता मं हे ओर योगीश्वर परुष उसी में 
स्थित होकर जहां प्राप हया चाहते हे वहां अन्तवाहक से जा प्रप्र हेते 
हें ओर तीनो काल उनको विमान होते दे साधन कुब नदीं परन्तु ज्ञानी 
अवश्य करके किसी निमित्त यत नही करते-जेसा प्राप होता है उसीमें 
प्रसन्न रहते हे । हे मजी ! एक काल में ब्रह्माजी उरध्वषुख से सामवेद को 
गायन कते ये ओर सदाशिव का मन न किया त सद[शिव ने अपने 


नख से ब्रह्मा का पांचवां शीश काटडला परन्तु ब्रह्माजी के मनमे ङ्ब 


क्रोधन फुर । उन्होने विचार किमे चिदाद्मश हं सो अभी चिदाकाश 
हुं मेरा तो कुदं गया नदी; शिर से मेश क्या प्रयोजन है ? न क हानि है 


शरीर न कुच ल।म दै । हे रामजी ! ईस प्रकार सवे विश्व रचनेवाले ब्रह्माजी 
काशिर कय; जो पे फिर भी शिर लगाजेते तो समथये परन्तु उनको 
लगाने का कब प्रयोजन न था ओर न लगने मे कुद हानि भी न थी। 
उनका भी निश्चय सदा आपद में है इस कारण उन्द कुच क्षोभ न: 
हया । हे मजी | काम के सदश ओर कोह विकार नरी दै । जो सदाशिषः 
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पार्वती को वाये अङ्ग में धारते हं ओर कामदेव के पांव बाण चलनसे 
सर्वविश्व मोहित होता है उस कामको सदाशिवने भस्मपक्र उलातो 
क्या स्री केत्यागनें को वे समथ नदी ह परन्तु उनका रागद्धेप डं नरह 
इस कारण त्याग नदीं कसते । त्यागने से उन्हें छर अथं की सिद्धि नदीं 
होती ओर रखने से कुड यनथे नदीं दाता-जो छद प्रवादपतित काय हता 
हे उसको करते हँ कड खद नहीं मानते इससे वे जीवन्पृक्दे। विष्णजी सदा 
विक्षेप में रहते ह; अपभी कमं करते हं आर लागोंसेभी कराते हें ओरं 
शरीर धारते ह ओर त्याग भी देते हं इत्यादिक क्षोभ में रहतेदे सो त्यागने 
 कोसमथे भदे परन्तु त्यागने मे उनका इल काथं सिद्ध नदीं हेता ` 


ओर करने म छद हानि नदीं होती । उनको लोग कड गुणो से गुणवाच 


जानते ओर मूको तो. शुद्ध ॒चिदाकाशरूप भासता हे । मख कटते है 
क" विष्णु श्यामखुन्दरं ह परन्तु वे शद्ध ` चिदाकाशसरूप हें ओर सदा 
` शृ्धस्र्प म उनक्‌। अहम्रत्यय ह । कशमाग मजो सय स्थिते 
पे कभा उध्वं का अर अर कभी नीते जाते तो क्या उनको स्थित. 
हाने कम सामध्यं नह। 2 ˆ ह परन्तु चलना ओर ठहरना दोनों उनको 
सम दे आर खद से रहैत दाकर प्रवाहपतित कायं में रहते हें इससे 
जीवन्पृक्क हे । जावन्सुक्र चन्द्रमा भी हं सो घते घटते मूृक्ष्म होते दृष्टि 
श्रते हं आर कमी उटते जाते; शक्त ओर कृष्ण दोनों पक्ष उनमें होते है 
आर्‌ रात्रि का परकाशतेदहंता क्या वेयपनीक्रियाको त्याग नहीं सक्रे? 
नहीं व्यागसक्ग है; परन्त॒ क्षोभ से रहित होकर प्रवाहपतित कार्यम विचरते 


ह इससे जीवन्पुङ्ग दे । अग्नि सदा दोड़ता रहता हे यर यन्न यर होम ` { 


के भोजन करने का स्व आर जाता हेतो स्याउसको गृहमेंवैवने 
की सामथ्यं नीह? हे परन्तु जो कु अपना आचार हे उसको वह 


(कः ॐ (पि 


श्र चलन म कड हान नद्य ह।ता-दानां मे षे त॒स्य जीषन्पृक्रहें।हे 
गमजी ! ब्रहस्पति आर शकर का बडा क्षोभ रहता दै; बृहस्पति देवताओं 


(~ (५ 


के जय कै निभित्त यन कसे हे ओर शुक्र दैत्योंकी जय के निमित्त यतः 


# 








निर्वाण प्रकरण । षह 
करते रहते हें तो क्या इनको त्यागने की साम्यं नशं है परन्त दोनों 
इनको तुस हे सकारण खेदसे रहित होकर अपने कार्थं मे त्रिचसते दै 
इससे जीवन्पुक्क पुरुष द । हे रामजी ! राञ्य मे बड़ क्षोभ होते हे पर राजां 
जनक अानन्दसहित राज्य करतहे ओर जीवन्पुक् हे जोर प्रहाद, बलि 
वृजासुर आर युर्यादि देत्य जीषन्पुक्क हये हे योर समताभावशषो लिये 
खेद पे रहित नाना प्रकारकी वेष्टा करते रहे है ओर हदयं से शीतल ओर 
जीवन्मुक्त रहे दें । रजा नल, दिलीप ओर मान्धाता आदिने भी समता- 
भावको ले राज्य कियाहै सो जीवन्मुक् है । पेसेही अनेक राजा हये है 
ओरं उनमें रागवान्‌ भी दृष्टि अयि हें परन्तु हृदय में रगदेष से रहित 
शीतलचित्त रहे दें । हे मजी ।! ज्ञानी ओर अत्नानी की चेष्ठा तुल्य होती 
है परन्तु इतना मेद है कि; ज्ञानी का चित्त शान्त दै ओर अन्नानी का 
चित्त क्षोभमेंदहैःइष्टकीप्रा्ि मेँ वह हषवान्‌ होते ओर अनिष्ट की 
प्राभि तें द्वेष करता हे ओर अ्रदणत्याग की इच्डा से जलता है क्योंकि, 
उपको संसार सत्य भाप्ताहै ओर जिसका चित्त शान्त होगयाहे उसके 
भीतर न रागैः नद्धेषहेः स्वाभाविक शीर की जो प्रारब्ध होतीहे उसमें 
कुच अपना अभिमान नहीं होता । उसके निश्चय मे पञ अाकाथरूपहै, 
जगत्‌ कद्‌ बना नरी-भ्रममारहे जसे आकाश मे नीलता भपरमात्र ह 
शरोर दर नहीं होती तेसेही यह जगत्‌ भ्रम से भास्ताहै परन्त हे नही। 
नेसे आकाश मे नानाप्रकार के तस्वरे मापते हे, तैसेही अत्मा मे जगत्‌ 
भासताहे ओर जेसे काष्ट की पतली काष्टरूप होती है, तेसेही जगत्‌ भम- 
रूपहे । जो कुल भरम से भिन्न भासत। है वह सब भविष्यन्नगर मे अत्य 
ह ओओरजो उ तुम्दं रषि आतादटैसो कुड नहीं वल सर्वं कलना तै 
श्हित, श॒द्धसंवित्‌ जडता विना पुङ्गस्वभाव एक अदेत ्ातमसत्ता स्थितं 
है ओर केवल अकाशसरूप है, उक्र जगत्‌ भी वही रू¶ है ओर पाषाण 
क़ी शिलावत्‌ घन मौन है । तुमभी उसी रूप मे स्थित हेश । ` 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाएप्रकशणे जीवनपुङ्कलक्षणवणेननाम 
 द्विशताधिकेकोनविशतितमस्सगैः ॥ २१६ ॥ 
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 रशमजी ने पा; हे भगवन्‌ ! उस रजा पिपरशिचित्‌ ने फिर क्या किया! 
वशि्ठजी बोलते, हे रामजी ! जो उनकी दशा हृदे सो तुम सुनो । परचिम 
दिशाका विपश्चित्‌ वन में विचरता फिरता था कि, एक मत्त हाथीके वश 
पड़ा ओर उसने उसे पहाड की कन्दरा में मारडाला; दुसरे विपश्चित्‌ 
को राक्षस लेगया ओर वड़वाग्नि में डाल दिया वहां अग्निने उपे 
भक्षण करलिया; तीपेरे विपश्चित्‌ को एक विद्याधर स्वगे में लेगया ओर 
उश्नने हां इन्दरको मान न किया इसलिये उसको इन्दरने शप दिया ओर 
यह भस्म दगया; इसी प्रकार चौथा भी ह्या, उसके एक मच्छ ने आट 
टकडे करडाले । जैते प्रलयकाल मे लोक भस्म होजतिह तैसेदी चारे विप. 
शिचित्‌ मरगये । तव उनका सवित्‌ अआकाशरूप हइ परन्तु उनको जगत्‌ 
देखने का संस्कार था इसमे उनकी आकाशरूप संवित्‌ फिर आन एरी 
उससे जाग्रत्‌ मासने लगा ओर पएथ्वी, दीपः समुद्र, स्थावर जङ्गमरूप जगत्‌ 
को देखा ओर अन्तवाहक शरीर से वेष् करनेलगे । उनमेसे एक पश्चिम 
दिशा का विपरिचत्‌ विष्णु भगवान्‌ के स्थान में पुञ्या निर्वाण होगया 
समे उसकी संवित्‌ मं सवे अथं श॒न्य दोगये ओर वह वहां मुक् हआ । एक 
मच्छ के उदम सख वथ पयनत रहा उसमे फिर एक देश का राजा हा 


श्र वहां शज्य कणनेलगा। एक चन्द्रमा के निकट जा वहां मरफे चन्माके 


लोक को प्राप्त हा ओर एक बहता हा समुद्र के पार हश्रा ओर अगे 
वोरासी हजार योजन पृथ्वी को लांघता गया । इसी प्रकार चाश फिर लिये 
ओर सुद्र, वन ओर पवतां को लांधते गये । सके आगे दशसह 
योजन सुवणं कौ पृथ्वी आई जहां देवताओ्ओके बिचरने के स्थान हें उनको 
भी पे लांघते गये । अगे लोकालोक पषेत अ्राया जिसने सर्व प्रथ्वीको 
श्यावरण किया है-जेसे शकष स वनका आवरण होतार, तेसेही उस पर्वते 
पञ्चाशतकोटि योजन पृथ्वी को आवरण करिया हे ओर पचा हजार 
योजन ऊँचा हैष उस लोकलोक पवेत म परैव जहां ताये का नक्षत्र 
चक्र फिरता है उसको भी पे लांघ गये । उसमें आगे एक शन्यनक्षन्न था 
पो मदहाशन्य था जहां पृथ्वी जल आदिक तव कोर न थाः एक शृन्य 


\ 
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्राकाश हे जहां न कोह स्थावरपदाथे है, न कोई जङ्गम पदाथ हैः न कोई 
उपने हे न कमी भि हे उसको भी उन्होने देखा । इसी प्रकार सम्पण 
भगोल् को उन्होने देखा । रामजी ने परा, हे भगवस्‌ ! भ्रगोल कयि 
किसके आश्रय है ओर उसके उपर श्या हे ? वशिष्ठजी बाजे, हे मजी ! 
नेते ओद हाताहै, तेसे भरगोल है ओर संकरस्य के आश्रय हे । सवे ओर 
उसके आकाश है ओर सय, चन्द्रमा; नक्षत्र सहित चकर फिरताहे। हे 
शमजी ! यह कोई वस्त से उदधि नहीं बनी संकख से बनी हैः जो वस्त॒ 
बुद्धि से बनी हीतीदहैसो कम से स्थित होती है ओर यह तो षिपयंयरूप 
से स्थित है| पृथ्वी कै चहफेरं दशगुण जल है उससे परे दश गुणी 
अग्नि हे; उसके उपरान्त दशगुणा वायु हे ओर फिर ब्रह्मरड खप्पर है । 
वह खप्पर एक अध को ओर एक रष्वे को गया हे ओर उप्तके मध्यमे 
जो पोल है बह आकाश है जो बजार की नाई दे ओर अनन्तकोटि 
योजन का उपस्तका विस्तार हे । उस ब्ह्मारड का उसमें भूगोल है; उसके 
उत्तरदिशा में सुमेरु पषैत हे परशिविपदिशा मे लोकालोक पवत है ओर 
ऊपर नक्षत्रचक्र फिर्ता है । जहां इह जाता ह वहां प्रकाश होता है ओर 
जहां बह नहीं होता वद्यं तमरूप भासता है सो सष संकस्परवना ह । जैसे 
बालक संक से पत्थर का बद्ध रचे, तेसेदी चैतन्यरूपी बालक ने यहं 
संकटपरूपी भगोल रचा है । हे मजी ! जेषे जेसे उस समय उसमे निश्चय 

आ है तैद स्थित हृश्रा है । जहां पृथ्वी स्थित रची हे वहाँदीं स्थित है 
स्र जदं खात स्वी है वहां खाती हे परन्तजेसे खप्रे मे अविद्यमान 
प्रतिभा होती हे तैसेदी भरणोललदै । हे मजी ! जिनको पसा ज्ञान है किः 
समे में देवता ओर पएवादि दिशाओं में पनष्य अदि जीव हते हे वे 
परितं तौ भी मूख ह क्योकि, ये तो भ्रममा्र है डच बने नहीं । जो 
हमसे रादि लकर तक्छवेत्ता ह उनको ज्ञाननेत्रपे आत्मसत्ता ज्यों की त्यों 
भासती दै भौर जो मन सहित षट्‌इन्दियों से अत्नानी देखते ह नको जगत्‌ 
भाता दै । ज्ञानानों को परह्य सृषम ज्यों का त्यौ भासता हे ओर जगत्‌ 


को वे असत्‌ जानते दं । जेषे अकाश म अनहोती नीलता भासती है 
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तैसेदी आत्मा मे अनहोता जगत्‌ मासता हे । जसे नेदृपए्‌ से अकाशं 
मं तरुवर भासते हे, तेसेही अज्ञान से चात्मा मे जगत्‌ भासता दे सो केवल 
ओआभासमात्रदे। हे रामजी ! जगत्‌ उपजा भी दृष्ट आता हे ओर नष्ट 
दोता भी दृष्ट आता है परन्तु बना कु नदीं । जेते संक का स्वा एना 
अपने मन मेँ भाता हे, तैसेही यह ` जगत्‌ मनमें रता हे । यह सम्पू 
भृगोल संकर मे स्थित हे । जैसे बालक संकट करके पत्थर का वद्य रचे, 
तैद श्रगोल ह । यह ब्रह्माण्ड सौकोटि योजन पर्यन्त है । उसका एकं 
भागञ्मधकफो गया हे रोर पक ऊध्व को गया च उसमें चेतन्यरूपी 
बालक ने यह भ्रगोल रचा हे सो संशय के ्राश्रय खड़ा हे । जेषे आदि 
नीति हई दै, तेसेही भासता हे । इस प्रथ्वी के उत्ता दिशा में समेर पर्व॑त 
है पश्चिम दिशा की ओर लोकालोक पवैत है ओर उपर तारों ओर 
नक्षत्रों का चक्र फिरता है; लोकालोक के जिम ओर वह अता है उस ओर 
प्रकाश होता हे । भरगोल एेसे हैः जैसे गेंद ह्येता है यर उप्तके एक र 
पाताल है, एक ओर स्वगं है एक ओर मध्यमरल हे यर आकाश सर्य 
ओर हे । पातालवासी जानते दं कि, हम उध्वं है यकाशवासी जानते 
हैक, हम उध्वे हे ओर मध्यत्रासी जानते हैक, हम उर्व हे। इत प्रकार 
भूगोल हे ओर उसे उपर महातमरूप एक शृन्य साते । जहां न प्रथ्वी हेः 
न कोई पहाड़ है, न स्थावर है, न जङ्गम है ओर न कुष उपजा है । उसके 
ऊपर एक सुवणं कौ दीवार है जिसका दश सदह योजन विस्तार हे र 
उसके उपर दशगुणा जलदे सो पृथ्वी को बहफेर से बेरेहै; उपसे परे दश- 
गुण अग्नि फिर दशगरण वायु ओर उसके अगे याकाशदै। फिर बह्या- 
काश महाकाशे जिसमे अनन्त ब्रहम(रड स्थिते परन्तु ये त जैसे तण 
के आश्रय कपूर हरता है तेसेही पृध्वी माग के श्रय ठह हे वास्तव 
शद्ध चैतन्य ब्रह्म क चमत्कार है जो आकाशवत्‌ निर्मल है यर उसमे 
कोर क्षोभ नहीं है, परमशाःतः अनन्त ओर सै का अपना आप हे। 
हे रामजी ! अवर फिर विपश्चित्‌ की बाता सुनो । जब पे लोकालोक पर्त 
पर जा स्थित हृये तथ एक शून्य खात उनको दष्ट आया ओर प्रैत तै 
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उतर कर खात में वे जापडे । वह खातमभी पवेत के शिखर परथा ओर 
वहां शिखर की नाई बडे २ पक्षी भी रहते थे इस कारण उन पक्षियों ने 
चों चों से इनके शीर चणँ किये, त उन्होंने अपने स्थल शरीर को त्यागः 
कर अपना सक्षम अन्तबाहक शरीर जाना । रामजी ने पएृद्धाः हे भगवन्‌! 
्रायिभोतिकता केसे शती हे ओर अन्तबाहक क्या हे ? फर उन्होने स्या 
करिया ? पशिष्टजी बोज्त, हे रामजी ! जेषे कोई सकस से ट्र से द्र चला 
जवे तो जिष् शरैर से जवि उह अन्तवाहक हे यरं जो पाञ्चमोतिक 
शरीरे प्रत्यक्ष भासता है सो आधिभोतिक दे । जब मागं से कदी जने को 
चित्त का संकल्प उठता हे तब स्थल शरीर गये विना नहीं प्च सक्ता ओर 
जव माम मे चलत तब पहता हे सादी आधिभातिक ह भ्रं यह प्रपाद 
से होता हे। जैसे रस्ी के भ्रलने से सप भाषता रै, तेस आता क 
ज्ञान से अाधिमोतिक शीर भासता है ओर जेषे कोह मनोरज कारं 
वनाद उसमे आपभी एक शरीर बनकर वेष्ट करता फिर तो उसे जबतक 
पव क्‌ शर विस्मरण नदीं हआ तर तक वह संकर शरोर सं चटा 
कृरता है सो अन्तवाहक हे । उस शरीर का सकरपमात्र जानना-विशेष 
बुद्धि कहाती है। आत्मभोध हये विना जो उप सक शरीरम दद्‌ 
भावना दवी हे तो उपक नाम अधिमोतिक होता है-सा घट बद्‌ करदाता 
है । इससे जब तक शरीर का स्मरण हे तब तक आधिभौतिकता नह 
होती ओर जथ शरीर का परिस्मरण होता हे तव आधिमातिकता दाजतिी 
हे । विरपशिचितव्‌ जो आधिभोतिक थे सो आत्मबोध से रहित ये शरीर जहां 
चाहते ये तहां चके जते थे पर स्वरूपसे न कुड अन्तबाहक दे आरन 
क्छ अधिभोतिक है; प्रमाद से ये सष अकार भासते दें । वास्तव में स 
चिदाकाशरूप हैः दस पस्तु ङक नहीं बनी सथर वही है ओर उसी के 
प्रमाद से विपश्चित्‌ अविद्यक जगत्‌ को देखने चले ये वह अत्रा भी 
कु दृस्ती वस्तु न्दी-बह्यदी है तो बह्म का अन्त कहां अवे । वहां सेषे 


चले परन्तु जाने कि" हमारा अन्तवाहक शरीर दे । निदान पे सब पृथ्वी 
को लांघ गये फर जल को ओ लाव गये ओर उसके परे जो सूवदाहक. 
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अग्निका वरण प्रकाशवान्‌ दै तिसको भी लांघ कर मेधय्र वायु के 
्रावरणए को मी लापे। फिर आकाशकां मी लांघगये तो उप्षके परे ब्रद्या- 
काश था जहां उनको संक के अचुक्तार फिर जगत्‌ भासनेलग। परं 
उत्को भी लाषि । र अगि त्र काश मिला चोर फि{ उनको पञ्चभूत 
भासि आये उसके अवर्ण को भी लांघ गये । फिर उस्र त्ह्यारड कपाट 
के परे तसो कां लायक ब्रद्याकाश आया उसमें एक ओर पाञ्चभोतिक 
ब्र्यारड था उसको भी लांघ गये पर अन्त न पाया । स्वरूप के प्रमादसे 
टश्यके अन्तलेनेको बे भटकते फिर पर अविदयारूप संास्छा अन्त कैषे 
अवि ? यह्‌ जीव तवतक अन्त लेनेको भटकता फिरता रे जतक अविद्या 
नष्ट नदीं होती; जब अविद्या नष्ट हगी तमी अविद्यारूप संघार का अन्त 
होगा । हे रामजी ! जगत्‌ कुड बना नहीं वही बह्यकाश ज्योंक्ा त्यों 
स्थित है ओर उसका न जानना ही संसार है । जपत उक्तका प्रमाद दै 
तवत जगत्‌ का अन्त न अविगा ज्रोर ज खरूप का ज्ञान होगा तब 


अत्त अ्षिगा। सो बह जानना कथाह? चित्तको निर्बाण करनादी 


जानना रै । जघ चित्त नि्बण हौगा त्र जगत्‌ का अन्त अविगा । जब- 
तक चित्त भटकत। फिरता है तथतक संसार क अन्त नदीं आता । इसमे 
चित्त का नामही संसार हे । जब चित्त अत्मिपद में स्थित दोगा तब जगत्‌ 
क अन्त हांगा । इस उपाय विना शारित नरह भरप्ि दाता । | 
हाते श्योगवाशिष्टे निर्बांणप्रकरणे विपश्विहपाख्यानवणनं 
नाम द्वेशताधिकरविशतिस्सभैः ॥ २२०॥ 
शमजी ने पृछा; हे भगवन्‌ ! बे जो दो षिपरशिचत्‌ ये उनकी क्या दशा 
हृ यदह भां कही १३ तो दानो एकी थे । वरिषटजी बोले, हे रामजा { 
एफ तो नवाण हया था ओर सय व्रह्मरड को लांधता २ अ।र एक 
बह्मा मे गया तव वहां उप्तको सन्तो का संग प्रप्र हा ओर उनकी 
संगति पे उको ज्तान प्रप ह्या । ज्ञानक पाकर वह भा नवाण हगया । 
एक अवतक दर फिरता हदं अ।र एक यहां पहाडक कन्दरा म ग्रग हकर 


विचरता है | हे सपजी ! यद जगत्‌ आत्मा का अभास दै । जसं 
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की किरणों मँ जल भासता है ओरं जवतक किरणे है तप्रतक जलाभास 
निषृत नदीं होता; तेसेदी ज तक अतस्ता है ततक जंगत्‌ का चमः 
त्कार निवृत्त नीं दता ओर आत्मा के जाने से जगतसत्ता नहीं रहती । 
जपे किरणो के जने से जज्ञाभ(स नरी रहता ओर जो जज्ल भासता है 
तो केरणोदी का सत्ता मापतती हे; तेसेदी आसाके जनेसे आसा 
की सत्तादी भाप्तती है-भिन्न जगत्‌ की सत्ता नहीं भासती । रामजी ने 
पला; हे भगवस्‌ ! पिपर्चत्‌ एकदी था तो एकी संवित्‌ में भिन्न २ 
वासना कैसे हई ? एक पुङ्क होगयाः एक मृग होकर फिरता रहा ओर एक 
श्रगे निबांण रदोगया-यह भिन्नता केसे हई र ? संवित्‌ तो एकी थी 
उसमे कम ओर अधिक एल कैसे प्राप हये सो किये ? वशि्जी बोले 
हे रामजी । बास्तना जो चती दै सो देश, काल ओर पदार्थौ से होती े। 
उसमें जिसशी रद्‌ भावना होती है उसकी जय होती हे । जेसे एक परुष 
ते मनोरज से अपनी चार पूर्तियां कीं ओर उनमें भिन्न २ बासना 
स्थापन की पर संवित्‌ तो एक हे यदि पृवे का शरीर भूलकर उसमें 
हृद होगये तो जेषी २ भावना उनके शरीरम हद्‌ होती हे वह प्राप 
होती है; तेसेरी संवित्‌ म नाना प्रकार कौ वासना एस्ती ह । जसे एकर 
संवित्‌ स्वने म नाना प्रकार धारती है अर भिन्न २ बाप्तना दती ह तेस 
ही आकाशरूप संवित्‌ मे भिन्न २ वासना दती है। हे रामजा । सवित्‌ 
उनक्की एक थी पत देश, काल ओर क्रिया से वासना मिन २ दोग 
मौर षै की संवित्‌ स्प्रति भ्ल गई उसे उन्होने न्यून ओर आधेक फल 
पाये । बह संवित्‌ क्या रूपहे! हे रामजी! देशसे देशांतरको जो 
संवेदन जाती है उसके मध्य जो संपितसत्ता है सो ब्हयसत्ता है । जसे 
जाग्रत्‌ के आकारको शोडा ओर सपरा नहीं आया उसके मध्य जो तह 

सत्ता दै वह फिञ्चनरूप जगत्‌ होकर भाषती है परन्तु किञ्चन भी इं 
भिन्न वस्तु नदीं । वह एकटैः नदो हैः एक कहना भी नदी हेता तो 
दो का हो ओर जगत्‌ का दये १ यदी अविद्या कि, हैनदी ओर भासती 
ह । जि २ आकार मे जसी २ बिना एरती है आर जो दृद दोजात॥ 
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दै उसकी जय होती दै । इस्‌ कारण एकं विपश्चित्‌ जं नादन ५५- कृ 
सथान में निवा दोगया ओओौर दसरा द्र से द्र व्हयाण्ड को लांवता गया 
ओर उसको सन्तो का संग प्रा हु्ा जिसे ज्ञान उदय होकर वासना 
मिग ओर उसका अज्ञान नट होगया । जसे सूर्यं के उदय हये अन्ध- 
कार न्ट दाजाता है तेते जअ उसका ङ्ञान नट होगया त वह उस 
पदको प्राप भया जिसके अक्नान से दृरसे द्र भट्कता है, तीसरा द्रम 
दूर भटकता फिरता दै ओर चौथा पहाड की कन्दरा में मृग होकर विच 
रता है । हे रामजी ! जगत्‌ कु यस्तु नही, अज्गानके वश से भट्कता हे 
इसलिये अन्ञानदी जगत्‌ दै । जयतक अग्ञान तवतकं जगते । जय ज्ञान 
उदय होता है त्‌ वह अज्ञान को नाश करता दै ओर तभी जगत का भी 
अभाव होजाता दे । रामजी ने पृष्ठा, हे भगवन्‌ ! यह जो रग हृश्रादैसो 
कहा २ किरा हे ओर कदां २ स्थित हा है ! वरिष्नी बोले हे शभजी! 
दो बरहमारडको लपे दूर से द्र चले गे थे, उनमे से एकं अवतक 
पलाजाता है योर पृध्वी, स्र, वायु, आकाश उसकी संवित्‌ में फुरते हे । 
यह तो दूर से द्र चलागया है ओओौर हमारी अधिभोतिक दृष्टि का विषय 
नती आप बरहारड को लांघत। गया था पर अ इस जगत्‌ म पदाड की 
र्द सा पर इदे तो दमा इस दष्ट का विषय हे । रामजीनि पला, ह 
भगवन्‌ ! च त दूर गये थे ओ्ओौर उनमें से एक इस जगत्‌ में अव मृग हु 
 & ठमन कत जाना कि, आगे वह ब्रहयारड मे था ओर अव इस जगते 
६ । वाशष्टजी बल, हे रामजी ! में ब्रह्य हं ओर सवै ब्रह्माणड मेरे अङ्ग 
द । मको सयका नान दे । जैसे अवयवी परप अपे द्ग को जानता 
करि, यट अह एता है ओर यह नहीं एता तते ही मे सवको जानता 
। जहा जहा यह लापता गया उपे उदधि के नं सेमे जानता परन्तु 
ठम नद जान स्तं । जेते समुर मे चनेक तरङग फु रै र सपद सवको 
जानता है तसे दी ॥ ५ हर्प ् समोर भरेम ब्र्यारदसूपी तङ है इससे 
मरं सबको जानता ह । हं रामजी | वह जो एगहैसो टर बहारढनेकिता 
द । षह विपश्ित्‌ यह सामान्य परग नहीं है परन्तु जेसा हसो घनो । ह 
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शमजी ! एक ब्ह्मारड इस हमारे ब्ह्मणड सा है निषा रसा दी आकार 
है, ेसी दी वेदैः एकी सा जगत्‌ हे ओर स्थावर जङ्गम सब एक ही 
ते ह । वहां जो देशः काल ओर क्रिया का विचरना होतादेसोइसकेदीं 
समान होता है । जसे नाम रूप आकार यहा होते है; जेसे बिम्ब का प्रति 


भ. 


मम्ब त ही होता ओर जेषे एकल आकार का एक प्रतिभिम्ब जल 
म चेता है चौर द्वितीय दण मे हेता दै सो दोनों दुर्य ई देष दी दोनों 
्रह्मारड एक समाने ओर ब्रह्मरूपी आदशं में प्रतििम्बित दोते हे । इस 
कारण यह मृग विपश्चित्‌ दै इसी निश्चय को धार हये है यह ओर वह दोनों 
त्य हँ सो पहाड क कन्दरा मं ह । रामजी ने पहा, हे भगवच्‌ ! वह 
विपित अब कां है ओर उसका क्या अचार है १ अब मे जानतां 
कि, उसका काय आ दे । अ चलकर सुभ दिखाओ ओर उसकों 
दशन देकर अज्ञान फांस से युक्त करे । इतना कंकर बारीकिजी बोलते 
हे अङ्ग | जव रामजी ने इस प्रकार क त पुनिशादूल वशिष्टजी बोले, 
हे रामजी ! जक ठम्डाय लीला का स्थान हे ओर त॒म कीडा के हो 
उत रमे वह ग बधा इआ ह । यह तुमको तिरगदेश के रजा ने 
दिया है सो बहुत छन्दर दै इष कारण तमन उसे रक्खा दे । उसको 
गावो । तथ मजी ने अपने सलान्ना स जो निकव्वतीं थे कहा किः 
उस मृग को समा मे ले आश्र । दे जर्‌ जय इस प्रकार रामजी ने कहा 
तब वे सभा म उस परग को से चाये आर जितने श्रोता सभा मे बेटे येवे 
बडे आश्चयं को प्राप हये। वह एग वड भ्रीषा किये महासुन्दर ओर कमत 
की नाई नेत्रवाला थाः कभी वह घि साने लगे कभी सभा में सेते ओरं 
कभी ठर जवि। तव रामजी ने कदा, है भगवन्‌ ! चाप इसको कूपा करके 
पुष्य योनि को प्राप केजये ओरं उपदेश करके जगाद्ये कि, मारे 
साय भ्न उत्त करः अभी तो यह मरन उत्तर नदीं करता १ वशिष्ठनी 
बोले, हे रामजी ! इस प्रकार इप्क। उपदेश न लगेगा क्योकि; जिसको 
कोई शट होता दे उसीसे उसको सिद्धि दोती हे इससे भे इतके इट को 
ध्यान करके इुलाता हं -उसते इसका काये सिद्ध होगा । बरमीकिजी 





६६८ योगवाशिष्ट | । 
बोले, हे राज्‌ ! इस भकार ककर वशिष्ठनी ने कमरडलु हाथ मं लकर 
तीन आचमन कीं आर पद्मासन बधः नेत्र मृद ओर ध्यान में स्थित दोक 
स्मगिनि का आवाहन किया । हे बह ! यह्‌ तेरा भक्त हे इसकी सहायता को 
श्मोर इस पर दया करे । ठम सन्तो का दयाल्ञ सभाव हे । जव एमे 
वशिष्ठजी ने कटा तव समा मं बड़ प्रकाश को धारे अगिनिकी ज्वाला 
कृष्ट अङ्गार से रहित प्रकट हह ओर जलने लगी । जव ठेसे अमिन जागी 
तब वह ग्रग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हया ओर उसके चित्त मे बडी 
भङ्कि उत्यन् ई । तव वशिनी ने नेत्र खोलकर अत॒ग्रह सहित शग की 
श्ओर देखा उससे उसके सम्पण पाप दग्ध होगये। वशिषटजी ने यमिन से 
कटा, हे भगवच्‌, बहे ! यह तेश भक्त है । अपनी पूर्वं की भङ्गि स्मरण 
करके इस पर दथा करो ओर इसके मृग शरीर कों द्र करके इसको षिप- 
धित्‌ शरीर दा कि, यह अविद्या भरम ते भृङ्ग द्यो । हे रजन्‌ ! इस प्रकार 
वशिष्टजी अग्नि से कहकर रामजी से वोत, है रामजी ! यव यही गग 
अग्नि मे मषेश केेगा तव इसका मदुभ्य शरीर हो जागा । एसे वशिष्ठ 
कृटते ही थे किं, अग्नि को पह मग देखकर एक चरण पीडे को हय योर 
उद्यलकर अग्नि मं प्रवेश कर गया । जेते बाण निशान में आ प्रेश 
कृरते है तसे दी उसने प्रवेश किया । हे राजन्‌ ! उस ग्रग को कव वेदन 


हा बर उसका अगिन आनन्दान्‌ दष्ट अया तव उसका भरग शरीर 


अन्तधान हो गया ओर महाप्रकाश रूप मतुष्य शरीर को धरे अग्नि से 
निकला । जेते कपड़े के ओदृ से स्वांगी स्वांग धारण कर निकल आत 
हैः तेम दी वह निकल आया ओर अति सुन्दर वख परि हुये, शीश पर 
य॒कुट करट मे साक्ष कौ माला यर यज्ञोपवीत धारण किये था। अग्नि 
बत्‌ वह तेजाच्‌ था किन्तु सभा में जो बैठे ये उनसे मी अभिक उसका 


तेज था-मानो अग्नि को भी लनित क्रिया है । जेते मर्थ फ उद्य हे . 


चन्द्रमा का शकाश लनत हो जाता है, तैतेही वह सव ते प्रकाशवान्‌ 
टा गय । ।कर जतत समुद्र से तरङग निकृलकर लान हो जाता है, तैते ही 
बह अ।रन अन्तधान हा गयं । उसको देखकर मनी. आशर्यं को प्रच 
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हये ओर सवंसभा विस्मय को प्राप्च हई । तब बड प्रकाश को धारनेबाला 
विपश्चित्‌ निकलकर ध्यान मे लग गया ओर बिपथित्‌ से आदि ज्ञेकर 
इस शगीश्पथन्त सवे शरीर स्मरण करके नेच खोल वशिषएटजी के निकट 
श्रा साष्टाङ्ग प्रणाम कर बाला, हे बह्यण ! ज्ञान के सूयं ओर प्राण॒ के 
दाता | तमको मेय नमस्कार हे । हे राजच्‌ ! जब इस प्रकार उसने कटा 
तब वशिष्ठजी ने उसके शिर पर दाथ स्वा ओर कहा, हे राजव ! त उठ 
खडा हो । अघ में तेरी अविद्या दूर करूगा ओर त्‌ अपने स्वरूप का प्राप 
होगा । तर राजा पिपश्चित्‌ ने उटकर राजा दशरथ को प्रणम किया 
स्मर घोला, हे राजन्‌ ! तेरी जय हो । तब राजा दशरथ ने आसन 
से उठकर कहा, हे रजन्‌ ! तुम बहुत द्र फिरते रहे हो अव यद्यं भरे 
पास वैठो । तब राजा विपश्चित्‌ विश्वामित्र आदिक जो ऋषि वेठेये 
उनको यथायोग्य प्रणाम करके बेठ गया आर राजा दशरथ ने विपश्चित्‌ 
को जो बड प्रकाश को धारे हये था भास कटके बलाया ओरं कदा, हे 
भाष ! तम सपार भम के लिये चिरकाल फिरते रहे हो; थके होगे अष 
विश्राम के ओर जो जो देश काल क्रियाकी दँ ओर देता हेसो कहो । 
यह आश्चर्यं हे कि, अपने मन्दिरमे सोये हो ओर निद्रादोषसे गदे में 
गिते पिरे ओर देश देशान्तरं को भय्कते फिर । यदी अविद्या है । ह 
भास ! जैसे बन का षिचरनेवाला हाथो जंजीर से बन्धायपान हआ दुःख 
पाता ड, तैसेदी तुम षिपरिवत्‌ भी थे थर अविधा से जगत्‌ के देखने कै 
निभित्त भघ्कते रहे । हे राजच्‌ ! जगत्‌ खड वस्तु नहीं हे पर भासता है 
यही माया है। जैसे भ्रमसे आकाश में नाना प्रकारके रङ्ग भासते है 

ही अषिद्या से यह जगत्‌ भाप्तते ह ओर सत्य प्रतीत होते हे पर सब 
आकाशरूप ही अकाश मं स्थित द । उस अकामं जो कड ठमने 
आत्मरूपी चिन्तामणि के चमत्कार से देखा है सो कहो । 


इति श्रीयोगवारिषटे निवाणभरकरणे विपरिचच्छरीसाधिनाम 
दविशताधेकेकविशतितमस्सर्गः ॥ २२१ ॥ 


दृशरथजी बसे, है भासि ! बड़ा आश्चयं हे कि, ठुम विपश्चित्‌ 








६७० योगवाशिष् । 


` इद्धिमान्‌ ये ओर चेष्ठा पे तमने अविपरशिवत्‌ होकर बुद्धि की है जो अवया 


॥ 


के देखने को समथ हये थ । यह जगत्‌ प्रतिमा ता मध्या उठा ह; अप्ततय 
क ग्रहण की इच्छा तुमने क्यो की ? वासीकिजी बाल, हे राजन्‌ ! ज 
इष प्रकार राजा दशरथ ने कहा तव प्रसंग पाकर विश्वामित्र बालि, दं 
एजन्‌, दशरथ ! यद्‌ चेष्ठा वदी करता हे जि्तको परम बाध नरह हाता 
ओओर केवल परस ओर अज्ञानी भी नहीं दता क्योकि; जिषको परम बाप 
ओर्‌ आता का अनुभव होता हे वह जगत्‌ को अवि्यक जानता हे यार 
उस अविद्यक जगत्‌ के अन्त्‌ लेने को इतना यन नहीं कर्ता क्योकि, वह 
तो असत्य जानता हे ओरं जो देहञ्मभिमानी मृखे अन्न हे वह भी यद 
यन्न नदी करता क्योकि; उसको देखने की सामथ्ये भी नदं होती । इषे 
मध्य भावी है। जो आत्मबोध से रहित है ओर जिपने आधिमोतिक 
शर्‌ त्याग किया ह वह भी संसार देखने का यत करता हे ओर जिनको 
उत्तम बाध नहा हा वे इस प्रकार बहत भरते फति है । हे यजन्‌ ! 
इस। प्रकार वटधाना ५ इं ब्रह्यरड में फिरते हे । सत्त लक्ष ब उनके 
व्यतीत हये दै कि, दी बरहमरड मेँ फिरते है। उनने भी यही निश्चय 
२,६।१,. १३ कटा तके चली जाती हे । इस निश्चय से वह्‌ निषत्त 
नस सत्‌ अर इ। बरहयाणड में परमते हे यौर उनको अपनी वासना के 
अ१९ परत आर ही ओर स्थान भासते द । हे राजय्‌ ! जेते किषी 
५०९ क्‌ रच्‌ सकसप का वृक्ष आकाश मे हो, तेसेद्य यह भगोल ब्रह्मा 
¶ सङ म स्थित दे ओर संकर से गद्‌ के समान आकाश, वाय ग्नि, 
= ५. इन पाच तां क ्रहमारढ रचा है ओर उपक चोः चटिया 
(१५ नत आर ते वे जाती ह सो उध्वं मासता दै सो ओरी ओर 
निर्चय हाता ह तेतही यह संक के से भोल ङ क्षित कोण 
पान व हा ह । ह रज्‌ उफ तीन पत्रमे उनको यह संकख 
१.1 ६१ जगत्‌ का अन्त देत । इती संकसप से किसे २ पृपी 
। 0.९ ।१९ ९१ अ।र जल आता हे जल लाषते है; फिर चाकाश 
भरता ह फिर पृथ्वी, जल, बाय फिर इसी भूगोल ॐ वपर फिरते । 


निर्वाण प्रकरण । ६७९ 
जते आकाश में गेद हो तेसेदी यद प्व आकाश मे है ओर इसका अधः 
र्यं कोई नही । चरण अध शिर का पता उ उसी के चोफेरं ध्रूपते रहे 
परन्त॒ अपने निश्चय से ओर का ञ्जौर जानते रहे । जब तक स्वरूप का 
प्रमाद हे तब तक जगत्‌ का अभवि नहीं होता ओर नब यता का साक्षा 
त्कार होता है तब जगत्‌ ब्रहरूप होजातादै। जगत्‌ कु बना नरी, एरनेसे 
आसता ह जेते स्व मे अज्ञान से अनन्त जगत्‌ दिखता ६ कि, यह हंता 
हे सो फएरना पद्य मं इया हे ओर जो एरनेमें हा दै सो भी पद्य 
हे ओर कुव बना नही -आात्मसततादी अपने आप स्थित हे। जेसे पत्थर 


की शिला घनरूप होती है, तैपे है आत्मत चैतन्यधन है । जसे 
सकाश समोर ्रान्यतामं कुलु भेद नहः तेसेही बय रोर जगतम कृद भेद 
नहीं । कलना पखह्मरप है ओर ब्रह्मद करपनारूप हे । इस जड़ ओर 
चैतन्य म कु भेद नदीं । हे राजन्‌ ¦ जिसको जगत्‌ शञ्द से कहते हो वहं 
्रहमसत्ताही है । न छख उपन हअ है ओर न प्रलय होता हे-सवे बह्यही 
ह। जैसे पहाड़ मेँ पत्थर से इतर छ नर होता तेसेदी यह जगत्‌ ब्रह्मसत्ता 
से इतर कुं नीं । जेषे पाषाण की. पतली पाषएरूप दी है, तेसेदी जगत्‌ 
्ह्यरूपद है। एक सूक्ष्म अनुभव अण से अनेक अणु होते द । जैसे एक 
पहाड़ से अनेक शिला होती हं । दै राजन्‌ जो ज्ञानवान्‌ परुष उनको न- 
गत्‌ ब्र्मर्प भासताहै ओर जो अक्नानी द॑ उनको नाना प्रकार का भाता 
है । जगत्‌ द्व वस्तु नही ६ परन्तु ज त संकर ह तब तक जगत्‌ 
फुरत्‌ ह । जेसे रली का चम।९ दता € तेसेही जगत्‌ स्ात्प। क्छ चप्‌- 
त्कार रै ओर चैतन्य आत्‌! के आश्रय अनन्त सुधियां फतीदरसो सुषि 
सव ्ात्मरपहं बाता ते (न इय वस्तु नर । जो जाभ्रत्‌ पुरूष ज्ञानवान्‌ 
है उनको बह्रूपही भासता दै ओर जो अज्ञानी दे उनको नानाप्रकार का 
जगत्‌ भासता दै । है राज्‌ ! क एकं इकः शून्य कहते कि, श्यी हे 
ओर सुच नही कई इपको जगत्‌ ते ट ओर पं बह कहते । जैसा 


किसको निश्वय होहि उसको बहीरूप भासतद। आसमरूपी चिन्तामणि 
है जषा २ संकस उस एता दै तैसा तेसाही भासता हे । सबका अधि- 





१७२  योगवाशि । | 
वन ब्रहमसत्ता; जषा २ उसमे निश्चय होता तेसा तैसा दक ~ 
है ओर द, दशन, दश्य-त्रिपएुटी जो भासती है सो भी वहम हकर भासते | 
है तीय कुच वस्तु नदीं शोर रोर जो यं भासता हे वही अक्ञान दै, 
हे राज्‌ ! जवतके वासना नट नदी दता ततक दुःख भ नह्‌ (भः 
ओर जब वासना मिट जावे तब सवं जगत्‌ ब्रह्मरूप अपना अपी भासं 
ओर रागढेष किसी मे न रहे । जसे स्वो मं नाना प्रकार की सृष्टि भासती 
ह पर पूषैस्वरूप स्मरण आता हे तो सवरूप आप होजाता हे ओर रागदष 
मिधजाता है, तेसेरी क्ञानवार्‌ को यह जगत्‌ बदमरूप अपना आप भासा 
है ओंर समानरूप विचार से रहित दोता हे । पूवे, अपूव ओर अपर कां 
विचरना किः यह शुम हे यर यह अशुभ हे; अशम का व्याग करना _ 
यह ग॒ण विचार हे। जवतक पुपर विचार मन में रहता ह तवतक जगत्‌ 
मं भक्ता हे ओर्‌ वाधा रहता हे क्योकि, शुम अशभ दोनों जगत्‌ 
६ । ज इनक विस्मरण दौज ओर्‌ सम्पूण जगत्‌ को भ्रममात्र जान 
कर आतमपद्‌ मे सावधान हो तव ुङ्ग होताहे । इस जीव को अपनी 
वासनारी १ यन्‌ तमि करणै । जवतक जगत्‌ मे दु्ख की वासना होती | 
हे ततकृ राग देष उपजता है ओर उससे बाधा रहता दे। जिनको नगत्‌ 
१ त दम्‌ राग दधे को भावना नदं उपजती ओरं जिनकी ब्ासना 
% नष्ट हात हं उनक यह त्‌ ब्रह्मरूप अपना आपही मासता है ओर 
नगत्‌ म्‌ ह.तदायक्‌ कच नरीं मासता । उनो स ब्रहमही मासता ह 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्वाणप्रकरणे बटधानोपास्यानपरं 
4 ५५ ॥ णनन्नाम 
| दिशताधिकदयाशरिशतितमः सगः ॥ २२२ ॥ 
अभा ना पत जगत्‌ 
= र इमने ष्की हे शरोर जो देश, काल, पदायै 
९०६२. ५८ कह । भाप बोले, हे गज्‌ ! मे जगत को रेवता 
क्र क्ता । , *१ ६ ५५. म जगत्‌को देखत 
फिर ह ओर किरा २ थक गयाहू पर्त देखने की = = 
प (अ ८ 4 ०८ १। जा इच्छाथा इस 
कारण एन! इत नतं हा दे । जो ङदमेने वे की है ज्रोर जो 
देखा है सो कहता हं । हे रजन्‌ । मेने 4 
११ | इत जन्म धारे है ओर बहत बार 








 निबौण॒ प्रकरण । ६७३ 
भृतक हृथा हू बहुत देर शाप पाया हेः ऊच नीच जन्प धारे हं ओर सरं 
मर गयां ओर हृत ब्रह्ाण्ड देख दं परन्तु यह्‌ स अग्नि देवता के बर 
से देवे ई । एक वार में इष हया ओर सहत वभे पयैन्त एूल, फलः रास 
सय॒कर रहा । जब कोई काटे तव नँ दु्ी दोर ओर मेरामन हदय से 
पीडा पावे। फिर वहां से शरीर चा तथ सै सपे पवेत पर सुवण का कमल 
ह्या ओर वदां का जलपान्‌ करिया । फिर एक देश में पक्षी इया ओर 
सो वर्ष पक्षी रह कर फिर सियार इचा ञ्रोर्‌ य॒मे रस्तीने चरण किया 
इते शतक होकर फिर सभर पर्वत पर सन्दर मृग हरा ओर देवता पर 
विद्याधर भरे साथ प्रीति कएने लगे । कु काल में मरकर फिर देवताओं 
ॐ वन म मञ्जी हा ओर वहं देवियां र विदयाधरियां सुक स्पशं 
करं ओर सुगन्ध ले । तव मे देवताओं की सखी इ, पिर सिद्ध इं 


५५ 


सोर मेरा वचन एसे लगा; किर मैने ओर शगीर धारा ओर एक बह्मारुडं 
लांघ गया । इसी प्रकारं कः ब्रहमारड मे लांघ गया त एक ब्रह्मारड मे 
जो आश्चयं देवा हे सो खनो । वहा भेने एक घ्नी देखी जिसके शरीर में 
क बरह्यारह ये इससे मे आश्रयवान्‌ इया ओर देश काल क्रिया से पृण 
क त्रिलोकी देख । जेते दर्षण मे प्रतिभिम्ब ष्टि आताः तेसे द सुस््को 
उसमे जगत्‌ भासे । तव मेने उषसे काः दे देवि तुम कनद ओर 
यह्‌ तेरे शरीर मे क्या है १ देष] बोली, दे साधो ! मे शुद्ध चितशक्षिह 
ओर यह सथ भरे अहन रेरे मे स्थित दं । मेरी क्था चात्‌ पृचनी है-यद 
पब जगत्‌ जो त्‌ देखता ह चिद्रूप है; चेतन्य से भिन्न मोर्‌ इद नदी ओओ 
सवम ब्रहमारड त्रिलोक] स्थित है जो अपना अपदीहै। जो एवेक 

अपने खमाव मे स्थित हं उनको अपने दी भ ये भासते द ओर पना दी 
खूप भासता दै भर जो स्वमाव मे स्थित नीं दे उनको जग बाहर 
द्नोर्‌ आपसे भिन्न भासत 1३ ह राजस्‌ ! यह जगत्‌ कच बना नद । जैसे 
स्वभे गन्ध्मैनगर भासत्‌ ९ षेद आमा म जगत्‌ भासता ह ओर जैसे 
जल मे तरह मासता दै सो जलर्प है-तरङ्न कुच भिन्न स्तु नही दोतते; 


श सय जगत्‌ विटप मे मासता दै सो चैतन्य से भिन्न इब नही परन्तु 





ऽक 
६७४ योग्वाशि | ए. 
जव स्वभाव में स्थित होकर देखोगे त पसेदी भासेगा आर जो अन्तान 
षटि से देखोगे तो नाना प्रकार का जगत्‌ दृष्टि अधवगा । हे राजस्‌, ष 
र्थ ! जब इस प्रकार उस देवी ने युपे कदा तव मे वहां से चला अ । 
गे द्री सृष्िमे गयातो देखा कि, वहां सव पुरुप टी रहते ' ख 
कोर नरी ओर पुरूष से पुरुष उत्पन्न होते हं । उससे भी । गि स्रोर सुट 
म्र॑गयातो वदहयंनसयेथा,न चन्द्रमाथाःन तरेथे, न अग्नि थी, 
दिन था, ओर न रात्रि थी। जैसे चन्द्रमा, सयं ओर तार का प्रकाश दता 
है तेसेही सब अपने प्रकाश से प्रकाशते थे उनको देखकर मे अगे ओर 
सृष्टिमे गया तो वहां क्या दला क, आकाश ही से जीव उत्पन्न रोकर 
आकाश्‌ री मरं लीन होते द ओर इकट्र दी सघ उपजते ओर उक ही सव 
लीन दाजाते ह; न वहा मतुष्य हे, न देवता हेः नवेद हेः न शाघ् हेः 
न जगत्‌ ह-ईइनस वलक्षण ह प्रकार ह।ह शजन्‌ ! इस प्रकार मेने कद 
प्रध्या दा ह जा एकक स्मरण आती हं । यागे ओर सृष्टि म गया 
ता च्य तवा दसा ।क, सव जि एकी समान है; न किस 


सीकोरोगदं 
अरन्‌ १९। क। दत्‌ ह्‌ एक से गङ्गा के तीर पर बेटे हे । ह 


बैठे हें । हे राजव ! 
5 अवप मनद्साहेसो भी सुनो । एकसृष्टिमेमेगयातो 
© (९ तण मनद्राचल मं मथा जाता था एक ओर विष्ण मगवान्‌ 
९ दवता थ आर्‌ मन्द्राचल पर्वत सतँ से जडां हया शेषनाग सै 
। %। न सपिद हुश्रा था मथने के निमित्त दूसरी आर देत्य लगे थे 
९ चड़ स॒न्दर्‌ शब्द्‌ होता था । वहां वह कौतक दखक्र मं यागे गया 


९। जह तुष्य आकाश मे उडते फिरते थे र 
देवतां की पृथ्वी पर 


५ य चरते आर बेदशाख जानते ये। हे राजन्‌, 
एक आर आशये मेने देवा सोभी स 


ना । एक सृषटिमे मे जा निकला 
त। वहा मन्द्राचिल पवेत पर्‌ कखतर का चन्‌ था आर उसमें मन्दरका 
गान ९? = तय रहत। थी । वहां जाकर मर तारा तो ज्योही यथिका 
समय आया ।क, वह अप्सरा मेरे क्‌ 


स्टमञ्जालगी। तबमेने जाग 
उसका वता ।र कहा कै, हे सुन्दर तने पुकको फिस निमित्त 





पृथ्वी पर आन पडा अ 
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 जगाया! मतो वसे सोर था । तब उस अप्स ने कडा किदे 


रजव्‌ । मैने इस निमित्त ठको जगाया हे कि; चन्द्रमा उदय इरा है 
दौर चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमा को देखकर खवेगी द्ओर नदी की नाई प्रवाह 
चलेगा एसा न हो फि, उसमे तू बह जवे । हे राजम्‌, दशरथ ! इस प्रकार 
उसने कहा ही था कि, नदी का प्रवाह चलने लगा । तब वह्‌ अप्सर उस 
प्रवह को देखकर मुं आकाश को ते उडी ओर पवेत के उपर जहां गङ्गा 
का प्रवाह चलता था उसकं तट पर षुफाको स्थित किया। सात वष पयन्त मे 
वहां रहकर फिर एक ओर ब्रह्ारड मेगया तो देखा फिः वहां तास, नक्षत्र 


चन्द्र सूर्थद्वभीनथ। उसको देखकर मे ओर आमे गया इसी प्रकार्‌ 


अनन्त ब्रह्मारड मेने देवे । ट सजर्‌ ' तेसा देश व एेसी पृथ्वी, नदी 


र पहा कोई न होगा जिषको मेने न देवा चो ओर पूसौ चा को 


 नहोगीजोमेनेनकीदी। कई शरीरे के मेने खख भोगे हं; कितना के 


दुःख भोगे द ओर वनः कदर ओर ग स्थानों मे फिरकर सव देखा 
परन्त॒ अग्नि देवता के वर कौ पाकर फ्ता र म चक गया तौ मौ आगे शी 


चला गया ओर अनेकं अवरिधयक वरया भी देखे पर्त अब उनका 
अरत आया है कि, यह जगत्‌ ममात्र हे । भेन श्म खना दकि, 
यह जगत्‌ दै नहीं तो भी इख देता हे । जसे बालक को अपनी पस्बाहीं 
वैताल मासता छै तैसेदी यह जगत्‌ अविचार से भासतां दै ओर विचार 


किये ते निवृत्त होजाता दै । एकं आश्य ओर खनो किः एकः बयार 
म गया तो वहां महाकाश था। उस महाकाश से गिरकर मे 
र वहां सो गया तव मं महागाद्‌ सुषुषषिरूप दगया 


ओर सब जगत्‌ का षुभ विस्मरण होगया । जव वह गाद्‌ सुपति क्षीण हुई 
त एक स्रः आया ओर्‌ उसम्‌ ठम्डारा पटं जगत्‌ एकको मासि ्ाया। 
पा ० से गु, प्रकट स्थान भासि 
आये जहां केवल सिद्धो की गम थी वह भी म॑ गया ओर ज सिद्धो 
कीमीगमन्‌थी वहा भ पगा । इत भकार अनेकं जगत्‌ मैने देसे 
परन्तु आर्च हेकि स्वो की सृष्टि प्रत्यक्ष जाम्रत्‌ की तर दष्ट आती 








६७६  योगवाशिष् । | 
धी ओर खरे फे शरीर जाभ्रत घरं पड़ भासते थे । इससे सथ जगत्‌ भम्‌! 
मात्र हे ओर असत्य दी स्य होकर दिखाई देता दे । इस प्रकार दं खक! 
मं बड़ आश्चयं मे पडा हूं | गौ 

 . इति श्रीयोगवारिष्टे निषाणप्रकरणे विपरिचत्कथावणेनन्नाम्‌ दिशतः 
1 धिकेत्रयोविशतितमस्सगंः ॥ २२३ ॥ + 

विपरिचत्‌ बोले हे राज्‌ ! एक सृष्टि यर भी मेने देती दै जो इसी 
महाकाश महे-अथात्‌ इस महा्ाकाश से भि नदीं योर जदा ठम्दारी 
भी गम नहीं । जेे स्वप्रे की सृष्टि कोई जाभ्रत्‌ मे देखा चहि तो दृष्टि नदी 
आती तेेदी वह सृष्टि दे। हे राजन्‌ ! पृध्वी का एक स्थान भेरे देखते दी 
देते पर्या की नाई फएरने लगा ओर किर उस आकाश में वही पदाड 
की नाई भासने लगा, यहां तक कि,मनुष्यों ॐ शरीर ओर दशो दिशा 
को रेक तिया ओर आकाश से भी वड़ा मासने लगा इससे आकाश म भी 
न्‌ समाताथा।उने सूयं ओ चन्द्रमा को भी भेर देखते ही देवते टाप लिया 
ओर पिर भूकम्प सा चाया मानौ प्रलयकाल दी ्ागया। तश मेने अपने 
इट अग्न देवता फी भार्‌ देलकर प्राथैना की कि, ह भगवन्‌ ! ठम मेरी 
>, "ए करते ये हो इते अव भी रता कोः मे न हता | 
"` अननकहातू भय पतकर। किर मेने ग्नम जीव पवेश कियाः 
अगन काकः वाहन पर सवार रोक स्थान को चल। कि 
` नदव युभाका अपने वाहन तोते पर चाकर आकाशमगसेल्लेउडा। 
२, ९१ ऽद तव पौ से वह शव घ्ोतक एृष्यी पर गिर] ओर उसके गिरने 
५ भमर एसं पवेत भी पाताल को चले गये। वद्‌ महाशरीर सकस य >> 
समान गिरा ओर मन्दगचल, १ तक्‌ सुम॑र ध 
पतये सो भी नीचे को चते गये । ण प्ताचल से लेकर जो बदरे र 
पड गये ओर उवद 99 > ५ । पथ्या मे जजैमाव ते एथ्कर गह 
पड गय चर उसके शरीर के नीचे जं म 
आये वे सव नट देगये चौर चठ"! ॐ, मरुष्य, दत्य, स्थावर, जङ्गम 
तेसविशा प तेग अ) र उपद्व उदय हया; निदान उसे शरीर 
त त१।० एए हग आर पके अङ्गत्र रहते श १ धिक 3 त 
राजम्‌ द न ड = बरह्मारडसे भी पार निकलगये ६ 
[जिच्‌ः दशर इस पकार म भयानक दशा देवकर यगन ° कजगय ।: 
+ <तक९ अपने इष्टदेव अग्नि से. 
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बोला करि, हे देव ! यह उपद्रव करयोकर इथ; यद स¶ ५१ ओर एेसा 
शरीर क्यों पडा हे १ अगे तो करभा एसा शरीर नही देखा सुना ! 
दममिति ने कहा, तू अभी तृष्णी हार्हं । यह स वृत्तान्त मं तुम कहूगा 
पर प्रथम इको शान्त हीने द। इस १ ्रगिनि कहता हय थाक दवता, 
विद्याधर, गन्धे ओर सिद्ध ।जतन स्वर्गवासी ये वे सव आकर स्थित 
हये ओर विचार करन सग 14 यह उपद्रव प्रलयकाल विना इया हे 
इसे नाश करने को देवीजी क अपि । करना चादिये । हे राजन्‌ ! 
विचार कके वे देवी की स्वति करन र कि; हे देषि, शववाहिनिः 
काकदेशीयचरिडके ! हम त शरण आये हः इस उपद्रव स हमार स्ता 
करो । रेसे कहकर वे स्वति करन लग । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाशमकर पराशववृत्तान्तवणेनन्नाम 
 दविशताधिकचमवशाततमस्सरा ॥ २२९ ॥ 
विपश्चित्‌ बोले; हे सजर्‌ ९२, ' | उन देवतां ने स्तति करके शव 
की नोर जो देखा तो कथा देते दं क, साता प्‌ उतर उद्र १ समा 
पये हैः यजां से सुमेर आदिक पवेत टपगप ह आ उतर दसरे ङ्ग 
ब्रह्मारुडको भी सलघगय ह ञ्मोरं साथी पातालको भी गये ह । निदान उन 
की मयदा कहीं पाई नदीं जाती थी एक हा अग स पणवा चपगई। 
तसे देखकर विद्याधरः गन्धम आर (स त लकरं सम्पण नभचर स्ति 
बे ले । ३ म्ब, चरिढके ! अपने गण क। साथ सकर इस उपद्रव से 
हमारी क्षा करो-हम तेर शरण आच ट । हे राजन्‌ । जब इसप्रकार 
स्वति करके देवता आराधन कएने लगे तव चशिडका आकाशमाग से 
क्ष, वैताल, भेव आदिक गण अपने साथ लेकर आई ओर जेसे मेष 
स्च दिशाओं को दप लेता दे तेपी सव ओर से उसके गणो ने आकर 
कश को टाप लिया ओरं चरिडका पमे तेजरूप को धारिदुये चली 
ती थी मानों अभिनि की नद चली आती थी । उसक्‌ रक नेत्र, शिर 
पूरं पके केश ओर शेत दांत थे ओर वह बडे शस्त धार्ये कदं कोटि 
योजनं पयन्त उक्तक विस्तारं था। वहस दशा अर अकाश अपने 





६७८ योगवाशि । ५. 
शरीर से आच्डादित किये; करट मे एएुरडं की माला पादेन, एर 
. वाहन पर आरूढ ओर परमात्मपद मेँ उपक स्थिति थी । वह एसी ० 
प्रकाशवान्‌ थो मानां सयः, चन्द्रमा, आगन आदिक क प्रकश काभ 
लजित कर र्दी ह ओर हाथो मे खड्ग पसल, ध्वजा, उल आदक 
नाना प्रकार के शश धरि आकाश मे तारागण की नाई गज॑ती हई गणा 
सादेत इस प्रकारं चली आती थी मानो समुद्र से निकली साक्षात्‌ षड 
वाग्नि चती आती हे। जव बह निकट आई तव देवता फिर प्राथना करने 
लगे किं दे अम्ब ! इसका नाश करो ब अपने गणो को आज्ञा दीजिये 
केः इसका भोजन कर हम इषको देख कर वड़े शोक को प्राप हये है 
आर तरी शरण हेः इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो । हे राजन्‌, दशरथ ! 
जघ इस्‌ प्रकर देवताओं न कहा तव चणिडका ने. प्रणवाय को खीचा 
९ जतना शव मं क्र था वह सव पान का गई, जेते सप्र को अग 
“यज्‌ न पान किया था तेसेही उने त पान करिया । जब उससे देवी 
#। ०८९ अर अङ्ग स पृण हागये ओर नेत्र लाल होयाये तथ दवी नृत्य 
न लग। अ।२ उसके गण॒ सव उस शव का भोजन करने लगे । कृद्‌ भख 
श नलः कद्‌ जा को; कह उद्र को; कृ वक्षस्स्यल कोः कद्‌ गों 
#[ 1९ कह चरण्‌। क, इसी प्रकार उसके सव अङ्ग गण भोजन कले 
लग । १६ गण अति लकर आकाश प सूं के मरडल को गये, कई गण 
त चक अन्त पाने कोउ्डसोमागं दी मे मर गये पर्त कीं अन्त 
१ ¶५ाअ(द्वाजा उस शव की ओरं देवती थी इसत उसके नेत्रो 
सं आगन निकलती थी-ौर उसे मात परपक् होता थार गण 
१ नन करत्‌ थ । माप पकने के समय जो शरीरसे फटा रक्र की बृंद 
।५२८॥ ॥ उसस्‌ मन्द्राचल ओर हिमाचल पत लाल होगये-मानां 


न * सलहर पहर है फ़ की नदियां कहने लगी श्रीर्‌ जो 
बडे सुन्दर स्थान ओर 


'स्या्था पे पव भयानक हागई अर्‌ पए्वा 
१ जप सथ नष्ट हागये पर्‌ जो पाड की कन्दरा मे जाकर दबरदेथे 
५ बच ग्य शुष सषनष्ट होगये। रमज ने पूया हे भगवन्‌! तम कहते 
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हो कि; उसके नीचे प्राणी अकरं सच नष होगये ओर अङ्ग उसके एसे 
कहत हो किः ब्हमारुड को भी लांघ गयं एवम्‌ ५९ ९ हो कि; देवता 
वच रहे सो क्या कारण ? वशिर्टज। बाल ह सम >। जो उसके शरीर आर 
ङ्ग के नीचे आये वे तो नष्ट दगय पर ५ ञ्ओर वामे कुचं भेद हे 
तिमे जो पोल दे आर गाद आर्‌ गग के नीचे के पोल में ओर सुमेर 
न्दराचल, उदयाचल आर अस्ताचल पचत! ५ दं पोल है उनकीं 
कन्दश में बैठे हृये देवत! बच गये अ।र जो अङ्ग के चिद्व मेरदेवेभी वच 
मौर कहने लगे कं बडा क्ट हे जो हमारे बैठने के कई स्थान नष्टो 

गये । हाय ! वे दृक्ष कदां गये बर का (१५ हमारा कां गया, उनकी 
पुन्दरता कहां गई» वन श्मौर बगीचे कहां गयेः चन्दन क पृक्ष ° गये 
डोरं ब जनों के समूह कां गये जा दमक वह २१ पूजते ये ? वे ऊचे 
वृक्ष कहां गये जिनक ब्रह्मलोक पथैन्त एूल ओर टहनी जाती थी ओर 
वह क्षीरसमुद्र कदां गया ।जत‡ मथने से बडा शब्द हआ था ? उसके 
तत्र जो रत, कटपतर आर चनम । थे वे कहां गये ओर जम्बद्वीप कदां 
गया जिसमे जम्बू के एल क नस चलाई थी ओर सुवणवत्‌ जज के चकर 
तते? श्वके ससत का सण कदा ग १ हा कष्ट ! हा क्ट | शक्र कै 
जोर मिश्री के पवेत आर अप्तरा्रा $ विचरने के स्थान कहां गये ओर 
पृथ्वी कहां गई ? वे नन्दनवन क स्वान कहा गये जहा हम अप्सरा 
के साथ विलास कसते थे १३न्‌ ॥१॥ का अभाव नहीं हया मानो हम 
को शल च॒भते हं । जपं फलको करटक चभते है तैसेदी विषयके याभ।स- 
ह्पी हमको कण्टक भते हे । इं। भकार वे अति शोकृबाच्‌ हये ओरं 
कहने लगे हा क्ट ! हा कट ¡ इधर विषयों क स्मरण करके देवता शोकं 
करते ये ओर उधर उस शव कै जितने अङ्ग थे उनको गो ने भोजन 
कर लिया अर उस रघा गये । इब मेदा का पिख्ड शेष रह गया था 
उपे बहृत इन्ध इ ओर उस पिएड की पवी दोग इते उका 
नाप मेदिनी हेगया आर माः हाड। क सुभरं च्‌ दक प्रचेत हये । त्‌ 


@ . भ १ 


्रह्याजी ने देला कि, सव बिश्व शून्यसा होगया हे इते उन्होने सकर 


६८४ गवाशिष्ट । 
करिया कि, व रिरि में सृष्टि स्त्र । निदान प्व का नई उनन च? रची 
दोर जगत्‌ का सव व्यवहार उसी प्रकार चलनं लगा । 
इति श्रीयोगवाशिषे निबणप्रकरणे स्वयमाहारम्यदृत्तान्त बणन 
न्नाम द्विशताधिकपञ्चविंशतितमस्सगंः ॥ २२५ ॥ 

। विपशिवित्‌ बले; दे राजव्‌, दशरथ ! जब यह्‌ कम दारहा था तवर मन॑ 
अपने इष्टदेवता से जो तोतेवाहन प्र आरूढ था, प्ररन किया कि, हे महा 
देव ! समैजगत्‌ के इश्वर चोर सथेजगत्‌ के भोका ! यह शव कोन थाः 
कहां स्थित था ओर्‌ किस प्रकार गिर ? अग्नि वोज हे राजन्‌ ! जिसका 
अनन्त बरिलोकी आभास दै उससे इस शव का पृत्तान्त वणेन दोसक्चा 
है; एक धिलोकी से इसका वृ्ान्त नदी होसङ्ा । इसत सनो; हे राजन्‌! 
एक परम आकाशदे जो चिन्मात्र परुष सवेज्ञ, अनामय ओर अनन्ते । 
पट्‌ आमत्र केवल अपने आप में स्थित दे पर उसका जो आभास 
संवेदन एरना है, पदी किञ्चन होता हे । वह जघ किसी स्थान मँ एरता 
ह तब एसी भावना दोती हे कि में तेज अस हं । उस भावना कै वशे 
अएत। हयजत्‌। ह । जसं काई एरुष सोया यर स्वोते आपको मार्गमे 
वरता दसत्‌ ₹° अथवा जसे तुम स्वर मे आपको पदे देखो तैषेदी 
= चतूपदनन चापकर अणु नानाह जेते एएरना ब्रह्य को हा दै तैसेदी 

दक कण्कं कामा अआधिष्न में एना तस्य हशर हं। जब उस अण 
+ ९/१ भवना हाती द त्र अपने साथ शरीर देखता हे आर्‌ शार 
*९ स्‌ नत्र आदिक इन्द्रां घन होती दे तष शरीरं ओर इन्दिथो सं 
। १ (भत हआ जानता हे । जव अपना आप जानकर रर्‌ उनका 
1९ कं इन्यत विष्य को रहण करता हे तथ परी चिद्रूप जीव 
1१९ १ -पमाराषयमावको मानता हे पर अथिष्ठनसत्तामे कल दअ 
१९३१९ अदततत्ता उ्याकी त्यो अपने यापे स्थित ह । जेमे स्परमं 
माद अपन आपके किपी गृह पे वैदे देता ह तेसेदी यहां प्रमादं 
पे आधाराधेयभाव को देखता ३ 


3. ९ प्राण आर मन अहंकार को धारता 
६ ओर जानता द कि मेरे माता, पिता हे थोर मे अनादि जीव रं अपना 








निवांण प्रकरण । &=१ 
शरीर जानकर अगे पाञ्चमोतिकं जगत्‌ शरीर को देखतारै योर अपने 
फुरने के अदुसार अङ्ग होते द । इसी भकार जो आदि शुद्ध चिन्मात्र 
त म फुरना हा तो चित्तकला री चर उपने आपको तेज अणु 


। अ 


जाना । तब उसमें अहत्ति तो अहंकार हया; निश्वयात्मक बुद्धि इडः 


चेतताूप चित्त ओर संक विकयरूप मन हा । यहं उ्पज्न होकर 
पिरि तन्मात्रा उपजी, कि उत्क इच्यादार शरैर ओर इन्दियां उन्न 
हई ओओर उनते देखने कम्‌ इच्य। हृ । उस संभितक्यल म जथ आगे दश्य 
भासि ञ्चा तथ संमितं शक्गिने अपक प्रमाद देप दवेत जाना आर साथी 
उसके अपने माता, परता चार इल ९ आये कि; यह मेरी माता है, 
यह मेरा पिता दै ओर यह मेरा ईल हे सो विरकाल से चला आता हे। 
इसी प्रकार एक दैत्य अरदकर सहित बिचरने लगा आर एक क में 
एक ऋषि वेढा था उस छुट कौ प्रो गया ओओर उसकी क चृणं करके 


„ @९ 


ज्‌ ऋपि के निकट राया त ऋषिने काः दे इट ! तूने यह क्या चश 


नि 


ग्रहण की हे। अथर तू मरकर मच्छर दगा । हे विपश्चित्‌ ! उस ऋषि कं 


शापरूपी अग्नि से उक्षका शशैर भस्म होगया ओर उसकी नियकार 
चैतनसंवित्‌ भूताकाश रूप होगई । फर चकारा म उत्तर वपु से संयोग 


हया ओर उस ऋषि मौनी के शाप की वासना आन उदय इई । 
लते पृथी म समय पाकर वीज से अद्र उत्पन्न होता ड; तेसेदी पञ्च- 
तन्माया उदय हृ ओर अपना मच्यर्‌ का शरीर जिसकी आयुल दो 
अथवा तीन दिन की दती दै अज्ञान से भासि आया । रमजी ने पृ, 


,# 


दे 


भगवच्‌! जीव जो जन्म पति ह सौ जन्म से जन्मान्तर को चज 
अति ह अथवा ब्म से उपजं होति ट-यह कहो ? वशिष्ठनी बले, हे 
गमजी ! करै जन्म से जन्मान्तर चले ते हे ओर कह ब्रह्मा से उपजे 
देते दै । जिनको धृवासना का संसरना होता है वे वासना के अचसारं 
शरीर भासते दे अर जन्मते जन्मान्तसको चले अति द ओर जिनको 
सस्कार्‌ विना भूत मासि आत्‌ ६१ ब्रह्य से उन्न होते ह । हे गमजी । 
आदि मे सब जीव सैस्काररूपी कारण विना उदच्न हृये द थर पीञे से 








६८२ योगवाशि् । 
जन्मान्तर हता दे। जो संस्कार विना भत्‌ भाषे, उसे जा निये कि ; बह्मा 
से उपजा हे र जिसको संस्कार से सृष्टि भासे उसे जानिये के; इसका 
जन्मान्तर हे । यदह दो प्रकार पे भरतो की उत्पत्ति मेने तुमसे कटी हे य 
फिर उस मच्छ क्रम सनो । हे रामजी ! जव उसने मच्छ का जन्म 
पाया तव कमलनियों ओर हरीघासः तण यर पत्तो मं मच्च को साथ 
लिये रहने लगा । निदान वहां एक मृग आया ओर उसका चरण उस 
मच्छर पर इस प्रकार आपडा जेसे किसी पर समसे पवत पड़े । त 
` पह मच्छर चरणे होकर पृतक दोगय। श्र प्रतक होने के समय मृग की 
| ओर देखने लगा इषसे मरके तत्काल ही मृग ह्र चौर वनमे विचरे 
। ` लगा किर एकं काल में उसका बधिकने देखकर बाण चलाया यर उस 
वट मरके बधक हृा ओर धनुष वाण लेकर मृग ओर पक्षियों को मारे 
| लगा । एक समय मे वह वनको गया ओर वहां एक मनीश्षर को देख 
इसके निकट जविटा, तव मुनीश्वर ने कहा, हे भाई | त्ने यह क्यापाप- 
| चेष्ट का आरम्भ क्या हे? इम च्टसे तो त्‌ नरक को प्राप दोमेगा इससे 
किसी जीवको दुः न दे। जिन मोमो के निमित्त त्‌ यह वेष्ट करत 
स भिजली कै चमतकाएवत्‌ दे । जेते मेष मे परिजली का चमत्कार चेता 
ह आर्‌ पिर मिरजाता दै, तेही ये भोग भी होकर मिनाति है ओर 
१११ पर जल क अनद्‌ ठदरती है पर उसकी आाणुल कुल 
अयस्था चली जाती हे । न ०" १8 ठता तषे ही योवन 
उकम मोगन। क्या हे? इनसे क र ४० ध ४ (1 ६.८ ट 
~ „~, ~ : ९ र्दाचत्‌ गान्ति नहीं होती। जो तमक 
ग्‌ । भने वहो त क तते धू 
कदा्ित्‌ शान्ति तुको न प्र ४ पए त नरक मजरगा ओर 
क्यो कः ताहे ओओरथ् „१/1 त्‌ चपने हाथ 1 
। ॥ इ्दाड्‌। मरति ह अर पने नाश के निमित्त तू क्यो रिष का बीज 


| वाणसे वह मृग बेधा गया । बेधे हये मृग ने वधिक की यर देखा इसलिये 








चि 


निवाणं प्रकरण । ६८३ 
बता १इप कमसे तू संसार हुःखमें भरकरता फिरेगा थर शान्तिमान्‌ कदा- 
चित्‌ न होगा। इससे अघत्‌ वही उपाय कर जिसपे संसारसथुद्रसे पार हो । 

इति श्रीयोगवाशिष्े निषांणप्रकरणे मच्डरव्याधवणैनन्नाम 
द्विशताधिकषड्विंशतितमस्सगंः॥ २२६ ॥ 
अग्नि बोले; है राजस्‌ ! जघ इपत प्रकर ऋषीश्पर ने उस बधिक से 

कहा तब उसने धनचुषबाण को उल दिया ओर बोला हे भगवच्‌ ! जिस 
प्रकार मे संसारसमुद्र से पर होजाडं वह उपाय कूपा करके मसे किये 
परन्तु वह केसा उपायो जो न दुःसाध्य हो ओर नृ हो अथात्‌ जो 
अखभीनदहो ओर कठिनमभी नदो । कपीश्वर बोलते, हे बिक ! मन 
को एकार करने का नाम शम हे आर इन्दियों के रोकने को दम कहते 
है-वही मोन है । मन को एकाग्र करने से अन्तःकरण शद्ध होता द ओर 
्रन्तःकरण की शद्धता से आपमन्ञान उपजता है इससे संसारभम निश्रत्त 
होकर परमानन्द की प्राधि होती है । आगन बोले, हे राज्‌ ! इस प्रकारं 
जब कषीश्वर ने कहा तत्र वह बाधिकर उठ खडा हआ आर प्रणाम करके 
तप कृरनेलगा । इद्ियों को उसने सयम मे खा ओर जा अनिाच्चत 
यथाशाश्च प्रप्र ह्ये उसका भोजन कने लगा अरर हदय से सथ केषां 
की मोनदृत्ति धारण की । जप उसको कुछकाल तप करते व्यतीत इ 
तष उसका अन्तःकरण शद्ध हा आर कषीश्वर के निकः आ प्रणाम 
कृरके बेठगया ओर बोला; हे भगवन्‌ । बाहर जो दश्यदहे सो हदय में केस 
प्रकार प्रवेश करती है आर स्व्रेकी सृष्टि अन्तर की बाह्यरूपदही कषे 
भाक्ततीहे ? यह कपा करके कहो । कपीश्वर बोले, हे बधि ! यह षडा गद 
प्रश्न त्ने किया हे। यदी प्रश्न मेने गणएपतिते करिया था ओर्‌ उनके 
कटने से मेने जो ग्रहण किंया-है सो म॒न । एष समय यही सन्देह द्रं 
करने का उपाय मने भाककेया था ओर पद्यप्तन बाप, बाहर की ३1 

को रोक मन मे लगा मन, बुद्धि आदिकं को पूर्ष्टका मेँ स्थित किा | 
फेर पएयेष्टका ऋ भा शरास विक्त किप मौरउप्तफो अकाश म नरा 


धार्‌ टह्राया । (नदन जब विलक्षण हा चाहं तब विलक्षण हौजाञ ओर 





६८९ योगवाशि४ । नकन > ॑ 
जव शरीर व्यापा चहं तव व्याप जाडं । हे वधिक़! इ प्रकार जग! 
योगघारणा से पणे हया, तो एक कालत मे एक पुरुष हारै कृ क पसि 
सोरहा था ओर उपक श्वास भीतर बाहर अति जाते थे । उसको देखकर 
मेने यह्‌ इच्छा को गि; इसे भीतर जाक कोतुक़ देष कि, क्या अवस्थ 
होती दै । एसे विचारक मेने पद्मातन वाधा चोर योगकी धारणा करके 
उसके श्वासमागं से मतर प्रवेश किया । जेते उधर ऊंषता छ ओर उसकी 
श्वाषमागं ते तष परेश करे । तैतेही मेने प्रवेश किया तो उसके भीतः 
अपने २ रसं को रहण करनेवाली नायां सुभे रषि चाई। कृं वीयं 
को ग्रहण करनेवाली है" कई क़ ओर्‌ कफ को ग्रहण करती ह कईं मलं- 
मूजवासी हे ओर अनेकं विकार जो उसके भतः येसो सव देवे । इससे 
मे अपरसन भया किः महासंकरपरूप स्थान हे शौर ए्रमजासंयुक्ग महा- 
नरक के तस्य अन्धकार दै । फिर चोर ्ागे गया तो वहां एक कमल देखा 
कि, उस उसका संवेदन एरता है ओर सवित्शङ्गि जो महातेजयान्‌ 
ह्दयाकाश द सो भी वं स्थित दै । वही त्रिलोकी का रदश ह ओर 
त्रिलोकी भर जो पदाथ हे उनका दीपक है चोर तव पदार्था की सत्तारूप 
ह । एसी संवित्रूपी जीवपत्ता बह स्थित थी उपे मँ तहूपता को प्रा 
हा । फिर पने सथ, चन््मा, व, जल, तेज, वायु, आकाश, प्त, 
सषु, देवता गन्धव चादि नाना मकार के स्थावर-जङ्गम विश को देवा । 
ब्य, विष्णु ओर श तदित सम्पूर्ण सृष्टि को उसके भीतर देखकर मै 
आरचयवार्‌ ह्या ङि; उसके मातर सृष्टि क्योकर भासी । हे बभिक ! 
उसने जाग्रत मे उस सृष्टि का अनुभव इन्धि से किया था ओर भीतः 
नतत म उसका संस्कार बा थावही भीत भासने लगा ओर भीतर जो 
तत्त ॥ स उततम स्वम मे सृष्टिह्प बाहर बनी आर मुफको प्रत्यक्ष 
भासने लगी । जेषे जाग्रत्‌ प्रसयक्ष अथाकार मापती है, तैतेरी प्रभाकरो यह 
पृष्टे भासने लगी । हे पथिक ! इम ज | 
शब भेद न दला -दोनो तुर हे । चिरपमन्त प्रतीति क नाभ. जायत्‌ ह 
भर अकाल की प्रतीति का नाम सभर हे पर स्वरूप से दोनों तुर्य 


भरत्‌ सृष्टि ओर्‌ उस सृषटिमेमैने 
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हे । जो उसके स्वपे के अतुभव्‌ नेथा सो को जाग्रत्‌ मासा ओर जो 
षमको जाग्रत्‌ भासा सो उसको सखप्ना भासा । निश्मदोष से उसको स्वभा 
इया सो उसका भी उप्त काल ते जातरूप भासने लगा क्योकि; स्वक्र 
जो सरूपे सो जाग्रते स्वभा द मौर स्वर मे तो जाग्रत्‌ है तेषे जाग्रत्‌ 
भी अपने कालम जाग्रत्‌ है, नह। तो खप्रह्य दै सो जाग्रत्‌ मेंभीजो 
सस्य प्रतीत है वही प्रमाद दै । इन दोनों मे कुब भेद नदीं क्योकि; जाग्रत्‌ 
मौर स्वप्र दोनो का अधिष्ठान चेतन्यसत्ता पर््रहमदी है ओर उसी के प्रमाद्‌ 
ते प्राण के साथ सम्बन्ध ईच हे। जब प्राण से चित्तसंबेदन मिलती हे 
त उस एरनरूप के इतने नाम हाते ह-जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 
आदिक । वही संवेदन जो बद्यस्प हो रती है तव जागरतरूप जगत्‌ हो 
मास्ति रौर पाच ज्नानईन्दिया पच कर्महन्दियां ओर चतुष्टय अन्तःकरण 
ये चौदह अपने २ विषय को ग्रहण करते है-इसका नाम जाग्रत्‌ है जब 
चित्तस्यन्द निद्रादोष ते ञ्न्तर्छव रता है तव नाना प्रकार की स्पेकी 


क 


सृष्टि देखता है ओर उस काय परे वही जाग्रत्रूप हो भासता हे । अधि 
एरान जो आस्मसतता दै जय संवेदन उसकी ओर एुरती रै ओर बाह्यविषय 
के फुरने से रहित अएरन होती है तथ न जाग्रत्‌ भासती दै ओर न खरा 
भाती दै केवल नि्विकख आत्मसत्ता शेप रहती दै । हे बधिक । मेने 
विचार देखा हे कि, जगत्‌ आर ख्व वस्त नहीं फुरनेदी का नम जगत्‌ 
हे। ज विततपेदन एरनरूप दती है तब जगत्‌ भासता हे ओर जघ 
चिततववेदन रने से रहित होती दे तथ जगत्‌ कलयन मिवजाती हैः 
दसलिये सेने निश्चय किया ह कि; वास्तव मेँ केवल चिन्मात्र ह । जगत्‌ 


क्ब वस्तु नही मिथ्या कलनामा दे । हे बथिक ! जगत्‌ भावना त्याग 
कर अपने खरूप मँ स्थित च रहो । अब वदी उत्तान्त फिर सनो । ज 
उसे भीतर मैन स्वभ ओर जाभ्रत्‌ अवस्था देखीं तब म॑ने यह इच्छा की 
कि, सषि अवस्था भी देष ओर जिचार किया किः सशि भरलय का नाम्‌ 


ह जहा रध दशन ओर दृश्य तीन का अमाव हो जाता हे परन्तु जहां 
प्र देनेवाला हा वहां महालय कैसे होगी ओर जो म जाननेवाला 
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न दङं त सुधि को कोन जानेगा। हे वथिक ! तथ मेने विचार के देखा 
कि, ओर पुप्षि कोई नदीं जां चित्त की शते ना फरती उसीका नाम्‌ 
सुपति हं । एसे विचार करके मेने चित्त को रने से रहित किया त्‌ | 
उसकी सुधृति देखी तो क्या देवा कि;न कोई वहां अहं रौर लं ब्द हैः 
न शुभः न अशुमहेः न जाग्रहेः नस्काहे ओर न पपि की 
कसना हे; सवं कयना से रदित केवल वित्तसत्ता मने देखी । जो तुम 
कय किति निविकल तुमने कैते देली तो उसका उत्त यह टै क; 
अभव ज्ञनरूप आत्मसत्ता सवदा कालम ज्योकी त्यो है ओर उसमे 
सा आभाम्‌ एता है तसारी ज्ञान होता हे । यह जो तुम भी दिन प्रतिः 
दिनि देखते दो ओर सुषि से उठकर जानते दो किः मेंसुखसेसोयाथा 
सो अनुभव पे ही देखते हो; तैसेही मेने भी वह देखा जहां चित्तसंकख ` 
कोई नहीं फरता केवल निर्विकस है परन्तु सम्यग्रोधते रहित दै उप 
अभाव शतत का नाम्‌ सुपि दै । फि पुम तुरीया देखने की इच्छा हई 
पर तया देखनी महाकटिन है । ठुधेया साक्षत ृत्तिका नाम है, वह 
रान स उदन होती हे ओर जामत, सप्र ्ौर सुषु्षि अवस्था की 
शवतत ओर सपि की नाई हे । रे सि मे अहं सं अदि 
न ऋ नही होती तेरेही तीया मे मो नही। उमे ब्रह्म का 
> पराध होता है ओर सुषि जडीभूत तमरूप अवि होती हे। तुरीया 
गता नदी होती; सुपुषि योर तीया म इतना ही भेद होता है । 
1 इसत भजन नदीं । पेते निश्चय से मेन उसको देखा । हे वाधिकं ! 
, १ अवसथा मने माया अथोत्‌ फे सदत भिन्नः देती पर आत्मसत्ता 
. + उपम न कोई जाम्‌ है न खपरहैः न सुपुषषिदै 
एन तुरीय है इनन भद वह कदी नदीं । आाससत्ता सदा अदत 
„. १५ वार [ते सवदन पे होती दे । हे वयि | एेसा अनुभव करके 
^ ह्‌ आवा अर बाहर्‌ भी पुमो वैतह भासने लगा; त मेने कहा 
1#' यह जगत्‌ तो कको उसे साथायह वाह कते माया १ 
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घ सेने फिर उसके भीतर प्रवेश किया । प्रथम्‌ जो उक्षके भीतर भने 
पेश किया था ओर उसके भीतर षट दस[ च तब उसकी आर मरी 
संवेदन मिल गई था पर जप मेने अपना सवदन उसस [भन्‌ क तच दा 
्रह्म[एड होगये ओर एक उसका स्वेदन न म रोर एक मेरी संवेदन 
मे भासने लगा क्योकि; भन प्रथम उसकी सषि को देख आर अधरूप 
जानकर रहण किया था पर उसका संस्कार ६ “^ । ्रात्सत्ता के 
श्रय जेसे संवेदन रता गई तैसे रोकर भासने लगा । उसका स्वम 
ममक जागत होकर मासने लगा-जस एकं रपत्‌ दो प्रतिबिम्ब भासे, 
ही एक अनुभव मं प्रमे दे सष्टि भासने लगा। त्र मन विचार 
किया कि, सृष्टि संकलरूपहै सकृख जब ` का अपना अपना हं आरं 
अपने २ संकर की भिन्न २ सृष्टि है इस अभव क धय नता न 
सकृख फरता द तेसा २ स।६ भासती ई; स।् क कर्प अर कई 
नरीं । हे बथिक ! अष्टनिमेष पयन्त &१५। दो सृष्टि भासती रदी, फिर 
रैन उसके ओर अपने चत्त क। शत इकटी करकं मिलाई तो दोनों तद्रूप 
होगये-जेसे जल ओर दृध [भल क एकरूप ही जाते हं आर दस्र सुट 
का अभाव हो गया । जेसे भम दधि स = दु चन्द्रमा भासते ह 
ओर भमके गयेते दरे चन्दमाका माव चभाव ह जाता हः ततल ।देतीय्‌ 
वति के अभाव हये से दसशे सृष्टि का अमाव दौ गया । नदान एकी 
सृष्टि भासने लगी ओरं नाना भर्म के व्यवहार हाते रए आष ओर 
चर्द्रपा, प्रय; प्व द्रापः सथः सट भासन ल्ग्‌ । तदं कृति क उपरान्त 
चित्त की एत्ति खपु का आर चः ओ्ओरस्वपरेकी सृटेका विस्तार लीन 
होने लगा-जसं सन्ध्या ॐ समय सूय का ॐ सय मलय दां जती 
ह । जब वह सृष्टि चित्त म लय हने लगी तथ स्वपे की सृष्टि मिट गैः 
सषाप्र सवस्या ९ प्रार्‌ सव शन्द्रया स्वर्‌ हम्‌ ॥ ह बाधक | पि तव्‌ 
होती है जव जीष अनन भोजन करता है ओर वह समवादी नाड़ी पर 
श्न स्थित होता दै तव जाग्रतवाली नाडी ठहर जाती है, उसमे प्राण॒ 
भी हरं जाते ह आर तव मन भी ठहर जता हउसका नाप सुश्च 





६८६ योगवाशि8। 
हे। जब मन फिर फएरता दै त जाग्रत्‌ होती दै। इतना सुन रामजी 


ने पर्या, हे मुनीश्वर ! जव मन प्राणो दी से चलता दै तव मनका 
अपनारूप तो कदी न हया ? वरिष्टजी बोले, टे रामजी ! परमाथ स 
कटय तो देह दी नदी है तो मन क्या । जसे स्र मे पहाड़ मासते 
ई तेतेदी यह शशैर भाषता हे क्योकि; जो सवका चादि कारण कोई 
नदीं इससे जगत्‌ मिध्या्रम है-फेवल बह्यसत्ता अपने आप मे स्थित 
है । जो त्वेता ह उनको तो पेसेही मासता हे ओर अज्ञानी के 
निश्चय को हम नही जनते जसे सूर्य उलूकं फे अनुभव को नदी 
जानता ओर उलूक मयं के निश्चय को नहीं जानता, तैतेही ज्ञानी ओर 
अज्ञानी का निश्चय भिन्न २ होता हे । शुद्ध चिन्मात्र आकाश मे जगत्‌ 
धरम कोई न॒ही पर एरनभाव से अपने वेतन वए को भरल ज्ञान विनादी 
मनभाव क्रा होता है ओर तव मन आत्मसत्ता के आश्रय होकर 
णवाय परो अपना आश्रयपूत कखता हे कि; मेश प्राण हे। हे रामजी ! 

[एर जंसे २ मन करना करता हैः तेते २ देहः इन्दियां ओर जगत्‌ 
भाते दे । पर सर्वशक्रिसंपन्न है उप जेसी २ मावना से मन फुरता 
दै तेसा तेसा रूप हो भासता है-बास्तव मे ओर ुख नहीं केवल बह्म 
=. अपन आपं सथिते । मन्‌ का एए जेते २ इद हु तैतेदी 
` € ह्या चर जगत्‌ माने लगा हे । जेते स्वो कनामा 
२"? भात ६ पतह इते जानो । हे रामजी ! जितने विक उत्ते दै 
3१ ९२१ हय ह्‌ । जव मन उदय होता है तष यह एुएना होता 
४ १६ १८५ सत्य है ओर यह अतत दै जय चिततशङ्कि का मन ते 
प्न्य होता दे तप्‌ पथम प्राण उदय होते ह ओर प्राण को ग्रहण करके 
2१५ जवः परण ही मेरी गति हे ओर्‌ प्राण विनामे 
मदा (१ रहता हके जर प्रका वियोग दोगा तव मै मर 
जाउगा-।करन रहृगा। र पेते कहताहै षि, पुद्ाह्ा भीमे जाडगा। 
६ या१०॥! जके चदियं ततकृ ये तीन परिकरय उठते ह ओर संशय- 
“न इष लक म्‌ सुले ओरन परलोके सुले नवतक आसम- 
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पोध का साक्षात्कार नदी दता तच तक चित्त भी निवीण नदीं होता ओर 
तीनों विकस्य भी नदीं मित । ह रमन | मन क विस्मरण का उपाय 
ञ्त्मन्ञान से इतर कोई नही अ(र मनः शारित हये षिना कस्याण भा 
नहीं होता । दो उपाया स्‌ म्‌ शान्त होता हे मन क ग्रात्ते स्थत करनी 
खर प्राणस्पन्द्‌ के कन स मन स्थित रोता है तब प्राण रुकजाते हं 
र प्राण क स्यन्द्‌ को रकन स मन [९१ होता दे। ज प्राण॒ क्षोभते 
है तब चित्त भी क्षामतां दोर तभी आध्यासिक ओर आधिभातिक 
तापी अग्नि से जलता हे । मनके स्थित कने से परमथुख भरि हता 
हे सो मनकी स्थिति दो प्रकार र हे-एक ज्ञ(न की स्थिति हे ओर दूसरी 
अज्ञान की स्थिति दै। जय १ बहत अन्न भोजन करता हं तष षह 
नाडापर जा स्थित होता दै अर १, ठहर जाता है ओर जब प्राण॒ ठहर 
तव भन भी जडीभूत हाजात। हे-उसीका नाम सुषि दे । वे नडा कान 
हे लिन पर अन्न जाय ९ होता है? बे नाडी वेही द जिनके मागसं 

रत्‌ मे प्राण निकलते दँ । जब वासना सहत १६ नादी रोकीजतिी 
ह तव मन पुष होजाता दै । यहं अज्ञान। के मन की स्थिति है क्योकि; 
जडता है सो सपार ॐ जिये शी्रही फर उठ अता € । जेस पृथ्वामं 
बीज समय पाकर अः ते ता है तैसे बह सस्कार्‌ स (फर सषि 
वे उठता दै । जो ज्ञानवाच्‌ सम्यक दशीं हे उसका चित्त चतन्यता कं लय 
स्थित होता हे । वह च॑तन्थत। दो प्रकार क हएक तां यागाका हता 
जिससे बह समाधि म मन्‌ स्थित करताहं । बह समाधान [चत्त 
हः जडता नही । जेते खषषि म जदृता, चत। ९०९ । जडता वह नरी हे । 
द्सरे ज्ञानवान्‌ जीवन्पक्र के चित्त की बृत्ति सम्यकङ्ञान से स्थत हाती 
डे क्योकि, उसका चित्त बातिन। से राहत ६। यद्या [स्थात्‌ ह । जसका 
नित इष प्रकार स्थित हे उक एर्व का सान्त & आर्‌ जक ॥चत्त 
वास्नना सहित हे उसका कडाचत्‌ ¶्‌॥^त नह प्राप हाती रीर उसके इःख 
नदीं पि्तै । उस निवोपनिक चित्त करन का सम्यकूज्ञन का कारण 
यह्‌ मेस शक्ल द ट । सके सपान आर कोई उपाय नहा । है रामजी 


६६० योगवाशिष्ट । 


यह जो रक्ष उपाय शाघ्च मने कडा टै उसके विचार से शीघ्री सरूप क] 
रि होवेगी; इससे सर्वदा इसी का विचार कर्मय हे । ज इसको मली 
भकार विचारोगे तव चित्त निवासी होजविगा। अव वही बधिक का प्रग्‌ 
पुनो । पनीशवर बोले, हे वधिक ! जव मेने उस शव पकूपके चित्तम प्रास कं 
मागेसे प्रवेशकिया तव क्या देखा कि, उसके प्राण रेकेगयेरे यर अन्नकश्के 
जाग्रत्‌ नाडी जो फुरती थी सो रेकी गह हे स्योकि; अन्न पचा न था इस 
कारण वह सुपु मे था। उसकी सुपुभिमे मुफको भी अपना आप विस्मरण 
हांगया । जव छलं अन्नपचा तव उसक प्राण एएरन लगे ओर जप प्राण एर तव 
चित्तकी पृत्तिभी कु जडता को त्यागती मई पर सम्पण जडता को त्याग 
नहा केय्‌। प्राण॒ क रने से चन्द्रमा, मूर्यं आदिक जो कु विश्वहैसो भी 
फर तत मनं नाना प्रकर के जगत्‌ को देखा ओर सभे अपना पर्वसंस्कार 
शल गया । चदन वहा मं भी अपने करम्बमें रहनलगाः; साथी उस्क 
समना कत मास्‌। आर स्री एत्र, माई जन, बान्धव सथ भासि अये । 
1१९ भर म दत दखते प्रलयकाल के पुष्कर मेव गर्ज॑ने लगे; मशल 
धार जल बरसने लगा ओर सातं समुद्र उच्लने लगे । निदान जो श्य 
¶सयकल के उपद्रव होतेहंसोभी उदय इयं । प्रथम अग्न जगी; जव 
भान सग छी ओर सथ स्थान जल गे तव जल कः उदव उदय दृशा 
११ मन्‌ श्यादखा फ, नगरः चमः पुरः मत॒ष्य, पश पक्षी सष बरहर्त 
०९६ अर हाहाकार शब्द्‌ कते निदान बड़ा क्षोभ हया ओर मेन 
> आरचिय दताकिः मेरी कुशी भी वदी जाती ह सरलः एत्र भर = 
° १ ९८१ सक तथ जल के प्रवाह मे बे जते हे । जिस्‌ स्थानमेंहमथ 
~न ५ कहा जाताया ओर मे भी लद्कता जाता था । निदान 
48 _ भ एता २ प्रा हथ कि, कहते मे नदी अआता। एक 
तग से तो म्‌ उध्वं को चलाना ञचौर एक तरह के साथ नीचे चरला 
जाऊ । तब एफ अपना ६व शरीर स्मरण यागया ओर [जतना कल्ल जगत्‌ 
ह्‌ तृह्‌ घ मारत सब भतनल्लगा; [पथ्या रागद्धषु पष [ट गया इपर 
शरीर की संव वेष्टा उसी प्रकार होनेलगी किं तरङ्ग के साथ कभी उध्वं 





निवंण प्रकरण । ६६१ 
ओर कभी नीचे आपड़ा परन्तु हृदय मश शान्त हागया | उस कालल 
नं नगर, देश ओर परुडल बहते जाते थ आर त्रिनेत्र सदाशिव ओर 
विद्याधर, गन्धै, यक्ष, किन्नर दध रादि सष बहते जाते थे । अष्ट- 
दल कमल की पंखडा पर ३९ ब्रह्माजी ओर इन्द, कुबेर ओर विष्णजी 
पनी २ परियों संहित बहते जाति च ञ्रोरं पाड, द्वीप, लोकपाल भी 
बहते जाति ये । पातालवासी सत्‌ प्रलय क जलम बहते जाते थे ओरं 
यूम भी शपे वाहन सहित वहते जाते धेः एसी साम्य ।का क न 
थी कि, किसी को कोई निकाल थाक + "ह, स बहते जाते थे ओरं 
धते जोर योते खाते थे । भइ एश्वय ताह देव भी बह जतेथे।जों 
संसार सख के निभित्त यत करते ६ १ महापरस ₹ ओर जिनके निमित्त 
य॒त्र करते हे वं घुख स्मर यख के दनेवालं सच रहत जति य तसह स 
ऋषीशवर भी बहते जति थ) हं वाचकः | पने इस प्रकार उसके स्वपेमे महा 
प्रलय होती देखी । { 

इति श्रीयोगवाशिष् नवाश १९९ । हुदयान्तरस्प्रपहाप्रलयबणन 

तरामद्िशताधिकसपषाविशतितमस्सगः ॥ २२७ ॥ 
वभिकने एला, हे सुनीश्चर! यह जा महाप्रलय ठुमन्‌ ¶। के, जिशमे 

ब्रह्मादिक भी वहते जाति थ्‌ सा १९५. विष्ण, श्रादिकतो स्वतन्त इश्वरं है 
प्रनत परतन्त्र दये बहतेजति तुन्‌ कत देखे ? वे अन्तान क्यो न हुये ? 
षनीश्वर बोले, दे बाधक ! यह्‌ >। प्रलय हुई सा क्रम सं नहा हइ । जघ 
कमपे प्रलय हीत 2 १२ यह ईश्वर समाव स चतरस्क जन्त्व करत्‌ 

पर्त अन्तधान हीन क जलं चद जात्‌ ₹ । इनका इख नयम नह 
व्योकि, यह जगत्‌ भमरूप है इसमे क्या आस्था करनी द स्कोमे स्या नदी 
बनता अर स्वभर्रान्ति करके विपथय *॥ हते ह इसलिये उनक्‌। बृहते 
देखाहे। व्याधने पूव, ह मुनीश्वर] जथ वह्‌ खर भम था तो उसका वणेन 
क्या करना ? मुनीश्वर बीत, हे धिक ! तुमसे इसकगं समानता का अथे 

हता हं इससे किः स्थावरजङ्गमं जगत्‌ बहता दला आर सायरी मं भी 


वहता जाता था ओर जल की लें उचलती थ ओर उन तरङग म मे 








६६२ योगवाशि । हि 

भी उच्रलता था परन्तु युकको इल कष्ट न होता था। निदान मं वहता 
बहता एकं किनारे पर जा लगा रोर उसके पास एक पर्वत था उसकी 
कन्दरा म जा स्थित हृ । वहा मेने देला करि, जीव वहते हं ओर जल 
भा म्रखता जाता है । जल के सृखने से कीचड़ हौगई; किक्षी ठैर मँ जल 
र्हा उसम कई डते रए यते थे; कही व्या के हंसः कहीं यम के वाहन 
ओर कदी विष्णु के वाहन कीचड़ में पहाड़ की नाई ङवते र्ट आते ये। 
कृ इन्द्र के हाथी योर विद्याधर आदि वाहन कीचड में दष्ट याये ओर 
` ववताः द्धः गन्धकः लाकपाल दष आयं इससे मे आश्चवयवाच्‌ हा । 
हं बाधक ! इस प्रकार देखता इया जव मेँ पहाड़ की कन्दर मे सोगया 
तव मुको अपनी संवित्‌ में खप्रा आया यर चन्द्रमा, सर्य आदिक नाना 
धकर क श्रत जलंत्‌ देख; नगर ओर पवेत जलते देखे ओर जगत्‌ वड़े 
5९ क परसि हा दता । जव रात्रि हई तो में वहां सोया हा स्वको 
९ (क्या अर्‌ दूरं [दन उसमं मने किर जगत्‌ देखा यर मर्थ, चन्द्रमा, 
दशः नादया सषु, मनुष्य, देवताः पशु, पक्षी नाना प्रकार की करिया 
सयुक्त ८ आनं लगं । मेने अपना परौड़शवपं का शरीर देखा यर म 
अनन्‌ पता अर्‌ पाता द आये । उनको देख मे पिता ओर मात। जानं 
२१ ५ अपना पत्र जानें । निदान घ्री, कुटम्ब, बान्धव समस्त 
<न टट चय आर म बाधसे रहित ओर तृष्णा सहित था ससे मुक. 
ह मम का अआभमनि अन एश यर मेने एक गरामम जहा मेरा गृह था 
९< = कष्ठ सप्रह करकं एक कुटी बनाई ओर उसके चौफेर कटे लगाकर 
“5 "पसन बनाय जहां कमरडल्‌ ओर माला पड़ीरे । मे बाह्मण था, 
८ भन्‌ उपजान का इच्ा हुई ओर जो छव ब्राह्मण की आवार वे ` 
^ तनाम करता थ्‌ । बाहर जाके इट ओर काष्ट ले आङ योर आन 
१९ & भना । यह च हमारी होनेलगी ओर शिष्य ओर सेवक हमारा 
न। कनल अ।र म यथायाग्य उनको आशीर्वाद ९ । इस प्रकार गृह 
स्वाश्रमम्‌ म चटकरू आर पुभको यह विचार उपने कि, यह कर्तन्य है 
ईक करनंसे भला दता है । नदियां यर तालो सेमे स्नान करू; गो की 











"कका शि वा का ` चा = अवा कर = ` 





निषोण प्रकरण । ६६३ 
टहल करू ओर अतिथि की पूजा करू । हे बधिक ! इस प्रकार चेष्टका 


मे सो वधं पर्यन्त वहां रहा तब एक कालल मेरे ग्रह में एक मुनीश्वर आया 


तो प्रथम मेने उप्को स्नान कराया; फिर भोजन से तृष किया ओर रात्रि 
के सपय उप्को शय्या परं शयन कराया । इस प्रकार उसकी टहलकर 
शति को हम वातौ चच करने लगे उसमें उसने म॒ फको बड पत, कन्दर 
श्योर चित्त के मोहनेवाले सन्दर देश स्थान ओर नाना प्रकारके स्वादं 
मुनये ओरं कहने लगा कि, हे बराह्मण ! जितने सुन्दर स्थान ओर 
संवाद तमको सनये द उन सबं मे सार एक चिन्मात्ररूप ह इससे 


, सष वित्मा्रस्वरूप हे । सष जगत्‌ उसका चमत्कार ओर आभास 


किञ्चन है उक्षे कोई वस्त भिन्न नही । इषसे हे बाह्मण ! उसी सत्ता को 
ग्रहण कशे जो सवका अनुभव ओर परमानन्द स्वरूप है । उसी मे स्थित 
हार्ट । हे षधिक | जव इस प्रकार उस पनीश्वर ने पभपसे कटा 
तव आगे जो मेश पमन योगसे निमेल था इससे उसके वचन मेरे 
चित्त मे चभ गये ओर अपने स्वभाव सत्तामे मे जाग उठ । तब मेने 
क्या देवा किः सष मेर ही सकस दहे, मुभ से भिन्न कों नहीमे तो 
मुनीश्वर हं मर यह स्प्रा आया था । मेने जागकर देखा कि, उसी 
पर्ष का स्वप्ना था; तव मेरे चित्त मे आया कि, किमी प्रकार इसके चित्त 
से बाहर निफल्तं ओर अपने शीर मं प्रवेश करू । तष मेने फिर विचाय 
कर यह जगत्‌ तो उस पुरूष का वपु हे, वह एुरष विट्‌ हे जिसके स्वे मे 
यह जगत्‌ हे परन्तु उस परुष को अपने विरट्स्वरूप का प्रमाद हे इससे 
जेसा वण हमारा बना दे उसके स्वम मे वह मी तेसा एक विश्‌ इतर बन 
पड़ा है तो फेर उस विराट्‌ को केसे जानिये कि, उसके चित्त से निकल 
जावे । हे बधिक ! इस प्रकार विचार करके मेने पञ्चासन बधा ओर योग 
क धारणा कर उत्त विराट्स्वरूप के शरीरं को देखा । फिर जहा चिन्त 
व ब्रत्ते एता ५ उपक साथ मेलकर ओर प्राण फे माभ से निकलकर 


@ 9७९ 


जवना ऊद क व्वा रार्‌ उस्म अपनं शरीर को पद्मासन बे दसा | 


=$ १९५०५, न 


तष उक्तम मन प्रवेश करकं नेत्रखोले तो अपने सन्मख शिष्य भदे 














ष पाका कात त ` सा ततता पा "च 











६६७  योगवाशिष्ट। 1 । 
ओर वह एरुष सोया था उसको देखा । एक शृतं बीता तव मं आश्चय- 
वान्‌ हआ कि, ममे क्या २ चेष्ट देलपड़ती टे कि, यहां एक्‌ सुदूतं जता 
हे ओर वहां मने सो वषं का अनुभव किया । डा आश्चयं टै किः भ्रम 
से श्या नहीं देता । फिर मेरे मन में उपजी कि, उसके चित्त में प्रवेश 
करक कुच आर कतक भी देख । तथ फिर प्राण के मागं मे उसके (चत्त 
म मनेप्रवेशकिियातोक्या देला कि, अगली कटपना व्यतीत दोगई 
हैः बान्धव, पत्र, खी माता, पिता आदिक सष नष्ट होगये हे ओर दसग 
 केख हुआ हे उसकी भी प्रलय होती हे ¦ बारह सर्म उदय होकर विश्व 
जलान लगे ह; उड्वागिनि जलाने लगी है; मन्दशचल्त ओर अस्ताचल 
पवेत जलकर दूक टूक हागये हेः पृथ्वीं जजेगीमाव को प्राप इहं दैः 
स्थावर-जङ्गम जीव हाहाकार शब्द करते ह बिजली चमत्छार करती 
= अर वडा क्षाम उदय हृय्या । हे षधिक ! भँ अमिन में जापडा ओर 
व श्रं भा जलनलगा परन्तु धभक कष्ट कच न हृश्चा । जैसे 
कता पर्ष कां अपने स्वै में कृष्ट प्रा हो ओर जाग उटे तो कद 
ॐ नह हाता तेसद्यं अग्नि का कष्ट मुकको कुल न हा । मे आपको 
चहस्थि जाग्रत्वाला जानता था अर जगत्‌ प्रलय को भममान जानता 
॥ इत कारण मुभकाक्षटनदहोताथा। ओोरवचेष्टतोमे मी उसी प्रकारं 
द्तता अर्‌ करता था पन्त हृदय से व्योंक्न त्यो शीतल चित्त था ओर 
=रलागजाथप्ता अग्निकेक्षोभसे कष्ट परातिये। 
२।तं श्रयागवाश् निवंणमप्रकरणे हद यान्तशलयाग्नकदाहबणनन्नाम 
[दशताधिकाशवंशतितमस्सर्मः ॥ २२८ ॥ 

नरवर बराः हं बधक | प्रलय के क्षोभमेमेंभी मटकताथा ओर 
जल म बहता था परन्तु पूत का शरीर मुफको विस्मरण न ह्या इस 
करण शर।र का दुत पुरक सशन करताथा । मेने विचा क्वि, 
यहं जगत्‌ ता मध्या ह इसम्‌ विचरने से मेर कया प्रयोजन सिद्ध होता 
ह { यह ता स्वप्रमात्र ६ इसम म किस निमित्त वेद्‌ पाञं-इससे जगत्‌ से 
बाहर निकलू । बधिक ने पृद्या, हे एनीश्वर ! तमने जो उस स्कनोमे 
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निवांण प्रकरण । | ६६५ 
जगत्‌ को देखा वह जगत्‌ क्या वस्तु थाञ्योर खम्राक्याथा!? उघकी 
संवित्‌ मे जगत्‌ था ओर उस जगत्‌ का उसको ज्ञान था घ। वह भ्रमादी था! 
तुमने तो जाभ्रत्‌ होकर के उसका सप्र देखा था, उस्तफे हृदय में पहाड्‌ 
कां से आया ओर नदियां, वृक्ष जादि नाना रकार के भूतजात ओर 
पृथ्वी, याकाश, वायु, जल, अग्नि आदिकं विश्व कौ रचना कहां से 
आई ? बह सथ क्या था यह संशय मेरा द्र कये । जो हम को कि, यपने 
स्के में तुम भी अपनी सृष्टि देखते हे तौ हे भगवच्‌ ! हमको जो सपरा 
आता हे उप्तको हम अपने स्वरूप के प्रमाद से देखते दे ओर ठेमने जात्‌ 
होकर देखा तो कते देखा ? मुनीश्वर बोले, हे धिक ! प्रथम जो मेने 
देखा था सो आपको विस्मरण करके उक हृदय भ जगत्‌ वसा था ओर 
दृतशीवार जो देखा था सो आपको जानकर जगत्‌ दला चा ्[ क्य पस्तु 
हे सुनो । हे धिक ! जो वस्तु कारणसे होती दे सौ सत्य हाती है ओरजो 
कारण विना भासती है सो मिथ्या होती हे । भको जो सृष्टि उपतके स्कर 
म भासी थी सो कारण विना थी क्योकि; कारण दी प्रकर का होता है- 
एक निमित्त कारण; जेते घः का कारण कुलाल होता ह ओर दूस सम- 
बाय कारण; जेते घट मृत्तिका का होता दे । जो दान। कारणों मं उन्न 
हो वह कारण पदाथ कहाता हे पर आत्मा तो दाना प्रकार भ जगत्‌ का 
कारण नीं; वदे अद्वैत हे इसपे निमित्त कार्ण न ५1 समवायकारण 
भी इससे नहीं किः अपने सखसूप से अन्यथाभाव नद हया । ज॑ मृत्तिका 
के परिणाम से घट होता है तेसेही आत्मा का पर्याम जगत्‌ नहीं| 
ञ्रत्मा अच्युत हे । वह जगत्‌ कार्ण विना मासि आया था इसमे भम 
मान्न ही था। हे धिक! वस्तु बही होती है ओर जगत्‌को भान्ति चाल 
म भासी तो जगत्‌ आसमरूप हुञ्ा। जव सृष्टि री न धी तब अदेत खास 
सत्ता थी उसमे संवेदन फुरने से जगत्‌ हये की नाई उदय हा सो क्या 
हृश्ा-जैसे सूयं की किरणो म जल भाता है सो किरणदी जलरूप 
भासती हे, तेसेही यह जगत्‌ यात्मा का आभास ह सौ आत्मा ही जगद्‌ 
₹ू१ हो भासतता ह । वहां न कोहं शरीर था, न काद हदय च न पृध्वी, 
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६६६ योगवाशिष्ट । 
जल, वायु, अग्नि, आकाश था ओर न उत्पत्ति ओर प्रलय थी न ओर 
| कोई था; केवल चिन्मा्ररूप ही था । हे धिक ! ज्ञानटष्टि से हमको तो 
(८ सचिदनन्द दी भाप्षता हे जो शद्ध ओर सवदुःषीं से राहेत परमानन्द 
हं आर जगत्‌ भा वह सूप ह । तुप वारि क जा जगत्‌ शब्द्‌ अथ 
रूप मासता हे सो आतमा मे कु हा नही केवल चिन्माच सत्ता है । 
सवदा हमको आलसरूपदी भास्तता हे। जो त्‌ चाहे कि, पुभको भी चिन्मात्र 
ह भाप तो सवेकखना मन से स्यागकर उसके पीठे जो शेष रहेगा 
१६ आत्मसत्ता ह अरि सवका अतत॒भवरूप वही हे आरं प्रत्यक्षः शुद्धः 
सवेदा स्मभावसत्तम स्थित द ओर अमर हे । तुमभी उस स्वभावं स्थित 
हर । दं धिक ! आल्सत्ता परममर्ष हे जिसमे अकाश भी स्थ 
€ । जसं सृक्ष्म अण॒ से पवत स्थूल होता हे, तैसेही आत्मा से आकाश 
५ स्वल € । अत्मा म यही पकमत हे कि, आ्आापमत्वमाच्र हे जिसमें को$ 
(थान नह। कृत्रल नमल स्वभावपत्ता ओर निराभास हे उसीमे यह जगत्‌ 
भासता ह इतस्त वह रूप हं । जसे कालम क्षण, पल, घडी, पहर, दिन; 
भिः घ५ अर युगमसन्ना हाता हं सो कालदी है तैसेही एकी आत्मा 
म अनक नमस्व जगत्‌ हता ह । ज॑प्तं एक बीज मे पत्र, दहनी 
पल नाम हाते ह तततहयं एक आत्मा मे अनेक नामरूप जगत्‌ होता है 
सा आत्मासं कठ ।भन पस्तु नहा स अतसस्वरूप है चोर जो आत्मा 
स (भग भत उत चममत्रि जन्‌ । जं संकरपुर होता हे तैसेदी यह 
जगत्‌ ह । ह वार्धक | अत्मामं जगत्‌ कद्ध बना नहा । वहा आला 
तरा अपना अपि अदुमवसरूप हं आर परमशद्ध हे । उसे न जन्म हे, 
यु हे आर चिदाकाश अपना आपहैजोतेरा आप य्रलभवरूप शद्ध 
सत्‌। ˆ ०५¶( नभर्कर ६ । ह वधिके ! त्‌ उसमें स्थित होरहं त तेरे 
दुःख नष्ट हाजवग । यह जगत्‌ शक्नानी को सत्य भासता हे ओर ज्ञान 
वाच्‌ का सद्‌ा चक्र स्प्‌ भासतां ह। जसे एक पर्ष सोया हे ओर एक 
गताहं ताजा ताता ह उसका स्वप्रे मे महत्त आदिक जगत्‌ भासता 
८ र जां जाग्रत्‌ ह उसका आकाशरूप हे तैसेही अन्नानी को जगत्‌ 
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| निवांण॒ प्रकरण ।  &&७ 
भासता हे योर ज्ञानवाव्‌ को आत्मरूप है । बधिक बोला, हे शनीश्वर । 
कितने कहते हे कि, यह जीव कम से होत हे रौर कितने कहते हे फि 
कमं पिना उत्पन्न हता दै तोडन दोनोंमे स्य भ्या है! एनीश्वर बोले, 
हे बधिक } आदि जो परमात्मा से ब्मादिक एर हँ सो कमं से नदी हये, 
पे कमं बिना दी उस्पनन हये ह यर उन्ह न कदी जन्महे ओर न कमं है! 
पे ब्रह्यस्रूपदी हं ओर उनका शरीर भी ज्ञानरूप दै । वे शौर अषस्था 
को नदी भराप्र होते सवेदा उनको अधथिष्न आसा मे अप्रतीत है। ह 
बधि ! सृष्टि फे अदि जो ब्रह्मादिक रे हवे वद्यसे भिन्न नहीं ओर 
द्रौर जो अनन्त जीष एरे ह खर जिनका अदि ही आत्मपद से प्रकः 
होना हआ दै पे भी क्रूप है ब्रह से इव भिन्न नहीं । आदि सका 
ब्रह्मचेतन स्वयं हे परनतु ब्रह्मा विष्य सादिक को अविधा ने स्पश नदी 
किया वे विद्यारूपे र दुसरे जीव अबिद्या के वश पे प्रमाद कके 
परतन्त्र हये ह ओर कम करके कम के वश हये ओर संसार मेँ शरीर 


धारते हे । ज उनको आसत्नानकी प्रि होती है त वे कमे के बन्धन ` 


से मुक होकर आत्मपद को पति हे । हे बधिक ! यादि जो षटि इई है सो 
कृभं बिना उपजी हे यर पीडे अक्नान के वश से कमं के अनुर्‌ जन्प्र 
मरण देखते दै । जेषे खपे की सृष्टि आदि कं विना उवन्न हती ह आर 
पीले कमे से उन्न होती भासती रै तेपेरी यह जगत्‌ है । आदि जीव 
कमे षिना उपजे हे ओर पीड कमं के अनुसार जन्प पाते हं । ब्रह्मादिक 
के शीर शद्ध ज्ञानरूप हे । इश्वर मे जीषभाव दष्ट आता है पर उसे कल 
मं भी ब्रह्मी स्वरूप है क्योकि, उनके कमे कोर नहीं केवल आत्मा री 
उनको भासता है-्त्मा से भिन्न ङ्ख नष । जेते स्कर पे षह दश्य- 
रूप चता हे ओर नाना प्रकारके कमे दष्ट यति हे परन्तु ओर कव हया 
न तेस ज। छुं जगत्‌ भास॒ता दै सो स्र विन्पात्रखरूप दै ओरं व 
नहा । सुस दुःख भी वही भासता है परन्तु अज्ञानी को जकतक जगत्‌ प्रतीति 
होती है तब तक कमरूपी फी पे ओषा ह्या दुःख पाता है ओर जब 
स्वरूप मँ स्थित होगा तथ कमं के बन्धन से पृङक देगा वास्तव भ न के 
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६६८ योगवारि । 
कमे हे यर न किंसी को बन्धन हे । यह मिध्या भ्रम है केवल आत्मसत्ता 
अपने यपे स्थित हे दसरा छल दहो तो मं कद्‌ [क इछ क्षन इसको 
बन्धन करिया हे । यह जगत्‌ आत्मा में ठेसा दे जेषे जलम तरङ्ग हाता 
है सां मिन्न कु नदीं । जल से तरह उत्न्नर्‌ाता ह साक्सिक््ननत दता 
दे ओर क्या उसका रूप हे ? जेषे वह्‌ जली रूप द, तेषद्य यह जगत्‌ १्‌। 
आसखसरूप है-यात्मा से इतर कुड नहीं जो कु कयना कीज्यि सो 
अविदाम दै । हे बथिकं ! जव तक यह संवित्‌ विषं रती टै तव 
तक जगत्‌ भाता है ओर क होते दृष्टि आति हे ओर जव संवित्‌ 
अन्तपुख होगी तव न कोई जगत्‌ रहेगा ओर न कोई कमं ह वगाः 
तव सब आरमसत्तादी भासेगी । जम हमको सदा आत्मसत्ता भासती 
है, तेसेदी तमको भी भासेभी । हे बधिक ! जो ज्ञानवान्‌ पुरूष हे उनको 
अजगत्‌ आत्मत ।दखाई दता है ओर जो अन्नानी दं उनको प्रमाद 
देतरूप भासता दै इसमे वह पदार्थो को सुखरूप जान र पाने का थल 
करताह ओर ख से सुल चर दुःख से द्वेष करता है पर परमानन्द जो 
आमद है उसके पाने का यल नहीं करता । ज्ञानवान्‌ सदा परमा 
नन्द्‌ म स्थत हं मर सव जगत्‌ उप्तको ब्रह्मस्वरूप भास्तता है | हे बधिक । 
सवजगत्‌ जा तुका ₹।४ अता ह वह चिन्पात्रस्वह्य व्ह्य है; 
कोद सप्राहे, न कोई जाग्रते न कोर कम हे ञरोरन कोई अत्र्या 
ह सवे ब्रह्मस्वरूप सदा अपने अ्पमें स्थित हे-उसमें ओर कठ नदीं जेस 
जल मं यवते स्थत होता है परन्तु जल ते भिन्न कुद नहीं होता; वैसेदी 
मह्य म जगत्‌ हय का नाई भासता हे परन्त्‌ ब्रह्म पे भिन्न कृ नहीं । सष 
जगत्‌ ब्ह्स्वह्प ह त विचार करके देख तष तेरे दुःख मिट जाकेगे । जव 
तक विचारकरकं स्वरूपको न पाेगा तब तक दः न भिरेगा । जब स्वरूप 
क पविगा तव सष कम नट हाजाेगे । जितना विचार होता है उतनादी 
उतना सुख ह । जह्य ॥वचार उन्न होता है वहां से अविद्या नष्ट दोजाती 
। जेसे जहा प्रकश हीता है वहां अन्धकार नीं रहता; तेसेदी जहां 
सत्य असत्य का विचार उतन्न होता है वहां अविदया का अभाव दोजाता 

















निवा प्रकरण । ६६६ 
हे ओर फिर वह संसारचक्र मे नही गिरता वकि परमपद को प्राप होता 
दे । जस ज्ञानवान्‌ को यह पद प्राप हा हे वह दुः नद दयता । 
इति श्रयोगवाशिषटे निषाणएपकरणे कमनिशेया नाम 
द्विशताधिकेकोनतिशत्तमस्सगः ॥ २२६॥ 
मुनीश्वर बोलते, हे बधिक ! जो ज्ञानवान्‌ परुष है बह अपश्य उस परम 
न्द्‌ के प्राप् होता है जिसके पाये से इन्दियां का आनन्द सूं तृणवत्‌ 
तच्छ प्रतीत होता है ओर वेसा खल पवी आकाश ओर पतालम्‌ भी _ 
कहीं नहीं मिलता जेसा सुख ज्ञानवाच्‌ को प्रा होता है । जिसको एषा 
नन्द्‌ प्राप ह्या दे वेह किसकी इच्छा करे ? आप्मानन्द्‌ तथ पर 
हाता हे जव ्सञ्भ्यास हता हे । आसा शद्ध आर सवदा अपनं 
आपम्‌ स्थितदहे ओर जा ब आगे दृष्ट आता ह सा अव्याका 
वलास ह । जब तर अपने सरूप मं स्थत हागा तथ तुर सव ह्यद्य 
भसगा। हे बधिकं ! पृथ्वी आदिक तत जो दृष्टि यति हसा दनी 
यजोद्ुड होते तो इनका कारण भी कोई दोता पर जो येद्यी नदय हती 
इनका कारण किसको किये ओर जो इनका कारण नद्य ता काय क 
सका कष्य इसलिये ये भ्रममान्र हे । विचार किये सं जगत्‌ का अभाव 
हाजाता है ओर आत्मसत्ता ज्योकी त्यों भासती हे । जं किसी को 
रस्स। मं सपं भाता दे पर जव वह भली प्रकार देखता ह तथ सप्रम 
'१टजाता हे दौर ज्यों की त्यो रस्सीही भासती है; तेषेदी विचार कयत 
-पत्मसत्ता ही भासती हे । जेमे आकाश में संकल का कखृक्ष अथवा 
र ता की प्रतिमा रच कर उसे प्राथना की तो असुमव पे कायं सिद्ध 
द तेसेदी जितना जगत्‌ तू देवता है सो स संकखमात्र ओर अतु 
ध ९ हे । जेसे स्वो में नाना प्रकार की सृष्टि स्मात्र ह; तैतेदी यह 
ट व ब्रह्मा के संकर मं स्थित हे । आदि परमात्मा ते कमे बिना जो 
षो पजा हे वह किञ्चन आमापतरूप है; किर अगे जो ब्रह्मा ने स्‌ ह 
भ््परूप है ओर फिर अगे अज्ञान से कमं कएने लगे तथ उन कर्मा से 
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७०० . योगबाशि । 

भासती हे; जवतक स्वप्रे की अवस्था ह तवतक जैसा वहां कम करेगा तेसादी 
भस्मा्ारजाजाग उठता नकीं क्मदहेन जगत्‌ ह; तेसहा यर 
सञ सकखमाच्र हे ज्ञान से इसका अभाव हो जाता हे । हे बधिक!येजो 
"छक महुष्य भासते हं सा मनुष्य नहींतो उनके कमं भं तममे केसे 
कह १ जेते स्कर के निशत हये स्मरे की सृष्टि का अभाव होता दे तैसे 
चवा कं नृत्त हुये अव्या कीसृषटिकाभी अभाव होजाता है। 
त्मिसत्ता अदत हे उसे जगत्‌ कृद बना नहीं -वही रूप दै । जेसे 
किश अर शून्यता; अथवा वायु ओर खन्द में मेद नदीं होताः तेसेदी 
ख अ जगत्‌ मं भेद नदीं । ज चित्तसंवित्‌ एरती हे तव जगत्‌ होकर 
भासती हे चौर जव नदं फरती तथ अदत हकर स्थत दति ह पर अत्‌ 
तता इन चारन लेमे ज्यो कीत्योहै। जन्म, मरण अर्‌ बटन 
श्ना मध्या हे क्योकि; दृस्ती वस्तु कड नहीं । जेते रिस ने जल ओर 
।<त। न पन। कातो दोनो एक दी वस्तुक न(म हेते है तेषदही आत्मा 
र जगत्‌ एका के नाम दे परन्तु थज्नान से भिन्न २ भासते हे । जसे स्थरे 
¶ कय भाप्ठत ह परन्तु ह नदी; तेषेदी जभ्रत्‌ म कर कायं भासत 8 
९नठ ह नदय -वास्तव म आत्मत हे । उस अतसा जो अहं मम चित्त 
यरता ह अ।र उस रउत्थान सं आग नो कुड एुरना होत्‌। टे बहा जगत्‌ ₹; 
उस जगत्‌ मं जप्ता जेष्ठ निश्वय हता हे वेषा वेसा भासने लगता है- 
स्का नाम नेति है । उसमें देशः कल यार पदाथ की संज्ञा रोने लगती है 
= करण कायं दृष्टि अते हं सा क्या है; केवल आत्मसत्ता अपने अप 
१ स्वत ह आर ढब इया नहीं परन्तु हये की नाई मासत। हे, तैपे 
प म नाना प्रकार का जगत्‌ भासत हेयर कारण कार्यम रणि आता 
£ परन्तु जागने पर खड हट नदीं आता क्योकि; हे ही नश; तैतेदी यह 
जरत्‌ कण कथय हटि अताहे परन्तह नदीं अमासे रषि माता दै 
सप आत्माही हे । जेषे संकखनगर षटि आता हे, तैसेरी आता मेँ घन 
चतन्यता से जगत्‌ भाषता ह सौ वही रूप दे-आात्ासे भिन्न कुच नहीं । 
जसा श्रासामें निश्चय हीताहै तेषादी प्रत्यक्ष यतभव होता दे । यह सब 





























निबाण प्रकरण । ७० १ 
जगत्‌ संकखमा है; सकस हो जां तहां उइते किसे हं ओर अनतभवसत्ता ` 
ग्योकी व्यौ है-संकख ही मर के परलोकं देखता हे । धिक बोला; ह 
भगवस्‌ ! परलोकमें जो यह मर के जाताहे तो उस्र शगीरका कारण कौन 
हाता हं आर वह हन्ना आर हन्ता कोन हं ? यह शरीर तो यहाह रहता 
है वहां भोगता शरीर कोन होता है जिषे सुख दुःख मोगता है १ जो 
त॒म को फ, उस शरीर का कारण धमं अधमे होता है तो धम अध 
तो अपूति हे उससे समृति ओर साकाररूप क्यों कर उतन्न हा ? पुनीशर 
बोले, हे बधिक ! शुद्ध अधिष्ठान जो आत्मसत्ता रै उसके एने की इतनी 
स्ना होती है-कभः आत्मा जीव, एुरना, धर्म, अधमं आदि नाना प्रकार 
के नाम होते द । जब शुद्ध चिन्मत्रि मे अहं का उत्थान होता रै तं 
देह की भावन। होतीहै ओर देह ही भासने लगतीहै; आगे जगत्‌ भांत 
हे ओर स्वरूप के प्रमाद से संकसरूप¶ जगत्‌ हद दोजाता है; फिर उसमे 
जैसा जेपा फुरता हे तैसा तेसा हो भासता है । हे बधिक ! यह जगत्‌ 
संकसमात्र हे परन्त स्वरूप के प्रमाद से सत्य हो मास्त। हे । प्रमाद से 
शीर मे अभिमान दोगया है उषे कतेग्य मोक्रभ्य अपने मे मानता 
हे ओर वासना दद्‌ होजाती है उसके अनुसार परलोक देखता दै । है 
बधिक ! वहां न कोई परलोक हे खोर न यह लोक दै; जसे मरष्य एकं 
सप्रे को दोडकर ओर स्वपर को प्राष्र हो; तैसेदी अविदित बसना से इस 
लोक को त्यागकर जीव परलोक को देखता है । जेषे स्वो ते निरकार 
ही साकार शरीर उपन्न होता है; तेपेदी परलोक मे हे पर वास्तव में 
सकरपह। पिरडाकार हकर भासता हे आर जपती २ बाना होती है तेसा 
ही उसके अघुसार हकर भासता ह वास्तव मे शरीर ओर परमाथ सक्ही 
आकशरूप्‌ ६ । ह वधक ! असत्य ही सत्य होकर जन्म मरण भासता है 
आर जसा जता ना दयता हे तेसादी तैसा भासता है-जगत्‌ अभास. 
मात्रे ६। ज ज्ञानवान्‌ पर ईं उनको आंमभावदी स्य है ओर उपमने 
जेष निश्चय होता ६ तेसा येका भासता दै । ज्ञान, जेय ओर ज्ञातारूप 


जगत्‌ जो भाता ह बह अनुभव से भिन्न नहीं। जैसे स्वो मे अनेके 
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७०३ - योगवाशिष् । 
पदाय भासते ह सो अलभवही अनेकरूप हो भाता हे यर प्रलय मं एक 
होजाते हे; तैपे ज्नानरूपी प्रलय में सव एकरूप हाजाते हं । जव संवित्‌ 
फुरती हे तव नानप्रकारका जगत्‌ मात्ततादहं योर जव संवित्‌ अषर होती 
हे तव प्रलय होजाती हे रौर एकरूप दोजाता दै। एक चिन्भाचसत्ता अपने 
रपम स्थत ह यार प्व आदक पदाथ उत्का चम्कार्‌ ह [भ्न वस्ठ 
द नही, आत्मसत्ता निविकार दे ओर उसमं निराकार यर साकार भी 
कलित है। जो परुष दृश्य से मिले चेतन्य द पे जडधर्मी हं आर उसका 
नाना प्रकार के पदाथ भाते हः ज्ञानवान्‌ का सव्यरूप चिन्मव्रिही भासतां 
हे । हे बधिक ! यह जगत्‌ सब चिन्मात्र हे; जब चित्त संपित्‌ एुरतीटे तब 
स्वप्ररूप जगत्‌ भासत दे ओर जघ चित्त संवित्‌ फुरने से रहित दती है 
तव शपि होती दे । एेसेटी चित्त संवित्‌ के एरने से सृष्टि दती हे ओर 
चित्त के स्थित होने से प्रलय हो जाती है । जेसे सप्र यर सषि आतम 
कृदित हैः तैसेदी आत्मा मे कयित सृष्टि यर प्रलय आभासमात्र हे ओर 
जगत्‌ कुद बना नही; एने से जगत्‌ मापताहे इसमे जगत्‌ भी आ्मरूपहे 
द्रोर पञ्चतख भी आका नामहे ओर सदा अद्वेतरूप जगत्‌ आभाप्त 
मात्रह । जस अत्या म स्कर कयत ह तकषह्‌। निराकारं भी कयत ६ 
श्रीर्‌ जेते स्प्रमे किंसी को साकार जानता है ओर किसी को निराकारं 
जानता है पर दोनों एुरनामात्र दे । जो एुरने से रहित है सो आत्मसत्ता 
है ओर साकार आर निराकार भी वदी ह । यआरमसत्ताही इस प्रकार दी 
भासती ह अर ।नराकरह साकार हा भासता हे । हे बधिक ! स्र जगत 
जो ठको दि आति सो चेन्मात्रस्वरूप टै भिन्न कुद नही; परन्तु 
अज्ञान से नाना प्रकार कें कय करण ओर जन्म मरण आदि विकार 
आरन कारण ६।य।2 जवि मरता हातात परलोक भी न देखता अर 
अपने मरनेकाम्‌। न जानता जो मरके परलोकं देखता हे सो मरता 
नहा । यादि मनुष्य पतक ह। ता पवेप्स्कार को न पावे अर प्रवस्मरति 
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निवोणं प्रकरणे । ७०३ 
से तमे पदार्थो की स्यृतिभी हो आती है रि कभ भोगता ह । पएरव॑लोक 
म तो परुष ग्रतक नदीं दता फेवल भरम से मरण भासता है ओर कारण 
कार्यरूप पदाथ भासते हँ ओर जब मरके परलोक देखता है रर खख 
दुःख भोगता हे ती वह शरीर किसी कारण से नदीं घना । जसे बह शरीर 
रकारण हे वैसेदी यर जो यकार रष्टि यति है पे भीञ्कारण है 
इसीसे याभासमात्रहें। जेसे स्वपे के शरीर से नाना प्रकार की क्रिया 
होती हे ओर देश देशान्तर देखता है सो सब मिथ्या है, तैसेदी यह जगत्‌ 
मिथ्या ओरमरण भी मिभ्यादहे।जो तू कहे कि, इसके साकार का 
रभाव देखता हे सो मतक हेतो हे बधिक ! जो यह पुरुष परदेश जाता 
हेतो भी इसका आकार षटि नही आता। जसे दृष्टि के अभाव मे असत्य 
होता हे, तैसेदी देह के त्याग मे भी इसका असव्यमाब होताै पर इस 
पुरुष का अभाव कदाचित्‌ नदीं होता । जो त्‌ के कि, परदेश गया फिर 
आ मिलता है शरीर के त्याग से फिर नहीं मिलता तो परदेश गया फिर 
मिलकर वात्ता चचां करता हे ओर पुआ तो कदाचित्‌ चर्चां नदीं क्ता 
पर जिसके पितर प्रीति से बधे हये मसते हे ओर जिनफी यथाशाख क्रिया 
नहीं होती तो वे स्कमेमे आ मिलते हँ ओर यथाथ कहते हे कि; हमारी 
क्रिया तमने नहीं की; हम अपुक स्थान में पड़ हँ ओर अपक द्रव्य अगुक 
स्थान में पडा है ठम निकाल लो; तो जेसे परदेशी गण भिलते है ओर 
वात्ता चच। करते हँ तेसेही पये भी करते द । हे बधिक ! बास्तवमे न 
कोई जगत्‌ है ओर न कोई मरता है केवल आलमसत्ता अपने आपे 
स्थित हे ओर जेसा २ उस में फुरना एुरता हे तेसाही तैसा हो भाता दै। 
हे बधिक ! अनुमृवरूप कपकृक्ष है; जसा २ उसमे फुरना एरताहै तसारी 
तेसा हो भासता दै । एक संकससिद्ध ओर एक दष्िसिद्ध वस्तु है, जब 
इनका दद्‌ भावना दती हे तब ये दोनों सिद्ध होती ३ । जो इन्धि मे 


#, पदाथे है सो रृषटेतिद्ध वस्त॒ कात है जो ससी की भावना होती है 


तो यही पराप होती है आर नो अपने मन मं आपी मान लीजिपे किमे 
बह्यण अथवा क्षत्रियः वरय अथवा शूदर वणे हं अथवा ग्रहस्य वानप्रस्थ, 














यीगवाशिषठ । 


्रह्मचारी वा संन्यासी आश्रम दं तो यह संकख सिद्ध दे । जवतक इन में 
अभ्यास होता तवतक आत्मसत्ता की प्रापि नदीं होती अर जव यात्मसत्ता 
का अभ्यासं होति तब इन दोनों का अमाव हो जाता चर आमादी प्र 
त्यक्ष अनभव से भासताहै। हे धिक! जिस वस्त॒ का अभ्यास होताहे उप्तकी 
यदि भावना करे ओर थककर फिरे नदीं ता वह अवश्य परापर होती हे पर अ 


भ, 


भ्यास विना कल षिद्ध नदीं होता । जेसे कोई एरष कदे कि, मे यमुकेदेश 
जाताह तो जव तकं उसकी यर वह चले न॑ तवतक अनेक उपाय केर 
भी नदीं भ्र होता ओर जव उसकी चर चलेगा तव प्च रहेगा; तैसे 
जव याला का अभ्यास वहत एकाग्र होकर करेगा तव उसको प्रा होगा 
अन्यथा आतपपद्‌ को न प्राप होगा । दे बधिक ! जिप पुरुप को जगत्‌ 
के पदार्थो की इच्छा है उपक अत्मपद्‌ नहीं प्राप होता ओर जिसको 
आत्मद इच्छा उतत वहा पराप देगा जगत्के पदाथ न भासेगे। 
“ यदि रेस मावना हयो कि मेरी दवताकीमीं मूति हो शरोर उपसे मे सम॑ 
भ विचरं ओर एक सरूपते भूलोक एग होके भमण॒ करं तो हृद्‌ अभ्यासं 
तै वशी दयोजाता दै क्योंकि; जगत्‌ सकृदयमात्र है जेषा जेमा निश्चय 
होता है तैसाही भाति ्ाता हे । दे अधिक ! दो स्वरूप की क्या वातत 
है जो सलम्रति क। भावनः +^, १६ तद्रूप रजविगा। यह मनुष्य्‌ 
नेती भावना करद तैताही सूय होजाता दे । यह अविया का भरममात 
जगद है इतकी भावना तागकर भालमपदक्रा अभ्या कर तथ तेरे हुःख 


मिट जगे ।  " १ न 
` इति श्ीयोगवाशिषे नि्वाशप्रकरणे महाशृषोपास्याने निणयोपदेशो 
नामि द्विशताधिक्वचिशत्तमस्सगः ॥ २३० ॥ 

एनीर्वर बोले,हे वभिक ! जेषे चगाध सुद म अनेक तर्क एसे है, 
तपेही आला म अनेक सृष्टि एरती ह अर जीव २ प्रति अपनी २ सृष्ट 
है परत परस्पर अज्ञात हे ओर एक 9 सृ को दूसरा नहीं जानता ओर 
दरे की सध बह नहीं जानता । जेषे एकदी स्थान में दो परुष सोये 
हं तो उनको अपने ९ एुरने की सृष्टि माति अती है पर एककी सृष्ट 


| ! । 
५। 





व निवांण प्रकरण । ७०५ 
कों दस नहीं जानता परस्पर दोनों अज्ञात होते ह; तैसेही सब सष्टि 
अत्मा मे फुश्ती हे परन्तु एककी सृष्ट को दसरा नदी जानता । जो धारणा- 
भ्यासी योगी ह उसको अन्तवबाहक शरीर प्रत्यक्ष होत। हे ओर बह दृसरे 
की सृष्टिकों भी जानता हे। जैसे एक तालाब का दहर दता हैः एक 
कपका दहर हता ओर एक सथुद्का ददुर्दोताहैसो स्थान तो भिन्न 
भिन्न दयते हें परन्त जल एकदी हे इससे चाहे जेसा ददुर्‌ ह पर उसको. 
जलल जानता है फि, भरे मे दः तेपे जगत्‌ भिन्न २ अन्तःकरशों में हे परन्त 
्रासपत्ता के अाश्रय है ओर आदि जो संवेदन उसमे एरी है सो अन्त- 
वाहक है । जञ अन्तवाहक मे योगी स्थित हता ह तथ आर के अन्तवाहक 
को भी जानता हे। इस प्रकार अनन्तसृष्टि राता के आश्रय अन्तबाहक 
ते फरतीदहेसो साका किञ्चन, एरतीभी द आर मटजाती हं। 
सेवेदन के फश्ने से सृष्ट उत्पन्न होती है ओर संवेदन के ठहश्ने से मिट 
जाती है क्योकि, आकाशरूप होती द । जसे वायु कं ठहर्ने से जल एक 
रूप होजाता है ओर जल से इतर ऊख नही भासत; तेसा सबेदन कं 
फरने से आता मे अनन्त सृष्टि भासती है खर संवेदन के ठहर से सष 
आलसरूप होजाती हे तर आतमा से इतर ड नदी भासता क्योकि इससे 
इतः प्रषाद से भासता हे यर फिर कारणःकाय भरम भासता दे । प्रथम 
जो धिषु है सो कारण-कायं के क्रम ओर संस्कार से रदित हे; पीञ 
कारण कायं कम भासित हा ओर फिर उसका संस्कार हदय में हया 
तब संस्कार के वश से भासने लगीं । जिनका स्वरूप का प्रमाद नहीं हआ 
उनको सदा पश्य का निश्चय रहता हे ओर जगत्‌ अपना संकखमात्र 
भासति शौर जिनको स्वरूप क प्रमाद हाता है उनको संस्कारपूषैक जगत्‌ 
, भता दै-पस्कर म। ड वस्त नह । ट बधक ! जा जगत्‌ द मिथ्या 
है तो उसका संस्कार कंस सत्य हा ? परन्‌ ज्ञानवान्‌ को इस प्रकार भाक्तता 

हे पौर जो अन्नान। दउनक स्पष्ट भाता है । रे बाधक | जेषे तम सकस 


के रचे पदाथ; स्पत ओरं खप्रसृष्टि को असत्‌ जानते हो; तैपेदी हम इष 
जाग्रत्ृषटि को असत्‌ जानते द अर जसे प्रगतृष्णा क[ जल असत्‌ 








७०६ योगवाशि् । ५ 
भाता दै, तेसेदी हमको यह जगत्‌ असत्य हे तो फिर करण, कायः क 
संस्कार हमको केसे भामे ? अज्ञानी को तीनों भासते दं । हे बधिक ! जव 
चित्तसंवित्‌ बद्व दोवीहै तब जगत्‌ भासता है ओर जघ अन्तथख होती ` 
हे तब अपने स्वरूप को देखती हे । जघ आत्मत का किञ्चन संवेदन 
फरती हे तव खप्र जगत्‌ दो भासता द ओर जव ठहर जाती हे त सुप्‌।प 
प्रलय होजाती हे । रने का नाम सृष्टि की उसत्ति है ओर टदे का नाम 
प्रलय हे । जिसके आश्रय एुरना एुरता ह सो शद्धसत्ता अभ्यङ्ग ओर 
निराकार है-यही आकाररूप भासता है ओर जो अकारण निराकार ह 
उसमे अकारण आकर भासता है इपसे जानता हे कि; वदी रूप है ओर 


ष्च नदय । आकार भी नरकारदहैः सृष्टि दी इश्यसूप हो भासती है ओर 


जगत्‌ आभासमात्र दे जेसे समुद्र का भास तरह होति हे तैसेही आत्मा 


० त जत्‌ ता आत्मानन्द चेदाकाश हे ओर सवे जगत्‌ का . 
चना ह । वधक बालाः दे मुनीश्वर ! तुम जगत्‌ को अकारण 
कहत ह। ता कारण विना कैसे उपपन्न होता दे क्योंकि; प्रत्यक्ष भासता है 
९ ज कारण स॒ उदयत्ति कृदो तो स्वक्षवत्‌ क्यों कहते हो १ खप्र सृष्ट 
तो कारण वेना होती दै इससे यह कटो किः यह सृष्टि कारण सरित 


हित है 
अथवा कारण सै रहित अकारण है ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! यह्‌ जगत्‌ 
आद्‌ अकरण हे खार आला का आमासमात्रह इसका आसालन्ता 


भूवि ह आर कच्‌ पदाथ चनं नह्‌ आस्ता दी अपने आप मेँ स्थित है 
त्‌ [चद्कृश (चन्मात्र हे आर उसका किञ्चन नेतन्यता हे । जैसे सर्य 
२५ (कर्ण्‌। का आमास जल भाता हे परन्तु जड हे; तेसेदी आता का 
म्न भ चतन्य 2 । पह कञ्चन संवेदन अहमाव को लेकर फएरती 
१६६ अर जप २ एरी हं तेसाही तैसा जगत्‌ हो मासत। दहे।जोजो . 

` उक्तम नत्त कषा ह क यह्‌ कतव्य है इपफे करने से पापि ति यह्‌ 
ना ह यह्‌ नह कना ₹ अर देश, काल, करिया कम है यह शी प्रकार 
६ । यहं ऋ1१¶ ६» यहे देवता ६» यहं मनुष्य है, यह देत हैः यह धम है, यह ` 


४ € ईसं दनक बन्धन है इसमे इनका मोक्ष है । हे बधिक ! जो 











निगेण प्रकरसं । ७०९७ 
आदि नेति र्वी दै तैदेश अकतक स्थित है अन्यथ्‌ नही चोती-उसीमें 
कारण-काय ऋम दे । भरथम जो सृष्टि फुरी है सो इद्धिपूवेक नही बनी- 
आकाशपात्र ररी दै ओर जेते री दे तेसेदी १स्थत हे । फिर पदाथजो 
एकभाव को त्यागकर ओर्‌ भाव को अङ्गीकारं करते दंसो कारणसे 
कते है; कारण विना नदी होते कथो किः प्रथम सृष्टि अकारण इई दे आर 
पी से उसी सृषटिभाव मं कारण कायं हये ह; परन्तु हे बधिक ! जिन 
परुषो को आतमा का साक्षात्र हया है उनको यदह जगत्‌ कारणं विना 
्रह्मसरूप भासता दे आर जिनको आत्मसत्ता का प्रमाद रै उनको जगत्‌ 
कारण असत्य भासता ह परन्तु चात्मा चह निरकार अकारण हे उसमें 
एैवेदन के फुरने पे अन्रहता नात तीरैः निरकारमे अकार भासत 


५५५१ 


ह ओर अकारण मँ कारण भिता र । ज संवेदन जो मन का पना 
हसो स्थिर दयोजाता हे तव सु जगत्‌ कारण काये सहित भासता हे पर 
रथम अकारण एत है षीद ते देवता, मतुष्यः पञ पक्षी, पथ्य, जल, 
तज, वायु, आकाश पदाथा को मयाद्‌ भः हे ओर उन्धमोक्ष की नेति 

६ हे सो ज्योंकी त्या दैक जल शीतल द| दै ओर्‌ अग्नि उष्णी दे । 
जब जीव आत्मसत्ता मे जागता ६ त का(रण-कायं संहित जगत्‌ नरी 
भासता । जेष स्वापृष्टि प्रथम अकारण मापि आती है रौर जघ रट्‌ 
होजाती हे त कारण से कायं हता ६ स द ठोशयाता हे जेते पूतिका 
पिन घट नदीं बनता पर जाग ३९ स स¶ जगत्‌ आत्मरूप होजाता हे । 
हे बधिक ! यह जगत्‌ संवेदन मं ।स्थत € जचतयः अभाव का फुरना हे 
तवत जगत्‌ है ओर जव अमाव भिरा दै त सये जगत्‌ शन्य्‌ 
काशवत्‌ होता द । जब्त अरं छरती हे तबतक नाना प्रकारका जगत्‌ 
भूषता दै ओर जेषी भावना होता ह तसा मित्‌ हे । सवेपद्‌थं स्वेदा 
कराल अपनी २ शृङ्गि आर्‌ जतत आद नेति हृद दै वैपेदी स्थित हे । 
जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास का उसका एत परवगाः जो बन्धन 


निमि अभ्यास कणा सो बन्धन पावेगा ओर पोष के निमिन् 
रे सो मोप पिगा-ते ह आदि नेति ददे हे भिक ! इ भका 





॥.: योगवाशि् । 


विद्यन होक भिर जाती है ओर आत्मसत्ता यों ी वयौ दे । जगत्‌ क 
उत्पत्ति ओर प्रलय पसे हं जपे राथ अ्रपनी मूडको पसर आर संच आर 
पेसेही चित्तसवेदन के पसरने से जगत्‌उत्यत्ति दौती दै अर नस्पन्द म 
प्रलय दोजाती है । ५ 
इति श्रीयोगवाशिषटे निबाणप्रकरणे कायकारणाकार्णनिएया नाम 
द्विशताथिकरेकत्चिशत्तमस्गः॥ २३१॥ 

पुनीश्र बोले, हे बधिक ! यह सम्पण जगत्‌ चिदश्रणए के आजम 
हे आर उस सम्बन्ध के अभ्यास से आत्मा चद््रण की सन्ना पाता ह। 
ओज, अन्तःकरण ओर हदय तीन अभेद दं ओर चेतन्यसत्ता उसभ 
स्थित दहे जो बाहर से मृतकरूपवत्‌ हाती हे ओर उसमें जीवितसरूप हे खार 
वा बडे प्रकाश से प्रकाशती हे। उष सत्ताका आगे चित्तसे संयोग 
इया द आर कर चित्त आर प्राएकला का संयोग हृदे । हे बधिक्र । 


ज३ प्राण क्षमत हं तव [चत्त खद्‌ को प्राप होति ओर ज चित्त तदश्े 


पताह तव प्राण भा सद पति हं । जप प्राण स्थित होतेह त्र जीव शान्ति 


पाता है ओर जो प्राण स्थित नहीं दोते तो जीव जग्रत्‌, सप्र ओर 


१ तना अवस्याञ्चा म मटकता हे । जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सषि अस्था | 


भिन्न आती है सो सनो, हे बधक ! ज यद्‌ परुष अन्न भोजन करता है 
तव वह्‌ अन्न जग्रत्राली नाड पर स्थित दोताहै ओर्‌ वह नाडी स्कजाती 
द उप्त सु अति। ६ । जन नाडयो मे गई हर चित्त की वृत्ति जाग्रत्‌ 


जगत्‌ क[ दसत ह स जाग्रत्‌ नाड कहती हे । उन पर्‌ अन्न जाय स्थित 


६/० 2 = [चतततत्ता जा चत्त मं प्रतिबिम्ित हे वंह चित्तनाडी उसके 
तल अजता ह तव ब्रएवायु भा उप नाइ मेँ ठहर जता ९ स््‌।२ [चत्त 

स्यन्द भी ठहर जाता है तव सुप्ति होती 
एय, अग्नि आदे फ़ उष्ण पदाथ स्वर मे दिते हे चोर जव वृह अन्न 
पचता है ओर्‌ उन नाडियां मे प्राण जाति है तव सप्र अवस्था आती है। 
म जल क शापन का वायु वहता हं तब जीव स्परे म उडता ३ ओरजो 
क? अहृत हाता ह त॒व जल क देताहे ओर नदियां, ताल आदि देवता 





६। जा पत्त बहुत दोतादैती 


७ न 
कि कि । 
` ~ ~ न भय ॥ 
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ह ्ौर जाकर डषता है । जञ उष्ण नाडी मे अन्न जल पवता हे त 
जाग्रत्‌ अवस्था दती दे । इती प्रकार जीव तीनों अवस्थाञ्चो मं मटक्ता 
हे । जगत्‌ न इब भात हे ओर्‌ न बाहर द केवल अद्वेतसत्ता ज्यो की 
त्यौ हे । उसके प्रमाद से चित्त कं। वृत्ति जघ बहिधुख एर्ती है तव जगत्‌ 
को जा्रत्‌ देखता है; जब बाह की इन्द्रियो को स्याग के भीतर आती हे 
तव अन्त स्र जगत्‌ देता ह ओर ज ञ्मपने स्वभाव में स्थित हाहे 
तब चनौर कलना मिट जाती दै स्ह दी मासत। दै । इमे सवे कयना 
को लागकर अपने स्वरूप मे स्थित हो रय । 
` . इति श्रीयोगवाशिषट निषीणएभरकरणे जाभरत्‌ सम ुपुिविचासो 
नाम द्विशताधिकदा्रिशत्तमस्सगः ॥ ९२२ ॥ 
पुनीश्वर बोले, दे ब धिकं ! यह तीनों अवस्था आती ओर जाती हं इनके 
यभव करनेवाली ज सत्ता है सो आत्मसत्ता हे ओर वह सदा एकरस हे। 
जिस पुरूष को अपने स्वरूप %। अनुभव हया हे उसको अपना किञ्चन 
मसतारै चर जिसको ्रमादहै उसको जगत्‌ भासत है। यह जगत्‌ चित्त 
का कपा हआ हे आ इन्दियां का जिसको प्रमाद हे उसको जगत्‌ मासता 
हे । जव इनदर्यो विषयो के सन्पुख रोती है तअ जगत्‌ देखती द ओर उस 
सेकस जगत्‌ को देवर यग द्रषवान्‌ होती ह | फिर इन्दि के अथे पाकर 
जीव है शोकवास्‌ होता दे । द बधक  । नत चिद्अणु का इन्दो से 
सम्बन्ध ह उसको ससार का अभाव नद हत। नेत्रःचा, जिह नाधिका 
ओर शोत से देवता, खश करताः रस लेता, सूवता, सुनता ओर मानता है 
त संसा चोकर दख पाता ६ अ > । इनके अथं को त्याग के अपने 
स्वभाव की ओर अता र व्‌ जगत्‌ को अत्मरूप्‌ जानकर सुली 
होता दै । हे बाधक 1१ क एने का नाम जगत्‌ है अर चित्त कै 
स्थित चने का नाम्‌ त्र है-जगत्‌ ९ इच स नहीं इसीका अभास 
दे चित्तके श्रय प्‌. उन स्थित होकर जीव तीन अवस्था 
देखता दै पर वास्तव पँ जाव ।चदाकथ असि है-अङ्नान से जीवसंत्ञ 


(५. 


ह । ३ बथिक! ओज पाठ जो हृदय दे उपप चिदु स्थित होक 
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दीपकः कौ ्योतिवत्‌ प्रकाशता दे ओरं उसी के ओज के आश्रय स 
नाडा हसो अपने रसस को ग्रहण करती हें । जव प्राणी भाजन कर्ता 
डे ओर अन्न जाग्रत्‌ नाडी मं पणं चेता हे तथ जाग्रत्‌ का अम्‌व हाजति। 
हे यर चित्त की गति थर प्राण अनजाने से रहित दोजतिहे-वह नाड 
पद जाती है। फिर जय कफनाडी में प्राण एसे दँ तथ खप्रा मासता ६। 
हे बधिक ! जय इन्दो को ग्रहण करके चित्ती वृत्ति वाहर निकलती ह 
तब जाग्रत्‌ जगत्‌ हो भासता दै । जव तन्मात्रा को लेकर चित्त की वृत्ति 
द्ओज धातुमेषुरती दैत खतरा माता हे ओर्‌ ज ओज धाठुपर्‌ अत्न 
्रादिक द्रव्य का कंभः पडतात ख॒पुषि होती दहे।जष निद्रा अर 
जाग्रत्‌ का यल हाता ह तब दोना भासते हं ओरं जव दोर्नोमे से एक का 
बलत आधिक हाता हं तव पही जाग्रत्‌ अथवा सुषु भासती हे। जय निद्र 


सं राहत मन्द्‌ सकय दहता हं तब उसको मनोराज कहते ह ओर ज 


बह्य विषया का त्यागकर चित्त को वृत्ति अन्तपख होती हे तव स्वरा 


होता । वहां जिस सिद्धान्तमे जाता है उसके अनसार भीतर जगत्‌ 


भूसिता ह । कफ कं बल से चन्द्रमा क्षीरसरः नदियां, जलल से परणं ताल 
~र ९" एल, फल, वागोचे' सन्दर वनः हिमालय, करपगृक्ष, तमास 
९.८९ [खया बल, बाबालयां इत्यादि सुन्दर ओर शीतल स्थान देखर्ता 
६ । जव ।पत्त का बल अधिक टोता है त३ सय॑, अमिन रार सखे वृक्ष 
एस ९ ९त दत्ता ह सन्ध्याकाल के मेष की लाली देखता हैः 
९ &तर <॥न। म आरन लगी देखता ह यर पृथ्वीं र रेत तषी 
र >(९ ५.त्यल क। नद्‌ टट अती ह; जल्ल उण्‌ लगता है; हिमालय 
१1 [१५९ न उच्च लम्ता ह अरर नान्‌ उष्ण॒पदूथ रं अखाते ह | जर 
वायु का चल आक ठति देतव स्वो मे अधिक वायु देवता ह आ्रौर 
पप्रष्ठ क वप्‌ ह।त। ह अति है; अन्धे कष पभ गिरता देखता दे ख 


६।१। १।ड ०१८९ अत ह भएको उडता फिर्ता देवता है; अप्सर 


% १।य दत्‌ &ः पहाड़। क व्‌ होती; बाय वीक्ष्णयेग से चलती ओः 
नस जद सर्‌ पदरथ चलते दृष्ट अति द जरर विपरीत होकर भासते 
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हे । इस प्रकार वात, पित्त आर कर सं २५५ मे जगत्‌ देखता रै ओर 
जिका बल विरोष होता दै वह उस धम म ६८ राता हे । वासना के 
अनसार जीव न्यूनाधिक रजसी, ताभ९। अ साचिकी पदाथ देखता 
हे ्नोर जथ तीनां इक दोक कृपित हत रत प्रलयकाल र्ट आता 
ह । हे बिक ! जवतकं वात पत्त अक अश के साथ मिला हुखा 
पर्क कफ के स्थान मे प्रवेश कषत है तथरतकं समान जल के क्षाम्‌ 
मासते है । इषी प्रकार बातः पित्त अ।२ २१ निषके स्थान में जाता ह 
द्रौर ओर के सभा क[ सत। तवत समान क्षोभ.मासता द । ज 
केवल बात काक्षोभ द्योता दै तथ महामरस | कालके पवन चलते ओर 
पहाइ्पर पहाड शिखे आर भकः श्रादि क्षोभ होते है; ज कफका क्षौम 
रोत। है तब सष उछखलते ह अ।र [पत्त प्रन लगती ₹ खार्‌ म्य 
तय कीं नाई त्त लोभवान्‌ हात्‌ । जञ भर्‌ जायत्‌ नाडा म जति ह 
दोर वह अन्नसे प होती है तब जीव उसके न।च आजति € | जेसे 
कन्ध के नवे ददर पिः पाषा ` की शिला मं कीट आजवि आरं काष्ट 
करी पतली कष्टम चय । ज दने अवकाश नरी रहता तेष आर नाड 
त फशने का अवकाश नह। ९६। सकजाती दे तम इसको सुषि होती दै । 
जय कं अन्न पचतां € त्‌ चित्तस्ंपित्‌ अपने भीतर खप्रा देखत हे 
जिसको जिघका विकार धर्‌! होता दै उसी का कयं देखता ह । जब 
अन्न ओर जल पचतादै तव फिर ज्र जगत्‌ ५१, द ओर्‌ जब जाग्रत्‌ 
ञञौर खप्र दोनों का बल सम ६त।.९ तष दोनों को देखता आर अनमभव 
करता दे । हे बधक ! इष्‌। भरकः तीनां अवस्था हाता अर मट्‌ जता दह 
सो तीनो यणे से होती दै । इनका द्र इनक्यं अनुभव करनेवाला हे 
सो गण से अतीत ₹ अ सर्वे का असा ह । यह्‌ जगत्‌ खार सप्र जगत्‌ 
संकखमात्र दै, डु बना नदीं बरहमसत्ताही किञ्चन करके जगतरूप हो 
भासती है पन्त अज्ञानी उसको जगत्‌ जानते ह अर जगत्‌ को सत्य 
जानकर इट अनिष्ट मे रग द्वेष करते ह जव बाहर की इन्द्रा सुपुशच 


लजाती ह तव भीतर स्कर पे भव्कता हं ओर उसमे सूये, चन्द्रमा, वन 
१ "न 
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फूल, फ़ल, क्च आदिक जगत्‌ देवता है आर्‌ जव सरूप का ८५ 
देता तव सवै मटकना मिट जाताह शोर शाम्तिपद्‌ करो प्रा दोः 
इति श्रीयोगवाशषटे निवाएप्रकरणे जागरतस्परुषिवणंनं नाम 
्िशताधिकन्रयखिशत्तमस्सगंः ॥ २३२॥ 
वधथिक बोला, दे मुनीश्वर ! उस परप के हदय मे जो तमने जहि 
ओर प्रलय देखी थी उसके अनन्तर क्या किया ओर क्या अवस्था देती | 
एनी श्वर बोले, हे वधिक ! उसके वित्तस्यन्द में मेने देखा कि, बडे षड 
पद्‌ प्रलय की. वायु से सृषे तृण की नाई उइते हे यर पाषाण का 
वपा दोतीदे । इस प्रकार मेने प्रलयकेक्षोम को देखा चौर भेर देलते २ 
जाब्रतपाली नाड मे अन्न स्थित हृञ्ा तो वहं जो अन्न के दाने शिरे त 
पथेतवत्‌ मासे ओर चिनत्तस्यन्द जो संवित्‌ थी सो रेकी गई एवम्‌ उस्म 
मंथासो तामस नक मे जापडा-मानो वामे मी जड ह्‌गया आर 
` एमको छु ज्ञान न रहा । जव कुड अन्न पचा ज्नोर छव अवकाश हा 
११ अण॒ का सयनद्‌ एर ओर जसे वायु निस्पन्द हृं स्यन्द्‌ होकर चले 
तप वय संवित्‌ एरी तथ सुपति दश्य होकर भासने लगी-मानों आत्मा 
दशदयै दश्यरूप होकर भासने लगा परन्तु यर छु नहीं बना । जेते 
भगिनि ओर उष्णता; जल चौर दवता र मिरच ओर तीशष्णता में भेद 
नही तेस आत्मा ओर दृश्य मे कुच भेद नहीं । हे बधथिक ! इस प्रकार 
मने जगत्‌ को देखा शर सुषि जाभत्‌ दश्यते श्य उपजी श्योर मुमको 
दष्ट चाह जेते ङ्मारी फन्या से सन्तानं उपजे । बधिक बोला, हे 
एनीरवर ! जो सुषि चासा मे दृश्य उपजी सो सुपि भ्या है जिं 
तम दबगये ये वही सुषृतति हे जिसमे जगत्‌ उपजता हे ! पनीश्धर बाक्तः 
६ भथ! जह सम्प को भ्रमाव ह केवल आत्मसत्ता से भिन्न 
+ 1 १८ वनता उतत नाम सुषि है यर उपे जो फुरना हा 
उ$े तीन्‌ पयाय ह सो स सन्मात्र ॐ है । जो वस्त॒ देश, काल चौर 
ब्त कै परिच्येद ते रहित हे षह सन्मात्र ्ै उत सन्मात्र मे जोर क 
` ¶्ना नदय उसके जो सव पर्याय हे वेदी रुप ह । बही सत्य वस्त॒ अपने 
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अपतं विरजता हे ओर कदाचित्‌ अन्यथाभाव को नही परास दीता; 
क्रिञ्नमें भी वहीरूप हे ओर अकिञ्चन में भी वही सूप हं । आत्माहं 
का नाम सपि है ओर उसीमे स जगत्‌ हीता है । जस सत्ता का नम्‌ 
सपश है वही खष्हश्य होकर भासताहै-उससे भिन्न कंच नदीं । जसे वायु 
निस्स्पन्द स्पन्द मे वदी रूप दे' तेसेही आसा दाना अवस्थाञ्चा म एक 
है| हे बधिक ! हम सखो कौ इद्धि म ओर कुच नदी उना आतमा ही 
सदा ज्यों का त्यो स्थित है आर शयेर क आद्‌ भा आर्‌ अन्त भा बही 
रूप है । उसमे जो किञ्चन दार भासत इचा हे वहभी वही रूपदहे। 
जसे षि अवस्था मँ पुफको अदवेत का अनुभव हाता ह अर का 
फ़रना नकं रोता ओर उसमे जो स्मर ओर जाग्रत्‌ भासि आती है सो भी 
वही रूप है ओर जिसने रती ओर्‌ जसम भासती ह उसमें भिन्न कु 
नही; इसस यह जगत्‌ सप्राघ्मा का कञ्चन्‌ ञात्परूप ह । जब त्‌ जाग्‌करं 
देवेगा तब तुको आतमरूपदी मेगा । जके स्मर चौर संकखयनगर 
कृ अनभव राता र र सब्रकशस्प ह ते्दह्य यह्‌ जगत्‌ बाकाशरूप्‌ 
हे खर शङ्क भ वह! ट । सवेश ज्रात्मा नष्कञ्चन भा अरि कञ्चन 
भी रौर शन्य भी वद है जो बाणी से कहा नदी जाता । उस उवस्थामें 
ञानी स्थित दे । हे बधिर ! ज्ञानवान्‌ क प्रत्यक्ष करकं अतु भवृरूप ही 
मासताहै जसे स्वो मे जीव अर ईश्वर भन २ मास्ते हे पओर उपाधि कर 
अनभवभेद भासता दहै-वास्तव मे कुव भेद नही; तेसेद नाभतम अज्ञान 
पाधि से मेद भासतां पर स्वरूप ते आत्मा एकरूपं ओर जय अज्ञान्‌ 
निष्च शेता दे तप्र सवे आसमरूप स भासिता ह । हे बधेक ! सवै जगत्‌ 
अ्रपना सरूप दै परन्तु अक्नान्‌ स भद दाता दै; ज आपको जानि तव 
्ैतमेद भी मिट जवे । जेष केषी पएरष ने अपनी घना पर सिह की मरि 
लिखी हो ओर उसके भय से द।इता ।फ२ ओर कष्ट पते तो वह्‌ भम द 
ते भयवार्‌ हता द पयोर, षद तौ अपनाही अङ्ग हे ओर्‌ अपने अङ्ग क 
जनि से भय मिट जाता ई तसय स्वरूपक ज्ञ न पे जगत्‌ भय ।मटजतिाः 
है। जैसे स्कर मे अक्ञान से नानत भासता हे पर बना कुड नही 


तसही 





७१५ योगवा शि । # | 
जायत्‌ मे नानास्व भासता हे परन्तु बना कु नदीं । जब मनुष्य व 
होता तव बोधक दृद्ता हो आती हे । जेसे प्रातःकाल का ॐ ही 
म्ये की किरणें प्रकट दती दैत्यो त्यो सयघुखी कपल खलते हः तें त 
ज्यो ज्यो मच॒ष्य अन्तप्ुख दता हे स्यो स्यो बध िलता ह । विषयों - 
वैराग्य ओर आपा के अभ्यास से वद्धि अन्तयुख होकर आत्मपद्‌ कं 
प्रि दती है तब आत्मा सपे एकरस भाता हे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे स॒पृक्षिर्णनन्नाम 
द्वशताधक्वदुखशत्तमस्सगंः ॥ २३४॥ 
= शनीश्वर थले, हे वधिक ! तथ मेने उसकी सपि ते जागर जगत्‌ 
को देखा-जेसे कोई एरु समुद्र से निकल अप्र; जैसे सकस सूट फुर 
ऋः जस जाकर मं बादल एुरते होर प्ृक्षसे फ़ल निल अति ह 
= तेतेदी उसी सुषि ते सृष्टि निकल श्रा-मानो आकाश से उड आई 
१ माना कदतृक्ष सं चिन्तामणि निकल इह । जपे शरोर करम 


सड हा आति ह; जसे गन्ध्ैनगर एरि आत ह; यथवा जसे पृथ्वी. 
सङ्कर नकल आता हे; तेसेदी सृष्टि एरि 


आई । जसे कन्ध्‌ पर पतल्लियां 
लिषी हों ओर जैसे थम्भ मे वलया ह; तेसेही मेने सृष्टि को देवा । 
"° शता निकी नदीं परन्तु शिपौ कता है किः इतनी 
=. नकम्‌ तटी अनहोती सृष्टि आलरूपी थम्भ से.निकल 
अति ६ । अतिरूपी मारी से पदार्थरूपी भसन नकलते है परन्त॒ यहं 


आर्वरय ह कै, आकाश मे तरित्र होते ह भौर [नराकार चेतन्य अकाश 
म पुतलियां मतुप्य कखता 


६। टं पधक ! जैसे आकाश मँ मकदी के 
सप्रह निकल अति है तैसे 


शन्याकाश से सृष्टि नकत कृर्‌ उस पए 
के हृदय मं णमक स्ट माने लगी । भ, काल, करिया ओर द्रभ्यसे 


अकसमात्‌ सत्यासतय पदा भासने लगते है ओर असत्य पदार्थं सत्य हो 
मापते ६ । जत मणि मन्त्र ओषपदम के बल ते असत्य पदूथं सत्य दही 
भतिन लगते ह अर्‌ सत्य पदाथ चतत्य भासते हेः तेेही अभ्यास के 

+त प षुमक उस प्य कै हृदय मे सृष्टि भतन लगी । हे बाधिक ! जेस 





निवाण प्रकरण । ७९५ 
निश्चय संवित म दद्‌ हत हे तैषाही रूप होकर भासता है, बास्तव्‌ भ न 
कोर पदार्थैः न भीतः हैन वाह हे, न जाग्रत्‌ देः न स्वप्र दे ओरन 
सपि है; यह सब सृष्टि इसकं भातरं ही स्थित है ओर प्रमाददोष से बाहर 
ते फल उत्पन्न होते देखता ई । जत स्वभ म ५१ पद(षे अपने भीतर बाहर 
होते मासते द तैसे ये पदाथ अपन नत९९ बाहर से भासते ह । इं 
वधिक ! यह जगत्‌ जो आकार्‌ संयुक् 2/८ (त हेसो स निरकारदे 
ञमौर कल बना नदीं त्रह्यसत्ताय अरान्‌ ५ जगतरूप दो भासती &जो 
त्रानवान्‌ ९१ ₹ उनको जगत्‌ सत्य अप्त्य स नदह्‌। भसित कबरज् ब्रह्य 
सत्ता ही अपने अपम स्यत्‌ भात हे ओर जो अह्ञानी द उनक(मिन्नर 
नाम रूप भासता दै । जव चित्त का भतत बह फ़पती दे उसको जाग्रत्‌ 
कहते हैः जब अन्तभुख त। ६ १५ उसको स्वप्र कहते ₹ं आरं जब स्थत 
होती द तब उसको सुषु क्त 2 त एकटी चित्तवृत्ति के तीन पयोय 
हये ओर कु वास्तव तो नहीं । इषी जगत्‌ के अदि शुद्ध केवल आत्म 
सत्ता थी ओर उसमे जव ॥विततस 1१९. फुरी तब जगत्‌ रूप भासने लगी 
ञओर किसी कारण जगत्‌ उपजा नह । जस कारण कोई नरी उसको 
समसत जानिये-वास्तवमे छल बना नद। सवजगत्‌ शान्तस्प म्री हे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निबाणप्रकरणे सुषु्िवणनन्नाम 
दविशतापिकपञ्चन्निशत्तमस्सगः ॥ २३५ ॥ 
बूधिक बोला, हे प़नाश्वर ‹ प्रलय क अन्तर ९१ १ भवे 
हआ था ? पुनीश्वर भस, ₹ बधिक ! तवर पुमको उसके भीतर सृष्टि 
फर आई ओर अपने पत्र, कलक ख आदि सम्पूण इट्म्ब भासि अये । 
उनको देवकर समको ममत्व एर आया अर पते की स्मृति रूल गहै । 
अपनी पेडशवधैकी आयुभरल भासी ओर ग॒हस्याश्रम मे स्थित इचा त 
शग देष सहित एका जव क चम्‌ ९ अपि कयाकः टद बधु भको 
न हआ था।€ बधिक ! जञ दृदुबोष रोता द त राग देषादिकं जीप 
र चला नीं सङ्के ओर संसार्‌ को सत्य्‌ जानकर कोई बाना न 
होती दकरण चलायमनि नद्य इरत । [जसक। बध को ददता न 











७१६ योगवाशिषट । ए. 
हृं उसको जगत्‌ की वासना सेच त जातीहे। हेव [चक्‌ | १ 
हृद्षोध हृश्रा हे । इस वासना को तना महाकटिन है; यह पिश न 
महाबली हे क्योकि; चिरकाल मे दृश्य का अभ्यास हा इसकारण्‌ चस 
ले जाती है) जव सतशाखर का विचार ओर सन्तं का संग जान्‌ का 
रा होता है यर अभ्यास दद्‌ होता हे तथ दृश्य का सद्भाव निरृत 
होजाता हे। जवतक यह मोक्ष का उपाय नहीं प्राप चेता तवतक यह्‌ धरम 
हद्‌ रहता हे ओर्‌ जव सन्तो के संग ओर सतशाघो के विचरते यचच 
उपजता दे कि, भ कोन यर्‌ थह जगत्‌ क्या है" ओर इपर वचार 
कए आत्मपद का दृट्‌ अभ्याम्‌ दाताहं तव दश्यमरम मिटजाता हे क्योकि, 
असम्यदधन्नान से जगत्‌ सत्‌ भपित हा है, जय सम्यदज्ञान हृश्। त 
जगत्‌ का सदुभाव कपे रहे । जेसे आकाश मे नीलता; बाजीगर व 
बाजी ओर रस्ी मे स भरम ते मापते हे तेमेही थलमा जगत्रम ते 
मास्ते । जघ प्राणी अपने खरप म जागता हे । तष जगत्‌ भम मि 
जाति पर जतक़ खरप परं नही नागता तघतकर जगत्म नहीं भिश्ता। 
बधिकः बोला, हे एुनीश्व ! यह इम सत्य कहते हो किः जगतुयरम मिध्ना 
कोथ्न हे। मे तुम्हरे यख ते बारम्बार घनता ओर व्रिचारता हं ओर 
व्यदार | ६ ज्ञान भो पुभको ल्ट होगा हे परन्तु सतारभथम नष नरी 
3८ (दम जानता ओर सुनता ह कि; सनतो के संग ओओौर सतशाघ्ो 
° मार्‌ भन शान्ति नही द्यती पर-यह सशय मुभ्को होता टे कि; 
हशर वपनत्‌ ऋ सवते के दो १ क पदाथ त ५ तत 
` £ १ कृद्‌ असत्य मासते हे । सुनीशः बले, हे वथिक ! यह सर्वजगत्‌ 
त >= 5१ सत भाते ओर शशो क स दिक अक्ततय 
सो ११ भव्यस्य ह । जते से तत्य अमत्य पदाथ मापते 
1८१ अतत्यरूप ह तदी यह जगत्‌ पत्यरुप दै पर उपमे अय 
काल की १९ कामद्‌ दे। जाग्रत्‌ पिरकाल की प्रतीति दै 
उम पदाथ सत्य भप्त र्‌ 11९ स्वरा अल्पकाल | प्रतीति ह इससे 
सभ पदरथ अतय भाते पस्तु गनो भ्रपरूप शौर असत्य टे हस 











निवोण प्रकरण । ७१७ 
कारण मेँ तस्य कहता हं । अपत्यही पदाथ भ्रम से सत्य की नाई भासते 
हँ ओर यह सै जगत्‌ सप्रमाच्र है उसमे सत्य ओर असत्य क्या कहू । 
ज्ञेपे स्वप्रे मे कई पदाथ सत्य आर कई असत्य भासते ह परं सबद असत्य 
हे, तेते जायत्‌ मे कई पदे सत्य भासते ओर कई अपत्य भासते ह 
परन्त॒ दोन मरमम द इमा सं असत्य ₹। हं बधक । प्रताति का 
भेद हे, पदाथ मे मेद कड नहा । [जसम प्रतातदद्‌ दारहा र उसको 
सत्य कहते ह ओर जिसमे प्रतीति दद्‌ नदीं उसको असत्य कहते हें । 
एक रेते पदाथ दै कि, स्वर मे उनकी भावना दृद दोगह है सो जायत्‌ मे 
भीं प्रत्यक्ष भासते ह ओर मनोराज की दृद्ता जाप्रतरूप दोजाती है सो 
भावनादी की ददता हे आर भद्‌ नद्यं । [जसम भावना दद्‌ होगह हे 
वह सत्य भासने लगा हे जा ज्ञानवान्‌ एर ₹ उनका जगत्‌ संकसपमाचरी 
भासता हे संकख से भिन्न जगत्‌ काच स्प नहाता उसमे मेंसत्य 
ञ्ओर अस्य क्या कहू ? सब जगत्‌ चममान्न ह" जां ज्ञानवान्‌ हं उनको 
स्य अप्तत्य कुढ नदीं सब ज्ञानरूपही भासतां हे । जैसे जिसको स्के 
मं जात्‌ की स्ति आई ह उसका ।फर स्वभा नदय भाता हे, तैसेही 

निष्को जाभ्रत्रूप स्वम मं बाधस्प्रति हुई दै वह फिर मोक्षको नरी 
प्राप होता । इसे न कोई जाग्रत्‌ है न काई स्वरा हे यरन कोई नेति 
है क्योकि; नेति भी कुथ आर्‌ वस्त॒ नहा । जपे स्कर मेँ नाना प्रकार ङे 
 पदाथं भासते ह ओर उनको मयादा नति भी भासती है तो वह नेति 
किससे ह ! सप त्नानरूप हाती ₹ तसह जाग्रत्‌ भ भी सब्ज्ञानरूप ह 
ओर संवित्‌ के रने सं नाना भरकर के पदाथ भासते ह ओर उसमे नेति 
भी भाती है; इससे न काई जगत्‌ ओर न कोई नेति हे । इसका कारण 
क नय कारण विनाहं जगत्‌ अकस्मात्‌ फुर्याता हे ओर मिट भी 
जाता हं । सवदन कं इरन 5६ जरत ४९ आता ह यार सर्वद्न कै मिते 
मिटजाता है-इ्षपे जगत्‌ सवेदनर्पह । जसे वायु स्पन्द्रूप हो ह तैसे 
ही संवेदनदी जगतरूप दा भासताह । जंसे वायु सखन्दरूप होती 


तहि त्‌ 
फुरनसूप द भासतां र अरि नस्ल क काइ नहा जननिता परन्तु वाय 


७१८ योगवारशि् । 
को दने तस्य ड; तैतेही चित्त संवेदनके एरने म जगत्‌ भासता € शरोर 
ठ्न म जगत्‌ किञ्चन भिट जाता है-फरना ओर ठहरना दाना उत्तः 
किञ्चन ह ओर आप दोनों मे तुस्य दै । हे धिक ! नेति भी अज्ञान्‌ $ 
स॒प्रफाने के निमित्त करी हे । स्वप्र भी यत्य हे सव कोई जानता ६ प 
स्के का वृत्तान्त जाग्रत्‌ मे सिद्ध होता दृष्टि खाता हे; कोई कहता दै कि" 
रति तें पमको स्वप्र आया हे कि; अमुक कायं इस प्रकारं हीगा अर 
जाग्रत्‌ मे वेसाही दयता दृष्टि आता हे; पिता पुत्र से कद जाता हे कि; मेश 
गति कना ओर अक स्थान म द्रव्य पडा है तुम निकाल लो सो उसी 
प्रकार रोता दृष्टि याद) जो नेति होती तो कोई कायं सिद्धन दारता 
पर सो तो रोता इससे नेति भी कुच वस्तु नरी । आसा से भिन्न छु वस्त 


नहीं । जाग्रत्‌ उसका नाम दे जिसको आसमशब्द करते हं ओर जिसका 


तुम जाग्रत्‌ कहते छे सो ङु वस्तु नहीं । जाग्रत्‌ मनसदहित षट्हन्दिां 
के सषेदनदहोतीदै सो से मं भी मनसरित षट्‌रन्दरिथों की संवेदन 
हती हं आर उनमें प्रहरण हीता दे इसषे जाग्रत्‌ डुढ वस्तु नरीं। जो 
जाग्रत्‌ मे अथे धिद्ध हेता ओर स्परेमंभीदोषेतो जाग्रत्‌ छह वस्तु 
न हई ओर जो त्‌ करे कि, स्रा कुड वस्तुहेतो खप्राभी कद वस्तु 
नहीं क्याकेः स्वरा तछा देता है जहां निद्रा भरम होता हे । केवल शुद्ध 
चिन्पात्रपत्ताका जगत्‌ किञ्चन हे । जेमे रत्र का चमत्कार स्थित हेता 
हे स्‌ स्लास भन्न इद वस्तुनहा सदी व्यापा है, र| ही जब्र 
स्वप्र जगत्‌ आस्रा का चमत्कार है । बोधसत्ता फेवल अपने अपि 
मं स्थित हं सां अनन्त दै उपमे जगत्‌ इय बना नहीं । जो आसा € 
भिन्न जगत्‌ माता हं सो नाशरूप है चर आत्मा सदा अविनाशी द। 
है धिके । जव यह पुरुप शरीर को बोडता है तव परलोक मे सुख दः 
एते भोगता हं जेषे कि, जल मे तरङ्ग उकः मिटजाता हे ओर दस 2‹ 
ओर प्रकार ते उठता हे सो जलदी जल हैः आगे भी जल था, पीये भ 
नल € तरङ्ग भ जलदं अर जलदी का बिलास इस प्रकार एुरताहिः 

8 यह शरीर भी अुभवरूपरै-अनुभव से भिन्न कुव नदीं । जेते मव्य 





आर तपीयायेदी चारो वणु € 


निवीणं प्रकरणे । ७९६ 
एक स्वप्र को चीड़कर दृत स्वप्र देखता है तो क्या ह; अपनादी आप 
हे; तेसेही यह जगत्‌ भी आस्मरूप हे । हे बधिक | जाभ्रत्‌, स्वभरः सुषि 

शं वषु दं । जाग्रत्‌ जो सृष्टि की समष्टिता दे उप्तका 
नाम विद्‌ दैः सप्र जो लिङ्ग शरीर करी समिता है उसका नाम हिरण्य 
गर दध सुषि शरीर की समष्टिता अन्यत मा ॥। टे ओर तुरीया सवे- 
शरीरो की समष्टिता हे सो चेतनरूप्‌ जता हे। तरीया साक्षीभूत के जानने 
को कहते है; उसकी समशटितारूप चेतनवए डे; चा शरीरं उसके द ओर 
वह सदा निराकार अचेत चिन्भात हे । हे बधिक ! ये चाश परमासा के 
शरीर है वह्‌ परमाप्मा निकार हे ओर आकार जो उसमे दष्ट अता हे 
सो भी वही रूप दै । आकार कनामा, हे ओर आसा सवेकरखना षे 
दित है-इससे सच जगत्‌ चिदाकाशस्प ह । जेसे पत्थर की शिला में 
कमलके एल नदीं लगते-उनका होना असंभव दै; तेसेदी आतमा मं जगत्‌ 
का होना असमव दै। ६ पथिकं ! आत्मसत्ता अपने आप मे स्थित्‌ दै 
त्‌ जागकर देख सर्वपदा सेकलमात्र ह ओर जिसमं करित 
ह वह नामरूप ते रदित ह। जव त्‌ उसको देखेगा तथ सब जगत्‌ 
द्मासरूप मासगा । १1.8.64 
इति श्रीयोगवाशिट निर्वाणप्रकरणे सखभ्रनिणया नाम द्विशताधिकः 
| पटुत्रिंशत्तपस्सगेः ॥ २२६ ॥ 
` बधि बोला, दे षुनीशवर। उप्‌ ९९, के हदय म जो ठुमने स्ट देली 
थौ उसमे तुम किस प्रकार विचरते ये ओर क्या देखा था सो कद ! पृनोश्वर 


नाले, हे बथिक ! जो क वृत्तान्त दैसो तरू खन । ज मने उसेके हृदय 


म नाना प्रकार का जगत्‌ देखा तथ मरे अपने दटुम्ब मे रहनेलगा ओर एव 
करी स्पृति विस्मरणकर पोदशवषं परयनत उसीको सत्य जानकर चेश करता 

[| तथ मेरे गृह मे मान करने योगय उग्रतपा नाम एक ऋषीश्वर 
अया ओर उसका मेने बहुत अ ५ किया । उसके चरण धोकर उसे मेने 
सिंहासन पर बेडाया तौर नाना प्रकार कै भोजन से उसको तृष किया । 


जब उत ऋषिने मोजन करके विभराम किया तव मेने कहा, हे ऋषीश्षर 





ऋ, 


७९९ | योगवाशि् । 
अदृ कोध को मेँ जानता दं । तुम परम वोधवाय्‌ हो कयोक्गि, आपको 
आपी जानते हो । जव त॒म्‌ आये थे तव धके हये थ परन्तु ठुममं कराध 
न दष्ट आया ओर ज तुमने नाना प्रकार के भोजन क्ये तव तुम दपः 
वान्‌ भीन द्ये; इस कारण मेने जाना कि, ठम परम वोधत्राच्‌ हो आर 
तुम्हारे मं राग देष द्वु नदीं हे । इसमे में सशययुक्त होकर एक प्रश्न करता 
टं कपा करके उसका उत्तर देकर मेरे संशय को द्र कीजिये । हे भगवन्‌ ! दस 
जगत्‌ में जो दुरभिक्ष पडता हे योर सब इकटर मरजाते हे ओर कष्ट पाते है 
इसका क्या कारण दे ? यह तो मे जानतां कि, जेसे शुम अथवा अशुभः 
कभ जीव करतार उसका फल पाता है । जेते धान को बोता है तो समय 
पाकर्‌ फएलभा अवश्य आता दै, तेसेही कर्मं का एलभी अवश प्राप होता 
द आर जितने क्या हे वही भोगता हे पर दरभक्ष मे इका कष्ट कयोंकर 
रपि हता ६ ? उग्रतपा बत हे साधो ! प्रथम यह्‌ सुनो कि, जगत्‌ क्था 
परतृह।यह्‌ जगत्‌ कारण विना उतन्न हुआ दे ओर जो कारण बिना द 
अवि उत्‌ भममात्र जानिये इससे तू विचारकर देव कि, ह जगत्‌ क्या 
६; ९१न €; सम वया दे" ओर इसका अन्त प्रम।ण॒ कृतक दै ! 
ध ` 9 दे ओंर यह शरीर भी स्वपमा्र दे। 
"१८१ तग स्वभनरहं ओरं सथ जगत्‌ स्वपन दै। 
कारण कब कषर नदी, सव भ्रामासमात्र हे; आभासे कदय ओर 
प, ° ५ ~ ^ सथ जगत्‌ अतमखस्प दे। जेते रस्सी मे स 
ध्रममा> ६1८ छव नी रसती दी दैः तेतेदी एव जगत्‌ विन्मात्रः 
रपे । उपम जगत्‌ कल बना नही केवल आआसत्ता अपने आप स्थित 
श ग ५1 ~ॐ 
| धकर का ९१९९ ६1९०९ जे २ संक एए है तसाद तैसा जगत्‌ 
भसता हे । जेते सवी व २९ घोर सेकखनग्र नाना 
ह १अज्गमव से भिन्न नह, तसह य 





ना प्रकार के मापते 
भव स्‌ * ८ "< जगत्‌ भासते । निष संवित मे 
अपन। अरूप स्मरण ही ता€ उप॒ जगत्‌ कारण कायेरूप मासता है- 

वही नीव द अजस पुवित्‌ फो कमं की कसना स्प करती दै उसको 


निवांण प्रकरण । ` “द 
उन कर्मो का फल नहीं लगता ओर केभ्य दष्टभ ताहे परन्तु उसके 
हृदय मे क्म्य का अभिषान नदी सरश करता । जिते हृदय में कतेन्य 
का रभिमान सोता उसो फल म दीत। ३ । हे साधो । यह ज ब! 
है उत एक विराट्‌ पुरूष दै उसत। कृ यह शशर हे ओर यह तिराट्‌ भी 
दौर विश्‌ कै संकख मेँ दे । यह प्रिराट्‌ उस विद्‌ का ेभाञ्च है। ज 
विशर्पुरष के अङ्ग मे क्षोभ होता हे ओर जीव की पापवासना उदय होती 
हे तव वासना ओर अङ्ग का कषोम इक होकर उप स्थान में उपद्रव ओर 
कृष्ट होता ह । जेषे बनमं बहृत्‌ १९ रोते ह ओर उन पर बज्र आन पडता 
है तो उसे सब चशे द नति रै तैसेदी इक पाप से इक द मर जतिदहें 
ओर इक दुभ से कट पति हं । ज किसी पुरुष के अङ्ग पर म्ली 
कटि तो उषसे वह अङ्ग कापता हे ओर उष अङ्ग के कंपने सेरोष भी 
कापने लग जतिरै ओर जो सपीदिक जीव कदी उसताह तो सारा शशेर 
कृष्ट पाता दै आर सय तेम कष्ट पाति ह तेही यह्‌ जगत्‌ परिराट्पसूष 
` का शरीर है जव किसी नगर मे पाप उदय होता दै तब एक रोमरूपी 
नगर जीव कष्ट पाते दं ओर जो सरि अङ्गरूपी देशम पप उद्य होता हे 
त सप के काटनेके समान विद्‌ साय शरीर क्षोभवान्‌ दता हे ओर 
उसके शर पर ोभरूप। स जोव कष्ट पति द । असिसकत केवल्ल अतु 
भवरूप दे उघके परमाद्‌ से यद्‌ अ(१९्‌। र्ट आती दै । यह जगत्‌ कारणसे 
उपजा हेता तो सस्य होता सी तो कारण से उपजा नरी सत्य केपे हो ! 
इ जगते सत्य प्रतीति करनीदी अङ्ञानता ६ । द साधो इस आकाशका 
कारण को नरी; पृथ्वी का करण कोई नदीं ओर अविद्या का कारण भी 
कोई नहीं । स्वभ अ हे । स्वयम्‌ उसका नाम है कि, जो अपने 
आपत प्रकट दे तो उसका कर्णि कौन हो १ अग्नि, जल, वायु का कारण 
मी कीं नदी । जो ठम कह किः सवका कारण आसा हेतो आत्मको 
निमित्तकारत कहोगे अथवा समवापिका९ । कहोगे ? यदि प्रथम पक्ष 
निमित्तशषारण किये तो नदय बनता क्योकि रासा अदत दै ओर दूरी 
वस्त॒ कोई नद ता निमित्तकारण कितका हो १ यदि समवायकर्प कटिये 


2 
ट 





७६२ योगवारिष्ठ। ` 2 
तो भी नहीं बनता क्योकि समवायकारण खाप परिणाम ते कायं होता 
पर आमा अच्युत हे आर अपने खरूप कों नरी त्यागता सो समवाय 
कारण केसे हो ? इससे यदि आस्म मे कारण-कार्थभाव नहीं तो पि 
जगत्‌ किंसका काय छे ? हे थङ्ग! जो कारण से रहित दणि श्वि उसको 
जानिये किः भरमम मासताहे ्रौरजोत्‌ कटे कि, कारण विना 
पिरडाकार नदीं हेते कदी कारण भी होगा; तो हे चङ्ग ! जसे मत्य 
देह को त्यागता दै चौर परलोक जा देखता है तो कम ॐ श्तसार सुख 


` इःख भोगता है पर उष शरैर का कारण किसे कदे ? वह तो कारण 
पे नदीं उपजा भ्रममात्रहैः तेते यद भी प्रममात्र जानो। जसे स्वपरेमे 


आर आकाश ये त्वरे ओर ङ्ग भासते र सो अममा है; तैसेदी यद 
जगत्‌ भौ भरममच्र है । जेते बालक को अनदोता वैताल भासता है चौर 
उपे वह भयवार्‌ होता दे, तेसेही यह जगत्‌ भी अनरोता स्वरूप के 
रमाद्‌ से भाषत है; वास्तव में परमातमसत्ता भ्य के त्यों है वही संवेदन 
ते जगत्रूप हो भासत। ६-उसमे वदी रूप ह । जैसे वागु चलने ओर 
१९२ स्प ह परन्त्‌ चलने से भासती है ओर टह ते नरी 
भामती; तैसेदी चित्तसंवित्‌ फन से जगत्‌ आकार हो भासती है गौर 
उमे नाना प्रकार के शब्द-अ दृष्टि अति हे चर जव फुरने से रहित 
होती टै त अपन्‌ सखभावको देखती है जव संकखकी टता होवीहै तष 
कर्णम भासने लगते ह । जि्तको कारणकायं भासत हे उसको 
जगत्‌ पत्यभासताहे ओर जिसको कार्थ से रहित मासता हे उसको जगत्‌ 
आतमस्पद। जिसको कारणाय जुद्धि है उसो वदी सःय दे । वह पय 
करेगा तो सग मं घुस पवेगा चौर पाप कगा तो नस्क भोगेगा- ` 
ते उको परय हौ कना मला हे । ज जीवे पाय इक होते दँ तव 
ुर्भकष पडती शौर यु आती हे । जेते पत्यरकी वा तैतेहीयेकषटपाते 
त 


है ओर जो मेर निश्चय एवो तन पपर न एण्य, न दुख है न सुख 
ओर न जगत्‌ टै । जप स्वरूप के प्रमाद से अहन्ता उदय होती है तथ 


नाना प्रकार के आकार भासि अति ह सो क्रिसी कारण से नहीं उपजते 





निर्वाण प्रकरण । ७२३ 
नाना प्रकार के विकार भासते ह योर जव प्रमाद निवृत्त होता द तथ सब 
सरूप भासता है-इत्से तुम सथ कखन को त्यागकर अपने स्वरू¶ 
रं स्थित दोशो तब सव संशय मिटज्िगे । 
इति श्रीयोगव।शि निवीणप्रकरणे स्वप्रविचारो नाम 

दविशताधिकसपत्रिशततमस्सगः ॥ २३७॥ 


@@ 


पुनीश्वर बोले, दे धिक ! इष भकार ०९॥ ऋ षीश्वर ने उपदेश 


किया उससे भ अपने स्वभाव मं स्थित हृश्या ओर अशरत्रिमपद को पराष् 
हुश्रा । उग्रता ङे साथ मानो विष्णु भ॒गवान्‌ उपदेश कर्ने आन ब 
र, उन्दै के उपदेश से मे जागा । जसे कोई रजसे वेत्‌ स्नान से 
ञज्वल हो तैसेदी मे हा अपनी रसति ओरं अस्था को स्मरणङर 
यओर समाधिषाले शरीर ओर अत्म को मी जान, यह उग्रतपा तेर 
परास कैडा ३। अग्नि बोले, हे यजन्‌! जथ इस एुनीश्वरने कहा तव 
बधिक्‌ विस्मय को प्रा ईच ञ्ओोर बोला, दे पुनीश्वर ! बड़ आश्चयं ह 
जो तम कटतेहो कि, स्वभ पुमको उग्रताने उपदेश क्रिया था ओर 
फिर जाग्रतं कलते हो कियद +ा दै । यह वातो ठ्हाी कैसे मानिपे! 
जते बालक अपनी परवादी त वैताल कसे ओर कंदे यह प्रत्यक्ष बे 
हतो जेते वह स्पष्ट नही, भासित" तसेरी यह्‌ ठम्हारा बचन सट नहीं 
भआसताः। यह अपव वत्तं नकर एष संशय उपजा ह सो तम्‌ दूर 
करो । पनीश्वरं बलेः हे बथिक ! यह बत्‌ आर्च # उपजानेवासी दे 
परन्त जसे यदह वृत्तान्त ई! है सो संकषपसे ठम से कहता हं सनो । जव 
उग्रतपा ने सुफको उपदेश किया तव मेने कटा, हे मगवन्‌ ! तुम्‌ या 
विश्राम करो ओर जि प्रकारं रता ह तैसेही तम भी रदो । त मं वहां 
शने लगा ओर उसका उपदेश पाकर विचाया किः यह जगत्‌ मिथ्या ह, 
मेरा शरैर भी मिथ्या दै ओर इसके सुख ॐ निमित्तम क्या यल्‌ करता 
१ इन्दा तो पेसी ह जसे सप ते दै; इनके सेवनेवला सं साररूप 
बनधन से कदाचित्‌ पुङग नरी दता । भरे जीनि को धिक्कार दै । जो इनके 


ख्‌ की वाच कुरते द पूर ह ओर पग की नाई मरस्थल कै जलपान 








७२४ योगवाशि् । 
करने के निमित्त दोडते ह आर थकं पडते हें पर तप्र कदाचित्‌ न होगे । 
प यदद्या स सुख फे नपित्त यत करतां था पर इनमे तृभि कदाचेत्‌ नर्द 
हाता । हं बाधक ! मपताकंख्पनजां बान्धव दहं साहा चरणामे अज्‌।९ टै 
अर अन्धकूपम गरन का कारण हं इनसं वाधा हृययामं रन्दरया कं 
विषयरूपा कूपमं गिरा था अव मेने विचर क्रियादि, बन्धन का 
कारण कुटम्ब हं उसका मं त्यागदू । एर विचार करिया कि, इनके त्याग 
म भा सृत नहा प्राप्न दाता जप तक यवया को नट न करू । हे बाधिक । 
एस पचर कर्‌ म गरु क पपि गया अर मनम विचार शिया कि, जगत्‌ 
नमम ह आर गुरु भा खप्रमत्र हे इनमे स्या प्राप दोगा? षटि विचार 
` कवा [क नहा य ज्ञानवान्‌ पुरुष हं ओर इनको 'अहव्रह्म ` का निश्चय 
₹ इतस य बह्यस्रूप हं अर कव्याएप्रात्तं हे इनसे जाके प्रश्न कर्‌ः । 
त मन जाकर उनका प्रणाम किया ओर कहा, हे भगवन्‌ ! उस अपने 
९९२ क दत अञ यार इसके शरीरको भी देवं कि. कटा ह । इम जगत्‌ 
कम वशटपुरष ह । दे बधि ! जथ इम प्रकार चैते कहा तव क्रषिनेदहम 
ॐ२ एनस काः हं ब्राह्मण ! वह तेरा शरीर कहां हे ! वह शर।र्‌ ताद्रं 
च्‌ ह अरत कहा दगा! तू आपद जानेगा । तवभमेने दाथ जोड़कर 
सकय, ह प्‌! अवम जाता हूं, मरे ने तक तम यहा शे 
रना । ह वार्धक | एस कह कर मे आधिभौतिक देह के सराममान कं 
९८९ चन्तवरहिक शर प उड़ा रार अकरशमागं मे उडतां उडता 
1 गया पूर्त रर्‌ कह न पाया । तवमे फिर क्षिके पाप्र आया 
२ कृहाहं पूय अपर के वेत्ता यर भत भववध्यत्‌ क जनिनेबाक्ते ! वे 


वन्‌। सर कहा गय १ न इस सृष्टि के विगर का शरीर भासताहै जिपके 
ति हम अरय थ अरन अपना शरीर मासताहै! ह सशयस्पा अन्ध 
(र क निकृता सूय | याप {सका कारण वताश्ये । उग्रतपा योल, ह 
-तलनयन अर तपरूपा कमल की सानि के सयं ओर त्तानरूपी कमल 
ॐ धारण करनहारे विष्णु की नाभि ओर ्रानन्दरूपी कमल की खानि । 


५११ कुड जानता है ओर आपद म जागा हुय[। त्‌ तां योगाश्व 





निवाण प्रकरण । ७२५ 
हे, ध्यान करके देख किः सव पृततान्त तमको रषि आवे । दे मुनीश्वर । 
यह्‌ जगत्‌ असत्यरूप दै इसमं ।स्थः कोर वस्त॒ नहीं । विचार कर देखो 


कि, शरैर की अवस्था तुमको ष्टि अवे ओर जो युपे प्रचतेदोतोमें 
कहता दं । हे एनीश्वर ! जिष वन मं तुम रहते थे श्रौर जं ठम्हरे शरीरं 
ये उप वन मँ एक काल में अग्नि लगी ओर स प्रकार के वृक्ष आर बेलि 
जल गई जल भौ अग्नि ते क्षोभने लगा च्रौर वनवा पशु पष स जल 
गये ओर महाकष्ट को प्राष हये उसी के साय तुम्हार शरीर भी जल गया 
ओर ङी भी जल गई । पुनीश्वर बोले, हे भगवन्‌ ! उष अग्निसेजो 
सम्पूण वन जल गया तो उसका काश्ण कौन था ? उग्रतपा बोजे, है पुनी 
श्वर] यह जगत्‌ जिषे हम अर ठम ठे हे इसी का विशद्‌ है ओर 
जिसके शीर मे ठुमने प्रवेश क्रिया था ओर जिस्म उसका आरं तेरा 
समाधिवाला शरीर है उसका विद्‌ दोर है-वदट सृष्टि उस विरद्‌का 
शरीर है । हे पनीश्वर ! उस विट्‌ के शरमं जो क्षम हा इसत कारण 
अग्नि उतसन्नहई ओर शरीर पृक्ष इत्यादिक सथ जलगये। इस सृष्टिक विराद्‌ 
का नाम ब्रह्य टै; उस त्य का वरिशट्‌ ओर है ओर उसका विराट्‌ आता 
 हैजो सदा अपने अपि म स्थित है । ओर उपमं कब ओर नही बना । 


3 


जिस पर्ष को उसका प्रमाद हे उसको उपद्रव ओर कारण कायूप पदाथं 
भासते द उसते वह कमक चदार इत ५ भोगता ३ जोर जिसको 
सवरूपका साक्षात्कार दै उसको जगत्‌ आतससदित भासताद ओर सवे ओर 
ते ब्रहम मासताहे । हे सुनीश्वर ! जव ईइ भकार ^. कै पशुपक्षी सब जले 
तव तम्हारी कुधी मं भी ्राग लगी इससे वह कुटी ओर तम्हारा शरीर ` 
मगति से जलगया सौर जिसके शरीर में तमने प्रवेश कियाथावह्‌भी 

जलगया। ठम्हरि शिष्य डोरं उसका ओज भी जलगया । ओर तुम दोनों 
करी संवित्‌ आकाशरूप हग । बह अग्नि भी वनको जलाकर अन्तधीनं 


होगई । जैसे अगस्य मनि सश्र का आचमन कर अन्तधौन होगये 
र ततेही बह अग्नि भी वनको जलाकर अन्तभीन दग अर अब तमह 


४ 


शीर फी गमी नदी र । जते सपृ जाद म नस दिलाई देती, 








७२६. योगवाशिष्ठ। ` 
तैसेदी तम्दरि शरीर अर होगये । दे पुनीश्वर ! यह सवे जगत्‌ समत्र 
है। मर तेरे स्वप्र दं ओर स जगत्‌ का अधिष्ठान क्यपत्ता रै सो सवका | 
द्मपना आप हे जगत्‌ उसीका आभास है । जसे संकृष्ट स्वप्रनगर . | 
ओ्ओर गन्धवनगर होता दे, तेपेदी यद्‌ जगत्‌ भी हे। हे स्नीश्वर | यह 
जगत्‌ तरे स्वने म स्थित ह ओर तुको चिरकालकी प्रतीति से जात 
रूप कारण कार्यं नाना प्रकार का सत्य होकर भासता दे । मुनीश्वर बालः 
हे भगवन्‌ ! जो यह स्वप्ननगर सव्य दोगया हे तो सबही स्वप्ननगर सत्य 
दाग ? उग्रतपा वाक्तः हे मुनाश्वर ! प्रथमत्‌ सत्य को जान किं, सत्यक्या 
वस्तु द पर जगत्‌ जो तुको भासताहेसो सवी स्वप्रनगरं हे इसमे 
कोई पदाथ सत्य नदीं । इस जगत्‌ को त्‌ समाधिवज्ञे शरीर की अपेक्षा 
से अमत्य कहता ह ओर जसको त जाग्रतवपए कहता हे सो किपकी अपेक्षा 
सं कदेगा ? यह तो अहिरूप हे इसमे इसको स्वप्रा जान । जिस सत्ता 
म यह्‌ समाव्वाला शरीरभी स्वप्रा ह उप्त सत्ता को जान तव तमको 
सत्यपद्‌ का प्राधि होगी । जसे यह्‌ जगत्‌ आत्मसत्ता मे आभास एं 
₹ तसह वह भी दै। त्‌ जागकर देख तो इसमे श्योर उसमें कल मेद 
नह आर सव जगत्‌ जो भासता दे सो सब आतसरूप रल का चमत्कार 
६ । जप्तं पृथक कणो मे अनदोतादी जल भासता है, तेतेदी स 
जगत्‌ आत्मा मँ अनहोता भासता है ओर आता के प्रमाद सेस 
भूसिता ह । तरू अपनं स्वभाव मं ।स्थत दक देख । पनीश्वर बोजे; हे 
पथक्‌ , उग्रतपा ऋषीशवर गात्रे के समय इस प्रकार कहते हये श्या ¦ 
१९२. गया (र जव इव कलमं जागा तप मेने कहा कि, हे भगवन्‌ ! 
शरोर वृत्तान्त मेँ फिर प्दधेगा परत यह संशय प्रथम दर कृशे कि, उस 
०५ ५९ उमन मुका केप निमित्त कहाः मे तो व्याध को जानता 
५ न। * उग्रतपा बलं हे दीधेतपछिन्‌ ! ध्यान करे देह त तो सष 
सय जानता ह [जम प्रकार उत्तान्त है उसको जनेगा । जो परमः 
ता हताम्‌ कृहता हू अर यह्‌ वृत्तान्त तो बडाहे परमै तमको 


पप त कृता ह हे पुनीश्ः | तुम्हरे देश प रजा के अर्थम चोः 
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निबोण प्रकरणं । ` ७२७ 
तथलोग अपना धमे चरोडदेगे तब इभिक्ष पडेगा द्रौर्‌ वषा न होगी इससे 
लोग दम्ब पावे ओर मर मर जवगे । ते कटम्बभी मरेगे ओर इभी 
नष्ट होजविगी शौर क्ष, फल, एलसे रदित दोेगे । केवल त्‌ ओर मं 
दोन न मे रह जावे क्योकि; हमको सुख दुःसम वासना नहीं हम 
विदितवेद रै-विदितवेद कौ दुःख कैसे द ? हे य॒नीश्वर ! खड कल तो 
दस प्रकार चेष्टा होगी, फिर क्यं के चौफेर एल, फल, तमालशृक्षः कखतरु 
कमलताल अदि नान्‌ प्रकर की सामग्री होगी; बड़ी सुगन्ध फेलगीः 
भोर ओर कोकिला विराजंगे ओर वपरे कमलपर गुञ्ञार करगे निदान 
ठेसा विलाप प्रकट दीगा मनो इन्दर का नन्दनवन आनलगा दे आर 
तेसी दशा रिरि दोगी। _: 

इति श्रीयोगवाशे निवीणप्रकरणे रातिसंवादो नाम दिशताधिः 
कृष्टनरिरात्तमस्सगेः ॥ २३८ ॥ कतः 
मुनीश्वर बोले, द यधिक ! उग्रतपा ऋषीश्वरने मुभे फेर कहा किः 
हे एनीश्र ! इस प्रकार वह वन होगा तब त्‌ ओर मे एक समय तप करने 
उठे होगे ओर्‌ वहां एक ग्याध्‌ ‰॥ के पीडे दोडता तेरी कदी के निकट 
विगा, उसको तू सुन्दर मौर पवित्र कथा उपदेश करेगा ओर उसमें 


® 


स्वे का प्रसेग चलेगा । उस प्रसर को पाकर स्व ओर जाप्रत्‌का 


यत्तान्त वह प्ूेगाः उससे तू स्के का प्रसंग करेगा ओर उस स्कर 
् प्रसंग म उसको तू परमा उपदेश करेगा क्योकि; सत्य का स्वभाव 
यह टै ओर मेरे समागम क शत्तान्त उपदेश करेगा । तरे वचनो को 
पाकर बह एर विरङ्कचित्त दोकर तप करेगा; उससे उसका अन्तःकरण 
निभ्रल होगा आर सत्यपदं करो प्रा दोगा । हे यनीश्वर ! इस प्रकार देगा 
तो मेने ठे संकेपते कहा है दू मी ध्यान करक देख इस कारण मेने तुको 
दाथ का युर कहै । हे म्याध । इस भकारं जन्‌ उग्रतपा ने मसे कदा 


तथ तँ सुनकर विस्मित इश कि; इसने क्या कहा ! १ आश्चयं ह, 
वर की नीति जानी न्ह जत ।क वा होना दै । हे बधिक ! स 


कार मे ओर उसकी चच हरं तथ रात्रि व्यतीत दोगई ओर मेने स्नान 





७२८ | योगवाशि । 
करे प्रीति इदने के निमित्त भली प्रकार उसकी सल की तव वह वदा 


गहने लगा। पिर में विचार करने लगा कि, यह जगत्‌ क्था दै; इसका कारण 
कोन दैओरमेंक्यादहं। त मेने विचार किया किं यह्‌ जगत्‌ अकारण हैः 
किसी का वनाया नह अर सप्रमाच्र दे। आत्मरूपो चन्द्रमा क जगत्रूप। 
चांदनी हे उषी का चमत्कार दे चोर वदी अससत्ता घः, पट दिक 
आकार दये भासती हे बास्तवमंन कोई क्म नक्रियाहे; नकत दैन 
मदं ओरन जगत्‌ दै। जो त्‌ कटे कि, क्यों नदीं सवै अथ ओर ग्रहण त्याग 
तो सिद्ध होते दं तो मरदण व्याग पिरुड से रोता है ओर पिर्डत का दोता 
है सो तो यद्‌ पिर्ड न किसी तच से बनाहे ओर न किसी माता पिता 
पे हैः यद तो स्वरम ष आया हे तो इसका कारण किसे किये ? ओर 
जो किये कैः प्रममात्रदे तो धम का कारण कोन है ओर भारित का द्रण 
केन हे !।जस शरीर स दष्ट्ाता थाउप्तका द्रण्रूप में तो मस्म होगया 
ईसं जगत्‌ अ।र ुढ पस्तु नदय; केवल यदि अन्त मे रहित आत्सत्ता 
अपने आमं स्थित हं सादी मेर सखरूप हे । वहां यह जगव्रूप होकर 
भास॒ता ₹ै प्र केवल त्रदयसत्ता स्थित हे ओर्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वाय 
कश चक १९ यत्तञ अल्िष्प ह । जपे सयुद त्रङ्रूप्‌ हा भासतां 
६ पतु बं अ नह हता, तेत आतमा नाना प्रकार दो माता है 
पर दुब अ।र नह। दाता ब्रह्यसत्ता ६ नरभास हे ओर आभासी कद 
 हृश्चा नरह केवल चैतनपत्ता एत रूप दाकर भासती टे । हे वरि 


८ । हं पाथक ! उस 
प्के विचर करकं भ वेगतज्वर हया अर मुना खर के वचनो से पेत की 


नाई अपने सभाव मं अचल । स्थत हया । जो कुदं इष्ट अनिष्ट एदा प्रपि 
हा उप्तम सम रू अमलाषासं राहत सथ अपन चेष को कर्‌ परम्‌ पते 
स्मभवि म [स्थत एह । ह वधक | सुत भागन के निमित्त न पभको जीने 
व| इच्ा ह अन मरन १ इच्छाहः न जीनेमे हषं ओरन मसे 
प शोकफषटै मे षदा ्रातसपद मे स्थित हूं ब संशय पभको नक । सम्पू 
तशय रनम ह पा एना भर म नदय शटा इसालये संसार्‌ भी नदी दे । 
इति श्रीयोग ° नि° द्विशताधिकैकोनचत्वारिशत्तमस्सर्मः ॥ २३६६ ॥ 











निबा प्रकरण । ७२६ 
पनीश्वर बोले, ह व्याध ! इस प्रकार जघ मने निशंय किया तव तीना 
तापर नष्ट होगये ओर वीतराग दीकर निःशङ्क इञा । त किसी 
पदा्थकी मुकक्त तृष्णा न रदी चर निरेकार हा स्रौर अनात्मामे 
> आत्मअमिमान था सो नित होकर निगल ओर निरधार ञ्रोरं 
निरयेष हा ओर पने स्वभाव आलस मे भं स्थित होकर सबात्मा 
आ । दे यधिक ! जो कुव शरीर का भारथ प्रसि हो उसमे मे यथाशाश्च 
विचरं परन्तु करतल का अभिमान निश्चय न ठो जगत्‌ षुभ्ूको आतम 
रूप माते शौर तृष्णा करनेवाली मिध्याडद्धि आभासमान्‌ हई सो आभास 
कुल वस्तु नरी-विदाकाश अस्मिन, पने प स्थित है । हं बधिकं ! 
पनीश्वर का कहा इ्ान्त दगया । ठम मेरे पास आये ह इस लिये जो 
कख उपदेश मेने कियाहै वह प्रमपविन ओर सपका सार हे । जि प्रकार 
जगत्‌ के पदाथ, तुम ओर मे आर्‌ जाग्रत्‌ वृत्तानतहै सो मेने तभे कहा। 
व्याध ने पृः ह पुनश्चः ! यदि इस प्रक हे तो तुभ, में ओरं ब्रह्मादिक 
भी सव स्वो के हये ओर असत्य ह सत्य की नाई भासते दे ! मुनीश्वर 
बले, दे व्याध ! तम, मे ओर बर्मा सं आदि तृणपर्यन्त सव स्क के पदाथ 
ह न यह जगत्‌ सत्य है न असत्य हे शौर न सत्यासस्य के मध्यहैन 
अनिप्रचनीय है क्योकि; अनुभवर्। है । हे ग्याध ! जो अनुमष से देखिये 
ते वही रूपै शरौरजो अदुम से भिन किये ते है ही नही । जत स 
कवी सृष्टि अनु मवं फुरती दै, जो अधिष्टन की श्मोर देसिये तो वही रूपह 
शरीर उप्ते भिन कहने मं नहीं आता । हे धिक ! जेसे कोई नगर देला 
ह ओर बह दर है तो यदि स्त करफे देखिये तो भासता द परन्‌ खच 
वना नही स्तिमतर है तैसेदी सथ पदाथ सकलानि हें कुचं बने नदी । 
श्जपने सभाव भं स्थित होकर देखः तो बधवान्‌ हे भिथ्याभ्रम मे क्यों 
वहा ह १ दे व्याध। तू भरे उपदे से (्ामवाच्‌ दा कि, नी ह्या ! 
नै जानता दं किं, एसी परमपद ततत । तुमने क्षणी विश्राम नहीं पाया 
वयोकिः दद्‌ भावनां नद ६६। ६ धिक ! परमपद पाने का मागे यही है 


कक 


कि, सन्तौ की संगति गोर सतशाशो का विचार करे ओर उनके अभ्यास 











७३० ` योगवाशि् । | 
मँ दृद अभ्यासं करे । इस मागं विना शानित नहीं दोती। जव द अभ्यास 
हो तव शारित हो ओर चित्त निर्वाण हो तव द्वत अद्र कलयना मिःे। 
इसी का नाम निवांण कहते हः ज तक वित्त निर्वाण नही होता तव तक 
शग्‌ द्वेष नहीं मिटत। ओर जव अभ्यास के बल स [चत्त निवाण टोजाता 
हे तथ अविद्या न होजाती हे यर आमपद्‌ ओर शान्त शवपद प्राप 
होता जो मान ओर मोहे रहित दे । जिसने संगका द्वेष जीता हे ओर 
किसी के संग से बन्वायमान नहीं दाता; जो अध्यात्मविचार्‌ नित्य करतां 
हे ओर जिसकी स्ेकामना निवृत्त हृद हैः जो इष्ट के रागद्वेष घन्धसे 
क्र दै ओरजो सुख इम्ख में समह एेसा ज्ञानवान्‌ एरष अविनाशी 
सपद को पाता दै। 
इति श्रीयोगवारिष्टे निवाणप्रकरणे यथार्थोपदेशो नाम 
द्विशताधिकचतारिशितितनस्सर्मः ॥ २४० ॥ 
[रन चल, ह राजयः । परवत्‌ ! जव इत प्रकार पुनीखर नेकहा 
तव वधक ड़ं आश्य को प्राप हृ योर मुनीश्वर के वचन सुनक 
पतिवत्‌ होगया । जेस कायाज पर मूतं लिखी होती ह तेतेदी वह आश्चयं 
वान्‌ हृञ्रा अ(र सशय के सषु मे डू गया जेषे चक्र पर चट्‌। वीति 
भ्रमता हैः तैसेही बह संशय में ्रमने लगा; पुनीश्वर का उपदेश उसने 
परन्तु अभ्यास विना आलपद्‌ भे विश्रान्ति न पाई । हे राजस्‌ ! प 
वचनो को उसने अर्गीकार न करिया । जेसे राख मेँ गली आहति 
होती है, तैतेदी पृखं को उपदेश कना निरेक होता हे मूर्ता वी 
बह संशय मेँ रहा ओर विचरन लगा कि यह संसारं अविद्यक है ~, 
मँ इसका अन्त लेड चार ज। एमको अतिपद्‌ माप्तं इतते तप कृ 
हे राजन्‌ः विपरशिवित्‌ | इस प्रकार पचारकर पह उठा आर्‌ उने प 
फिरने लगा। पितर वेश अङ्ीकार कफे उने व्याध का ध त्याग्‌ 
किया ओर जिस प्रकर वह चेशं करे तसेदी वह मी अधिक वेष्ट के । 
निदान सहसत वष पयन्त वड तप किया परन्तु मन मेँ कामना वह 


ध 


रक्ती किः मेर शरीर बड़ा द्ये ओर दिन दिन बहुत भोजन बद मेँ अकि. 









































निवांण धकरण । ७३१ 
यक संसार का अन्त लें कि, कहांतक चलाजाता है क्यो; जब अविधा 
का अन्त ्मवेगा तब आगे आत्मा क दशन होगा । सहस वष के उप 
रान्त जब समाधि से उतरा तो गुरु के निकट ज।कर प्रणाम किया ओर 
बोला, हे भगवन्‌ | मेने इतने काल तप किया हे परन्त॒ शानत मुभको 
न हई । मुनीश्वरं बाजे, हे बधिक ! तमको जो मेने उपदेश क्रिया था 
उसका तूने भली प्रकार अभ्यास न किया इस काश्ण तभको शान्ति न 
हृ३ । हे वधिक ! मेने तरे हृदय मं ज्ञानरूपी अग्नि की चिनगारी गली 
थी परन्त तने अभ्यासरूपी पवन से उसे प्रज्यलित न किया इसमे यह 
टप गह-जेपे बड़ काष्ट के नीचे रञ्चक चिनगाशै देष जाती हे। हे बधिक । 
तन मरखटहै ओर न परेडत दे ष्याकेःजीत्‌ णरेडत होता ता तपद 
में स्थिति पाता। यदि यह नष्ट न हामी तो अभ्याप्त कौ ददता होगी तब 
वह ज्ञान ओर शान्ति उदय दगी । अब जो मेर भविष्यत्‌ होगी वह में 
तमः से कहता ह । हे व्याध ! यदी तने मलीप्रकार विचा है किः संसार 
समरविदयक र आरं इसका अन्त तऊ क कटातकं चला जाता ह। अष तर 

त में यही निश्चय हे ओरअ्गेत्‌ यही करेगा कि, सो युग पयन्त 
 उग्रतप करेगा तव त॒मपर परमेष्टी बह्मा प्रसन्न हगे ओर देवतानं सहित 
तरे ग्रह मे आकर तुभसे करगे किः कु वर मांग। तत्‌ कहेगा, है 
देव ! पेसा अविद्यक जगत्‌ हे; अविद्या किसी ओर अणु मे हे । जेषे 
दषैण॒ में किसी ठेर मलीनता दती हे यर उप्तके नाश हये दपण शुद्ध 
होता हे; तैसेदी आसा फे किसी कोण मे खविद्यारूपी मीनता रै; उस 
नाश हये चिदापा का साक्षात्कार हागा इसलिये जब अविधारूपी 
जगत्‌ का अन्त दखगा तव पुमो आतमा भाषेगा । मेश शरीर घडी 
घडा म याजनपयन्त इद्ता जवि । जंषे ग्ड कना वेग हाता है तैषेही | 
मेर शरीरं षद्ता जवि श्योर प्रत्युभी मेरे वश दहो, शरीर भी आयेग्य रह 
शरोर बद्यारड खप्परका भी म लांघ जाञ्ज। जहा मेरी इच्छा हो वहां चला 
जाञ अर यमका केन रोकं; जवम सपार का अन्व देखा तष 


आला को पाष दोऽगा । ह देव ! इतने वरं दो रिः मेर मनोध् पृं चे; 























७३२ योगवाशिष्ट । 
ञ्रौर कय नहीं चादिये । हे धिक ! जव इस प्रकार त्‌ वर मगिगा ३ 
ब्रह्माजी कैम कि, एेसेही चछ । तव तेय तपसे दुदेल हा शरीर फिर 
चन्द्रमा ओर म्यं कीं नाई प्रकाशवाच्‌ दोगा रषद घडीमें याजन ` 
पर्यन्त बटता जबेगः। ओर जेमे गरड का तीक्ष्ण वेग से चलना हे; तैरेदी 
तेस शगीर वेग से बदता जिगा । जपे प्रातःकाल का सर्य उदय होता है 
आर भ्रकाश बद्ता जाता है, तेसेही तेय शरीर बटता जावेगा यर चन्द्रमा, 
मयं ओर अग्नि की नाई पकाशवाच्‌ होगा । व्याजी बर देकर अन्तर्धान 
हां जावेग अर अपनः ब्रह्मपुरी मं प्राप होगे यर तेरा शरीर प्रलय 
काल क स्र का नाई ऋट्ता जावेगा । जसे वायु से सूखे तृण उडते है 
ततल त॒ का बह्याण्ड उडते भस्मे तव तेय शरीर वदता २ ब्ह्यारड 
खप्पर क ५ लाच जागा अरि उसके परे आकाश भासेगा, फिर बह्यारड 
तना अ(र अग इर्‌ व्रह्मरड भसेगाः; इसी प्रकार तू कड ब्रह्माण्ड 
कता जिगा परन्तु तुक वेद छ न दगा । निदान महायाकाश 
[मत्‌ टाप सगा चर जय किसी तका आवरण वेगा उसको 
‰ ब्रात ह स समता सहित लांघता जवेगा । हे बधिक ! इश पारं 
त कर सर्जा जविगा, जो इन्द्रनालवत्‌ हे। जो दीदी ह वे इनको 
असत्य जानत्‌ हे चार जो प्रकरतजन दहे उनको जगत्‌ सत्य भासतः हे। 
जानता क मध्या माक्तता है; उस्र मिथ्या जगत्‌ कत्‌ लाघतां जागा 
अरर तद्य जा स्थत हयमा जह अनन्तसषटि एरती भास्तभी । जेते सपर 
मँ अनेक तरङ्ग उठते हैः तेस ठुमके सृष्टि एसती भाषेगी परन्त जिसे 
सृ( एता ह उस अविष्न का दका ्ञनन हमा । वहां त देखे 
कि मे वड़ा उक्ष हा ह अ जब हमको एषा मिमान उदय होगा] 
तवर साथी तप करा पल वरुग्य भी उदय होगा चरर उसी के साय वृह 
स्कार तरे हृदय मं फुरणा क, इसमे तर उप शरीर ऋ निरादर का 
आर कटंगा किः हा कए | हा क| हदव! क्याशरीरत्‌ने पकक 
[दया ह । जगत्‌ क अन्त लन कजा म॑नं श्र ब्टायाथा सातो अन्त 


कह न आया स्याः आवा नटन हह । अ्रि्यातप नष्ट दती है 
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नवाण प्रकरण । ७३३ 
जव ज्ञान हता हं आर आत्मज्ञान तव दोता हे नब सतशास्ो का परिचार 
ओर सन्तो का सङ्ग होता है। जव सङ्ग ओर सतशाचच प॒भको पष्ट 

तघ ज्ञान उपजेगा । यह तां मुर्को पसा शरीर प्रप हा हे कि, वडा 

भार उटाये फिरता हं आर अनेक सुमेरु पवत मी इसके पास तृणवत्‌ हे । 
एसा उक्ष मरा शीर ह; इस शर से मं केसक्ी संगति करू यर कि 
प्रकार शाख का वण करू † यह शरार मुभ्का दुःखदाय हे इसषे इस 

शरीर का व्याग करू । दे बधिक ! एमे विचारकर त प्राायाम करेगा 

मोर उसकी धारण से शरीर त्याग देगा । जैसे पक्षी फल को खाकर 

गरली को त्याग देता हं आर जसे इन्द्र कै वञ्च से खरिडत हये प्रवत 

गिरे टे वैदी एक सि थम मं तेश शरीर गिरेगा ओर उसके नीवं 

कृ पवेत, नादेया आरं जाव च्रं हग आर वहं बडा खेद दोगा; तव 

सव देवता चरिढका का अराधन करेगे अर वह चरिदका भगवती 

तरे शरीरं को भोजन कर जावगी तव सृष्टि मे फिर कर््याण होगा । 

इस वन मं जां तमाल ङ्क्ष हे उनफे नचेत्‌ तप करेगा । यह मेने 

तरां मर्वष्य कहा; = जसा तरय हव्या हा तेसं कर । व्याधि बाला, 

दहं भगवन्‌ | व्डा कृष्ट हे कः मं इतनं खद को प्राप्र हाञगा; इषे 

कर एसा उपाय करा जस्र यह भावना निधत्त दोजावे । पनीशर 

बाल, हे बधक ! जा दुख वस्तु होनी हं सो अन्यथा कदाचित्‌ नदी 

होती-जो इच शरीर कन प्रारब्ध दहे सो अवश्य होती हे । जेषे चिह्ञे ते 

ट्ट बाण तबतक चला जाताहं जबतक उसमें वेग होता हे ओर ज वेग 

पण दाजति € तव ¶.। पर (गर पडता ह अन्यथा नदीं गिरतः तेपदी 

जसा प्रार्य क वग उद्लता ह तप हागा। न) भी फिरनेकी शक्र 

होती हे उसमे जीवे उपाती बयां चरण दहिन अर्‌ दाहना गय नद्य 

करस ज( 7" € १९ हगा । जयातिश्शाखवाले जो भविष्यतदशा 

अगि कहत ह ततल हता ह व्याक; होनी देती है-जो न होतोस्या 

कहु सस भवा मता नद । हे बधिक | मेने तमको दो मागं कह हं । 


जु१त% %१ ५ कृसपना स्वश करत ह तवतकं कम फे बन्धन षे नदी 











७३५ योगवाशिष्ठ । 
दृध्ता ओर जे। कम की कसना आला को स्पशे नकरेतो कोहं कमं 
नरी बन्धन करता क्योकि; उसकी ओद्रैत आत्मा क¡ अनुभव टोता है 
मौर दरतरूप कम नरी दिखाई देते सव युव दः अआलसमरूपर ह्‌। जति हं । 
कमे तवतक बन्धन कते हँ जपरतक आत्मबोध नही हया जप अत्पवोष 
होता हे तप समकम दग्ध होजति हे। 
इति श्रीयोगवाशिष्ट निवाणप्रकरणे भवेष्यत्कथविणंनन्नाम 
दिशताधेकरैकचत्वारिशत्तमस्सगः ॥ २४१॥ 
व्याध बोला, दे भगवत्‌ ! यह जा ठमने मुभकोः कहा सो मेँ सनके 
आश्चयं को प्राप हा । शरीर गिश्नेके उपरान्त मे क्याञखस्था होगी 
जब विस्ताररूप वाप्ना शरीर आकाशरूप दोगा । पुनीश्वर बोले, हे 
बधिक्‌ ! जथ तेय शरीर गिरेगा तथ तेरी संवित्‌ प्राणव(पतिना सहित 
अकरारूप महासूक्ष अत्‌ ह।जकेग। अ।र उप सविते तङ पिर 


नन परकार्‌ का जगत्‌ भाप्तणा चार पृथवी, देश, काल, पदाथ सव भसि 


(क मी 


चिग्‌ । जत सृष्षषम सवित्‌मं स्र काजगत्‌ भासि अता हे तेपदी तम 
को जगत्‌ भासि अवेगा । वहां तेरी संवित्‌ मे यह फरेगा कि, मै अश्न 
का राजहर यर मेरे पिताकानाम इन्दरहै योर माता का नाम प्रयत्रकी 
ए वला ह; मरे पिता षुफफ राज्य देक बनो गये हे ओरं तप 
करनलग ह अ।र्‌ चारा ओर समुद्र पयन्त हमार राज्य हे। हे बयिक् ! 
वहा तरा नम्‌ सिद्ध हागा अर कहं सो वप पयन्त त्‌ राज्य करेगा ओः 
नाना प्रक।र कं (वेषया कां भोगेगा । हे बधिक्‌ ! विद्रथ नाम एक राजा 
थ्वी मंहोगाजा तरे साथ शञ्जमाव करेगा यर ते पृथ्वी ओर सीमा 
लेने का यत्‌ करा तब तू मन में विचार करेगा कि मेँ बड़ा सिदध हं ओर 
कृद पो वृष मेने नि्वित्र माग भागे हं परन्त एक विद्रथनाम शन्कर 
नाश करू दे वाधक । उत मारन कं [नामत्त तू सेना लेके चदेगा ओर 
वह चायं प्रकार की सेना नाशका प्राप हग अथात्‌ हाथी, थोडे, रथ 
स्र प्यादा दना अरकत्नाच हयमा अर तुम रथस उतरकर पर 


४५ 


प्फ युद्ध करगे । ठम्डारं मी बहत शच्च लगेगे अर शरीर काय जिगा 





| 


निवाणं प्रकरणं । - ७३ष्र 
तो भी तुम उसके सन्ुख जा युद्ध करोगे ओर उसकी गंग काटङर ङुद्दाड़े 
से उसको मारके फिर अपने ग्रह मे अआवोगे। सव दिक्पाल तमसे भय ` 
परवेगे ओर तम उडे तेजवाच्‌ होगे । बडा आश्चयं है किं, िद्र्थ को 
जीतकर तम यमपुरी पडाबोगे तब तुम कटोगे कि, हे मन्तरियो । इसमं श्या 
आश्चयं दै? मेरेभयसे तो दिश्पाल भी कंपते हं ओर प्रलयकाल के 
समुद्र श्योर मेघवत्‌ मेरी पेना है जिसका किसी ओर से आदि ओर अन्त 
नहीं आता । विद्र्थ के जीतने में युको क्याथयाश्चयं ह ? तव मन्त्री 
कृटेगा; हे राजन्‌ ! इतनी सेना तरे साथर तो क्या हृ्रा उस विद्र्थ 
कीसी लीला को त॒म नहीं जानते; उसने तप करके एक देवी को वश 
किया हे जिसके कोध करने से सम्पूण विश्च नाश होजाता हे । पह माता 
सरस्वती ज्ञानशक्ति ओर सवभता के हदय में स्थित हे जसा उसभ कई 
भ्यास करता हे बही सरस्वती सेद्ध करती हे । हे यज्‌! बह रजा अरं 
उसकी स्री लीला सरस्वती से मोक्ष मांगतेथे कि; किसी प्रकार हम संसारः 
बन्धन से मक्त ह; इस कारण पे मोक्ष हये ओर ठष्डारी जय हई । राजा 
ने एला; हे अङ्ग! जो सरस्वती मेरे हृदय में स्थित है तो पुरक पुङ्ग 
क्यों नहीं करती ? मे भीतो सदा सरस्वती की उपासना करता ह ! मन्त्री 
बोला; हे राजन्‌ ! सरस्रती जो चित्तसंषित्‌ हे उसमें जेसा निश्चय होता 
है उसीकी सिद्धता दवी हे । हे राजन्‌! तुम सदा अपनी जयी मांगते 
थे इससे तम्हाी जय हृईं ओर वह मुङ्कि मागता था इससे : उपक पक्षि 
हई उसका पिला संस्कार उञज्वल था इसमे ङ्क हा ओर तुश्दाग ` 
पिच्ले जन्म का संस्कार तामसी था इस कारण तुमको इच्छा न हुई ओ 
शान्त भा प्राप्न हर । आ।द्‌ परमातससत्ता से समर पदाथ प्रकट हये द । 
कवल अतमसत्ता जा नध्कञ्चन पद्‌ है सा सदा अपने स्वभाव में स्थित 
टे उस। मं चतन्यता सवदन एरती द । अहं असमः अथौत्‌ भे हं इस 
भावना का नाम चित्त है; इसी चेतन्यता ने देह, इचि, प्राण, मन, 
९1४ = [५क € र्य जगत्‌ कखा हं । उस कटपना से विश्व चित्तमे स्थित 


2 अर चत्तनं आत्मा स एरकर प्रमादसे देहादिक को कया है । रजा 








७३६ योगवाशिष्र । 


ने प्रलाः, हे साधो! आलातो निष्किञ्चन ओरं केवल निर्विंकारपद दहै 


उसमें तामषीदेदं का से उपजी ? मन्त्री बोले, हे राजच्‌ ! जेते स्थे प्र 
प्रमाद से तामसी षणु दृष्ट आता हे परन्तह नदीः तैपेदी यह आकार 
मीर अति दंपान्तुदें नदी अज्ञान से भासते दें । इससे तमको 
प्रमाद इया दै तव वासना के असुसार जन्म पाता फिरा ह; इस प्रकार 
तेरे बहत जन्म बीते द परन्त॒ पिला शरीरं जोतृने भोगा है वंह 
तामस-तामसी था इस कारण तुखंको मोक्ष की इच्छा न दृ । ठे 
शजव्‌ ! तुम्हरे जो जन्म बीते हें उनको मेँ जानता हं पर ठम नही 
जानते । राजां ने पद्मा, दे निमेलल आसन्‌ ! तामस~तामसी किसको 
कृहते ह ? मन्त्री बोल दे राजन्‌ ! एक साछिक-ताचिकी ह; दसय 
केवल साखिकी है; तीसरा राजस-राजसी है; एक तामस-तामी ठै 
ओर केवल तामसी है सो भिन्न २ एनो । हे रजन्‌! निर्धिकसप अभरत 
चिन्मात्र सत्ता ते जो संवित्‌ फुरी हे ओर जिसकी अहधरतीति अधिष्ठान 
मरही है निश्वयको नहीं प्रा हये ओर अनातममाव को भी स्पशं 
नही किया एमे जो ब्रह्मादिक दै पे साचिक_-साचिकी हे । जिनको 
बिभ्रति साकी पदाथे मासने लगे हे ओर स्वरूप का प्रमादं दैबुद्धिषे. 
स्पशं हया अथवा न इद्या वे केवल साचिकी हे । जिनकी संवित्‌ का 
इद्धि से सम्बन्ध हृद्या है चर नाना प्रकार के राजसीपदाथो मे सत्य 
तीति हुई हैः जिन्द राजमकर्मो मे हद्‌ अभ्याप्त है ओर उस अत॒सार 
शरीर को धारते चलेगये पर स्वरूप की ओर नदीं चये ओर चिर पर्मनत 
देसी रे वे राजस॒.शजसी द । जिनको बोध मे अहपरतीति हर टै पर 
स्वरूप का प्रमाद हे अर जगत्‌ सत्य भासतां है एवम्‌ राजसीपदार्थौ मे 
अधिक प्रतीति है ओर राजतीकम का अभ्यास हे उपढे अनुसा? ३ 
जन्म पते ओर फिर शीघरही स्वरूपकी ओर चाति उनका नाम केवल 
गजसी है वे राजपत-यजसी पे श्रेष्ठ ह । जिनश्रो खरूप का प्रमाद ह 
योर जगत्‌ में सत्य प्रतीति हई है एवम्‌ उस ` जगत्‌ कै तामस करमो मे 
हद अभ्यास हा है वे महमूद उसमें चिरपर्यन्त जन्म पाते चले जाते है 








निप्र प्रकरण । ७३७ ` 

रीर यदि देवसंयोग से कभी मोक्ष की संगति प्रमी हेती हैतौञते 
याग जति हें वे तामस-तापसी हे । जिनको सरूप का प्रमाद हा है 

रर तामप्ती कर्मो की रचि हे पे उन कमो के अवार जन्म पते जाते 
टे आर जो हय्पड़ा ओर तामसीकमों को व्यागकर मोक्षपरायण होते है 
सो केवल तापसी हं पर वे तामप्र तामत से रषद । हे यजन्‌ ! तम ताम 
तामत थे इस कारण सरसखती स तुम अपनी जय ही मांगते रहे यर मोक्ष 
का अभ्यास तुमन नह ।केया । राजा बोला, हे निमलचित्त मन्तिन्‌ | 
म तामस्त-तामसा था इस कारण मक्ष इच्चान की परन्तु ख पुषे. 
तम वही उपाय कटी जिसमे मेरा अहभाव निदत्त ओर ्ालपदकी 
प्राप्ति दो । मन्त्री बाला, हे यजव्‌। नेश्वय करके जानो जो क[६ केसहां 
पदाथ की इच्डा करे श्रभ्याम ते बह पदाथ अवश्य प्राप होता है ओर 
जिसकी भावना करके वह अभ्यास करता हे वह पदां निस्सन्देहं प्राप चेता 
है; जसका जो इद्‌ अभ्यास करता द वह वही रूप हो जाता दै। पेता पदां 
त्रिलोकी मेँ कोद नहीं जो अ्रभ्याप्तके वश से न पाये । जो प्रथम दिन 
मे काई विकमं किसी से हया द आर अरगज्ते दिन शभकमं करे तो वह्‌ 
[वकम लप हजति ह चर शुभकर्म एख्यं हजाता ३। जव तप 
आ्आत्मपद्‌ का अभ्यास करगे तव तुमको आआसमपद प्राप दोगा ओर तश्र 
जो तामस-तामसी भाव ह सो निशत होजवेगा । हे राजन्‌ ! जो परुष 
किसी पदाथ के पाने कौ इच्छा करता रै ओर हर्कर नदी फिरता तो वहं 
वश्य उसका पाता हे देह इन्द्रियों का अभ्याप्त मनुष्य को हद हरहा है 


_ उस [१२1९२ दह दन्द्रयाहय पता ह जव उने उलव्कर माका 


अभ्यसि केरे तब आतमपद्‌ की प्रापि होगी ओर देदन्दियो का वियोग 
हो जाेगा । इसलिये आपभी सदा आलमपद का अभ्यास करं तो उससे 
आ्मपद प्रपि हागा । इतना कट फिर मुनीश्वर बोले कि, हे बिक ! इस 
प्रकार त।तद्ध राजा हागा आर मन्त्री तुको उपदेश करेगा त त राज्य 
क| (1र क चनम जावगा अ।र्‌ उपदेश करनेवाला मन्त्री दरे मन्वयं 


ओर सेनासंपुक्ग ठेभते करगे कि, तू राज्यकर प्त तेरा चित्त वि ` 








७३८ योगवाशिष्टं । 
होगा ओर त्‌ रज्य अद्गीकारन करेगा । उस बनें किसी सन्त के स्थान 
तरे जाकर त्‌ स्थित होगा ओर परम वेशग्यसंपन्न दोगा तव उनकी कथा 
ओर प्रसंग तुका स्पशं करेगी । यदि सन्तो से ङ्न मागि तौ भीवे 
अमृतरूपी वचनो की वषा करते ट-जैमे पष्प ते वे ममि सगन्ध प्राप 
होती है तेसेदी सन्तजनों से मगिविनादही अग्रत प्राक्च होता टे। जव 
मडष्य सन्तो के अमृत वचन सुनता त उसको विचारं उत्पन्न होता है 
क,र्म कन हूः ˆ यह जगत्‌ क्या दहं. आर ' जगत्‌ केसपे उपजा हे ` | 
निदान तू उनका उपदेश पाकर इस प्रकार जनेगा कि मे अचेत चिन्मात्र 
स्वरूप हं ओर जगत्‌ मेरा मास दे । चित्त का एरनाही जगत्‌ का कारण 
दसो चित्तदी भरेम नदीं हे तो जगत्‌ कैसे ? जगत्‌ तो भरेम नरी 
अपनहा आप मं स्थत ह । हे बधक ! इस प्रकारं जत सप र्थोसे 
मन का शून्य करके अपनं स्वरूप मे स्थत होगा तव परमानन्द निर्वाण 
पद का प्राप्न हागा। 
इते शयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे सिद्धनिर्वाणवणनन्नाम 
देशताधकदाचलारशत्तमस्सर्गः ॥ २४२ ॥ 
मुनीश्वर बले हे अधिक ! इस प्रकार तेरी भवी हे सो सव मेने तुभे 
कही आगे जा भला जानतादो सो कर । अग्नि वोत, हे गजम्‌, विप 
रचत्‌ ! इस प्रकार जप सृनाश्वर नं बधिक से कहा तव वह्‌ आश्वर्ममान 
हुआ अर्‌ बहस उ८कर्‌ एनाखर साहैत स्नान को गया | निदान दानीं 
तप कर्न अर बल्ल का विचारन लगं तव इदं कल के उपरान्त 
मुनीश्वर निबा दगया ओर केवल बधिकदी तप करने को सम टश्ा 
केः केरा रकार मरा अवद्या नष्ट हा । ह राजन्‌, विपशिवित्‌ ! सो यग 
पर्यन्त जप धिक ने तप करिया तथ भद्याजी देवतायों को साथ तेकर 
श्ये ओर षले कि, कुड वर मग; तव उस बधिक ने कहा कि, 
परया शरीर षडा ह अरम अवया क द्यू । ह राजन्‌ ! यद्यपि 
बधिक ने जानाकफिः इस बर के मगिपे मेय मला नीह पन्त दद्‌ 
भावना के बल से जनकरभी यदी वर मागा के, घड़ी घडी में मेरा 














निश प्रकरण । ७३६ 
शरीर योजन पयैन्त उह । बह्याजी ने कहा कि, पते देगा । इस 
प्रकार कहकर जव ब्रह्माजी अन्तधान हगये तञ उशा शगीर वदने लगा 
रर एक घडी में एक योजन बदुते २ कखपयन्त बदतागया ओर कड 
बह्यारडों पयन्त चलागया पर जिस आर को वह दखे उस ओर अविधा 
रूपी अनन्तसृष्ियां उसे दीखं । निदान जप बह चलते २ थका तवः 
उसने षिचारा क्रिः अविद्या कातो अन्त नहीं आता इस शरीरको मं 
कृहांतक उटाये फिरूखष इसका व्याग करू तपर अातसषद को प्रा चेठगा । 
हे रजन्‌ षिपरशिचत्‌ ! तब उतने प्राण को उत्वे संचकर शरीर को त्याग 
दिया वदी शरीर यहां आन पडा हं । जिस ब्रह्मरड से यह गिरा हे बह 
हमर स्वे की सृष्टि दे अथात्‌ यह अन्य सृष्टि का था इतकी इस सृष्टिं 
स्वप्रवत्‌ प्रतिभा अन पडी थी ओर्‌ यहां जाग्रत्‌ सृष्टम अनपडादे ओर 
पृथ्वी, पहाड़ अदि सष नाश करडलते है जहां से यहगिरहे व्यं 
आकाश म तस्वरेकी नाई भासताथा ओर यहां इस प्रकार. गिर है जेषे 
इन्दर क[ वज्र हो । हे विपशिवितों मं श्र ! वही बधिक का महाश्व था। 
जय उसक। शरीरं गिल तप्र भगवती न उपका ख्रपान किया इषलिये 
उसका नाम रक्ता भगवती हा आर शओ्रोरजो शीरकी सामध्री खशदषो. 
पृथी हई । जव चिरकाल व्यतीत हा तब गरत्तिका पृथ्वी होगई ओर 
उस पर्वः का नाम मेदिनी पड़ा। ऋह्याजीने जो नवीन सृष्टि स्वीहै 
उस पृथ्वी परं अकसयाण हरा है इसषे अर नहं तथै इच्छादय वहां 
जा ओरमं मी अव जातां । इन्दर को शव यज्ञ करना है ओर उतने 
मेरा आवाहन किया है व्यं मेँ जाता ह । मास बले, हे रजन्‌, दशरथ | 
इस प्रकार यभते ककर अग्नि देवता अन्तधीन हो गये । जेषे महा- 
श्थाम मेघ से दामिनी चमत्कार काके अन्त्पान दोजाती ह तैतेदी अग्नि 
जव अन्तान दा गया तवर मे वहां से चला श्मौर्‌ एक सृष्टिमे गया तो 
वहां अ।९ प्रकारके शख यरयर्‌ ही प्रकार के प्राणी ये।फिरिअगे 
ओर सृष्टि म गया वहा पपे प्रणी देतेङ्कि, जिनकी से कष्टकी ओर 
आचार मनुष्यकाथा। थगेजर सृष्टि म गया तो उषम लेगों फे 

















७४० योगवाशिष्ठ। 
शीर ती पाषाण के थे पर दोडते ओर व्यवहार करते थे । उसके उपरान्त 
र्‌ सृष्टि मं गया तो वहां शाश्चर्पी उनकी मतिं थी । उसके अगे गया 


५ अरो, = (षि, 


तो वहां क्यादेखा क प्राणी बेटी रहते हं ओर वल मे वाता करते दे 
परन्तु न इच खति हं अर न पीते दं । हे राजन्‌, दशरथ ! इस प्रकार जव 
पर चेरकाल पयन्त फिरत। रदा पर््तु अविदया का अन्त कहीं न आया 
तथ म॑ने विचार किया कि, यात्मन्नानी दोरहं तब अन्त अविगा ओोरकिसी 
प्रकार अन्तन अविगा । इस प्रकार विवार कके में एक वनमें गया ओर 
ज्ञान की भिद्धि के लिये तप करने लगा । जव द्ध काल तप किय त 
चित्त में यह उपजी कि, किसी ५कार सन्तो के निकट जां तो उनकी 
संगति से सुभको शान्तिपद्‌ प्राप होगा । हे राजन्‌ । एसे विचार कर मेँ 
वहां से चला ओर कटपवृक्ष के वन में याया तो वदयां एक परस्प मभक 
मला आर उस्तने काः हे साधो ! त कहां चला दे; भरे निकट तो अ[? 
त्ब मन उस श्चा करत्‌ कन ६८ तव उसनं कहा किःमेतेरातपहूं 
जा त्नं करिया दै। अत्‌ कुवर्मांग मसा में तुमको देद्‌। तव मेन 
कृद्‌! कि, हे साधो ! मेरी इच्छा यदी हे कि, भ आत्मपद को प्राप्न हों | 
उसने कहा हे साधा ! अव तुभे एक जन्म ओर ग्रग का पाना हे । जव 
वह तेर शरीर अग्नि में जलेगा तवर तू मतुप्य शरीर पवेगा ओर ज्ञान 
वानो की सभा में जवेगा । उत्त समामे जवत्‌ मरुष्य शरीर धरेगा त 
तुभे सव जन्मों आर क्रियार्थो ॐ स्थति हा अविगा यार स्वरूप की प्र 
हमा इसलय त्‌ अव ग्रगशर परण कर । हयजक्‌ दशरथ । इस प्रकार 
जथ उसने कहा तव म॑ने चिन्तना की के, मग दज ओर मुभे सखप्ररूप 
प्रतिमा एर कः म मृग हागया । तुम्हार पृष मे एक पहाड़ की कन्दर 
मेम विचरता थाक रउप्का रजा शिकार खेलने चला ओर उसे 
पफका देव मरे पीथे षाड उडया। अगि २मेंदौडता जाताथाञ्नौरं 
पीडे घोड़ा था पर उस्का कगरा तीक्ष्ण था फ, उसने प॒भको पकड 
लिया ओर अपने गृह में लेञ्याया । तीन दिन उसने परमे गह मेंरक्खा 
परन्तु मेरी बहत सन्दर वे देखी दस कारण प्रप्ता से यहां ते आया। 





निवांण प्रकरण । ~" 
हे जर्‌, दशरथ ! अव मेने प्रग के शरीर को त्यागकर मनुष्य का शरीर 
पायाद ओर जो कुदं तुमने पा थासो सब तुमसे कहा । बासमीकिजी 
बाल, हे यङ्ग ! जञ इस्त प्रक।र विपश्चित्‌ कटका तब रामजी ने षिप- 
शिचित्‌ से प्रश्न किया फि, हे पिपरशिवत्‌ ! बह मग तो ओर सृषटिकाथा 
यहां क्योकर आया ? भास बाले, हे मजी! जहां वह मिलाथा वहमभी 
ओर सृष्टिका था । एक कालमें दु्बांसा कषीशवर आकाशमागे में ध्यान 
लगाये वेडाथा कि, उसी मागे मे इन्दर पृथ्वी मे यन्न के निमित्त चला ओर 
दुबासा को शध जानकर चध्ण लगाया । तम्र दुबोसा ने समाधि से उतर 
कर इन्द्रकी ओर देखा ओर शप दिया किः र शक्र ! त्ने मुभे जानकर 
भी गवे कफे चरण लगाया इसलिये तेरे यन्न क। एक शवभश्रतक नाश 
करेगा ओर जिस स्थान पर बह पड़गा सो प्रध्वी भी नाश देगी । जबणसे 
उस ऋषि ने शापदिया ओर इन्द्र यज्ञ करनेलगा तथ ओर सृष्ट से बह शव 
आनपड़ा ओर थ्वी चरण दाग । वह तो उस प्रद्र गिरा ओर में तपरूपी 
पनीशवर के षर से मग होकर तुम्ही सभा में अआया। हे रामजी ! जो 
असत्य होता तो प्रकट न होता आर जो सत्य होता तो स्वपररूप न होता- 
जोस्कोकीसृष्टिकाथा। हे रामजी) तुम हमारी स्मे की घृिमे हये ओर 
हम तुम्हारी सृष्टिकेस्वमेदहं।जेसे स्वप्र पदाथा का हीना हा है तैसेदी 
शव का हीना भी हये आर मृग का भी हाहे । जेसे यह सृष्टि हे तेसेदी 
वह सृष्टि भी हे; जो यह्‌ सृष्टि सत्य है तो वह भी सत्य हे परन्त बास्तवमेन 
यह्‌ स्य ह ओर न वह सत्य है; यह भी मममाच हे यर वह भी अममा 
है। सत्य वस्तु वदी जो मनसदहित षट्‌ इन्दियों से यगमहे ओर वह आत 
सत्ता जसते यह सष ६ अर ाजत्षम सवे है । एसी जो परमात्मसत्ता हदेसो 
परमसत्ता ह अर उक्तम सव > बनता ह्‌ । ह रामजी जगत्‌ सकखमत्ि 
ह सकटपका (मलना तरया अर्चय ह्‌ ? जसे इाया अर्‌ धष एक नहा 
टत अ(र पत्य अर भटः अर ज्ञान-खज्ञान इकटरे नहीं हेते परन्त 
(मा म ३ &त दसत ह । ह यमजी ! जब मव्य शयन करता हे 
तव अदुगवस्प हतार (फर स्वममं स्वका नगर भासि अतहः दाया 











७४१ योगवाशिष । 


धप भी भासि आता हे ओर ज्नान-अज्नान, सच-भठ भी भासते हं । जेषे 
काश में विरुद्धपदाथं भासि आते हः तेसेदी संकख से संकल्प मिल 
जाता दे इसम क्या आङ्वय ह: प्व जगत्‌ आकाशवत्‌ शून्य 
निराकार निर्विकार है निराकार मे आकार यर निपिकारमं विकार 
भासते हँ यही आश्चयं हे। सवे आकार रष यतिदँसो वदी निराकार 
रूप हे; ब्रह्मसत्तादी इस प्रकर होकर भाप्तती है । जगत्‌ को असत्य 
कहना भी नदी बनता; जो असत्य होता तो प्रलय होकर प्रथ्वी, अप, 
तेज ओर वाय से आकाश रिरि प्रकटः न होता पर प्रलय दाकर जो 
फिर उन्न यते हें इसमे असत्य नदीं । चेतनरूप आत्मा काही स्वभाव 


ह आस्मसत्तादी इस प्रकार होकर भासती है । हे रामजी ! जव प्रलय ` 


दोती हे तब सव भृतपदाथं नष्ट दोजाते हँ ओरं फिर उत्पन्न होते दें 
इसीसे यह सृष्टि आता का अआभासमात्र हे । ब्रह्मसत्ता मे अनन्त जगत्‌ 
फुरते हे पर अपनी २ सृष्ट को जीव जानते हे । सव जीव ब्रह्मरूपी 


सषदरके कणके हंसो एक सृषटिको दसश नही जानता । जैसे पिद्धो 


के सृष्ट अपने अपने अनुभवमं फुती है योर जेपे स्वरे की सषि भिन्न २ 
11 ह तत यह चना २ सूट पृथम्‌ हे यर्‌ मिल भी जाता ह्‌। 


ता म सथ इदं वनताह जो कि; अनादि ओर आदि; षिधि ओर 


निषेध ओर विकार अर नितरिकार इकटे नहीं हयेते सो आकाश मेँ आरात 
सत्ता आर्‌ सव्र म २६ ६९ अति ह इसम्‌ इड आश्चयं नहीं । जगत्‌ 


कल [भन्न वस्तु नह; आतपपत्ता द इस प्रकार हो भासती हे। हे रामजी | 


चार सत्ता इस जगत्‌ मे ए है-सारी, गोपती, समान त्ह्यसत्ता ओर 
अविद्या-उनमें से सारधी अर गोपतीसत्ता तो जिह्नास की भावनामें 
भासती है समानसत्ता ज्ञाना को भापतती है ओर अविद्या अज्ञानी को 
भसती हे । ये चारे भौ ब्रह्म से भिन्न नरी, ब्रद्मही के नाम हे । ब्यपत्ता 
स्वमाव चैतनता पे एतं ६ भासती हे । जपे वाय फले ते चलती माप्त 
है ओर ठहरने पे अचल भासती है तेपेही वैतनता एने से नाना प्रकार 


= चे (\ ^£ 


फ कतुकं उठते हे आर एरन सं रहित निविकय हो जाता हे । रसा पदां 
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को नहीं कि, उसमें सत्य नहीं ओर एेषा भी पदार्थं कोई नदीं कि, असत्य 
नही-सव समान दे । जेपे आकाश के फूल दहे, तैसेदी घट, पादिक है 
ओर जसे इनकं उथान का अस्रुभव होता हे, तैसेही उनका अदुभवं 
होता हे । सब पदाथ सत्ताही से सव्य भासते हे । सर्वं शब्द अथ जो षरे 
सो सब मिटजाते हे इससे अपत्य हे ओर आत्मसत्ता ज्यो की स्यो रै कदः- 
चित्‌ अन्यथा नदींहोता। जो मरेन जन्मे तो अनन्द हे क्योकि, सुक 
हमा ओर जो मरके जन्म लेता है वह भी अविनाशी हा इसलिये शोक 
करना स्यथ हे । हे रामजी ! जगत्‌ के आदि में भी ब्रह्मसत्ताथी ओर 
यन्तम भी वही रहेगी; जो आदि ओर अन्तम वदी दहे तो मध्यमेंभी 
उतेही जानिये । इससे सब जगत्‌ आत्मरूप दै ओर सवैशब्द अथेंयक्ग ह 
ओर स्थशब्द ओर यर्थाकार का अथिष्ठान बह्सत्तादी हे । जिसको यथाथ 
अनुभव होता हे उक्षको एसे भास्तता हे ओर जिसको यथाथ का अलुभव 
नहीं होता उसको नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है पर आत्मा मे जगत्‌ 
कख उना नदीं सष आकाशरूप हे ओर ब्रह्मसत्ता अपने आप मं स्थित 
हे। ब्रह्म से भिन्न जो कुड भास्तता दै सो भरममात्र ओ्रौर नाशरूप हे । सब श्य 
पद्‌थ नाशरूपट जिसने उन्हं सत्य जाना है उनसे हमको इदं प्रयोजन 
नहीं । जो दसय कुच बना नहीं तो मेँ क्या कूं १ जिम यह स पदाथ 
आभास एते हे उस अभिष्ठान को देखे तो स वही रूप भरसिगे। जो एरुष 
स्वभाव में स्थित दै उसक्रो यह वचन शोभावान्‌ होते हें । मेने अनन्त 
सृष्टां देखी हे ओर उनफे भिन्न २ आचार भी देखे दे । दशो दिशाओं 
ममर हं यर बहत मोग भोगे हैः बड़ी बड़ी विभूति पाईं ओर देषी 
ओर अनेक प्रकार की वे की हेपर्तु मुखरो स्प्रा प्राष हा क्योकि; 
पव मोग पदार्थ ओर कष अविधा के स्तरे हये दे । उसी अविधा के अन्त 
लेने को भे अनेक युगपयैन्तफिि पर अन्त कदी न पाया । वशिष्ठजी 
क छपा ते अव मुभको सरूप का साक्षाकतार हंखा; अविद्या नष तैः 
श्र में परमानन्द को प्राप हा ह । 


~ ` 


` इति भ्रीयोग°नि ° द्विशताधिकतिचत्वारिशत्तमस्सगः॥ २४३ ॥ 
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वाद्मीकिजी बोलते, हे साधो ! जवर इत प्रार्‌ विपरशिवित्‌ ने कटा त 
सायंकाल ह्या ओर सूयं अन्तधान होगये-मानों विपश्चित्‌ के वृत्तान्त 
ते को अन्यस्िमे गय-स्नार नावत नगार्‌ बाजन लग माना राजा 
दशश्थ की जय जय करते है। उस समय राजा दशरथ ने धन, जवाहिर ओर 
वश्चाभषण से राजा विपरिचित्‌ का यथायोग्य पूजन क्रिया; दशरथ से दि 
लेकर सथ राजानो ने वशिष्ठजी को प्रणाम किया चौर परस्पर प्रणाम 
 कृरफे सर्रसभा ने अपने २ स्थानोंको जा स्नान करके यथाक्रम 
भोजन किया ओर नियम करके विचारसाहेत रात्रि ग्यतीत की ओर जव 
¶् की किरणै उदय हई तो फिर अपने २ स्थानौपर परस्पर नमस्कार 
करके आ वटे तव वांशेन परव के प्रसग को लेकर बाजे; हे रामजी! 
यह अविद्या अवियमान ह यर टे नहीं पर भाप्तती हे यही आश्चर्यं हे। 
जो वस्तु सदा विद्यमान है सो नहीं भाप्तती ओर जो अविद्या है ही नहीं 
सो सदा भाती हे इसीसे इसका नाम अविद्या हे। हे रामजी ! यस. 
` सत्ता अनुभवरूपटै; उप्त अनुभव होना निश्चय टोरटाहे यर अविदयफ 
जगत्‌ जो कभी कुच हया नह सा स्पष्ट होकर भासत। है-प्रही अविदा 
है। हे रामजी ! सेद्ध राजा के मन्त्रीका उपदेश भी तपने खना अौर 
विपाश्चतका वृत्तान्त भा [वपार्‌चत्‌ क युखमही सना; अमर इम विपश्चित्‌ 
की अविया हमरे आआशीवांद ओर यथाथेवचनों से नए होती हे ओर अब 
यह जाविन्पकक हकर विचर्मा । मर उपदेश स इसको अव्रिया अषनष्र 
होती है ओर जव जीवन्पुक्क दाकर जहां जहां इसकी इच्छा हो षिचरे। 
जब जीवं आत्मको ओर आताहे तब अविद्या नष्ट होजाती है। आास- 
तको यथाथ न जाननेदी का नाम अविदाहे जो आतज्ञान से नष्ट 
[जाती ह। जसं अन्धकारं तथ तक रहता हे; जअतक सूयं उदय नहीं 
हृश्रा पर जघ सूयं उदय हता हं तव अन्धकार नष्ट दोजाता है; तेपे 
अविद्या तबतक अनन्त ₹ जवतक आत्माकी ओर नहीं आया पर जब 
आसाका सक्षाकार होता हे तब अत्रि्या का अत्यन्त अमाव होजाता 
हे । अविद्या अरि्यमान है पर असम्यददर्शीः को सत्य भासती हे । जपे 
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पृगतृष्णा का जलं अविद्यमान है ओर विचार शि से उसका अभावं 
हो जाता रै, तसे भलीप्रकार विचार किये से चपियाका अभाव होजाता 
हे । हे रामजी ! अविधारूषी विषकी बेलि देखनेमात्र एलसदहितं सुन्दर 
मासती हे परन्तु स्पशं क्रिये से काटे चभते हे ओर फेल भक्षणं क्ियिसे 
कष्ट हाता टे । यह सव शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध इन्ियों के विष्यं 
देखनेपात्न सन्दर भासते हे यही एूलफल हें पर जब-इनका स्पशं होता 
हे तथ तृष्णारूपी करटक चुभते हें ओर इन्धियों के भोगने से साग, देष 
सरीर कष्ट प्राप्त हेता हे। हे रामजी ! अविद्या भीतरसे शून्य है ओर बाहर 
से उड़ अथेपंयुक्र भाती रै । जेसे आक्राश में इन्द्रधलुप नानाप्रकार के 
ङ्गपाहेत टृष्टि आता हे परन्तु अन्तर से श॒न्य है-अनहता ही मासता 
है; तेसे दी अक्रिया अनदोती ही भासती ह; ओर जैसे इन्दधदुष जलरूप 
मेघ के आश्रय रहता है, तैसे ही यह अया जड मूलौ के आश्रय रहती 
है । अविध्यारूपी ध्रलि जिसके स्पशं करवी है उसको आवरण कर लेती 


है; जबतक अथं नहीं जाना तवत भासती हे यओर पिचार किथे ते ऊच 
नहीं निकलता । जसे पीपी में रूपा भाता है पर विचार किय सं 


उसका अभाष दयजाता डः तेषद्यी विचार क्रिये से अबिदयाकामी अभवि 


होजाता है । पिर किये ष दी अविद्या नष्ट हयेजाती हे आरं बह चञ्चल 
है ओर भासती है। हे रमओ ! अदिचारूपी नदी में तृष्णारूषी जल 
डे इन्धियों के अथरूपी भवर है ओर रगरूपी तेंडये है; जो एरुष इस नदी 
कै प्रवाह मे पडता है उसको बड़े कष्ट प्राप होते हं । जो तृष्णारूपी प्रबाह 
म बहते है उनको अवि्यारूपी नदीका अन्त नहीं आता ओर जो किनारे 
के सन्पख होकर वैराग्य ओओर अभ्यासरूपी नापर चद्के पार हये हे 
उनफो कोई कष्ट नदीं होता । जो पदाथे अव्िद्यारूप हे उनमें जो भावना 
करते है वे प्रस हे । यह सष अविद्याका विलास है । एक रेसी सृष्टि है 
निस तक चनदमा चौर दतो षं उदय होते दै केसी मृषा 
जिनं जीव सदा समताभाव को लिये विचरते ह ओरं सदा आनन्दी 
रहते ह; कई 'एेसी सृष्टि दे कि; जिनमें अन्धकार कभी नहीं शेता; क 
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पेसी सृष्टि द जहा प्रकाश शौर तम जीवों के आधीन दे किं; जित ~ 
रकश चाहं उतनाही कें ओर क पेसी सृष्टि दे जहां जीव न मरते 
रौर न वृदे दते दे सदा पकर रहते द यर प्रलयकाल मेँ सथ इक ही 
मरते द । कीं सी सृष्टि ज्यं खी कोर नहीं कदी यर पाड की नाई 
जीवों के शरीर हे । हे रामजी ! इनसे लेकर अनन्त ब्ह्मारड फुरते है सो 
सव अप्रिया का विलास दहे।जेमे सष्ुद्रमे वायसे तरङ्ग पुरतेदैः वायु 
विना नहीं फरते; तैसेदी परमात्रूपी सयुर मे जगतरूपी तरङ्ग अविद्य 
रूपी वायु के संयोग से उरते हँ ओर मिट भी जाति दें । हे शमजी ! बड़ 
बडे मणि, मोती, सुवणं ओर धाठुमय स्थान; मध्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य 
चायं प्रकार के तृधिकता पदाथः घ्रतरूप स्थान; उखके रसके समद; माखन, 
ददी ओर दृधके तुद; अगशृत के तालाव; वड़े पडे करप ओर तमाल 
क्ष से आदि लेकर घुन्दर स्थान ओर पुन्द्र अप्सरा ओर बडे दिष्य 
बखों से आदि लेकर जो पदार्थं हं वे सव संकखरूप ओर अविद्या के रवे 
हये है; जो इनकी तृष्णा करते हँ वे मूस है ओओौर उनके जीने को धिकार 
 दै। हे रामजी ! यह अव्या का विलास हे विचार कियेसे कु नीं 


- निकलता । जेसे मरस्थल मं अनहोती नदी भाप्ती है यर विचार कयि ` 
सं उसका अभाव दीजता हैः तेसेही आआसमविच।र किये ते अविद्या के 


विलापन जगत्‌ का अमाव टोजाता है । जिसको जसमाका प्रमाद है 
उसको देवता, मनुभ्य, पशु, पक्षी आदिक इष्ट-अनिष्ट अनेक प्रकार के 
पदाथ मासते दं ओर कारण कायं माव से जगत्‌ भी सय मासता है पर 
जिसको आत्मा का अनुभव हया हे उसको सप आतस्माही भासता हे । 
है रामजी ! एक सदृ सृष्ट है थर दसी अदृष्ट सृष्टि है । यट जो प्रत्यक्ष 
भासती दहस सदष्ट सृषट ६ जौ दष्ट नदीं आती वह अदृष्ट सृष्टि है पर 
दोनों तसह । जैसे ।तथ्लाग आकाशम जो सृष्टि रचतेते देँ सो संकख- 
मात्र होती दै । उनका सृ परस्पर अद ह श्रीर्‌ अनेक प्रकार की रचना 
हे । उनकी सुवण की पृथ्वी दे यर रन ओर मियो से जडी हई ह; अनेक 
प्रकार के विषय हे र अभृत कुणडभरे हये हे, उनके अधीन तम ओर 


जिर छ 


[त 


निवीण प्रकरण । ७४७ 
प्रकाश दें यरं यनेक प्रकारकी रचना वनी हर है सो ३ संकस्पमात्न हे । 
इसी प्रकार यह जगत्‌ संकृखमात्र है जेसा जेता संकस् होता है तैसीही 
तेसी सृष्टि समामे हो भासती हे। हे रामजी ! खत्मारूपी उञ्ेमें 


 सृष्टिरूपी अनेक रत हे; जिप् पुरूषको आत्मरष्टि हई दै उसको सवेषु 


क > ५ 


आसरूप हे ओर्‌ जिसको आत्मद नद हई उक्षको सवजगत्‌ भिन्न २ 
भाप्तता टै । जैसा संकख दद्‌ होता हे तेसादी पदाथ हो भासतादहे। जो 
कुलं जगत्‌ भासताहे सो सब संकसमाचरदेः जो तुमको एेसा तीतर 

वेग हो कि, आकाश में नगर स्थित हो तो बही भासने लगे। हे रामजी ! 
निस ओर मनष्य रद निश्चय करता हे वही सिद्ध रीता है । जा आता 
की ओर एकत होतादैता वदी सिद्ध होतारं आर जा दाना अ।र 
होता हे तो भटङ़ृता हे । जो जगत्‌ कौ स्यताकी कड कर आत्मपरायण 
रहे तो तीतर भावना से मोक्षप्राप होती यौरजो संसार की ओर भावना 
ती हेतो संपतारकी प्रापि शेती हे निदान जेता अभ्यास करता ₹ वही 
सेद्ध होता है । आदि सृष्टि के कारण में दृसरी परस्तु कुच नहा बह स्प 
फिर जेसी जेसी भावना होती हे उसके असार जगत्‌ भासता ह । 
जिसकी माना धपे कौ ओर होती हे आर सकाम दता ह उसका 
स्वर्गादिक सख भासते ह ओर जि्षकी भावना अधमे मे होती हं उक्ता 
नरकादिक दःखपदाथ भासते हे । श॒भकर्मा से शान्ति का इच्चा नरह 
भासती । शम भी दो प्रकार के द-एकको स्मगसख मसते ह अपर दृ्तर 
करो सिद्ध की भावना से सिद्धलोकं भासते हं । जसको अशुभ भाविना 
होती है उस्तको नाना प्रकार के नरक भासते दं । हे रमज ¦ जव यह 
संवित्‌ नात्म में स्म अभिमान करती हे ओर उनके कम्‌। म चापकर 
जानती हे बह पाप करके पेसे अनेक दुःखो को प्राप्त होती है जा कटं 
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* . नही जाति-जेपे पदाडों मे पीसने से बडा कष्ट होता है अथवा अह्गारो 
की वषा सार अन्धरूपम गेरनसेक्षट होता द। खाक मागनस अन्ञस 


कै साथ स्पशं करना हाता है ओर अग्नितप्र लोहे को करट लगना पडता 
ह| जि स्ीने पुरम को मोगादे वह्‌ न्प एूपरूप खली मे खड्गः 











७४८ योगवारिष्ट । 
हयी मरसल वे रती हे ओर जो देहाभिमानी देवता, पितरं योर अतिथे 
ढे दिये विना भोजन करताहे उसक्रो भी यमके दृत वड़ा कृष्ट देते हे ओर 
खड्ग ओर बरी से उसके मासिको काते ओर प्रहार करते हं ओर 
परलोक मेँ श्रा ओर तृष्णासे कष्वार्‌ होते ह । जिन नेत्रं से व्यभिचा 
भ्यं ने परी देखी है उनपर हरी का प्रहार शेता दे । एक वृक्ष हे जिसके 


पत्र खडग के प्रहार की नाई लगते ह आर्‌ शृली के उपर चद्ने से चादि ` 


लकर उनका क दैत ह। जा शुभकर्म कृरतेदहवेस्ग भागते द । इस 
जपे जंक कणं कशतं ह उनक अदुक्तार्‌ जगत्‌ दखतं हई अर्‌ जक्ष 


निस भाव की चिन्तना कसे शरीर स्यागते हे षह उनको प्राप दोते हे । 


ग" क, 


केवल वासनामत्र संसार है जसा निश्चय दोताहे वैसादी भासता दे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणप्रकरणे स्गनरकप्रारव्धवणनं नाम 
द्विशताधिकचतश्वतार्थित्तमस्सगंः ॥ २४४ ॥ 
रमजीने एला, हे मगघन्‌। यह जो तुमने पुनीश्र यर बधिकका वृत्ता 

का दै सा वडा आश्चथरूप हं । यह पृत्तान्त स्वाभाविक हया टे यथवा 
केसी कारण काय स हया ह ? वाशष्टजा बाले, ह रामजी ! जसे सणद्रसे 
तरङग उटते द तैसेही बह मे यह प्रतिमा स्वाभाविक उठती हे खरौर जेसे पवन 
म रना स्वाभाविक हताः तैसेदी आतमा का चमत्कार जगत्‌ सवना खा 
भाषिक दाताहं सा बह्मरुप ह, उससे भिन्न नदीं । चिन्मात्र मे जो चेतना 
फुर ह वर जस एर।६ तेसा स्थत है; जवतक इससे भिन्न योर एरना नहीं 
हाता तथतक वह रहता ई । जस प्रतिमा से कार्यकारण भासता ३ै-जैपे 
शद्धचदाकशि म स्वय का च्‌ भासतां ह-उसमे साररूप वदी है । वही 
चित्त चमत्कारसे एरताई-जपे सषुद्र मे तरङ्ग फुरते है सो सपरूप हे उससे 
[भन्न कुल पस्तु नहा तसह सव शब्द्‌ अथं जगत्‌ जो भास्षता है बही 


[चन्पात्र ६ ।भन ई १९ नह्य । जनका एसा यथाथ अक्तभव हया 


६ उन क जगत्‌ स्वर चर्‌ सकलयनगरवत्‌ भासता रै सौर प्रथ्वी यादिक 


पदुथ ।५रडा करं नदय माततत सव ब्रह्मरूप हा भासता है । ह रमजा।जा 
वस्तु स्यमिवायी चर नाशवन्त ह इह अविद्यारूप है ओर जो अन्यमिचायी 

















निवाण प्रकरण । ७९८६ 


ओर अविनाशी टे वह ब्रह्यसत्ता ह । वहं बरह्यसत्ता ज्ञानसंवितरूप हे ओरं 
अपने भावको कदाचित्‌ नही त्यागती । बह अनुभव पे सर्वदा काल 
प्रकशती ह उसमे अविद्या केसे हो ? जेसे सषुद्र मे ध्रलिका अभाव हे, 
तसह आत्मा मे अविद्या का अमावदहे जो सवे आकार दष्ट यते हसो 
स चदाकाशरूप द-ज॑सं ठम अपने मन में संकख धारकर इन्द्र हो वैठो 
आर चे भी इन्द्र कीसी करनलगो अथव। ध्यानमें इन्द्र रचो ओर ध्याने 
प्रतिमा सिद्ध हो आवे तो ज तङ वह संकख रहे तथ तक वही भासता 
हे ओर जब इन्द्रं का संकल क्षीण दोजाता है तब हन्द्रभाव की चेष्टाभी 
निरृत्त दोजाती दहै सो संकृ से वही चिन्मात्र इन्द्ररूप दो भासता हैः 
तेसेही यह सवेजगत्‌ जो भापता है सो सव चिन्मा्ररूप है पर संवेदन 
दारा पिर्डाकार हो भासता हे ओर जर संवेदन एुश्ना निवृत्त होता है 
तव सष जगत्‌ आत्मरूप भासता हे । बह्यसत्ता तो सदा अपने अआपमें 
स्थित हे पर जेमा रना होता हेः तेसा हो भासता है-पष जगत्‌ उसी का 
चमत्कार दे । जसे समुद्र मं तरङ्ग सष्ुदररूप होते हे । तेसेदी निराकार पर 
मात्मा मं जगत्‌ मी अकाशरूप हैः भिन्न खु नहीं सवे ब्रह्यस्यकूप हे। 
इसका नाम परमबोध है। जव इस बाध की ददता होती हे तव मोक्ष ह्येता 
टे । जित्शनो सम्यद््षोध होताहे उसको सवेजगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ओर अपना 
स्प भासतां हे ओर जिसको सम्यर्बोध नहीं ह्या उसको नानप्रकार 
का दवेतरूप जगत्‌ भाप्तता हे । हे रामजी ! जिसकी बद्धि शारो ते तीक्ष्ण 
हुई द आर वेरग्य अभ्या से संपन्न अर निर्मल हे उसको आतपद 
प्राप्त हाता हं यर जिसका इद्ध शाश्च के अथं से निल नहीं भई उसको 
अन्नानसदहित जगत्‌ भाता हं । जेसे किसी पुरूष के नेत्र में दूषण होता 
हे ता उसका आकाश मेद्‌ चन्द्रमा मापते हें यर भरम से तरिभाप्ततेहेः 
तसह चज्ञान्‌ स्त जगत्‌ माता ह यह्‌ सवं जाग्रत्‌ जगत्‌ खप्रामतर है । 
गनत स्वधम हताहतव स्प्रामी जायत्‌ भासताहे खोर जाभ्रत्‌ स्प्ा 
९।।१।९ अर जग्रत्‌ म स्वक्रा स्वप्र होजाता ह जर जाभ्रत्‌ सत्य भासती 


। अयकि का नम स्रा ह बोर दीषैकाल का नाम जाग्रत्‌ है एर 














मामो ुयसयेगसययाणनयणनन ॥ , 4= च + क क क्‌ रकष्ककाकाकाक णक कुक क = 


७५३ योगवािष्ठ । 


आत्मा तें दोनों के तुल्यभाव होते दं । जपे दो भाई जोड़े जन्मते टे सौ 
नाममात्र दो दं वास्तव में एकरूप हं; तेसेदी जाग्रत्‌ सप्र ठस्यही दं । जव 
पर्ष शरीर का त्यागता ह तव परलाक जाग्रत्‌ दाजाता ह अर यह्‌ जगत्‌ 
स्प्रबत्‌ रोजाता हे । जेसे सपमे जागस्वप्रे के पदार्थोको भ्रममात्र 
जानता दै ओर जाग्रत्‌ को सत्‌ जानता हे तैसेदी जब जीव परलोक कीं 
जाता दे तब इस जगत्‌ को स्वप्न मममात्र जानता हे ओर कहता हे कि; 
स्वप्रासा मेने देखा था ओर षह परलोक सत्य हो भासता हे । फिर वहां 
से गिरकर इसलोक म आपडता हे तब इसलोक को सत्य जनता है योर 
जाग्रत्‌ मानता हे ओर उम परलाक को स्वप्रत्रम मानता हे । हे रामजी ! 
जव तक शीर से सम्बन्ध हे तवतक अनेकवारं जाग्रत्‌ देखता हे ओर 

नन्तदी स्वग्रे देखता दै । हे रामजी ! जेसे म्रव्युपयेन्त अनेक स्वप्रे आति 
हैः तेषही मोक्षपयन्त अनेक जाग्रतरूप जगत्‌ भासते हँ यर भ्रमान्तर पे 
इनक। सत्यता यर जामत म सप्रे के पदाथ स्मरण करता दे। जेमे सिद्ध 
प्रबुद्ध दोकर यपने जन्म को स्मरण करता हे ओर कहता है कि, सव 
भ्रममाच थे, तैसेरी यह जद जागेगा तव कटेगा कि, सव भममाच प्रतिमा 
एको माही थी? न कोई बन्धे ओर न कोर मक्त टे क्योकि, रश्य 
अविद्यक बन्ध माक्ष एसा हे कि, जघ चित्त की वृत्ति निर्वकस होती है 
तव मोक्ष भाषतां दं यार्‌ जव तक वास्रना विक सत्य है तवतक वन्ध 
भासता ह । हे रामजी ! आत्मा मे बन्ध मोक्ष दोनों नदीं स्यो, बन्दी 
तो मोक्ष भी दी पर उन्धही नही तो माक्ष कैमे दहो ? बन्ध ओ्रौर मोक्ष लेनों 
चित्त्तयेदन म भासते हं इससे चित्त को निषांण कये तव सब कदपना 
मेः जावेगां । नजतनं पदाथा के प्रतिपादन करनेवाले शब्द हें उनको 


त्यागकर चमल ज्ञानमाच जा अत्मसत्ता दे उसमे स्थतदहाो रदा योर 


खानः पना बलनः चलन बद सब क्रया करे परन्त हदय से परम 
पद के पानेका थव करा । हरामज। | प्रथम चेति नेति करके सशब्दो का 


अभाव करो; फिर अभाव का भ अभाव करो तथ उसके पीे जो शेष 
देगा बह आत्मपत्ता परमनिबाणएरूप है उसी में स्थित होरे । जो इ 
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निवोण प्रकरण । ७५ १ 
अपना अचार कमं हे उसे यथाशाख् करके हृदय से सवेकसपना का त्याग 
करो-इस प्रकार आत्मसत्ता मे स्थित दरद । 

इति श्रीयोगवाशिषटे निबाणप्रकरणे निषाणोपदेशो नाम 
द्विशताधिकयपञ्चचत।रिशत्तमस्सगेः ॥ २४५ ॥ 

वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! सवपदाथ जो भासते हें वे सर चेदाकाश 
्रासरूप हे । ज्ञानवान्‌ को सदा वे ही भासते ह-आता से भिन्न कुड नहीं 
भाप्ता । रूप, रशर्य, अवलोक, इच्धियां ओरं मनस्कारं एुरने का नाम्‌ 
संसार है सो यह भी ्रासमरूप है-आत्मसत्ता दी इस प्रकार ह भासती 
हे । जेसे अपनीही संवित्‌ स्वप्रे मे रूप, अवलोक ओर मनस्कार ही 
भासती है । आमा से भिन्न क नहीं परन्त॒ अज्ञान से भिन्न २ भासते 
हे। जो जागा हे उसको अपना अप भ।सता हे । जैसे अपनी चैतन्यता 
ही स्वप्रएुर होकर भासती है; तैसेही जगत्‌ के पबे जो चेतन्यसत्ता थी वहीं 
जगतरूप होकर भासती है । जगत्‌ आत्मा से इ भिन्न वस्तु नदीं व्यै 
स्वस्प हे । जेसे जल का स्वभाव दरबोथत हाता ह इस तरङ्गरूप हा 
भासता हे, तेसेही अत्मा का स्वभाव चैतन्य हे । वही आत्मसत्ता चेतन्यता 
सं जगत्‌ आकार दी भासती है इस प्रकार जानकर जा परमशान्त 
निवाणपद है उसमें स्थित दयो रदो । हे रामजी ! जगत्‌ इडं ह नहा अ।र 
प्रत्यक्ष भासता है; असत्य ही सत्य होकर भास्तता टे । यह आश्चयं ह 
कि, निष्किञ्चन ओर किञ्चन की नाई होकर भाषता हे । आतमपत्ता सदा 
अद्रेत ओर निविकार हे परन्तु अन्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार 
भासते हे । जब सवे विकारो को निषेध करके असत्‌ रूप जानिये तथ सवे 
के अभाव हये आत्मसत्ता शेष रहती हे । जेसे शन्य स्थान मे अनदहोता 
वेताल भासि राता दै, तेसेदी अज्ञानी को अनहोता जगत्‌ आत्मामं भासि 
आता ह । जा पुरूष स्वभाव म स्थत हये हे उनको जगत्‌ भी अदैतरूप 
अत्मा भापस्तताद। जव सतशाश्ञां ओर सन्तोंकी संगति होती है ओर उनके 
तात्यय अयम इद्‌ अभ्यास दयताहं तब स्वभाव सत्तमे स्थिति होती ै। जिन 
पदाथाके पानं के नामित्तमदुष्य य करता है पे मायिक पदाथ बिजल्ली 
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के चमत्काखत्‌उदयभी होते ओर नष्टभी होते हे । ये पदाथ विचार विना 
न्दर भासते ह ओर इनकी इच्छा मखं कृरते हे कयोंकरि; उनको जगत्‌ 
सत्य भास्तता दे। ज्ञानवान्‌ को जगत्‌के पदाथा की तृष्ला नहीं होती क्यो; 
वह्‌ जगत्‌ को भरगतृष्णा की नाई अप्त्य जानता हे ओर बह्यभावना 
म दद्‌ दे। अक्नानी का जगत्‌ की भावना हे इसमे ज्ञानी के निश्चय को 
अज्ञाना नदय जानता पर अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी जानता ३ । जैसे 
साय हय एका नदरा दाप पे सप्र आता ह ओर उसमे जगत्‌ भासता 
ह एर जाग्रत्‌ एर ज उकतके निकट बेडा हे उसको वह स्के का जगत्‌ नदी 
भूप्तता। वह्‌ असत्‌ ह इस।लयं उसके निश्चय को स्ग्रबाला नदीं जानता 
र स्वम क (नर्चवय के वह जव्रतवाला नदीं जानता; तेपेदी ज्ञानी 
क ।यरचवय क अन्नानां नहं जानता । मृत्तिका की सेनाको बालक 
भन्‌ ॐ मानर्ताहि १२ जा जननेवाले षड़ पर्ष हे उनको बह सव सेना 
धत्तकर्पि भप्तित्‌। ह अर जय वह बालक भी भवी प्रकार जानता है 
तव्‌ उसका भा सना आर्‌ वेताल का अभाव ह[जता ह श्रत्तक्ह। भास 
१८; तकत ज्ञनवाच्‌ क। सव जगत्‌ व्रहरूपही भासता हे । र रयाभजी ! 
०१ ९१ क आत्मा का अनुभव होता है तव जगत्‌ फे पदार्थं की 
रा नह रहत। । जस स्वम किसी को मणिश्च टातीदैता वर 
1117. रफ उसका रसता हे पर ज जागता हे तम्र उतत भ्रम जानकर 
उप्त ईच्या नह्य करत; तैपेही जघ जीव अ्त्मपद में जागेगा तव 
गत्‌ क पदाथ। क इच्छा न कोगा । जेते जो कोई मरस्थल की नदं 
%! असत्य जानत्‌ ह बह उत्तमे जलपान के निमित्त यत नहीं करता 
1५6 = ननि (अत्‌ जानता है वह उसके पदार्थो की व्वा नहीं 
भुर ६ । गक्ष पत्र पर्‌ जल क वद्‌ स्थित होती है सो प्रणभगर ओर 
१९९६ अ (न लभन्‌ सक्षणमें गिर जाती है; तैसेही यह शरीर 
4 न(रिवन्त ह । जति श्रम तपा इया मृग मरुस्थल की नदी को सत्य 


जानकर जलपान करन कं निमित्त दढता हे ओर मृसताके कारण क्ट 
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पाता हे परन्तु तप नदीं होतः; तेपेही मूस मदुष्य विषय पदार्थो को सत्य 
जानकर उनके निमित्त यत करके कष्ट पाता है ओर कदाचित्‌ तृष नदीं 
होता । रे रामजी ! परुष अपना आपी मिन है ओर अपना आपी 
शु हे । जप सत्यमागं मे विचरता टै ओर अपना उद्धार करता है त 
परुष प्रयत्न से अपना आपी मित्र होता हे ओर जो सत्यमागे मे नीं 
विचरता ओर परप प्रयत करके अपना उद्धार नहीं करता तो बह जन्मः 
मरण संसार मे आपको डालता हे ओर वह्‌ अपना आपी शच्च हे । जो 
अपने आपको यत्न करके उद्धार कता हे बह अपने उपर दया करता 
हे । हे रामजी ! जो इन्धियों के विषयरूपी कीचड मे गिराहृञ्ा है ओर 
अपने उपर अपने निकालने की दया नहीं करता वह महा अक्ञान तम 
को प्रा होता हे ओर जो पुरुष इन्दि को जीत के आतमपदं में स्थित 
नहीं होता उसको शासित भी नहीं हेती । जब बालक अवस्था होती है 
तव शन्यबुद्धि हाती हेः बृद्धस्षस्था में अङ्ग क्षीण होजति हे बर यौवन 
ञ्पस्थामें इन्धियो को नदी जीतपक्ता तो कष होगा ?जो तियक्‌ आदिक 
योनि दँ वे धृतकवत्‌ हे । यत्र का समय योवनञ्जवस्था है क्योकि बाल 
अवस्था तो जड गुङ्गरूप दे योर शधश्यवस्था महानिवैल सी है उसमें अपने 
अङ्ग ही उठाने कठिन होजति हे तो विचार को क्या सामथ्यं होगा- 
वह्‌ तो बालकपत्‌ टे । इसे कुख यल योवन अवस्थे दी होता है जो इस 
्मपस्था मे लम्पट रहा बह महाञ्निष्ट नरक को प्राप होगा । हे रामजी ! 
विषयों में प्रन न दोना । यह्‌ शरीर नाशसरूपहे तो बिषय कोन भोगे । 
ति करके भी जानता हे ओरं अभव करके भी जानता हे कि, यह 
शरीर नाशरूप ट पर उसी शरीर में सत्य भावना करके जो पिषयों के सेवने 
का यत्न करता हे उसके सिवा दृ्तर मूखं कही नहीं; पदी पृखं दै । इससे 
जो उन्दियों को जीतेगा वह स जन्मान्तर को न प्रा्र हागा। हे रामजी! 
तुम जागो ओर आपको अविनाशी ओर अच्यत परमानन्दरूप जानो । 
यह जगत्‌ मिथ्या भ्रमरूप उदय हुआ है-इसको त्याग दो । 
इति श्रीया° नि०° द्विशताधिकषट्च्वारिशत्तमस्सरः ॥ २४६ ॥' 
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 श्रीरामजी बोले, हे भगवन्‌ ! तम सत्य कहते हय कि, इच्धियों के जीते 
विना शारिति नहीं दती; इससे इन्िया के जीतने का उपाय कदो । 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जिस पुश्य को उड़े मोग प्राप ह्ये दे ओर 
उसने इन्व्ियों को जीता नहींतो बह शोभा नहीं पाता जो त्रिलोक 
का राज्य प्रा्ठ हो ओर इन्द्रियां न जीतीं तो उसकी उपमा भी कुद नहीं| 
जो बड़ा शररवीर हे पर उसने इच्ियों को नही जीता उसकी शोभाभी 
ढं नदीं आर जसकी बडी आयल दै पर उतने इच्ियां नहीं जीती 
ती उसका जीना मी व्यथं हे । जिस प्रकार इच्ियां जीती जाती दह ओर 
आत्मपद्‌ प्रा दता है सो प्रकार सुनो । हे रामजी ! इस परुष का स्वरूप 
आचन्त्य चन्मात्र हः उसमं जो सवित्‌ षर हे उप ज्ञानसषित्‌ को अन्तः 
र्स्य र ह्य जगत्‌ सं सम्बन्ध हु दै-उसीका नाम जीव है। 
जहा स [चत्त फुरता ह वाह्य वित्तको स्थित कशे त इचियों का अभव 
ल[जविगा। इान्द्रया का नायक मन दै; जब मनरूपी मतवा्ञे हाथी को 
वराग्य अर अभ्यासरूपी जंजीर से वश को तब तुम्हारी जय होगी 
अर इन्द्रयां रकी जागी । जसे राजा के वश कियते स तेनाभी वश 


 दयनाती छै तदी मनक स्थित क्रते सव इन्दा वश होजावेगी । 


हे रामजी ! जब इन्दि को वश करोगे तव द्ध आमसत्ता तमको 
नासि अविगा । जक वषाकाल फे अभाव से तरकाल म शद्ध नमल 
क्रा भात्तता ह अर्‌ ऊहिरे ओर बादल का अमाव होजाता है, वैते 
जब मनर वपाकिल आर बासतनारूपी ङहिरे का अभाव होजावेगा तव 


` चच अद [नमल आस्मसत्ता हय भासेगी । हे रामजी ! ये सर्वं पदार्थं 
जी जगत्‌ में हट अति देवे सष असत्यरूप है-जेसे मरस्यल की नदी 


असत्यरूप हीती है-इनमे तृष्णा करना अन्नानताहे । जो पदाथे प्रत्यक्ष 
आत ह उनका त्वर्यकर आत्मा का ओर वृत्ति आवि तव जानिये कि 
छक ६ $ 1 प्राह ह्या हं । विषयों मे आसङ्गदहोना दी बडी 
शेपणता ह । इनस उपरम दानाद बड़ी उदारता हे; इससे मन को वश 


केश किं तुम्हा जय ही । जंसे ज्येष्ठ आपाद मे पृथ्वी तक्ष होती रयोर 
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जो चरणों मे सूता चदाते हे तब तपर नहीं होती तेदेही अपना मन वश 
किये से जगत्‌ आत्मरूप दोजाता है । हे रामजी । जिस प्रकार जनेन्दं 
ने मन को वश किया था तैसेही तुमभी मनो वश करो । जिस २ ओर 
मन जावे उस उस्र जोरसे रेको; ज श्य जगत की ओर से मन को रेकोगे 
तब ब्रत्तिवित्‌ ज्ञान की ओर अवेगी ओर ज संवित्‌ ज्ञान की ओर 
आई तब तुमको परम उदारता प्राप होगी ओर शद्ध आत्मसत्ता का 
अनुभव होगा । तीथे, दान ओर तप करफे संवित्‌ का अत्तभव होना 
कठिन हे परन्तु मनक स्थित करने से सुगमही अनुभव की प्रा्षि होती 
हे । मन स्थित करने करा उपाय यहीरैकिः सन्तो की संगति करना 
ओर रातिदिन सतासो का विच।रना । सषैद्‌ा काल यही उपाय करने 
से शीघ्रही मन स्थित होता है ओर जय मन स्थिन होता है तब आत्मपदं 
का यनुभव होता हे। जिपको आत्मपद प्राप हा हे वह संसारसथुदर मे 
नही इवता । चित्तरूपी समुद्र मं तृष्लारूपी जल है ओर कामनारूपी 
लहर हैँ । जिस परषने शम ओर संतोष से इच्ियां जीती है बह चित्तरूप 
समुद्र मेँ गोते न खवेगा ओर जिसने इन््ियों को जीतकर आत्मपद 
पाया हे उसको नानात जगत्‌ फर नहीं भासता। जसे परुस्थल की 
निराकार नदी मे लहर भासती हे पर जब निकट जाकर भलीपभरकार देखिये 
तो वह लगे संयु बहती दष्ट नहीं आती; तैसेही यदह जगत्‌ अत्मा का 
्माभास हे ओरं जब भली प्रकार षिचारके देखिये तब नानात्व र्ट नदीं 
ता आत्मसत्ता ही किञ्चन करके जगतरूप हो भाती हे । जेते जलल 
अपने द्रव स्वभाव से तरङ्गरूप हो भासता हे, तैषेही आत्मसत्ता चेतन्यता 
से जगतरूप हो भासती हें । हे रामजी ! ज आत्मपोध होता हे तथ फिर 
दृश्य भरम नहीं भासता । जसे साकाररूप नदी का भाव निषत्त होता है 
तो फिर बहती है ओर जो निकार नदी का सद्वाव निधत्त होता तब किर 
नदी का सद्भाव हाता हे । निराकार मृगतृष्णा की नदी जघ व्ये की त्यों 
जानो तथ फिर सत्ता होती हे । हे रमजी ! वास्तव मन कमै हे; न इन्ियां 
हैन कत। भोर न हुव उपजा है। जै स्फोमे नाना प्रकारकी क्रिया 
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कर्म दष्ट आति ह परन्तु याकाशरूप हे ङं बने नरी, तेसेही यद मी 
जानो । आकाशरूप आत्मा मे आकाशरूप जगत्‌ स्थित हे । जेे अव- 
यवी अर अवयव में भेद नरी, तेसदी आत्मा ओर जगत्‌ मे मेद नी 
ओ्ओर जैसे अवयव अवयवी कारूपरे, तैसे जगत्‌ यामाका रूप दे । 
जञ आत्मा में स्थिति दांगी तव अहं-तं आदिक शब्दों काअभावदहो 
जवेगा ओौर दत अद्रेत शब्द भी न रहेगे । देत द्वेन शब्द भी अज्ञानी 
बालक के समाने के निभित्त कटे हे, जो वृद्ध ज्ञानवान्‌ हे वे इन शब्दो 
पर्‌ हसी करत द क अदतमात्र मं इन शब्द का प्रवेश कटां हे । जिनको 
यह दशा प्राप हृई दै उनको न बन्ध हे ओ्ओौरन मोक्ष हे । हे रामजी! 

पि आरार तराया मङ्व थाडादही मेदरे फि; सपभिमें ्न्नान आर 
जडता रहती है यर त्रीया में ज्ञान यर जडता नीं रहती वह चेतन्य 
अनुभव सत्तारूप ह अर सप्र यर जाग्रत्‌ में मी भेद नहीं परन्त इतना 
भद्‌ ६ क, अयकल कां खस्था को सग्रा कहते हँ यर चिरकाल की 
अवस्था का जाग्रत कहते हे । दे रामजी ! जाभत्‌, सप्र ओर सषि ये 
तान स्वपर जर स तस्प ह । जाग्रत्‌ आर स्वप्र ये उभय स्वप्ररूप टे; 


, चइ चकज्ञानस्प छ जायत्‌ तुरायारूप दे सरं जाग्रत्‌ काह नहा । [जक 


जगन स्‌ [फर रम प्रास हा उसको जाग्रत्‌ केसे कटिये ? उसको तो भ्रम 
मानि जनिन चर्‌ जतत जागनसे फिर भरमकोन प्राप दो उसक्ानाम 
जाग्रत्‌ ६ । जायत्‌" स्प सुपि ओर तुरीया चारों अस्थान मे चेन्मान्र 
वन।त हस्हि ह वह चार्‌ को नदीं ` देखता । ज्ञानवान्‌ जब प्रण का 
वनद रर्त्किर अत्म क आर्‌ चित्त को लगति हे; परस्पर ज्ञानमात्र का 
न = चच करत ह अर ज्ञनमात्रकी ही कथा कीतन कृरते सारं 
उपसं परतन त ह एस नत्य जाभरत्‌ पशष जो निरन्त प्रतिपूवेक मासा 
क| भजत्‌ ह उनका अताकवेषयेणी भू उदय हाता हे अर उसमे वे 
शान्त्‌ कृ। प्राप्त हति ह | जनको सदा अध्यास अभ्यास हे ओर उष 
अध्यातम्‌ व्‌ उत्तम हय ह उनका ्ालमपद प्राप हाताद सारवेदी हसा 
कृश्ते है पाकिम उनका शान्ति प्रद प्रप इय दे । जा अत्तनी हं वे रगु 
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देष से जलते हँ ओर जिनको आआतमाका दद्‌ अभ्यास हा है उनको 
्रवेदनसत्ता शान्ति प्राप होती हे ओर आत्मस्थिति प्राप होती है जिस 
के गे-इन्द्र का राञ्य भी सूखे तृणवत्‌ भासता हे ओर सवे जगत्‌ 
उसका आत्मरूप भासता हे । जो अज्ञानी हें उनको नानाप्रकार के जगत्‌ 
भासते हें । जसे सोये हये पष को स्वप्रे की सृष्टि सत्य होकर भासती हे 
रोर जाग्रत्‌ के स्मरणवबाले को स्वप्रेकी सृषटिभी अपना आपरूप ओर 
सत्यरूप भासती दे । ज्ञानवान्‌ को सवे आत्मरूप मासता हैः आत्मा से 
भिन्न कुछ नीं भासता। जव आत अभ्यास का बल हो ओर अनात्मा 
फे अभावको अभ्यास रट्‌ हो तब जगत्‌ का अमाव हो जवे ओर अदेत 
सत्ता का भान दो । हे रामजी ! मेने तमको बहत उपदेश किया हे; जब 
इसका अभ्यास दोगा त इसका फल जो कह्यथोध हे सो प्रा दंगा 
अभ्यास विना नदीं प्राप्त होता । जो एक तृण लोप कनादेतादेतो 
भी इडं यतर करना होता हे यह तो तिलोकी लोप करनी हे । हे रामजी! 
जेसे बडा भार जिस पर पड़ता है बह षडे ही बल से उठाता हैः बिना बडे 
बल नहीं उठता; तेसे दी जीव पर टरश्यरूपी बडा भार पडा हे, जब 
्रालरूपी अभ्यास का बडा बल हो तब वह इसको निषत्त करे नदीं तो 
निवृत्त नहीं होता । यह जो मेने तुमको उपदेश करिया है इसको बारम्बार 
विचारे । मेने तो तुमको बहत प्रकार ओर बहत बार कहा दै। हे रामजी ! 
सज्ञान को एसे बहुत कटनेसे भी कुड नदीं ह्येता । तमको जो मैने 
उपदेश किया हे वह सवेशाश्चो ओर वेदो का सिद्धान्त हे । निस प्रकारं 
पेद को पाठ करते हँ उसी प्रकार इसको पाठ कीजिये ओर विचारे 
शरोर इसके रहस्य को हदय में धारिये तब आात्मपद की प्राति होगी ओर 
शरोर शाश्चमभीं इसके परघलोकन पे स ग्म रोज्वेगे | यदि [नित्य इस 
शा को शरद्धाहित सुने ओर के तो अज्ञानी जीव को भी अवश्य 
ञान ष पराति दती हे । जिसने एकवार एना है ओर कहने लगा है कि, 
एकवार ता छना हे किर क्या सुनना दै उसकी भ्रान्ति निशत न होगी 

ओरं जो बासव सुने, विचारे ओर कटे तो उसकी भ्रान्ति निशत हो 
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जाविगी । सथ शास से उत्तम यक्गि की संहिता मेने कटी टै जो शीघही 


मनमें आती दे। जो परुष मेरे शाघके सुनने योर कटनेवाले हें उनको 


बोध उदय होता है यर दृसरे शाश का अथे भी घन्दरता से खल आता 
हे । जैसे लवण का अधिक्रारी ग्यञ्जन पदाथ हे उसमें डाला लवण स्वादी 


होता हे यर प्रीति सहित ग्रहण किया जाता हैः तेषदी जो इस शास्र के 
सुनने यौर कटनेवाले हे पे ओर शोका भी सन्दर अथकरेगे। हे 
रामजी ! किसी ओर पक्ष को मानकर इसका सुनना त्यागना न चादिये। 
जेपे किसी के पिताका खारा कुवां था र उस्रके निकट एक मिष्ट जल का 
वां भी था पर वह अपने पिताका कूप मानकर खारी ही जल पीता था 
ओर निकट के मिष्ट जल के कु का त्याग करता थाः तेमेदी अपने पक्ष को 
मानकर मरे शाख्क्रा त्याग न कण्ना। जो पसे जानकर मेरे शखघकोन 
सुनेगा उसको ज्ञान प्राप न होगा । जो एर इस शाख मं दृषण आरोपण 
करेगा कि; यह सिद्धान्त यथाथ नहीं कहा उसको कदाचित्‌ ज्ञान न प्राप 
होगा-वह आआत्महन्ता दे उसके वाक्य न घुनना । जो प्रीतिपर्वक पूजा 
भाव करके सुने ओर विचारकर पाट करे उप्तको निर्मल ज्ञान होगा ओर 
उसको क्रिया भी निमल होगी इसमे यह नित्यप्रति विचारे योग्य े। 
हे रामजी ! तुमको मेने अपने किसी अर्थं के निमित्त उपदेश नदीं किया 
कवल द्या करके किया हे ओर तुम जो किसी को कहन। तो अर्थं विना 
दया. करकेही कहना । . 
इति ्रीयोगव।शिष निवाणप्रकरणे इन्दिययक्ञवणीनं नाम 
द्विशताधिकसक्चत्वारिशत्तमस्सर्गः ॥ २४७॥ 
वाराष्टजी बोले, दे रामजी ! आला म जगत्‌ कुच हा नहीं । जव 
शच (वनमानम्‌ अह एरता हे तथ वही संवेदन एुरना जगत्‌रप हो 
सता € अ(९ जव पहु चधिष्ठनकी ओर देखता टै त वही संवेदन 
नस्य हाजा ह अर्‌ अपने रूप को त्यागकर अचेत चिन्मात्र 
हता हे । हे रामजी ! एएने.ओर अष्टन दोन मे वही ह परन्तु एने ते 


लगव्‌ भासता दै सो जगद्‌ भी छव भौर वसतु नहीं वही रूप हे । जप 
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सपित्‌ संवेदन एुरने से रहित हती हे तथ अपना चिन्माच्ररूप होजाती 
हे शस कारण ज्ञानवाच्‌ को जगत्‌ आत्मरूप भासता हे ब्रह्म से भिन्न नरीं 
भासता । जेषे किसी पुरुष का मन ओरं ठर गया होताहे तो उसके 

गे शब्द होता हैतोभी नरी सुनाई देता ओर बह कहता हे किः 
मेने देखा सना इड नहीं क्योकि, जिस ओर चित्त होता है उसीका 
प्रचतभव होता हे; तैसे दी जिनका मन आसा की ओर लगता हे उनको 
सष आत्मा दी भासता है-स्ा से भिन्न जगत्‌ कुड नहीं भाप्तता । 
जिप्तको आत्मसत्ता का प्रमाद है ओर जगत्‌ की ओर चित्त दै उसको जगत्‌ 

ही भासता हे । दे रामजी ! ज्ञानवान्‌ के निश्चय में ब्रहमही भासता ह 
ओर अन्ञानी के निश्चयं जगत्‌ भासता है तो ज्ञानी ओर अज्ञानी का 
निश्चय एक केसे दो? जो मनुष्य स्फपरेमे हे उसको खप्रे का जगत्‌ 
भासता हे ओरं जाग्रत्‌ को वह जगत्‌ नहीं भासता ता उनको एक द्य 
निश्चय कैसे हो ? जगत्‌ के आदि ओर अन्त दोनों मे ब्ह्मसत्ता हं 
रर मध्यमे भी उसे ही जानो-अ्मिसत्ता. ही चेतन्यता सं जगत्‌ 
रूप हो भासती है । जेसे स्क की सृष्टिके आदि मी ब्ह्मसत्ता होती 
है, अन्त भी बह्यसत्ता होती हे ओरं मध्यजो भासतादै सो भी बही 
हे-सा से भिन्न कुड नहीं तैसे दी यह जगत्‌ आदि, अन्त आर मध्य 
मेभीओत्मा से भिन्न नदीं । ज्ञानवाच्‌ का सदा यही. नश्चय ह [क 
जगत्‌ कुद उपज। नहीं ओर न उपजेगा केवल आत्मसत्ता सद्‌। अपने 
पमे स्थित दै ओर सवे ऋयदी हे अहं तवं आदिक अज्ञान से भासता 
हे जैसे स्वप्रे मे अहं वं भादि अतुभवदहोतादहै तो अहं तं आदेक 
भी कुड नदीं पब अनुभवरूप है, तेसेदी यह जगत्‌ सव अन॒भवरूप हे । 
हे रामजी ! जैसे एकी रस एलः फलः, टहनी ओर पृक्ष होकर भाता है 
रस स भिन्न कड नदय हता, तसह नानातरूप जगत्‌ भाता है परन्त 
आत्मा स [भन्न नहा । जसं सकसखनगर आर स्वप्रपर अपने २ अतभव 
ष भने नहा पएरन्ठु सरूप क विस्मरण से अकारह्प भासते टै, तेषं 


पह जगत्‌ चकर भरिता ह सा ज्ञानरूप से भिन्न नहीं । सब जगत्‌ 








७९ योगवारे। 
आत्मरूप हे परन्तु अक्नान से भिन्न २ भासता है । यदह जगत्‌ सष अपना 
अपरूप हे ओर जो आस्मरूप हे तो ग्राद्य ग्रदणभास कैसे ? यह मिध्या 
भ्रम हे । पृथ्वी, अप, तेजः वायु, आकाशः, पवेत घट, पट आदिक सव 
जगत्‌ ब्रह्प हैः ज्ञानवान्‌ को सदा यदी निश्चय रहता दै किः अचैत्‌ 
चिन्मात्र अपने आपे स्थित दै । बरहम दिक भी कुबं एरकर उदय नदीं 
हये जयो के त्यो ह । उत्थान इषं नदीं हृ्ा पर अज्ञानी के निश्चय में 
नाना प्रकार का जगत्‌ है यर उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ब्रह्मादिक सम्पूण 
हं । हे रामजी ! यद डुब् उपज। नदीं कारणत के अभाव से सदा एकरस 
आत्मप्त्तादी हे । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्वाणव्रकरणे ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनं नाम 

 द्विशताधिकाश्वतारिंशत्तमस्सगः ॥ २४८ ॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! अव जाग्रत्‌ ओर सप्र का निर्णय सुनो। 
नय इस जगत मे मत्य सो जाता दै त स्के की सृष्ट देखता टै; उस 
जग्रत्‌ होती हे चर जाग्रत्‌ होकर भासती हे ओर जव वदां सो जाता दै 
तब पिर यह सृष्टि देखता है तो यही जाग्रत्‌ हो भासती दै । यहां सोकर 
स्वभे भं जाभ्त्‌ होती है अर वदां सोकर यहां जाभ्रत्‌ होती हेतो स्वप 
नात्‌ हा जात्रत्‌ क| जरत्‌ नहीं होता । जाग्रत्‌ जो वस्तु है सो अत्म 
4०। € उत्तम जागना वदी जात्‌ की जग्रत्‌ है ओर सव सप्र जाग्रत्‌ 
६ । ज्‌ मनुष्य यहां शयन करता ह तव स्क का जा्रत्‌ सत्य दोर 
।९त। ६ अर यट अत्य होजाता है ओर स्व मे वहां शयन करता है 
अधात्‌ जय स्वम्‌ स निहृत्त दोता है ओर जाग्रत्‌ म जागता हे तब वहा 
ततय दानत ३ ओर्‌ बट खम्ना जात्‌ मे सृति को प्रा होता है । 
०१ जात्‌ म साया चर स्वो में जागा तव जाग्रत स्वप्भाव को प्र 
&२ ५/९ जप स्व्‌ स उठकर जाग्रत्‌ मं आया तव स्रूप जात्‌ स्एति 
५ क| प्राप्त हृद जाग्रत्‌ जाग्रत्‌ह्प हई तो हे रामजी | स्वभा तो कोर 
न हआ । इसको सवे ठर जाग्रत्‌ हृ ओर जाभ्रत्‌ तो को$ न इ 


पाके; जव जायत्‌ से स्कीम गया तव स्भ्रा जा्रतह्प दगया अर 





निपिषिः 














निर्वाण प्रकरण । ७६१ 
जग्रत्‌ स्वप्र दौगई ओर जय स्वम से जाभत्‌ मे आया तथ जाग्रत्‌ जात्‌ 
रूप हागईं आर्‌ स्वप्र जभ्रेत्‌ स्वम्ररूप होगई तो क्या हा कि; जाग्रत्‌ कोर 
नही स सप्र ओर असत्यरूप हे । अपने काल में यह जाग्रत्‌ हे योर स्वप्ररूप 
हे आर जपयासे ग्रत दाता है तथ यह जगत्‌ स्वप्ररूप होता हे ओर स्वप 
रूप परलाक जाग्रत्‌ हीता हे ओर जायत्‌ स्मरति प्रस्यक्ष रोजाता है तो उसमें 
वह नहीं रहता ओर उसमे बह नही रहता ओर जाभ्रत्‌ स्वप्र दोनों मे पर 
लाकं नहीं शता । इस जाग्रत्‌ में देखिये तो स्वप्र ओर परलोक दोनों 
नहीं भासते ओर सप्रे मं इस जाग्रत्‌ ओर परलोक दोनो का अभवद 
जाता हे तो यह सिद्ध ह्या फि, सव स्वप्रमात्र हे । हे रामजी ! चिरकाल 
की प्रतीति को जाग्रत्‌ कहते हे ओरं असखकाल की प्रतीति कोस्प्रा 
कहते हे । जो आदि सप्र हु्रा ओर उसमें द्‌ अभ्यास होगया उसे 
जाग्रत्‌ दयो भापती है; इसलिये जो अकार तमको सत्यं भासते है बे सष 
निराकार अकाशरूप हे ख षने नरी । जेसे स्वप्रे मे लोकी जगत्‌ 
भ्रम उदय होता है पन्त सथ अकाशरूप होता है; तैतेही ये जगत्‌ के 
पदाथ अविद्या से प्राकार भाषते दहे सो सब निराकार आर आकाशसरूप 


हे । जब अधिष्ठान आलसमत् मे जागोगे तव सबही आकाशसरूप भासेगे । 


त 


्रद्वेत आत्मत्व मे जो ग्राह्य-ग्राहकमाव मासते हं सा मेध्या कसना 
है, वास्तव में दढ नहा । सष जगत्‌ ग्रगतृष्सा फ जलषत्‌ सभ्या ह उप्तम 
ग्रहण ओर त्याग क्या कीजिये ? इन दोनो की कसना को दूर कये । 
यह्‌ हां र्‌ यहन दा इस कसना क त्याग कर अपने सरूप म [स्थत 
दोशो तकं सवे शानित प्रा दागी । 
इति श्रीयोगवाशिषटे निवाएमकरणे जाभ्त्सपरप्रतिपादनं नाम 
 दविशताधेककानपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ २४६ ॥ 


वशिष्ठजी बाक्तेः हे रज्‌ । इन स्थाकानो आआभ्रयभतदरै सोमं 


तमसे कहता ह । इस जगत्‌ के सादि अचेत चिन्मान्नथा ओर उमे 


फिसी शब्द्‌ कौ परृत्तिन थी-अशब्द्‌ पद्‌ था। फिर उसमे जागना षश 
।र उसका अभास जगत्‌ हा । उस आभास मे जिसको अधिष्ठान की 

















७६२ योगवाशिष् । ४ 
अहंधरतीतिदै उसको जगत्‌ आकाशरूप भासता हे ओर वह संसार मं नदी 
डवता क्योकि, उसको अज्ञान का अभाव दहे । जो इूषता नदीं वह नकः 
लता भी नही; उसे अज्ञाननिष्र्ति ओर ज्ञानका भी अभाव दे स्याकिः 
वंह स्वतः ज्ञानस्वरूप द । जिनको अधिष्ठान का प्रमाद हृश्रा हे उनको 
दना अवस्था दता ह । जा ज्ञानवान्‌ ह उसकां जगत्‌ अात्मरूप भापस्तता 
हे ओर जो ज्ञान से रहित है उसको भिन्न २ नामरूप जगत्‌ भाषता हे । हे 
रामजी ! आत्मा निराख्यात है; वह चारं आस्यातंं से रहित निरामासुः 
सत्ता दै ओर चारों आख्यात उसमें अभास हे एक आख्यात, दूसरा विषय 
याख्यात; तीसरा असत्याख्यात ओर चौथा आत्माख्यात हे । आख्यात 
ज्ञान का कहत ह । जसको यह ज्ञान है कि; भे आपको नहीं जानता; 
इसका नाम आख्यात है । आपको देह इन्दियरूप जानने का नाम 
 विपययाख्यात दै । जगत्‌ असत्य जानने का नाम असत्याख्यात है 
अर यमा कां आता जानने का नाम आत्मास्यात है । ये चां 
आख्यात वचन्मच्रि आत्मत के आभाप्त हें । आलसमसत्ता निर्विंकस 
अचेत चिन्माच्र हे उसमें णा श गम नीं है । टे रामजी ! जगतभी 
ह +€ अर यं बना नहीं ओर घनशिला की नाई अचिन्यस्व- 
स्प ६। ईस पर एक्‌ आख्यान हे जो श्रवणो का भषण है सलिये तुमसे 
कहता ह । वह्‌ देतदृष्टि को नाश कृरत। ₹ अर ज्ञानरूपा कमल करा 
१५. इरनवरलिा सूय हे ओ्ओर परमपावन है सो सनो । हे रामजी! 
१ +! । ला ह [सका कोटि योजन पयन्त विस्तार है; अनन्त है 
५। 1२ उसका अन्त नहीं याता ओर शद्ध, निर्मल ओर निरासाध 
र "इत छन्द्र ६.। जपे शालग्राम कौ प्रतिम सुन्दरं होती ै' तैसे 
 & ~< < ६ अर जपे शालग्राम पर शंख, चक्र, गदा अर पश्च 
+ ^ हतार ततल उसपररेखादहें ओर वही रूप हे । वह वज्ज 
4 ^ ~= । रला क्यं नाई निविंकाश ओर निराकार अचेतन परमा 
६ । यहं ज। च चतन्यता भासती हे सो उस पर रेवा है ओर अनन्त 
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निवांण॒ प्रकरण । ७६३ 

केस बीत गये हे परन्तु उसका नाश नहीं होता । प्थ्वी, अप, तेज, वायु 
ओर आकाशः ये सवभी उस पर रेवा हं ओरं आप पृ्वा आदिक भरता 
से रहित ओरं शिलावत्‌ है ओर इन रेखाओं की जीवित की नाई चेतती 
हे । रामजी ने प्रहा, हे भगषन्‌ ! जो वह्‌ अचेतन हे ओर शलाक नाई 
निविकाश दे तो उसमे चेतन्यता कहां से आई जससं जीवितधमां 
हृई-वदह ता अचेतन्य थी ? बशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! बह ता न चैतन्य 
हे ओर न जड है शिलारूप हे ओर पत्थर से भी उञञ्बल हे । यह चेतः 
न्यता जो तम कहते हो सो चेतन्यता स्वभाव से दष्ट आती दै-जेसे जल 
का स्वभाव द्रवीभत है, तैसे दी चैतन्यता भी उका स्वभाव हे ओर जसे 
जल मे तरङ्ग स्वाभाविक भासते हेः तैसेही इससे चेतन्यता स्वाभाव 
भासती हे परन्त॒ भिन्न कुद नही । वह सदा अपने आपम्‌ ।स्थत ह =} 
किीसे जानी नहीं जाती-अवतक किसीने नहीं जाना । रामजी न 
पदा, हे भगवन्‌ ! किसी ने उसको देखाभी हे अथवा न्ह खा अर 
किसीसे बह मङ्ग भी हहे कि नहीं १ वशिष्ठजी बोले, हे रपजौ | मेने 
उस शिला को देख। है ओर तमभी जो उस शिला के देखन का अभ्वात 
कृरोगे तो देखोगे । वह परमशद्ध हे-उसको मेल कदाचित्‌ नद। लगत्‌ । 
वह चिह्, पोलो ओर आदि, मध्य, अन्त से रहित ह । न उक %1ई तङ्‌ 
क्न है ओर न वह तोडने योग्य है, उसके कोई अन्यदह्यता उसका 
भेदे । ये जितने पदाथ पृथ्वी, पवेत, वृक्षः अप, तेज; वायुः आकराः 
देवता, दानव, सथं ओओर चन्द्रमा हे वे स उसीकी रेखा ह आर उसके 
भीतर स्थित दें । बह शिला महासृक्ष्म निकार अकाशसरूप दं । रामज। 
ने पद्या हे भगवन्‌ ! जो बह आदिः मध्य आर अन्त.सं रार्हत € ता 
तमने कैसे देखी सो कदा ! बशष्टजी ओले, हे रामजी ! बह आर कंसास 
जानी नही जाती अपने आप अज्नमव से जानी जाती हे । मंन उक्षे अपन 


४०9१९ 


स्वभाव म स्थत हकर दवा ह । जसे म्भा अनथम्भ म स्थत हकर 


न 9 


दख, तरकषह। मन उक्तम । स्थत हकर दसा । हमभ उस शलाका रल! ह; 


क 


ससे मने उस म॑ स्थत द्यैकर देखा है । रामजी ने पृदधा! हे भगवच्‌ । 














७६४ योगवाशि । 
ह कौन शिला हे ओर उसपर रेखा कोन दै सो कहो १ वशिष्टजी बोले, 
हे मजी | वह परमात्मरूपी शिला हे । मेने शिलारूप इसलिये कहा 
कि, वह धन चेतन्यरूप है उससे इतर कु नदीं ओर अचितरूप दै 
उसपर पञ्चत शवादंसोवे रेखाभी बी रूपटहें। एक रेखा बडी है 
जिषमं ओर रेखा रहती दे । वह बडी रेखा आकाश हे जिसमे यर तच 
रहते हे । सव पदाथं आकाशम हसो सव बहीरूप हे; तुमभी बहीरूप दौ 
र्‌ मभा बहास्पदहू्‌ यर कुलं हया नदा । परश्वी, जलः, तेजः, वायु, 
आकाशः मनः द्ध, चित्त अहकारं आदि सवं पदाथ ओर कमं जां 
भामत दसो सव वह्यरूपी शिलाकी रेवां ओरं कुद हृञ्ा नदीः 
सवकालम्‌ ब्रह्मसत्तादय स्थत हे । नाना प्रकारके व्यवहार भार सात 
ह परन्ठ वहाल्यदहं यार्‌ छल हे नहीं तेपेदी वहभी जानो। धटः 

१, कन्दरा, स्थावर, जङ्गम, जगत्‌ सव आत्मरूप हे । अआसादी 
शरन एस भसता हं । जेमे जलदी तरङ्ग ओर लहो होर भासत। है 
तसेही ब्रह्यसच्ाही जगतरूप होकर भासती हे ओर सवं पदाथं पवित्र, 
अपवित्र; सत्य, असत्य; विदय, चया; सष अत्मसत्ताही के नाम 
रत वस्त छ नहीं । ्रहमसत्तादी अपने यापे स्थित हे । हे रामजी | 
तवहा घन बह्यरूपदे यर चिन्मात्र वनय सवम व्यापरही है वह परमाथ- 
कता धन शान्तसूप हं ओर यह भी सपरमार्थं घनरूप हे इसलिय 
तकरपर्प। कृलना का त्यागकर उसमे स्थित होरे । 

रत श्रयाग्‌ गन ° द्वेशताविकपञ्चाशत्तमस्सर्मः ॥ २५० ॥ 

_ चन चलः ६ रमज | जो एरुष स्वमावतत्तामे स्थित हये दे 
०न्‌२[ य चर अस्थिति कहे रं ओ्रीर इनसे लेकर जितने शब्दाथेटेषे 
९।९। ‡ सागवत्‌ अत्तत्य मास्ते र । जगत्‌ का [नर्चय उनम नहीं रहता 
आर सववरहयारड उनका आकाशवत्‌ भासता । आस्यात की कलयन भी 
ऽन्ह कख नह। $२त। ९ तवे जगत्‌ जां दीखता हे वह निराकार परम 
वदाकाशरूप टै आर परमानव।णसत्ता से युक्ग भासता ह यौर उसीत 


नवाण ह्‌जता ह इलव ¶ह। स्वरूप हं । हे रामजी | जव इस प्रकर 








नवाण भरकरणं । ७६५ 
जानकर तम उस पद मेँ स्थित होगे तव बडे शब्दको करते भी तम 
निश्चय से पाषाण शिलावत्‌ मौन रोगे ओर देखोगे, खावोगे, पिवोगे 
सृघागि परन्तु अपने निश्चय में कुदं न दुरेगा । लेस पाषाण को शिलमिं ` 
फएरना नहा एताः तषी ठम रदगे-जा चरणों से दोडत जबोगे तोभी 
निश्चय से चलायमान न होगे । जेस आकाश, सुमेर, पर्वत अचल हे; तसे 
ही तुमभी स्थित रहोगे ओर क्रिया तो सब करोगे पर्त हदयमें किया का 
अभिमान तुमको कु न होगा केषल स्वमावसत्तामे स्थित होगे । जेष 
मूट॒ बालक अपनी पर्ाहीं मे वेताल कलयता हे सो अपिचारसिद्ध हे 
र वचार किये कुड नदीं रहता, तेपदी मखे अज्ञानी आसा तें मिथ्या 
आकार कटपते हें विचार कियेषे सअ आकाशरूप हे कठ बना नहीं । जेते 
मरुस्थल म नदा त्रतक भासती हं जबतकः विचार करके नही देखता 
रर विचार किये नदी नहीं रहती; तेसेदी यह जगत्‌ विचार करिये से 
नहा रहता । जगत्‌ चेतन्यरूपी रल का चमत्कार हे; वेतन्य आता का 
कञ्चन इरन स हां जगतरूप हा मपित ह । रामजी बाजत, हे भगवच्‌ । 
इस जगत्‌ का कारण में स्मृति मानता हः बह स्प्रति अनभव से होती है 
आर स्मृति से अनुभव होता हे । स्मरति ओर अन॒भव परस्पर कारणदहे, 
जब अनुभव दाता हं तथ उसका स्मृति भी होती है ओर वह स्प्रतिसंस्कार 
फर स्वपर म जगतरूप हां श्यां भासती हे ? वशिष्टजी बोजे, हे रामजी । यह 
जगत्‌ [कसी सस्कार से नदय उपजा ओर किप स्पृति का संस्कार नदी 
ककतालायवत्‌ अकस्मात्‌ र आया है । हेरामजी ! यह जगत्‌ यआभास- 
मत्र ह अभास का अभाव कदाचित्‌ नहीं होता क्योकि; उसका 
चमत्कार हे । इतर कुड बना हो तो उसका नाश भी हो पर भिन्नतोः 
छ्य हा हा नह। नारा कत ह। ˆ चह जगत्‌ सत्य भी नहीं ओर असत्य 
भा नह; आत्मसत्ता अपन सवभावम स्विते यर जगत्‌ उसका आभास 
६।६ राम्‌ज। ! तुम जा सृति कारण कहते हो तो कारण कार्यमाव स्राभास 
वहां भासते हँ नहा देत है स्वरूपम तो खं करण कायं भाव नहीं ? जसे 
९१२ मरप्वसम्‌ जल्‌ मात हृ ती उसमें जल माना गया; इसलिये 








तीया हे केवल अद्वेतसत्ता सवेउत्थान से रदित चिन्मात्र स्थत हैः इस 


७६६ योगवाशि । 

त॒म अगे जाकर उसको देखो तो उस जल की स्प्रति हई अथवा खपे फे 
व्यवहारकर्ता को स्वप्रान्तर हया यर उस स्वभ्रान्तरमें फर व्यवहार केया' 
हे रामजी ! ठम देखो कि, उसकी स्परति भी असत्य हई ओर जो उसने 
नुभव किया सो भी अपत्य है; तेपदी यह सपार भी दे डं मिन्न नद्य । 
हे रामजी ! इसलिये न जाग्रत्‌ हे, न सप्रे; न कोई सुपिदै आरन 





लिये जगत्‌ भी वदीरूपदहे यर जो क्रियाभीदषट आतीदहेता भा ङ्य 
हआ नहीं । जैसे स्वर मं अङ्गना कणठ से आमिलती है तो उसका क्रया 
कुड सच नदीं होती; तेसेदी यह क्रिया भी सच नही । जरत्‌, सभर सुषि 
ओर तुरीया शब्दों का यर्थ स्रभाव निश्चय ज्ञानवान्‌ एरु को दै ओर 
शशे के सींग ओर आकाश के फलवत्‌ असत्य भाषते हे । जेसे बन्ध्या 
का एत्र ख।र श्याम चन्द्रमा शब्द्‌ कहनेमात्र द ओर इनका अथ अत्य 
2; तसह ज्ञाना के नश्चय म पवां अवस्थाओ्यका दोना असंभव ६। 
वह्‌ पवदूकाल म जाग्रत्‌ ₹ जायत्‌ उसका नाम दहं जहां कड अदुमव 
ह। । बह अन॒भवसत्ता सदा ज्रतरूप हे ओर जैसा पदाथं अगे आता 
ह उसा का यतुभव करता दे-इससे सवेदा सथकाल जाग्रत्‌ दे । अथवा 
सवदाकाल स्वप्र है; स्वग्रा उसका नाम हे जहा पदा विप्चय भासतेदैसो 
सवपद[य्‌ वपयय हा मासते ह्‌ । पिपययसे रहित आलसमाहे उसमे जो पदाथ 
भसत ह सा वपयय ह इसलिये सवेकाल में खप्राही टै; अथवा सवद | 
काल सुबु ह; सुपश्च उसका नाम है जहां अज्ञानव्रा्त हां । म खाप 
१५ नह जानता इसलिये न जानने से सर्वदाकाल सपि है, अथवा 
तवदाकाल तुरीया है; तरीया उसका नाम जो साक्षीभत सत्ता हो ओर 
जपम जग्रत्‌, स्वप्रा ओर सपश्चि वस्था का अनुभव हता हं । वह 
परटक्ाल सथ का अनुभव करता दै सो प्रत्यङ्‌ चैतन्य है इससे सर्वदा 
कल म तुरयापद्‌ टे । अथव सवदाकाल त॒ययाताीतपद्‌ द । ठतय॑यातात 
ऽतर कहते ह कि, जो अदवेतसत्ता टे, जिसके पास देत ख्व नदीसो 
(वदकल अदतसक्ता ६ अर्‌ उसमे जगत्‌ का अध्यन्त अभाव दै जेषे 








निवांण प्रकरण । ७६७ 
पर्स्थल मे जल का अभाव है-इसलिये स्वदाकाल में तरीयातीतपद 
हैओरजो मसे पृञ्खो तो पुफको तर, बुद्बदे, फाग ओर आवतं 
कुद नरह भासते-पषेदाकाल वितसणद्रही भासता ह । उदय अस्तसे 
रहित आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित हे ओर प्रथ्वी आदिक तच जो 
भासते रं सो भी डं उपजे नही आत्मसत्ता का किञ्चन इस प्रकार भा- 
सता हे । जैसे नषे चोर फेश उपजते भी दे ओरं नाश भी दोजाते दैः 
तेसेदी आहमा में जगत्‌ उपनता भी दहे ओर लीनभी होजाता हे। जेषे 
नख ओर केश के उपजने ओर काटने से शरीर ज्यो का त्यों रहतदहि तैसेरी 
जगत्‌ के उपजने ओर लीन होने मे आत्मा ज्योंका त्यों रहता हे । इं 
रामजी ! यह्‌ जगत्‌ उपजा नदीं तो उसमे सत्य ओर असत्य कसना ओर 
सृति क्या किये ओर भीतर ओर बाहर क्या किये ? अदेतसत्ता मे डुल 
करना नहीं बनती । जो तम कहो कि, स्प्रति भीतर दती हे परन्त भीतर 
से बादर र्ट अती दै तो भीतर अनुभव की अपेक्षा से हई है सो भी उत्पन 
नहीं हई तो मे भीतर ओर बाहर क्या कहूं १ जेषे स्वपे की सृष्टि भासि 
ती है सो अपनाही अनुभव होता हे ओर वही सृष्टिरूप हो भासता है 
वहां तो भीतर बाहर कु नदीं हे; तैसेश यह जगत्‌ भी भीतर बाहर कचं 
नहीं है सब भमरूप हे । जिसको इच्छा कहते देँ उसे दी स्मृति कहते ह 
ओर बिद्या, अविया; इष्ट, अनिष्ट आदि शब्द स आत्ाके नाम टै 
्रासमासे भिन्न योर पदाथ कु नहीं । हे रामजी | जागकर देखो कि, सब 
तुम्हाशदी स्वरूप ट । मिध्याभम को अद्गीकार करके भिन्न क्यों देखते ? 
सवेशब्द अथ विना कदी नहीं है ओर शब्द अथे क विचार संकर से 
होता ह । संकख तष रता है जव चित्तम अहंअभिमान होता हे। उस 
चेत्त को आसमासार में लीन करो; जब चित्त कों निर्बाणु करोगे तव सब 
जगत्‌ शान्त ह जवेगा । जेष दपण मेँ जगत्रूपी प्रतिषिम्ब होता है । 
जगत्‌ डच वस्तु नह्य; जब [चत्तानवाण॒ हाजविगा तब दवेतकखयना सषमिट 
जा ११ । यह ज माक्षशाख्र मेने तुमने कहा ह इसके अर्थ विचार कर 
त्र तकख क त्यागकर अपने परमानन्दस्वरूप मे स्थित हारह । 


९0 य।¶० [न° दरताधिकेकपञ्चाशत्तमस्सर्मः ॥ २५१ ॥ 








है ओर पिध्यारष्टिको। 


पका अलरूप्‌ देतता दे । जैसे षत् 


सिता चातीदहैसो दीवारसे भिन्न 
दवारे चिव्रहैसो त्मा 


७६६ योगवाशिष् । 


वशिष्ठनी बले; हे रामजी ! यह जगत्‌ किसी कारण ते नहीं उद्यत 


हेया । जप्त समुद्रम तरङ्ग स्वाभाविक एुरते हें तैसेरी संवितसत्ता से | 


आदे सृष्टे फएरी है ओर जेषे जल स्वाभाविक द्रवता से तरद्गरूप 


अपनी सत्ता से उटृता जताद्ैः तैसे ही आत्मसत्ता ते जगत्‌ वि 


सतार होता सो आस्म से कु भिन्न नदीः यात्मसत्ता ही इस प्रकार 
भतत्‌। ह । जव ।चन्मात्र आत्मसत्ता का अभ्या विल फुरता दै 
त अन्तःकरण चतुष्टयाङ्ग होते देँ यर उसमे जो निश्चय होता ह उष 
¢ नाम नति ह। वहं प्रथम अकस्मात से कारण पिना स्वाभाविकी 
२ आयाह्य्‌ आमापमात्र है जव वह्‌ हद्‌ होगया तव नेति स्थित 
इई आर्‌ बस्तव में देत कदं भना नहा । जा सम्यष्दर्शी पर्प ह उनकी 
९१ आला इष आता दै-जेमे पत्र, फल, फल, रहनी स श्क्ष पर दातं 
९.५न्‌ न हते । दे यमजी | पक्से जो एल, फल शोः शहनी हत्‌॥ 
= त्यद्‌ ट उनको भिन्न भिन्नरूप भी पत्र, याप दिक विस्तार 
ए शकषर्पलय भासता हे तेतेदी यथां ज्ञानी को सव आताही भासत 


१ ग॑ दुसरा कोहं नहीं । चैतन्य 
१। भतन्यरूप हो भासता दै । उस चैतन्य 
< भन्न २ पदाथ देखते ₹ सर्‌ सम्यर्द॥ 
ल, फल आर उक्ष आपको भिन्न 
रप ह-जंसे दीवारपर एतल्ियां 
१६। दत। तेपेही सगत आलसरूपी 


„ ^ । १।भन नदीं । जैसे आकाश में शन्यता; 
जल मं द्रवता; 


आभास को असम्यक्‌ हृषि 


जान । ज्ञाना अरं अन्नानां सष आः 


ए म सुगन्धः 


| ग तरापे ५ वायुम स्पन्दं मे 
दी ब्रह्मम जगत्‌ दै । ह रामजी ९ अ।र अरन्‌ में उष्णता है 


ही रूप मगत्‌ रासा का आभास ह इससय 
4 सप हे। यह भगत्‌ भौ अचैत्‌ नन्पाच्रदहै। जोत कटि फि, अचेत 
"९ आदिक आकार क्यों भास हँ? तो 








निवोणं प्रकरण । „ „ ७६६ 
हे रामजी ! जेषे नि्यप्रति जो तुमको स्वभ्रा आता हे ओर उस अनुभव 
काशे प्ध्ी आदिक त्ख भासि आते हें तो वदी चन्मात् ही आकारं 
होकर भासता दै ओर कुब नदी; तेसेह इसे भा जान। । यह स जगत जा 
तमको भासत है सो असुभवरूप ह । जंसे चिन्मात्र आता में सृष्ट 
द्ाभासमाच है तेपेदी कारण का्थमाव म अमितिमतरि ह १९ वरीरूप 
हे-आत्मसत्तादी इस प्रकार होकर मापती हं । य पदाथ काचक 
ञ्भ्यास की ददता से उपजे भासते ह पर आद सृ (का कर्व से 
नहीं उपजी-पीदेः कारण ते काय उत्पन्न दृष्ट आत ९ । यद्यपि काय- 
कारण दष्ट आति दे तौभी कलं उपज नह। सदा अनत ₹। € | जेषे स्व 
मे नाना प्रकार के कायं कारण भात्ित्रात ह परन्त॒ इड हये तां नद 
प॒दा अदरैतरूप दै; तैतेदी जाग्रत्‌ भ भी जान्‌ । पदाथ क स्थत १॥ स्प 
म होती है ओर अनुभवी स्वभ महतारन) स्वप्राही नदीं एर तो 
प्रत्य कटां है आर असु भव कृ हे ? न जगत्‌ का अनुभव ह अर्च 
जगत्‌ है; अनुभवसत्तादी जगतरूप ह। भसित, € जो जाग्रत्रूप हे; ज 
उसका अतमव होगा तव न स्ति रहेगा अर्‌ न जगत रहेगा । इसलिये? 
हे रामजी ! जोः अनुभवरूपं ह उसका तभव करो । यह्‌ जगत्‌ भरमरूप 
हे । जो उपजा नदीं सो खतः सिद्ध ह ^ जो उपजा हे ओर जिसमें 
भासतां हे उसको उसी का शूप जानो भिन्न कुच्‌ नय । जतत स्प मं पद्‌ 
भाते ह सो उपने नदीं परन्तु उपजे इष्ट आते ट्‌ सा अचुभव ग उपज ह | 
्मचभव सखतः सिद्ध दै उक्तम ज। १९५ भापते रसो अनभवरूप दे अरं 
श्मतभवरूपहीं इस प्रक भ[सता ह; तसह य तव्‌ ्मनमवरूप रै-भिन्न 
कुह नहीं । यह सथ जगत्‌ अल्प छ इत।सच हं समन। ‹ तव जगत्‌ 

कारण ह ओर राता का आभास ह-कारणस कुच नहा बना) अनन्तं 
बहमारड बहसत्ता म भाष एते ह अर अज्ञानी को कायकारण साहैत 
भासते ह । उसमे नात इई 2 ५९ जथ जागकृर्‌ दलाय तच सव अहतस्प्‌ 
भूिगा न कोई नेति ह आर न जगत्‌ है । जबतक अज्ञाननेद्रा म सोया 
हुमा € तप्तके जा पदाथ उष सम ह वह भासगा सरार जसां कमह 





~ योगवाशिए । 
सो भासेगा । यह जगतरूपौ खकरा हे जिसमे स्वगादिकं इष पदाथ दं चौर 
नरकादिक अनिष्पदा्थं दै ओर उनके प्राप होने का साधन धमं अधर्म 
हे । धर्म स्व्मदख का साधन है ओर अधम नरकटःष का साधन है । जव 
तक अविचारी निद्र म सोया हा है तवतक इनको यथाथ जानता दै 
पर जव जागेगा तव सव आसरूप देगा आर दष्ट अनिष्ट कोई न स्देगा । 
यह सव जगत्‌ अयुभवरूप दै चौर चतुभव सद्‌ जाग्रत्‌ ज्योति हे उसीको 
जानो । जिन परुषे ने इस अनुमवको नही जाना वे उन्मत्त पशु दै 
क्योकि; वे आत्पवाध से शृन्य हं ओः सदा समीप मासा को नहीं जानते 
इससे उन्मत्त दे कंयाके; उन्मत्त को भी अपना आ्राप भल जाता है । जेसे 
किस। क पशाच लगता है तव उसको अपना सरूप विस्मरण दोजा्ता ` 
₹ = ।*॥चह। दह भ आलता है तेसेही जिसको अज्ञानरूपी भत 


९/१ ह पह उन्मत्त ह।जाता हेः अपने आतखरूप को नहीं जानता 


= तियय बुद्ध स दहदादिक को श्रासा जानता है ओर विपर्यय शब्द 


%र्ता ६ ।। जनका स्वरूप मरं अहपरतीति है उनको सम जगत्‌ आलसरप 
^ सता ६।६ रमज। | आदिसृष्टे किसी कारण से बनी होती तो उक 


चच सवार्क्‌ म कुचं ९१ रहता प्र वह्‌ अत्यन्त अभाव दोती देः इसालय 


१ जगत्‌ अकरण ह । जते चिन्तामति से अकारण पदा दि आत 
११/१६. "कर्थ ९।न कदी सेस्कारहे ओर न सृति है सआस 
# 11६ चलाततभन्न ष्च नहीं । इससे सबै जगत्‌ को आलमरूप 
जान।। १० न ¶अ; ६ भगवच्‌ । जे सेस्कार से अनुभव नीं सोता शौर 
अनुभवत सछत नहत तो इत प्रकार प्रसिद्ध यो इष्ट यतिदै१ वरिष्ठनी 
बल; हं रमज । यह्‌ सशयभीं दशहरा दर्‌ करतां हू । जे हाथी 2; सलक 
+ 7१ ।१६२। छद यत नद चेता, तेसेदी इस संशय ङ्क नाश करने 
५१९ चल नह) ६। भे मयं कै उद्य हुये तिमिर का अभाव हो 
| जि ६; ८6६ ५९ चनास श्र सुश॒थ॒ दर्‌ हौजदेगा। ह गृप्रिजा | 

1 सतजगत्‌ । चन्मन्रिस्वरूप ह-उससे भिन्न नहीं । जैसे थम्भे शिखी 


एतलियां कखता दै परन्तु एतलियां ङ्च प्न नहा उसके चित्त मरं एत 


# 
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लियो का आकार हे; तेरी अ(सरूपी थम्मे तँ नित्तरूपी शिखी पएतलियां 
करता दे । दे रामजी । थम्भेमें एतलियां निकारते ह तभी निकलती 
टे परन्त॒ आमा तो अदधत ञञोर निराकार है उसमें ओर कड नदीं निकः 
लता रौर उसे वाणी की भी गम न॒ चेतन्यमात्र है अहं कै एरनेसे 
वह आपको चेतन्य जानता हे ओर फिर आगे शब्द कँ अथे कखता 
हे शद्धञअधिष्ठान चैतन्य पको जानना यदी सभे हे । ईश्वर, जकः 
रहा, इन्द्रः वरुणः इुषेरः परथ, जल तेज, वायु, आकाशः देश, कल 
हयादिकं शब्द ओर अथै एने मं ह दे-जेपे एकदी सष मे द्रवता 
सेवक तरङ्ग, फेन ओर इद्डूदे नाम हेते रे, तैषेदी स बह्यदी 
के नामहे ब्रह्य से भिन्न इष्‌ तरी; जरहयदी अपने आपं स्थित है ओर 
वही फुरनेमे जगत्‌ आकार हो भासत हे ओर एुरनसे रहित दोनेसे जगत्‌ 
अकार मिव्जाता है परन्ठ॒ एन अफटरने मे ऋ ज्यो का त्यो है। जैसे 
सयन्दपं निस्स्पन्द में वायु उय। की त्यो हे ओर सव पदाथ जो भासते हसो 
्रहमखरूप दे । जेते स्वी मं अपनाही अनुभव पाडः शश्च दिक नाना 


प्रकार का जगत्‌ ही भासत ट, तेसेही बहयसत्ता दी जाभरत्‌ जगत्‌ ॥ हो 
भासती है ओर वदी कदी अन्तबाहक; कीं आधिभोतिकः क दैश्वरं 
ओर्‌ कहीं जीव आदि हो भासिता है शषसे आदि लेकर शब्द अथसंयुङ् 
जो जीव एता गयाहेसो ्हमघत्तारी इत प्रकार स्थित इई है। जेषे ` 
थम्भे पतिया थम्भरप होती है, तेसेदी आलमकिश म जगत्‌ अतपरप 

हे-आसा से भिन्न छ नहीं । जेते उसमे जगत्‌ आभास है, तेतेदी 
सूति अलुमव मी अमस ६। समृति जो संस्कार है उसे जगत्‌ की 
उत्ति तव फटिये जब स्ति अभित न हो सोतोस्पतिसस्कारभी 
श्रा द यह जगत का कारण क हो ! स्एति भी तथ होती है जप्‌ 


रथम जगत्‌ चेता है सो जगत्‌ नही तो सूति केष य ! इसे जगत्‌ 
 आआभापमात्र है सोर इसका करस २३ नक्ष । हे रामजी ! स्मृति संस्कार 
जगत्‌ का कारण तब हो जव कुंच जगत्‌ अगि हादहीसोतो ङु 


श्रा नदीं ओर्‌ थरुमष उष१। होता है जो पदाथ भासताहेसोतो इष 
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जगत्‌ के दि दं जगत्‌ का थशनथा किः नुमव कंसे कटू ञ्‌ 
अन॒मवहीन इया तो स्मृति किसको दो ओरं ज सति न हई त। 
फिर उससे जगत्‌ केस कहूं ? इसलिये, हे रामजी ! आदि जगत्‌ अकारण 
अकस्मात्‌ एग ह । जेसे र की लाः होती तेषेदी जगत्‌ हे ओर पचत 
कारण कायरूप भासता हे । इपमे टे रामजी । जिसका कारण कोई न 
हो उसे जानिये कि, उपजा नदीं जिसमें माता देवरी रूप हे अधिषएन 
सं भन्न कुड नर्हा । स जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हे; स्पृति भी भ्रम मेँ आभास 
छ्य € रि अनुभव ना आमप्ति हसा व्ह्यसे भिन्न फुं नहीं अर 
आमम्‌ भ इच फर नदय आभासका नाई जगत्‌ भासता है-ग्राससत्ता 
अददेत दं जपम आमास, सपति, अनभव, जाग्रत्‌ चर खप्र कसना कच 
नह ता क्या € ! ब्रह्महदं एना जो कु कहते हँ सो कल वस्त नहीं। 
जसं थम्भे मे शिखी पतलियां कखता दै, तैतेही स्पन्द्‌ चैतन्य आसा 

जगत्‌ कृखत। ह । शखी तो आप भिन्न देकर कलत टे ओर यह 
१८ ९६। ६ ।#' अपनी स्वरूप में कटपती ह ओर जगतरूपी 
सतालया दतती ह । आस्म ~क श्प प्म है उसमे जगत्‌ भी 
आङाशसूप एतलियां है । जेपे अकाश अयने अकाशभापमे स्थितै 
पठ अतत चन्मात्रघरूप है मेदमाव को नह। प्राप्न हस्रा ओर्‌ परिकारं 
क ९० आति ६ पर्त विकार नहीं हा । जेते स्रो म आही 
५३ स्प भासत € तसही यह जगत्‌ अपने आप्‌ म मासता ह परत 


च न€। ६ । ६ रामजी ! यदी आश्चयं हे कि, मेने अपनं अनुभव का 
अ १ ०५९४ ब्‌/ हः जीव आपभी जानते है स्कर नित्य देखते 
९ त ६ पत्‌ निश्चय करके जान नही सङ्गन स्फ क 
पदार्था को मूषता ते त्याग नहीं सङ्क 
इति श्रीयोगवाशिषटे निर्वाणे शालमजनकोपदेशो नाम 


(^ तावका द्पन्चाशत्तमस्तमं ॥ २५२ ॥ 


 वृशिष्नी बोले, हे रामजी ! जो पृश न्द्रया के इष विषयों को पाकर 


) 
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तख नही मानता ओर अनिष्ट विषया का पाक ख॒ नहीं मानता 
इनके मरम से पुक्र द आर्‌ उड भा। प्राप हं तोभी अपने खरूप स चलाय- 
मान नरीं हेता उसको जीबन्शुक्ग जान्‌ | हे रामजी ! सवेशब्द्‌ अथ 
निसश्च द्वेतरूप नदीं मासते उस © जीवन्पङ्क जानो । जिस अवाः 
रूपी जाभ्रत्‌ म अज्ञानी जागत्‌ ६ उस तानवाच्‌ सोरहे ह ओर 
परमाशरूपी जाभत्‌ मेँ अक्ञान। स।२९ 2 ५ नहीं जानते कि, यह अथ ? 
पर उसे जीवन्पक्ग स्थित द इस्‌ कार त्ानवान्‌ इष्ट अनिष्ट विषय्‌। का 
पाकर वी ओर दुःखी न्दा द उनका चित्त सदा आलसपद मं स्थित 
हे । रामजी ने पदा, हं भगव | जो पर्ष मुख पाकर मखी नदी दता 
ञ्ओर दःख से दुःखी नह दत पोतो जड हथ, चैतन्य ता न इ ॥ 
वशिष्ठजी गज्त, ह रामज। । मख दुःख तबतक हात € जपतकं [यत्त क 
जगत्‌ का सम्बन्ध होता हं । जव [चत्‌ जगत्‌ के सम्बन्ध से रदित चिन्मात 
होता हे तब उपाधिक एष ल ६ रहते ओर जो अपने स्वभाव म स्थित 
परुष ट बे परमविश्राम कां प्राप ६।त६ ञ्रौर सब कुं करते दं परन्तु सरूप 
से उनक्षो कतव्य का उत्थान्‌ ॐ नदीं हेता ओर सदा अदधत म नस्व। 
रहता दे । नेत्र से वे दखत € पन्त द्वेत की भावना उनका कड नह 
फरती । जेषे अत्यन्त उन्मत्त १ सर्वपदाथ दृष्ट भी अति ह पर-द्‌ पच्‌ 
का ज्ञान नदी दाता, तक्षद जिसकी इद्धि अदधेत मे घन भूत ६९६ उसका 
देतरूप पदे नही भासत्‌ । जिनका न नरौ मासता उनको सुख दुःख 
केसे भासे ?उन पश्व ते वहाँ विश्राम र्या ₹ जहा न जात्‌ € 


` स्वह नीर न खडि दे। वे सवन्पस पद द्रेतरूपी शय्या म विश्राम 


कर रहे है ओर संसारमाग स ३६ गये हे । आत्मा कै प्रमाद्‌ से जीव 

कृष्ट होता है । ज। पनी विभति विद्या का लयाग कर्‌ बरतनन हतार 
र फिर संसार के करूरमाग्‌ म कह ५।५। वह्‌ पत॒ष्य नहीं मानो एण 
हे । वह संसाररूपी जङ्गल मे कष्ट पाता ६ ।९ जञ तृष से कायर दता 
ह तम जल की ओर दोडता है पर्‌ जहा जाता ह वहा परुष्थजल को नदीं 


पती दै शर जल रए नी हेता तथ भगे दोडता भर तुष 
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धिक इदती जाती हे । इस प्रकार दोइत। दोडता जड़ हो जाता र स्रों 
दुःखी होकर मरजाता हे पर्त जल प्रा नरी द्योता । यह जल, -दडइनाः 
जडता ओर मरना चाये भिन्न २ सुनो । हे समजी ! मनसूपी तो गहै 
` जो संसारल्पी जङ्गलमे आनपडा है ओर इनि ॐ विष्यरूपी जल्लाभास 
को सत्य जानकर शान्ति के निमित्त तृष्णारूपी मार्भतें दौडताटे पर 
वे विषय आभापमाच्र ह ओर उनमें शान्तिरूपी जल नदीं है इसलिये वह 
 दौडता दौडता जप वृद्ध अवस्था मेँ जापडतारै तथ जड टोजाता हे ओर 
वड कष्ट को प्राप होता है १२ शानितरूपी जल नहीं पाता इसमे तृप भी नदी 
हाता । हं रमज ¦ मनुष्य मानो मद्र है जिप्तके शिरपर बड। भार ओः 
छरमाग मं चला जाता है जहां उपको चोर ने लूट सिया है इसमे ज लता दै । 
हे रमज . मयुध्यरूप। मजद्र के शीश पर्‌ जन्म का वडा भार है ओर 
सशय करूर माग म ड़ है । कमइन्दिय योर ज्ञानहृन्दिय के इष्ट अनि 
विषय हे इते राग देवरी तस्कर ने षिचाररूपी धन हरसिया हे इसे वह 
शग, 2१ अर तृष्णारूपी अगिन से जलता हे । वडा अश्वरथ हे कि, एेसे 
माग कौ त्यागकर उन्हे परमपद विश्राम पायाहै 


अर्‌ अत्य स्मानन्द 
र त्यगकर्‌ परमपद अनन्द को प्राप हय ह। उन पृक्रपर्षों को षसार्का 


<त.सत व्याप नदी सक्ता म्यो, पे परम अदत श॒द्धसत्ताको प्रा हये 

९ २५१। दषते हं ओं ग्रहण ओर प्यागरूपी अग्नि को त्यागकर उन्न 
१यदम्‌ विभ्रम पाया दै शौर सदा सोये रहते द । प्रकटमे ससेजीा 
९१६० वदी सोतिहं ओर्‌ उनके भीतर सद्‌! शानि रहतीहे परन्तु जडता 
' २१६अर आकाशते भी अभिक सूम को ग्र हये दै । जे 
१९९ म प्रस नदी होती ओर सै मे तम 7ह। हता तेसेही उने इन्धिया 
ॐ ९८।११य्‌/ का तृष्छा नह होती । °नष्त रहित टो उन्होने विश्राम 
पयाह। यट नरर्विथहं कैः अलुप्षं खत ह्‌[कृर श्र परहूत्‌ से महत्‌ हा 
कर व केवत शरामवान्‌ हये ह। हे रामजी) जो सस्ता की 
चर स सयं पड हं उनका दुः होत्‌। ₹ (र ज्ञानवान्‌ देत्‌ जगत्‌ की 


भ९ जड हृष ६ चार अपने सर्प मे स्थित है ससे चेतन्य को दुःख दुं - 
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नदीं । वे जाग्रत्‌की ओर से सोयं दोर उनको अविद्यक जगत्‌ अर्‌ दृश्य 
का सम्बन्ध दुर होगया है जघ वे इस चर सं स।१६ ॥। उनको किरं दुःख 
कते हो ? वे परुष सद्‌ा अद्ेतरूप ९। ज। अननत जगत्‌ को कत्ता है ओर 
पको सदा अकत जानता दै एसे आरचयपर उन्रने विशाम पाया 
हे। जगत्‌ के समृहसक्ता समान मं [स्थात्‌ ₹९५ उन्दने विश्राम पाया ह 
यह्‌ आश्चयं हे । पे सम्पूण कर को करते ह परन्त॒ सदा आकरेयपद्‌ भ 
स्थित हे ओर सम्पूणं पदाथा का सत ज्ञान कर सुपु हुये ह। वे 
आकाश से भी यंधिक्‌ भ्म व्थोकि, आससत्ता मे विश्राभ पायी हे। 
वह्‌ आत्मसत्ता आकाशको मी व्याप स्रः उसीको याप्मवत्‌ जान करके 
बे स्थित हये दँ । जो परसमस्वच्च < है उसमे सवेशब्द अथ आकाशसूप 
सजाति ओर आकाश मी चाकाश हौजाता रः । पदप उन्दने विश्राम 
किया ड सोही आश्चर्य है। नेत्र उसके खल ह५ ६ सषि में स्थित ह । 
क्या सषि हे कि, दग ओर दश्यभाव उनका ९ ९। गया है ओर जगत्‌ ` 
ऊ प्रकाश से रहित ओर परम प्रकरार' ६ । हे रामजी ! बाहर के भाग ` 
पदार्थो से वे रहित द आर्‌ आमा च स्थित हे । प्रक? बे सोते है पर सुषि 
म जागते दै ओर जाप्रत्‌से उन च ।५९ | उस सषिसे षे सोयेदे ओर ` 
कप कसते दै परन्तु कता कारण भाव त रहित है । कोध भी करते द परन्त 
क्रोध के एने ते रहित दै अर सच = से एकाशषार्‌ निभय करं 
= विश्राम कसते दे । कामना करते ५ €~ अते दें परन्तु तृष्णासे रेवद्‌ 
र निस्सेकसं पद मेँ स्थित हये ६। यह च~ + । ९ १ जस [क्याकी 
वरे देखते हे उसी ओर उनक। ९ मस्ती दे क्योकि, एकं मित्र 
उनके साथ रहता ह उसक्ष २२ दुःख उन्‌कं नकट नह। जता । 
इति श्रीयोगवारिष्े निवाणभरकस्य ज॑वन्मक्कलक्षएवणेननेाम्‌ 
द्विशताधिकनरिपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ २५३ ॥ 


 शंमजी ने पद्याः हे भगवन्‌ । वहे मित्र क्न ह ! ज्ञानी का कोई 
कृपमित्र ह अथर्वा राता म विनाम कनात [भनि = यह पक्षपपूषेक 


पुमे किये ? विष्टजी बोले, है रमजी 1 एक अश्तरिम कमे द 





रूपा शीतलता को उमे प्राप्त करत 
जो सपे दुःख कशादिसे उसे तार 
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अपने सकं उनका नाम है ओर अपना ही प्रयत उनका मित्रहै। 


आध्यासिक, अधिदेविक अर आधिमोतिक ये तीनां ताप तदा 
्नानी को जलाते दं पर ज्ञानी को नदी भासते। जो बड़ा कष्ट प्राप 
जिसे लांघना कथन दै ओर बहत कोप दो सोभी उसको स्पशं नर्ध 
करता । जेषे कमल का जल नहा सश करता, तेसरी ज्ञानी को क 


नदीं स्पशं करता क्योकि; वह मित्र उसके साथ रहता हे । जैपे बाल्षक का 


मित्र बालक हाता ह सो उडभये भी उसका हित्‌ दता ₹ै' तेसेरी चिरकाल 

जो ज्ञानवान्‌ न अभ्याप्त किया है सोद अभ्यास उसका मित्र हो रहता 
देर दष्ट क्रियाकी ओर उसे नीं बिचरने देता णभकी ओर बतौता 
है । जेसे पिता एत्र को अशुभ की चोर से बर्जकर शम की ओर लगाता 
है तेत विचाररूपी मित्र उसको तृष्णा से वजन करता हे यर आत्मा 
+। [२ ।९५त्‌ क्ता ह । वह राग द्वेषरूपी अग्निमे निफालकर समत 


[हे । एेा बिचाररूपी उपका मित्र है 


र लेजाता है-जेते मल्लाह नदी से तार 
लजता है । हे रामजी ! पिचारूपी मित्र बहुत सुन्दर हे; शान्तसूप 


9/९ सथ मृत को जलानेवाली अग्नि है। केम ॥ 
जत सुवे के मल का 
जलाकर निमल करती है, ५ 


तसह वचाररूपी अग्नि राग द्वेषरूपी मल 
क जलाती है । जव विनचाररूपी मित रा ए ५ चट 
१६ ५ दे ओर बेदोक़ शिचा ह । तयं सथ कोई उसको देखकर 
५ । ५अर दया, कोमलता, अरमान शोर अोध आदिक रुण 
र ४ ६। जसे तिलो मे तेल, एल तन सुगन्ध ओर्‌ अग्नि 
„ॐ ती विवार पे शुम श्राचार रहते हे । विचारर्पी मित्र 
९१। ह ज। कई शश्च होता हप्र ह उसको मारता हे ओरं अन्तान 
९ शच ९। नाश करता हे-जेसे सू तमको नाश कता है-अौर दीपक 
क प्रकाशवत्‌ साथ होता 


है एवं विष्य 
भागद्वी सः त 
उसमं गिरने नरीं देता ओर सथ ञः ९५ अन्धेकूपमेंजो मं 


र्षा करता हे । जिस ओर € 
॥ | 
१९ ९6 जिह उस ओर सको प्रसन्नता ऽपजतीहे । हे रामजी | उसर्का 


८ 
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वचन कोमल, मधुरं ओर स्निग्ध हता ₹ ञ्रोर वह उदारता क्षाम 
से रहित ओर लोगों पर उपकार आर परतन फे लिये बोलता द आर 
सोरादईता; शान्तरूप आर्‌ परमाय क करण हे । हे रामजी ! वचन तो 
उसकी प्रसन्नता के लिये हेते दं आरं चाप ५ सदा प्रसन्न रहता ह । जेषे 
पतित्रता खी अपने भतार का षद भवन ती दै, तेसेदी पिचाररपा 
मिञ्र उसको सदा प्रन रखता ह अ. शम अचार्‌ मे चलाता ह। दनः 
तप, यत्नादिक शुम कषा वह्‌ आप भां करता ₹ समोर लागास भा करता 
ड | जिसे अन्तःकरण मेँ विषे$र+ म ग्रता दै वहां वह्‌ अपनं 
पिर को भी साथे आता €। रमिज। ते पद्या, हे भगवन्‌ ! उसका 
पिर कौन उसका सरूप क्यार =^ क्था आचारे संक्षप से काय 
वरिष्ठनी बले, हे रामजी ! स्नान, सन" तपस्या ओर ध्यान य चर॑ 
उसे कटे दे । स्नान तो यह दै क, वद सत पवित्र रहता दै अर यथ 
योग्य रौर यथाशक्गि दान क्ता € | वाहर की वृत्ति को भीतर स्थत करन 
का नाम्‌ तप है ओर अस्‌। १ ९/८ तै चित्त को लगने का नाम ध्वन 
है । ये चां उकं टै जो आसद हं परनठु शतत %। पदा खामामिक 
अन्त करके व्वहर करत € | परदिता उषकी घी ह-पदा प्रन 
रहने का नाम षुदिता €~ नमस्कार के योग्य दै। ज [दता के 
चन्द्रमा की रेखा को देख कर त को$ प्रपन्न होता दै चार नमस्करि क्ता 
है तैपे उपक देत्‌ कए स को$ प्रसनर होता दै ओर नमस्कार करता 
हे। प़दितारूषी च। ₹ स॑ कषण। श्र दय(नापा एर सह रहता ₹ 
 द्मौर समतारूपा द्ारपालनी सन्धुल खडा रद ₹ | जब विवेक सजा 
य्रस्तःपर मे अति ह त वह सन्षुख होकर स्‌ स्थान ।दसत। ₹ ५॥९ 
सुदा संगी रहता € | जिष्ष आर राजा दलता हे उस आर समत्य ह 
आती दे जो श्राननद्‌ $ उपज(वनेषालती दे। वह दा एत स।५ सर अव्‌ 
मै विचरती है शौर जि अरं सन भजत हे उप आर्‌ धय अर चमं 
लिये पिस दै। जव राजा सवरि हक चलता ०१ १९१॥ समतारूपी 


वाहन पर आरद्‌ होकर रजा $ सप जाद श्रीर्‌ ज राजा बिषयकूपी 








७७८ योगवाशिष्ट 1 
पचा शञ्ज्ं ते लडाई करता हे तव घें श्रौर संतोष मन्त्री मन्त्र देता ह 
ओर विचारूपी बाण॒से उन शरो नष्ट करता हे । हे रामजी ! विचार सदा उसकं 
संग रहता हे ओर सथ क्यं को करता हे। यह चेष्टा उससे स्वाभाविक 
चोवीदै; आप सदा अमान रहता टे यर कर्ैल-भोद्व का अभिमान 
उको कोई नी रतां जेसे कागज पर मृतिं लिखी दोतीहै जो अभिमान 
ते रहित हे, तैषेही वह भी अभिमान से रहित हे ओर परमाथ निरूपण पे 
दित निरथेक वचन नहीं बलता जपे पाषाण नदीं घुनता-आरं जा क्रया 
शाखो घर लोगों से निषेध कौ गड दै वह नदीं करता जक्ष शवस इच 
करिया नही देती, वैतेदी उसको क्रियाका उत्थान नदीं होता । जां ज्ञानवान्‌ 
आर जिज्ञासु की सम्‌ योती है वहां वह परमाथके निरूपण को शेषनाग 
र ब्रहस्यति की नाई होता दे ओर सावधानता इत्यादिकं जो शुद्ध 
क्रिया हें सो उसमें स्वाभाषिक होती हे । जसे सूर, चन्द्रमा ओर यग्निमें 
प्रकाश्‌ स्वाभाविक दातार तेमेरी उसमे शुभक्रिया स्वाभाविक रोती दे। 
इति भ्रायोगवाशिष्टे निव[एप्रकरणे जीवन्पुक्तिबाह्यलक्षणम्यवहार 
वणन नाम द्विशताधिकचतःपञ्चाशत्तमस्सर्भः ॥ २५४ ॥ 
बशिष्टजी बोजे, है रामजी ¡ यह जगत्‌ वास्तव में ज्ञानस्वरूप हे 
थोर आत्मसत्ता का चमत्कार है; ओर कुच यना नहीं ब्रह्मपत्ता दी 
ध्न प्त इस प्रकार दये माप्तती है। इसका कारण भी कोई नही 
मन महव्रलयं था तव शब्द्-ग्रथंदरेत कद नथ उष अद्वेतसत्ता से 
९४९ आया हं। जसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होताटैसोबीजमभी 
जक हनथाता केत कारण सेउतन्न हा रतो कोई कारण 
न व्‌ इरत अवमा जगत्‌ को महाप्रलयरूप जानो । हे रामजी | न कोई 
१५५ राक तत्व & न जगत्‌ हेन आमास हे ओर्‌ न फरना हे । जेषे 
अकि $ लाम हगन्ध नह्य हाती तैपेदी इनका दोना नरीह 
 कैषल स्वच्यं अह्यसत्ता अपनं आपं स्थित टै । रूप, इच्ियां ओर मन 
भी ब्रह्मस्वरूप हे । जसे प मे अपना अनव है जौर मन ही नाना 
प्कार्‌ का जगत्‌ आकर अ।र इन्द्रियां द्येकर भासतादे मोर तो इब 











निबौए प्रकरण । ७७8 
नही; तेसेदी यह जगत्‌ भी वही रूप दै । टे रमजी ! सवै जगत्‌ असिः 
रूप हे । जैसे कारण विना आकाश में दसरा चन्द्रमा भासिश्रातादेसो 
छख हा नही; तेसेदी यह जगत्‌ आत्मा का आमास है ओर जिसमें 
यह आ्राभास फर है सो अधिष्ठान ब्रह्यसत्ता हे । ये सवेपदाथं जो तुमको 
भासते हे उन्हें ब्रह्मस्वरूप जानो । जेसे मनारज की सृष्टि होतीदहैसो 
अपने अन॒मवमें होती हे ओर उसका स्वरूप अतुभव से भिन्न नदी दताः 
तैतेही सृष्टि के आदिजो अनुभव होतादहेसो अनुमवरूप हे आर ङं 
उपजा नरही-वदी सनभवसत्ता इस प्रकार भासती हे । रे रामजी ! देश 
से देशान्तर को जो संवित्‌ प्राप रोती दै उसफे मध्यमं जो अनुभव दै 
सोरी तम्हा स्वरूप है ओर सव अमिापमात्र है । जाग्रत्‌ देश कां त्यागः 
क्र जो स्वप्रशरीर के साथ नहीं मिली योर जाग्रत्‌ स्वप्रदेश के मध्यम 
ब्रह्मसत्ता है वही तम्दार स्वरूप हे । वह प्रकाशरूप ओर अपने आपमें 
स्थित है ओरं जाग्रत्‌ जगत्‌ जो भासतादेसो भी उसी का स्वभाव ह। 
जैसे रतौ का स्वभाव चमार है; रागेन का समाव उष्ण ह' जल क 
स्वभाव द्रव हे ओर पवन का स्वभाव फुरना हेः तेसेही ब्रह्य का स्वभाव 
जगत्‌ है । जसे मयं की किरणों मेँ जल मासता ह तेसंह आतमा म 
जगत्‌ भासतां दे । हे रामजी ! यह आश्चयं हं [के अज्ञना सत्य का 
सत्य ओर असत्य कां सत्य जानते छ जा अन्तुभवसत्ता ₹ उत्तका 
दविपाते है ओर शे के सीगवत्‌ जगत्‌ को प्रत्यक्ष जानते हं । षे पूं ह 
उनको क्या करिये ? सका प्रकाशक आत्मसत्ता दे । जिसको तुभ सूयं 
देखते हो सो वही प्रमदेव सष हाकर भसिता ₹ आर चन्द्रमा खार्‌ आगन 
उसी के प्रकाश ते प्रकाशते हं निदान सवका प्रकाश ओर तेज सत्ता बही 
हे । जेते सूं की किरणो मं सष्म अणु होते है तेसेदी आत्मसत्ता मे 
सयदि भासते दें । जिसको साकार ओर निराकार कहते हो वह सब 
शरोके सींगवत्‌ हं । ज्ञानवान्‌ क एेपेदी भासता है कि, जगत्‌ कुद उपजा 
तदातामग्या चू १ जहा सव शब्द्‌ का अभाव रोजाता है रोर उसके 
पे चिन्पत्रसतता शष रहत्‌। द वहीं शून्य का भी अमाव दहजाता है । 
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हे रापजी ! जिनको तम जीता कहते हो सो जीताभी कोड नदी ओर 
जो जीता नहीं तो मञ्ाकेसेदो? जो किये जीता है तो जेमे जीता 
तैपे पतक ट एत्‌ पर जीते मं ६ भेद नह; रसातलयं पव शब्द्‌] 
से रहित ओर सबका अधिष्ठान वही सत्ता हे । उसमें नानाल माता भी 
हे परन्त॒ हृभ्रा छु नहीं । पवेत जो स्थल दृष्ट अते हें सो अएमात्र 


भौ नही-जेसे स्वप्र मे पृथ्वी आदिक तच्च भासते हें परन्तु कुड हये 


नदी, केवल आत्मसत्ता अपने अपि में स्थित हे ओर उषी मे जगत्‌ 


भाक्ता हे । हे रामजी ! जो परमाथसत्ता से जगत्‌ भस ञ्यायासो तो 
ओर कु न हथ्ाः इसमे वही सत्ता जगतरूप हो भासती हे । को$ कते 
दे किः आत्मामं दहे यर कोकते दे कि यासामें कलं नहीं हे पर 
आत्मा में दोनो शब्दों का अमाव हे ओर अभाव काभी यभाव है । 
यह भी तुम्हारे जानने के निमित्त कता वह तो खस्थ ओर परम शान्त. 
खूप है ओर उसमें ओर तम्र म कुच मेद नहीं । वह परिपूणं अच्युत 
अनन्त ओर अदत हे यर वही जगद होकर भासता हे जसे कोई परप 
शयन कता हे तो सुपि मे अदरैतरूप होजाता हे; फिर सपरपिते सप्र 
फर चता हे चोर फिर सपति में लीन दोजाता हतो उपजा ज्या चोर 
न क्या हा? स्वपेके आदि मी अद्रेतसत्ता थी; अन्तममी वही रही 
१ मध्यमेजोदुव भासा वह भी वही रूप हृश्रा, यासा ते मिन्नतो 
चन हा ? इसलिये सवेजगत्‌ ब्रह्मस्वरूप दैत्य ते भिन्न छख नरीं। 
९ रमज { हमको तो सदा असुमवरूप जगत्‌ भासत हे । हम नदीं जानते 


1, चक्ञानी को क्या भासता हे। जैसे स्के की सृषशिसेजोजगादहे 


उप्तको अदत ~ ना अपि भासता हेः तेसेही तुरीया में मासताहै। तरीया 
र जाग्रत्‌ मे भेद कुर नही, जाग्रत्‌ ही तुरीयाका नाम हे ओौर जाग्रत्‌ 
वस्वि ह बालक, यह भा कया कहना हे सबही अवस्था तरीयारप है । 


तृयीया जग्रत्‌ सत्ता का नाम हे। जो अनुभव सी ज्यातिदेसो जग्रत्‌ ` 


भृभीसक्षीरूपहेस्कोमे भी पाक्षीरूप है गोर सुपुि मेँ भी साक्षीरूप 
६ । इसि सथ दृतीय(स्प हे पर जिसको स्वर्पका अनुभव हा दै 
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निवोण प्रकरण । | ७८१ 
उस ज्ञानात्‌ को एसे ही भापता हे यर यन्ञानी को भिन्न भिन्न अवस्था 
भासती हं । हे रासजी ! एक पदाथे का त्ति ने त्याग किया पर दृसरे 
पदाथ में नीं लगी बह जो मध्यमं अनुभव ज्योति है उसको तम आत्म- 
सत्ता जानो आर उसमे जो फिर छु भासा उसे भी बही रूप जानो । 
जेसे जाग्रत्‌ को स्यागकर खपे के आदि साक्षी अस॒भवमात्र होता हे ओर 
उस सत्ता में सप्रे का शगीर ओर पदाथं भासते हें वह भी आत्परूप हे; 
तेसेही जो कु जाग्रत्‌ शगीर ओर पदाथ भासते ह सो अआतमरूप हें । जब 
तुम एसे जानगे तब तमको कोड दुःख स्पशे न करेगा । जसे स्वप्रे की सृष्टि 
मे अपने स्वरूप की स्प्ति अने से दुःख भी घव होता हे ओर बोलना, 
चलना, खाना, पीना, देना, लेना आदि शब्द ओर अथं ओर देतरूप युद्ध 
कमे सव अद्वेत अपना अप होज।तेहें ओरं व्यवहार भी सब करताहे परन्तु 
अपने निश्चय में र नही एरता, तेषेही जा पुरुष अपने स्वरूप में 
जगे हँ उनको समर जगत्‌ आलसरूपही भासता हे। जेषे अग्नि मं उष्णता 
। शौर रफ मे शीतलता स्वामातरिक है, तैतेदी ज्ञानवान्‌ को आत्मदृष्टि 

स्वाभाविक हे । ओर लोगोको यह रणि यलपे प्रप्र होती हे पर ज्ञानवान्‌ 

को स्वाभाविक होती ह। जिसको ठम इच्चया कहते द सो ज्ञानवान्‌ 

को सव मरपरूप है यर अनिच्छा भी गह्यरूप भासती दे । ज्ञानवाच्‌ को 

्आलमानन्द प्राप इया हे ओर बह .अपनाजो स्वभाव हे उपमे सदा 

स्थित हे इससे उसको कोई कखना नहीं उटठनी ओर वह विद्यमान 
निरावरण दष्ट लेकर स्थित हाता हे । 

- इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्गाणप्रकरणे देतैकताऽमाववणेनं नाम 
द्विशताधिकपन्चपञ्चाशत्तपस्स्गः ॥ २५५ ॥ 

वशिष्टनी बले, हे रामजी ! जेसे स्व मे पृथ्वी आदिक पदार्थं भासते 

ह सो अविचमान ह-ङच हं नही; तैसेही पिता माता जो आदिन्रह्माजी 

ना नहा । ज॑ समुद्र मं तरङ्ग ओर इदूषुदे 


३९त ६ चा सामा्क्‌ ह मार्‌ तरङ्ग शब्द्‌ कटना भी उनको नदी बनता 








७2 रे. - योगवारिष्। 

रेतो जलरूप है, तैसे ही जिनको ठम ब्रह्माजी कहते दय सो ओर कोई 
नरी आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती हे । ब्रह्माजी इम प्रकार का 
विशद हे क, जेसे पत्र, एल, फल ओर टस गक्ष के अङ्क टे, तेसेदी स 
भरत उस विगय्‌ के श्ह्ृदं। जो विट्‌ त्ह्यादी अआकाशरूपदटे तां उप्र 
के अङ्ग जगत्‌ की वत्ती क्या किये ? हे रामजी ! षिराद्‌ केन प्राण है 
न आकार दै, न इन्विर्याहःन मनद, न बुद्धिदहै ओरन इच्छा ह केवल 
उदेत चिन्मात्रपत्ता अपने आपमं स्थितहे। जो विशट्‌ दही नदींतो 
जगत्‌ केते हयो ? जो तम कहां आकाशरूप के अङ्ग कैषे भासते हें ? ता 


हे रामजी ! जेे स्वर परं उड़ पदाड ओर पवेत प्रतयक्च दृष अति हे परन्ठ 


कद बने नदीं आकाशरूपदह तैसे दही आदि विराट्‌ भी कद्ध बना नदीं 
आकाशरूप टे तो उसके अङ्ग मे आकाररूप केसे कहूं ? सथ आकार 
संकस्पपर की नाह कलित हं । एक आत्मसत्ता ही सपदाकाल ज्यों की 
त्यो स्थित हे उसमें स्मृति यर अनुभव क्या कटिये ? असभव अर सृति 
भी उसीका आमस दे। जेते सषुद्रमे तङ्क आभास होते हेः तैपे दी 
आतमा मं अुमव ओर स्मृति भी आभास है । स्प्रति भी उसकी होती है 
जिसका प्रथम अमष दाता है सो अनुभव भी जगत्‌ मे हता हे पर जहां 
जगत्‌ ही उपजा न ही तो अनुभव ओर स्पृति उसको कैसे हो ? इसलिये 
न अनुभव हं आरन स्मृति दहै इस कसना को व्याग दो । जहा परथ्वी 
हीती हे तहा धृलि भी होती है पर जहां प्रथ्वी से रहित आकाश दीहो 


१ घ्रस केस उड ! इसा प्रकार नहा पदाथ होते हं वहां स्परति अन्तभव 


भा हता ह अर जहा पदाथ हय नर्हा तो यह कैसे हय ? इसमे दोनो क ` 


अभावह । रामजी न्‌ पाः है भगवन्‌ | स्पृतिमानें मेँ इष्ट स्परति का चदु 
भव ता प्रत्यक्त हता ह ! प्रथम पदाथ का अतमव होता हे पीडे उसकी 
स्मरते हीती ह अ।र उस स्प्तिसस्कार से फिर अतभव येता हेतो देषेश 
भ्रमादिक का क्यानही हतायेंतो प्रत्यक्ष भासते हे? तम कैसे इनके 

भाष कहते ह आर अभाव में विशेषता क्या हे ? वशिष्ठनी बोलते, हे 


एमजी । स्मृति से अनुभव वां होता ह जां कायै कारण भाव टोतादै। 
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निवाणे प्रकरण । ७३ 
्ेद्या से खादि लेकर काष्ट पयेन्त सवे जगत्‌ जो तमको भास्ताहेसो सब 
अआकाशसरूप हे कुड बना नरी ओर अविद्यमान ही भम से वियमान 
भासता हे । जसे सय की किरणों मं जल आभाप्त हे सो अविद्यमान है 
पर भ्रम से जलल भासता दहेः तैसे दी यह जगत्‌ भरम से भासता हे । स्प्ति 
उसकी होती है जिप्त पदाथ का प्रथम अनुभव होता दे। जो किये किः 
भ्रमादिक स्मृति संस्कार से उपजी हे तो एसे नही बनता स्योंकिः प्रथम 
तो ज्ञानवान्‌ स्मृति से नदी होता तो उनका स्एृति कारण कैसे किये ? 
र द्वितीय यह हे कि, इस जगत्‌ के आदि कोई जगत्‌ न था जिसकी 
स्मृति मानिये । रस जगत्‌ के आदि केवल अदेतीय आत्मसत्ता था उस- 
म स्मरति क्या ओर अञ्चभव क्या ? इसलिये ब्रह्मादिक ओर जगत्‌ किसी 
कारण कार्थभाव से नदीं उपजे अकारण ह । हे रामजी | प्रथम तो तम 
यह्‌ देखो कि, ज्ञानी को जगत्‌ नहीं भासता तो स्मरति किसकी किये ? 
उसको तो केवल बरह्यसत्ता दी भासती हे । जेषे परय को रािकी स्शति 
नहीं होती; तैसे दी ज्ञानी को जगत्‌ की रछृति नदीं दती हमरे नेश्चय 
मतो यहहैकिं; जगत्न हु हे आरन अगं हागा केवल वहयस्त्ता 
अपने आपमें स्थितदटे सा देत दे आरं उसीका सष आभासदहंजो 
भाक्तो सत्य जानते दो तो स्छृतिको भी सत्य जानी आर जो आ- 
भास फो असत्य जनतेहो तो स्छृतिका भी असत्य जनो । नसे स्वपेमें 
सृष्टि का आभास दोता है ओर उसमे अदमव अर स्ति होती है पर 

गे से सृष्टि असमव स्शति का अभाव होजाता है तैसे दी अदेत पर 
मात्सत्ता के जाभ्रत्‌ मे अभव ओर स्यति क। अभावे ओर उसमें जगत्‌ 
कुड बना नक । जेसे कोई एरुष भरुस्थल में भम से नदी देखंता है यर 
सत्य जानकर उसकी स्पति कता पर वेह नदी तो छु नीरे जो नदी 
ही असत्य दै तो उसकी स्ति कैते सत्य होः तैते ही अ्नानी के निश्चय म्र 

जगत्‌ भातत हना 2.५1 जगत्‌ ह( अत्तत्य ईं तो उसकी स्मृति अनम्‌ 
कैसे द ? ज्ञनवाय्‌ कं निश्चय मे एसेदी भासता है। ५ 
ह रमज | स्प्रति 


पदाथ कहता ह स। पद कोई नही सवै बह ही अपने आप म सित 











७४ योगवाशे् । 
है ओर जैमे जैसे उनमें एना शेता हे तेसाही हा करर भासते ह परन्तु ओर 
कख वस्त नहीं । जेषे वायु चलता भी ह यार ठहरता भी हे पर चलन आर 
 ठदहनेमें बायुको कद भेद नही; तेसे दयी ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ के एनं 
अफुरने में ब्रह्मसत्ता अभेद माप्तती है आर कारण कायं नहीं भासता । 
जेसे पत्र, ठहनी, एल शौर एल स दृक्ष कं अवयव हे; तेषेदी जगत्‌ 
ओआत्माके अवयव हे ्रात्मा मे प्रकर होते दे यर फिर त्मा दी लीन 
भी हदजते हं भिन्न कुच नदीं । जबर चित्त सभाव एुरता है तब जगत्‌ 
होकर भाप्ता दे कद आरम्भ ओर परिणाम करके नहीं दता आमा 
पात्र हे। जेषे घट पट आदिक आता का आमपः तैवेही स्पृतिभी 
आभास हे । स्मरति भी जगत्‌ में उदय हई है जो जगत्ही अस्त्य ह तो 
स्मृति कैसे सत्यदो ? जो यथाथेदर्शी हँ उनको सव व्द्यरूप भासता है । 
हमक न कु पाक्ष उपाय भाप्तता है ओर न इसका कोई अथिकारी भासता 
हैः हमारे निश्वय म अद्वैत ब्रह्मसत्ताही मासती हे। जेषे नट स्वांग धारता 
है प्रर सब स्वागों को आमासमात्र जानता है किसीको सत्य नदीं जानता 
प्र्‌ उससे भन्न छख नद; तेसर हमको व्रह् से भिन्न कड नदीं भासिता । 
अन्नानां के नेश्चय को हम नहीं जानते । जिस प्रकार उसको जगत्‌ 
२ब्द् हस्‌ उसकं निश्चय को कोई नदीं जानता । हमरे निश्चय म सष 

पन्मतरि € । अज्ञानां कं जगत्‌ देतरूप भाप्तता हे ओर विपर्यय भावना 
६।त१। € अ।र ज्ञानवान्‌ कां वचिन्माचर से मेनन कृद नहीं भाप्तता । जेषे 
स्वभष सृ।४ अपनं अनुभव मे स्थित होती हे यर सका अधिष्ठान 
अतुभवसत्ता ह परत नद्रादोष से भिन्न २ भासती है; तेसेदी अन्नानी 


क जगत्‌ भिन्न २ भाप्तता हैर जो जगि हये ज्ञानवार्‌ हे उनको भिन्न 


कुं नह। भासता अर न उनके अविद्या, न प्रवता ओर न मोह भासतां 
इ उर्हं सष अपना अपह ब्रह्मस्वरूप भाषत हे । जदा कुढ दसयी षस्त 
नहीं बना वहा स्मरति अर अनुभव केसका कटिये ? यह कलना सबही 
मिथ्या है। दै रामजी | सव अ्थाकाजो अथभतदटैसो ब्रह्य उसीमें 


सब पदाथ कलित है । स्प्रति आर अनुभव मनम होता है सो भन अतसा 
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। निवाण प्रकरण । ७८५ 
मे पेमेटैजैसे सूर्यकी किरणों मे जलाभास होता टै तो उसमें स्मृति 
रं ञुभव क्या किये १ सब कषित है । पृथ्वी आदिक ततव आत्मा 
मं कुच बने नही ब्रह्मतता ही इस प्रकार भासती हे -ज्ञानवाच्‌ को सदा 
पेसेदी भासता है । आभास भी आला में आमास हे ओर कारण कायं 
भाव कदाचित्‌ नहीं भापता । जेसे सूये को अन्धकार कदातचत्‌ नहीं 
भाषता; तेपेदी ज्ञानवान्‌ को कारण कायभाष दिखाई नदीं देता । जेसे 
स्वप्रे के आदि अद्वेतसत्ता होती है ओर उस मे अकारण स्वप्रे की सृष्ट 
फर्‌ आती हे; तैसेदी अद्रेतसत्ता मे यकारण आदि सृष्टि फुरयाई दै । न 
पथ्वीटे ओ्ओरन कोई दसरा पदाथ है सव चिदाकाशरूप हे ओर डच 
बना नहीं तो अभसिप!च जगत्‌ में सप्रति कौ कस्पना कैसेहो ?। 
इति श्रीयोगवाशिषे निगणप्रकरणे स्मरत्यभावजगतपरमाकाशः- 
वर्णनन्नाम द्विशताधिकषटपञ्चाशत्तमस्समः ॥ २५६ ॥ 

रामजी ने पदधा, हे भगवर्‌ ! जिसपें सवे अस्तभव होता है उसके देह 
मे अहेपत्यय किंस प्रकार होती दै ? बह तो सवौत्मा है उस सवता को 
एक देह सँ अहपरत्यय क्योकर होती हे ओर काह पषाण पवेत ओर चेत- 
नयता कृ अभव किप प्रकार हेगया हे वह तो अद्‌भुत स्वरूप है उसमें 
जड चैतन्य ये दोनों मेद कैसे हये ? वशिष्टजी बे, हे रामजी ! जेषे 
शरीर मेँ दाथ आदिक अपने अद्ग द यर उन सवे अङ्गो मं एक शरीर 
फ़रना व्यापा ह्राद पर जो उन अङ्गौ म एक अङ्ग को पकड़ कर कहे केः 
नामज्ञ कोन हे तष बह अपनी नाम संख्या कहता हैः ता तम देखो कि 
उस एक अह्न मेँ अपना आप कहा परन्तु सवे अन्ग मं उसकी आत्मता 
तो नाश नरं दोजाती हे; तैषेदी आता अनुभवरूप है तो भी एकं अद्ध 
ते उसकी आतता फुरती हे इसमे उसकी सबातसता खण्डन तो नदीं हो 
जाती ? जेषे पत्रः एल, फल आ।र टहनी अआआदिक्‌ सवे अह्मे श्ृक्ष एकी 
व्यापा हृश्ा हे परन्तु जो एक टदहनी अथवा पत्रो पकड कर कहता है कि; 
यह वृक्ष दे ता इसके एक अङ्ग प वृक्षमावना कहना पृक्ष का सवौत्भाव नह 
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नही शेता; तेषेदी सवसा एकं देहम अहेमाव सिद्ध होताहै मौर जड ओ 











ही दिखता दे। दे रामजी ! जेषे जलमें दवता से तरङ्ग भासते ट परन्त 


भासती है । जेसे अकाश मेँ घन शून्यता के कारण नीलता भासती है 


७८ ६ योगवाशेष् । 


चैतन्य भी दोनों भाव एकी के धरि द आर एकौ क दाना स्वरूप ह । 
मे एकी शरीर रँ दोनों सिद्ध होते दँ योर दाथ, पाव आदिक जंड्‌ ह 
रोर नतर इसके दष्ा चतन हसा एकटा शरर्‌ं दाना षर ह अर दना 
एही शरीर के स्वह्प हें तैमेदी एक आसा न दाना धारं ह अर्‌ एक्‌ 
ही ढे स्वरूप है । जेसे वृक्ष अपने अङ्ग का धारता ट अ।र उक्ष स्वभाव का 
भी धारता हे, तैतेही सर्ीत्मा स्वको धारता हे। जसे स्वप्रकी सृषटिसवं 
को अचभव धाती हे ओर सवक्रिया को मी धारता हं; तसंहा अआत्मतत्ता 
सर्वजगत्‌ यर जगत्‌ की सर्वक्रिषा को धारती हे क्यो; सात्मा दै ओर 
जो सर्बालादहेसो क्योन धरि? जपे एकी समुद्र म अनक तरङ्ग उठते 
हे पर्त सवी समद्र के आश्रय दें यर वदी रूप ई; तेतही सजीव पर 
मासां फते द; प्रमाता के आश्रये ओ्मर वदी सूपदहं। जसे तरङ्ग 
आपको जाने कि, मेँ जलदी हू तो तरङ्ग उसकी सन्ना जाती रहती है जल 
रूप दी दिखता दै; तैषेदी जीव जञ परमात्मा से आपको अभेद जने कि 

मं यआत्मादी द तव उसके जीवभाव का अभाव दोजाता दे, परमासा 


तरङ्ग जल सं [भन्न कुदं वस्त॒ नदीः तदी शद्ध चेन्माच्में प्षषेदनसे 
आद्‌ व्रह्मा एग है अरः उसने यह जगत्‌ मनोरानसे काहे सो 
चक्शरूप नराकार हं खर कुड वना नहीं । जो विराट्‌ ही आकाश 
९१ हरा ता उसका शरीर केसे साकार हो-वह भी निराकार हे। 
नस अपना अनुमव स्वप्रे मे पवेत, नदियां, जड़ ओर वेतन्य होकर 
पतता ह तसह सवे जगत्‌ जो मासता हे सो आत्मरूप हे । हे रामजी! 
गत ९# नदरा कंदा स्वह्प ह-सम्र यर सषि; तैसेदी एकी मासा 
ने जङ्‌ अर वतन्य द्‌ स्वरूप धरे ह । जगत्‌ आसे इद षन नहीं 
यह्‌ याभासरूप ६ अर अआमसत्ता ही अपने वचनद्वारा जगतरूप दो 
ता अविचारासद्ध ₹-~-नालता छद बनी नही; तेसेदी अस्मामें घन 
तन्यता सं नगत्‌ भासतता ह परन्तु जगत्‌ आकार डद बना नदी सव 





निवोण प्रकरण । ७६७ 
दाकाल आसा अद्धेत निराकार हे । अनन्तसषटि आत्मामं आभास उपज 
कर लीन होजातीहे ओर आता््योका स्यो हे। जेसे सण में तरङग 
उपज ङ्र लीन दहोनात हं पर्प जलरूप दै तेसेदी परत्रह्य में सृष्टि पर 
ब्रह्मरूप हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ विगर का शरीरं हे; महाकाश उसका 
शीश हे; दशो दिशा उसकी भजा हे पृथ्वी उसके चरण हे; पातालरूप 
तली है अन्तश मध्यलोक उदर है; सवं जीव उसकी रोमावली ह ओर 
इनसे लेकर सवैपदाथ विशट्‌ के अङ्ग हे सो विराट्‌ आकाशरूप है । जेसे 
विराट्‌ ब्रह्माजी आकाशसरूप हे, तेसेदी उसका जगत्‌ भी आकाशरूप है । 
इसमे सवे जगत्‌ विगटरूप हे सो ब्रह्यदी हे ओर मं अना नहीं । चन्द्रमा 
ओर सृं उपके नेत्र हैः मे ओर तुमे आदि लेकर सवे शब्दौ का आधे 
एरान ब्रहयदी दै सो ब्रह्य मे हूं । जिषमें दृतय बना नहीं सदा मे अपनेही 
पमे स्थित हूं । हे मजी ! शन्यवादी, पांव राचिक, शेषी, शङ्कि दि 
जो शाख टे उन सकरा अधिष्ठान ब्रह्मरूप है ओर सवका साररूप वही 
सर्वार्मरूप हे । जषा किती को निश्चय होता हे तेसाही उसको वहं सरूप 
होकर फल देता हे ओर कुड बना नदीं । 

इति श्रीयोगवाशिषे नि्वाएभ्रकरणे ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनं नाम 

5  दविशताधिकसषपञ्चाशत्तमस्सगः॥ २५७॥ ` ` 
 वृशिष्ठजी बोक्त हे गमजी ! इस जगत्‌ के आदि शुद्ध व्रह्सत्ता थी 
रौर उसमें जो जगत्‌ आमास एरा ह उसको भी तुम वही स्वरूप जानो 
जेते स्के के आदि अनुभव आकाश होता है ओरं उसमें स्वे की सृष्टि 
फुर आती दै सो अनुभवरूप दै मिनन कुड नही; तेसेही यह जगत्‌ असु. 
भवरूप है भिम नदीं । जेते सषु द्रवता से तरदररूप हो भास॒ता है, तैसेदी 
चैतन्य ब्रह्म जगतरूप हौ भाता हे सो जगत्‌ भी वही रूप है। हे रामजी | 
वास्तव मे कोई ठःख नही है दुःत ओर सुख अ्नान से मासते हे । जैसे 
एक निद्र मँ दो वत्ति मास॒ता ६-एक स्वभडृतति चौर दूसरी सुषि शक्त 
6८ =₹। के द इतत हाती ई-सुख की ओरइ्खकी ओर ज्ञानवान्‌ 
की पपे ब्रह्मरूप दै । जेते कोई ए स्कर से जाग उठताहै तो उसको स्कर 

















 ७८द योगवारिष्ट । ॥ छ 

की सृष्टि असत्यरूप भासती हे, तैसेदी ज्ञानवाच्‌ का 4६ १।४ असत्य 
भासती ह। जेते जिसने मरुस्थल की नदा के जल का अत्यन्ता[मवि 
जाना हे वह जलपान की इच्च नदीं करता, तसह सम्यद्धदर। जगत्‌ 


करो सत्य जानता है, इसलिये बह जगत्‌ कँ पदार्था की इच्छा भी नदीं 


१ 


करता । जो असम्यद्दर्शी द उनको जगत्‌ सत्य भासतता हे आर वह 


किसी पदाथ को ग्रहण करता हे योर किसीका त्याग करता दे। हे रमजी। 


ईश्वर जो परमातमा है उसमें जगत्‌ इस प्रकार हे जेते सणुद्र मं तरङ्ग दते 
ह । जेते समुद्र यर तरङ्ग म मेद नदी, तैेदी आत्मा ओर जगत्‌ मे भेद्‌ 
नहीं । जो ठुम को कि, अविद्या ही जगत्‌ का कारण हे तो अविचा 
जगत्‌ का कारण.तव कटाती जो वह जगत्‌ से प्रथम सिद्ध दीती पर 
अविद्या वो अविद्यमान ह जेसे परमासा मे जगत्‌ आमासमाच्र है, तैसंदी 
अविद्या भी आ्आमासमात्र है । जो आपी आमास्मच्र हं तां उसे जगत्‌ 
का कारण केसे किये ? जगत्‌ अभास ओर अविधा का आभास इकट्ा 
हो एश हे । जेते स्व मे सृष्टि भास आती हे यर उसमें घट. पयदि पदायै 
भासते हे सो किसी कुलाल ने पृत्तिका लेकर तो नदीं बन।ये । जेसे घः 
भासा ह तेसही कलाल ओर मृत्तिका भी मासि अये हें । जैसे इन स 
# भसना इक होता है, तैसेही जगत्‌ ओर अविद्या इकटे ही एरे हे । 
अद्या धरवमेतो सिद्ध नहीं होती तो उसको जगत्‌ का कारण कैसे 
मानिये ! हे रामजी | परमात्मा से जगत्‌ चनौर अविद्या इक दी आभास 
न & ह १२ वह आभास्‌ घ वस्त॒ नीः बहमसत्तादी अपने आपं 
स्थित है, न कदी अत्या टे; न जगत्‌ है आतससत्ता सदा ज्यो की यों 


स्थित है। है  रमजी ! निविकसप म जगत्‌ का अत्यन्ताभाव होता हैसो ( 


निर्विकख कैपे रो ! जो नि्विकसख होता ह तब जडता अती है यौर 
म [१कस्प उठत ह तेष संसार उदय होता । जप्र ध्यान लगाता है तब 
"याताः ध्यान आर ध्येय त्रिपदी होजाती दै । इस प्रकार तो निर््रिकखता 
सिद्ध नही होती क्योकि; निरविकय प्रे भी सरूप की परासि नहीं शती । 
निकर उसका नाम है जहां चित्ती इत्ति न फुरे पर तब भी स्वरूप की 











निवोण प्रकरणं । ७८६ 
प्रािनदी हाती क्योकि; वहां मी अमावधृत्ति सषभिषतरहती हे यर जडात्क 


$ = कि क ~ 


सुपुपिरूप हे । सबिकस घुषुिमे मी खरूप की प्राभिनदी होती इसमे सम्पर्‌ 
५५ €“ €~ (८. कि [द (~ [र 
बोध का नामनिविकस हे । जिप्को सम्यद्ूषोध निविंकखता से जगत्‌ 


ए, + ९ 


` का अत्यन्ताभाव हा हे वह जीवन्मुक्ग हे, वही निविकख कहाता है ओर 


वही परम जडता हे जहां जगत्‌ का परम असम्भवहे। हे रामजी ! वह जो 
नि्विंकृसख ओर्‌ सबिशस हे उपे स्वरूप की प्राति नदीं दती स्योकिि ये 
दोनों भन की वृत्ति दे। जेषे एक निद्रा की वृत्ति सप्र ओर सुषभिरूप हैः 
तेसेदी यह्‌ निर्धिंकस ओर सषिकस मन की इत्ति रै। नि्विंकस सुषि 
रूप ओर पत्थरवत्‌ टै ओर सिकसप स्वप्रवत्‌ चञ्चलरूप हे । निवेकस्प में 
भी अभावृत्रत्ति रहती है इसमे उसमें भी षुक्कि नहीं होती । पङ्के तब होती 
हे जब टश्य का अत्यन्ताभाव दोताहे। हे रामजी ! जहां आत्म अनुभव 
आकाश से इतर उत्थान नदीं होता-उसका नाम अस्यन्त सुषश्चि निर्वि 
कसपता हे । हे रामजी ! एेसे होकर दुम वेष्ट भी करेगे तो भी कतृत्व ओर 
भोकतत का अभिमान तुमको न होगा । आत्मा को अद्वैत अ/र जगत्‌ 
का अत्यन्ताभाव जानने दही का नाम बोधरे। जब इस बाधकी दृता 
ओर इसके ध्यान की ददता हो तव उसका नाम परमपद हैः उसीका नाम 
निर्बाण हे ओर उसीको मोक्ष भी कहते दे । जो पद किञ्चन ओर अकिञ्चन 


३ ओर सर्वदाकाल अपने आपे स्थित हे उसमें न नानात्व कहना न 


अनाना शब्द है; न सविकख षै न निविकख हे; न सत्य है; न असत्य 
हैन एक है ओरन दो है उस सवे शब्दो का यन्त है ओर किसी 


शब्द्‌ से वाणी नहीं प्रवत्तेती । उसी सत्ता को भास होने का उपायम 


कहता ह । हे रामजी ! यह मोक्ष का उपाय्‌ अन्थ जो मने तुमसे का है 
इसको विचारना । जो एरु चधमश्दध है ओर पदपदाथं जानेवाला है 
उसको यदि मोक्ष की इच्छा दे तो पद्‌ इस अन्य को विचारता हे, शम 
आचार करके बुद्धि का निमल करता है ओर अशुभ क्रिथा का त्याग 
करता ह तो उसका शीघ्र दी आत्मपद्‌ कौ भाषि होगी । हे रामजी ! जो 
मोक्ष उपाय शास फे विचार ते प्रप होना हे सो तीथ, स्नान, तप ओर 

















। 


| यकन 








७& 9 यौगवाशिष्ट | 
दान से नहीं प्राप्न दाता । तपः दानादिकं करकं स्वगं प्रप्र होता है 


मोक्ष नहीं मिलता । मोक्षपद अध्यास शच्च क = वति त ला ति 
होता हे । यह जगत्‌ आभासमति हे; वह ब्रह्मसत्ता जगतरूप होकर | 
भावती है। जैसे जल दी ताङ्करूप होकर भासत्‌ चर चटा सव्दस्व्‌ 
ठ तेषदी ब्रह्य जगतरूप हटाकर भक्ता ह | जक्ष सन अर्‌ नरष्पन्द्‌ । 
म वाय ज्यों की ल्योँहेषरन्त॒ स्पन्द होती दै तव भसित टे ओर निस्स्पन्द 
होती हे तो नहीं भासती, तैसे दी क्य मं सवदन छुरत ह्‌ तथ जगत्‌ ह 
मासती है ओर जब निवेदन दती दै यार अन्तषस अधिष्ठान की आर 
द्ाती है तथ जगत्‌ समेयजाता हे परन्तु सवदन्‌ क नन म भा व्हा ह 
ञ्रौर न फशने मे भी वदी है। इसलिये, हे रामजा ! सवजगत्‌ ब्रह्मस्वरूप 
हे, ब्रह्म से इतर कच नहीं बना ओर जो इतर भासता है सो ध्रममाच्रदी 
जानना । जघ आस्मपद का आभप्तिदी त घान्त शन्त दाजतीदे। 
जेषे प्रकाशसे अन्धङृार नष्ट हो जाता टेः तषे हयं अआतमपद्‌ के अभ्याप्त 
से भ्रान्ति निग्र होजाती । यद्यपि नाना प्रकारका सृष्टि भासती 
परन्तु छु हई नहीं । जेसे स्वरे मे सृष्टि रटे आती हे परन्तु कुच बनी 
नीं; वही अनुभवरूप आत्मसत्ता सृष्टि आकार होकर भासती हेः तैसेदी 
यह जगत्‌ सव अतुभवरूप हे । जपे रत ओर रल फे चमत्कार मे कुच भेद 
नही तेसेही आत्मा ओर जगत्‌ में इद मेद नदीं । हे रामजी । तुम स्वभाव 
निश्चय होकर देखो फि, भ्रम मिट जवि । सृष्टि स्थिति ओर प्रलय सष 
उक्ती की संज्ञा आर दसय वस्तुङकढनदीं। 
इति श्रीयोगवाशि४ निवोणप्रकरणे ब्रह्मगीतापरमनिवाणएवणन 
न्नाम द्विशताधिकाष्णञ्चशत्तपस्सगः॥ २५८ ॥ 
 वशिष्ठजी गत, हे रमजी ! ये सष अकर जो मको भासतेदहैसौ 
संवेदनरूप द अर इख बन नही । सृष्टि के आदि भी अद्रेतसत्ता थी; 
्न्तमेंभी वरी रहती हद आर मध्यमेंजो अकार्‌ भासते उसे भी 
वही रूप जानो । जेषे स्प्रेक सृष्टिक यादि शुद्ध संवित्‌ होती दै ओर 
उसमे आकार भासि ताह सो भी अनुभवशूप रै ओर छढ नहीं बना 














निबोण॒ प्रकरण । ७६१ 
आत्मसत्ता ही पिर्डाकार हो भास्तती हे ओर जितने इड पदाथे भासते 
हे सो यआकाशरूप आआभासमात्र ह । आत्मसत्ता सदा शद्ध है परन्त॒ अज्ञान 
से शद्ध की नाई भासती हेः षिकार से रहित दे परन्त विकार सहित 
भासती हे; अनाना हे परन्ड नाना की नाई भासती है ओर आकार से 
रदित दहे परन्त आकारसरित भासती हे। जैमे स्परे की सृष्टि अपना अतु- 
भवरूप होती दे परन्तु स्वरूप के प्रमाद से नाना प्रकार भिन्न २ हो भासती 
हे ओर जागे से एक आत्ररूप हो जाती हे; तैपेदी यह सृष्टि भी अज्ञान 
से नाना प्रकार भासती दहे ओर ज्ञान से एक रूप भासती हे । बिययमान 
भासती हे पर उसे असत्य दी जनो । आत्मसत्ता सदा शद्ध रूप, शान्त 
ओर अनन्त है ओर उसमे देश, काल ओर पदाथ आभासमात्र हे । जो तम 
कटो कि, श्ाभासमाच् है तो यथाकारं क्यों होते ह ? तो उसका उत्तर यहं 
हैक; जेसे स्वप्रमे अङ्गना करट से मिलती हे ओओर उसमें प्रत्यक्ष राग 
मोर विषयरस होता रे सो अभासमात्र हेः तेसेदी जाग्रत्‌ में अथा 
कार, क्षधा को अन्न, तृषाको जल ओर ओरभी सवरेसे ही होते हें 
रोर सर्वं पदाथ प्रत्यक्ष भासते पर जो इनका कारण विचािये तो 
कारण कोई नहीं भिलता। जिसका कोई कारण न मिले उसे जानिये कि, 
्भासमाच हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ उद्धिपूवेक नहीं बना; अदि 
जो आमास एश ह वह बुद्धि प्रक है यर उसमें जगत्‌ का संकर हद्‌ 
ह्या हे त कारण करके कायं भासने लगा परन्तु जिनको स्वरूप का 
प्रमाद हा ह उनको कारण से कायं मासने लगे चर जो आत्मस्वभाव 
मं स्थित हये है उनको सवैजगत्‌ आत्मस्वरूप हे । हे रामजी !कारण से 
कार्थं तब हो जव पदाथभी इच वस्तुदहो । जेसे पिता की संज्ञा तब होती है 
जब पत्र होता दै ओरजो एत्रहीनदहो तो पिता कैसे कषये ? तैसेही 
कारण तव किये ज कायं हो; जो कायं जगत्‌ दी कद नहीं तो कारण 
केसे क्ये १ हे रामजी ! कारण ओर कायं अत्नानी के निश्य मेँ होते 
है जेस चरखे प्र बालक भ्रमता हे तो उसको सब पृथ्वी भमती दष्ट 


० 


आती है तसो अद्वानी को मोह इष्टि ते कारण काथैभाव इष्टि आता ह 
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श्योर ज्ञानी को कारण काये माव नहीं मासता। स्मृति भी जगत्‌ का कारण 


तब किये जो स्मृति जगत्‌ से प्रव हो पर स्मृति भाव अतुमवमी इस 
जगतमंदीएएरीदे। यह भी आभासमात्र दे परन्तु जिसको भासी दे 
उसको तेनेदी है हे रामजी ! स्ति, संस्कार ओर अनुभव ये तीनों 
द्ामासमाच्र हे । जेसे सूयं की किरणों मे जल भापता हे तेसेदी आसा 
मे तीनों भासते हँ । इसलिये इष कलना को त्यागकर जगत्‌ याभास- 
मार जानो । जेषे स्वप्रे मेँ घट भासते हें पर उनका कारण मृत्तिका किये 
तो नहीं बनता क्योकि; घट ओर ग्रत्तिकाका आमास इकटा एुरा हे इस- 
लिये बे आभासमान्न हये उसमं कारण किसको किये ओर कायं किस 
को किये; तैसेदी सप्रति, संस्कार, अभव ओर जगत्‌ सब इकटट एरे हें 
इनमे कारण किषको किये यर कायं किसको किये ? इसलिये सब 
जगत्‌ आमासमात्र हे । हे यभजी । यह सवै जगत्‌ जो तुमको भासताहै 
सो अत्रपत्ता का आभास हे; आससत्ताही इस प्रकार हो भासती ३ । 
जसे नेत्र का सोलना ओर भदना होता है, तेषेदी परमात्मा मेँ जगत्‌ 
की उत्पत्ति ओर प्रलय होती दै । ज चित्तप्षवेदन रती दे तव जगतरूप 
हो भासती हे ओर जघ एश्ने से रहित दती है तथ जगत्‌ अभिसि भिः 
जाता हे । जगत्‌ की उत्पत्ति ओर प्रलय मे यलमसत्ता ज्योकी त्यो हे। 
जैसे खलना ओर भूदना नेतरं का सभाव हे" तेसेदी एरना ओर न एएरना 
संवेदन के स्वभाव हं । जैसे चलना ओर ठहर जाना उभय वायु पे स्वभ 
हे; जब चलता ह तब भासती हे ओर जब नहीं चलती तञ नहीं मापती | 
चलने मे वायु की तीन संक्ञा होती दै-एक मन्द मन्द्‌ चलती हे अथवा 
बहत चलती है; दूसरे शीतल अथवा उष्ण स्पशं होता है ओर तीसरे 
सगन्ध अथवा दुगेन् युक होती है। ये तीनों संज्ञा एसे मे द्यती हे पर ज 
फ़रने से रहित दती हे तब तीनों स्ना मिट जाती दँ । जैसे एकदी अभव 
म सपे चार सपति कौ कसना होती ह स्कर म जगवही मासता हे ओर 
छुषति मं नहीं भासत परन्तु दोनों मे अनुभव एकी दे, तैसेही संवित्‌ कै 
फुरने से जगत्‌ भाषता दै ओर टदे मे अच्युतरूप दोजाता है प्र 








वि सताननिाागायपतानयायारी वि तिति योः वि त = = = 


निवाण प्रकरण । ७६ ३ 
्रातससत्ता ज्यों की त्यों एकरूप हे । इसलिये जो कड जगत्‌ भासता ` 
हेसो यात्मा सेमिन्न नरीं वही रूप हे मौर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
शरोर प्रलय तीनों आत्मा के आभास हं-उनमे आस्था न करना । हे 
रामजी ! यह परमपिद्धान्त तमक मेने उपदेश किया हे ओर जिन य॒ज्कियों 
से कहा है वेषी कोई नहीं करेगा । अन्नानी को संसाररूपी बडी भान्ति 
उदय हूर हे परन्तु जो भेरे शाख को बारम्बार विचरेगा उसकी भ्रान्ति 
निग्रत्त होजावेगी । दिन के दो बिभाग करे; अधे दिन पयेन्त मेरा शाख 
विचरं ओर आधादिन अपने आचार में व्यतीत करे पर जो आधे दिन 
इस शा का विचारन कर सके तो एक प्रहरही विचारे । जेषे स्ये 
उदय हये अन्धकार निषत्त होता है, तेपेरी उसकी भान्ति निषत्त हो 
जिगी । जो मेरे बचनों को बथा जानकर निन्दा करेगा उसको आत्म 
पद्‌ की प्राप्निन होगी भ्योकिः उसने शाञ्चकेनेष को नहीं जाना। 
जीव को यह कतव्य है कि, प्रथम ओर शाश्च को देखकर विचार ले 
फिर पीले से इसको विचरि किं, उसको इस शाघ्च की महिमा भापे। हे 
रशमजी | यह मोक्षोपाय शाश्च आत्मषोध का परमकारण हे यादि जीव 
पद पदार्थो का जननेषाला हो ओर इस शाघ्च को बारम्बार विचरतो 
उप्तकी भारित निषत्त हो जाेगी । जो सम्पूणे मन्थ के आशथ को न जान 


५९ 


सके तो थोडा थोड़ा बचे ओर षिचारे तो उसको सप समम पडेगा। दे 


रामजी ! यदि मनष्य छद मी पदाथ जने तो इसके विचारने यर पने 


ते उद्धिमार्‌ होता हे ओर यह प्रीतिमान्‌ कर लेता दै । इसके विचारनेबाजे 
की बुद्धि यर शाश्च की ओर नदीं जाती इससे यह विचारने योग्य दै । 


=\ भत 


विचार दै उनको सथ पदाथ आत्मरूप होजति हे । जो एक श्वास भी 


आत्मविचार से रहित होता है सो देया जाता हे । एक श्वाप्त के समान 


सम्पृणे पृथ्वी का धनं नहीं है। नो सम्पूणं पृथ्वी के रल न जां ओर 
एक श्वाप जाय तो फिर मागे नहीं मिलता । एेसे श्वास को जो दथा 
गयाते ह उनको तुम पशु जानो । हे रामजी ! आयुश्ल भिजली क 











७६४ योगवारिष्र । 


` चमत्ाखत्‌ हे । जेसे बिजली का चमत्कार होकर मिटजाता है, तैसेदी 


शरीर आयर्थल टोकर नष्टं दोजाता हे । एमे शरीर को धास्कर जो सुख 
की तृष्णा करते हे वे महामख हे । हे रामजी ! यह सम्पृणे जगत्‌ आमास 
परार है ओर सत्य भासता है तो भी इसको असत्य जानो । जेसेस्वप्रेकीौ 
सृष्टि मे कोई मृतक होता दै ओर उसके बान्धव सदन करते र यर इसका 
प्रत्यक्ष अदुभव होता दै परन्तु ह्या कुच नदीं सव भ्रान्तिमात्र हे तेसेही 
यह जगत्‌ भ्रममात्र जानो । 
इति श्रीयोगवाशिषटे निवोणप्रकरणे परमाथगीतावणेनन्नाम 
द्विशताधिकैकोनषषितमस्सगः ॥ २५६ ॥ 

रामजी ने एका, हे भगवन्‌ ! जगत्‌ तो अनेक ओर यसंख्यरूप हये 
है यर अगि होगे पर उन जगतों की कथाञ्यों से आपने मुके उपदेश 
करके क्यों न जगाया ? वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! ये जो जगजाल के 
सण्रह दे उनमें जो पदा्थदं सो सब शब्द्‌ अथस रहिते ओरं जो 
शद्‌ अथे से र्हितद्येतो ङ्ंड न हये; इसलिये व्यर्थं कटने का क्या 
प्रयोजन है ? हे गमजी ! जघ तुम विदित वेद ओओर निर्मल चिकालद्शीं 
होगे तब इन जगतो को जानोगे । मेने रागे भी तमसे बहत बार 
कडा हे ओर बारम्बार वही वशेन करने मेँ पुनरक्रि दृषण॒ होता हे परन्त 
समने के निमित्त कटा है । जपे एक सृष्टिक जाना तैसेही सम्पूणं 
र्टियां को जानो । जेमे अन्न के समूह से एक पुष्टी मरे देखने 
ष जान लिया जाता हे कि, सव दसेदी हः तैसेदी एकी सृष्टिको 
यथाथ जाना तो सव सृष्टियों को भी जान लिया । हे रामजी ! यह स्व 
नगृत्‌ किती कारण से नहीं उन्न हा । जिसमें कारण बिन पदाथ 
भसि उं जानिये कि, वही सप दै । सृष्टिक आदि भी वही सत्ता थी; 


अन्त भी वहीहागी ओर मध्यमेजो षु मासताहै उतेभी वही रूप 
जानिये । जेते स्वपरके आदि भी अपना निमैल अनुभव होता दहे; स्कर 
कै निवृत्त हये भी वदी रहता हे ओर स्वे के मध्य जो पदार्थं भासता 
दहै उसे भी वही जानिये ओर वस्तु कुल नहीं अततुमवसत्ता ही इस 


ताता ~ ~" ~ ~ ~ 











निवाण प्रकरण । ७६५ 
प्रकार हां भासती है । जब तुम बिदित्वेद होगे त सर्वजगत्‌ तमको अ- 
पना अपि मसिगा । हे रामजी ! एक एक अण प अनेक ष्टि ह सो सब 
आकाशरूप हे कुल हई नहीं । इसपर एक आख्यान कहता हं सो घुनो। 
एक काल मेने ब्रह्माजी को एकान्त पाकर प्रशन किया कि; हे भगवन्‌ ! 
यह सृष्टि कितनी है यर किसमें ह ? तब पितामह ने कटा, हे प॒नीशवर! 
सवजगतों के शब्द अथ सष ब्रह्मरूप हे, बह्म से इतर कच नदीः जो अ- 
ज्ञानी हे उनको नानाप्रकार का जगत्‌ भास्तता हे ओर जो ज्ञानवान्‌ हें 
तिनको सर जगत्‌ आत्मरूप भासता हे । जिस प्रकार जगत्‌ हया दहे सो 
भी सुनो । हे रामजी ! ब्रह्मरूपी आकाश के सृष्ष्यणुपे एुर्ना हा किः 
अहमस्मि; तब उस अण॒ ने आपको जीव जाना । जपे अपने स्परे में 
आपको जीव जाने ओर स्वात्मा हो तेपे चिद्‌ अण सात्मा अहंकारं 
को अद्गीकार करके पको जीव जानने लगा अर उप्तम जो निश्चय 
होगय। वह वुद्धि हई । जेषे बायु मे फुरना हो तेपेही तिप्तमे सकट विक- 
स्परूपी एुरना हा उसका नाम मन हृश्या । तव मनक साथ मिलकर 
चिद्श्रणु नेदेहको चेता सौर अपने देह ओर इश्दियां भासने लगीं 
अर अपने साथ शरीर देखा फ, यह शीर मेरा हे । जसे स्वपे मे अपने 
साथ कोई शरीर को देखे यर षंडा स्थल हटि वे, तैसेही उसने अपने 
साथ स्थूल शरीर देखा । जेसे स्वम में सक्ष अभव से षडे पवेत ष्टि 
अति दैः तेपे सक्षम अएषे स्थूल विशट्‌ शरीर भासने लगा । फिर देश- 
काल की कखन की अर नाना प्रकार के स्थावर जङ्गम फ्रणी विराट्‌ 
भासने लगे। जेसे स्थे में देश, काल ओर पदाथं भाषि अविं सो 
खं नदीं हैः तेसेदी देश काल पदाथ भाषि आये परन्तह कुद नहीं । 
जथ चित्तषवित्‌ विणत फशती हे तव नाना प्रकार का जगत्‌ माषता ३ 
आर्‌ ज्‌ अन्तटस हता ह तव अवाच्यरूप होजती हे। जेषे वाय॒ 
वलन (९ ट्स म एकरूप हती हैः तेपेदी एरने अने में संवित्‌ ` 
एॐ८। अमद ह । ह रामज। | जतना जगत है वह अकाश मे आका 


शूप अपन अपम सिवत है ओर अणु २ परति पदाकाल पृष्ट ह परन्तु 


॥. 














७६६ योगवाशि । 
्आभासमात्र है जो वेतसम्बन्धी शकर जीव मृष्टिका अन्तललतास्‌, 
अनन्त है इसका अन्त कीं नदीं आता । यह सृष्टे आवेद्यास्प ट सां 
रविद्याही चैत हे । जब अविद्या सम्बन्धी होकर जगत्‌ का अन्त दखगा 
तब अन्त क न अवेगा ओर संसरने का नाम संसार टे; जब स्वरूपम 
स्थित होगे तव सव जगत्‌ वह्यरूप दो जावेगा आर जगत्‌ को कसपना कख 
न भास्रगी । हे रामजी ! इस जगत्‌ के आदि भी अद्रतसत्ता थी; अन्त 
प्रं भी यदरेतसत्ता रटेगी ओर मध्यमे जो कुदं भासता हे उसका भी वही 
` रूप जानो ओर कच बना नदीं । यह जगत्‌ अकारण टे अआधेष्नसत्ता के 
ज्ञान से भासता हे । इसीका नाम जगत्‌ हे यर इसी का नाम आर्या 
हे । अधिष्ठान को जननेका नाम विद्या दै। हे रामजी ! न कोई अविद्या 
हे ओर न जगत्‌ ह, बह्यही अपने आप स्थित हे । चाहे जगत्‌ कटौ योर 
चाहे ब्य कृष दानां एक दी वस्त॒ के नाम हं । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्गणमकरणे ब्रह्मारडापास्यानं नाम 

द्विशताधिकषण्ितमस्सगेः ॥ २६० ॥ 

 रमजी ने पद्या; हे भगवन्‌ ! यह मेन जाना किं, जगत्‌ अकारण हे । 
जेसे संकख नगर ओर स्वप्र दता है, तेसेदी यह जगत्‌ हे। पर जो 
अकारण ही हे तो अव यहा पदाथ अक्रारणरूप कहि को उपजते दि 
आते हे? कारण विना तो नहीं उन्न होते भासते दः यह क्या दे! 
वाशष्ठनां ब्त, हे रामजी ! कह्यसत्ता सवास हेः उप्तम जपा निश्चय 
हता हे तेसादी देकर भासता है; पर क्या भासता टे; अपना अनुभवी 
एस होकर भक्ता है । जसे स्वप्र मे अपना अनभव दही नाना प्रकार के 
(दय हकर मासतता ह परन्तु उपजा इड नदह सव पदाथं पआकाशसूप 
ह; तप्ह। यह जगत्‌ इब उपजा नहं करिण से रहित अआकाशरूप हं । 
हे रामजी | अ।द्‌ सृ अकारण हूर दै; पी से सषि मे यआभासरूप मननं 
जसा जसा नश्चय्‌ कया ह तेते ही हे क्योकि; सवे शक्गिरूप हं । अ॥द 


स्‌/् जो उपजती है सा अकारणदूप हे आर पीडे से धृषिकाल मं कारण 
भरूप हये हे । जसे स्वम सृष्ट आदि कारणु विन्‌। होती है ओं पीडे 


। + 


- ९ 


निवांण प्रकरण । ७६७. 
से कारण कार्यं मासते हे पर बास्तवमें न कोई आकाशः; न शून्यहेःन 
अशन्य हे; न सत्य हे, न असत्य हे; न असत्य सत्य कं मध्य हेः ननत्य 
हे, न अनिस्यहेःन परम दहे, न अपरमदहे;न शुद्ध दे न अशुद्ध ह दत 
कुल नदीं सब थम टे। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ को सपे शब्द्‌ आर्‌ अथ 
ब्रह्मरूप भाते हें । हमको तो कारण-कायमाव का कसना कच नह। । 
जसे स्थं मे अन्धकार का अभाव हे, तेसेदी ज्ञानबाच्‌ का कारण कयका 
भावहे। जो सर्बालसमाही हतो कारण कायं किसको किय ? रमजान 
कटा कि; हे भगवत्‌ ! में ज्ञानी की बात पूता हः उनको कारणकाय- _ 
भाव किस निमित्त नरी भासता ?जो कारण कायं नद्य ता ग्र्तिक अर ` 
कलाल आदि दारा घटादिकं कथकर उत्पन्न होते रटे आते ह ! इस 
तम कहो कि, ज्ञानवान्‌ को अकारण कैसे भासता हे आर अज्ञाना क 
सकारण ्योंकर भासता हे ? वशिष्टनी बोले, हे रामजी | न कई 
कारण दहे, न कायं हे ओर न कोई अज्ञानी हे मं तमसे स्याक्हू. 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैँ उनके निश्चय मे जगत्‌ क्य करपना कई 
नहीं फरती; उनके निश्चय मे तो जगत्‌ है दी नदींतो ज्ञानी आर 
अज्ञानी भ्यां? हेरामजी ! आकाश का क्ष नद्य ता उसका 
वएन क्या कीजिये ? जैषे हिमालय पेत मे अग्निका केणका नह। 
पाया जाता, तेते दी ज्ञानी के निश्चय मे जगत्‌ नहीं । ज्ञानी ओर 
ज्ञानी योर कारण ओर काय ये शब्द्‌ जगत्‌ मे हीते हं परजा जगत्‌ 
ही नदी र तो कारणः कायं, त्ञानी आर्‌ अन्नानी तुमसे क्था कहू १ जपे 
स्वप्रे की सृष्टि सुषु में लीन दोजाती है ओर वहां शथ्द ओर अथै को 
नहीं फुरता, तेसेदही ज्ञानवान्‌ के निश्चय मे जगत्‌ दी नदीं एुरता । हे 
मजी ! हमको तो सवे ब्रह्य ही भासता हे । मुभको इदं कहना नही 
राता परन्तु तुमने पचा दे इस निमित्त छ कहताहूं ओर अज्ञानी के 
नर्वय क अनक केर करता हू । ह रामज। । यह जगत्‌ अकारण 
(र आभसिमत्र ₹ केस आरम्भ आर्‌ परिणाम से नदीं हा । जब 


दृथ्‌। क करण विचासिथि तो सवका अधिष्ठान ब्हमही निकलता दै जो 








७६द योगवाशिष्ठ । 

अद्धेत, अच्युत ओर सवशच् से रहित हे तो उषको कारण कैत कटिे ? 
इपसे जाना जाता हे फि जगत्‌ आभासमाच्र हे ओर कुद वस्त नीं 
आत्मसत्ता दी इस प्रकार भापती है । जेपे स्वपे की सृष्टि अकारण होती 
हे यर उसमे अनेक पदाथ भासत हें पर उसका कारण विचासिि वो 
सबका अधिषएान अनुभव दी निकलता हे ओर उसमं रम्भ ओौर परिणाम 
छख इया नहा। सृष्ट अनुमवरूप हा भासती हे जो परूष स्वप्र पे हे उसको 
स्वरूप के प्रमाद से कारण कायं जगत्‌ यर एरय पाप सव यथार्थं भासते 
€; तसह जाग्रत्‌ जगत्‌ मासता हे । हे रामजी ! सृष्टि आदि अकारण हरं 
ट अर पादं सृष्टकाल परं कार्ण-कायकूप हो भासतेहे । जिसको अपना 
वास्तव स्वरूप स्मरण है उसको यकारण भाप्तता हे यओर जिस अत्तानी 


ॐ अपन वास्तव स्वस्य का प्रमाद्‌ दे उसको कारण कार्यरूप सषि 


स्ववत्‌ भस्तता हं । ह रामजी | वास्तव मे पकी अस्तभव आत्मसत्ता हे 
न्तु जप्ता जसा अनुभव में संक दृद होता हे उसी की सिद्धि होती 
₹ आर जसतकरा तत्र संवेग हता हे वही हो भासताहे। समे डव सन्देह 
नहा [र कस्पवक्ष कं पदाथ सकस की तीत्रता से प्रत्यक्ष हातर ता उन्हं 
सिक] काय किये १ यदे जगत्‌ किसी कारण से उसन्न होता तो महा 
शसयम्‌ भा दंडं शेष रहता-जेसे अग्नि के वरचि रखिर्ह जाता ह पर 
जगत्‌ क परिता दव नहीं रहता ओर जेपे स्वक सरषटि जाग हयं पर 


` &य नर्हा रहता, तसह महाप्रलय में जयत्‌ का शष छदं नह्‌ रहता; 
शतत जाना जाता हं किं, यह आमास्मा्र है। जसे ध्यान म॒ भ्याता 


< ।६। अकर्‌ कम सवता है तो उसका कारण को$ नहीं होता वह 
१ अक्रार्प्‌ ह अ।र अनुभवसत्ताही रने से इस प्रकार हो भासती है- 


अर्करिरता कई नह अर्‌ जपे गन्धवनगर्‌ कारण से रहित भाक्ता दै, 


तरघह्‌। चह जगत्‌ करण विना भि याह ।नकहपृष्वीरैः न कह 
जल हः न तंज; बाय खार कश € सथ अक्राशरूप हे परश्न्त सकद 


. ¶। टेदृता स पर्डकरार भासते हं । हे रमजी। जष मक्तष्य मर जाता 


तव शरीर यदीं मस्म हेनता है, इर परलोक मँ अपने साय 








निवाणं प्रकरण । _ - ७६ 
शरीर देखता हे ओर उस शरसे स्वगं नरक में सुखदुःख भोगता हेतो 
उसका कारण कोन हे ? उसका कारण कोह नहीं पाया जाता केवल 
अपनी चैतनतामे संकर की वासना जो दद्‌ इई है उसीके असुसार 
शरीर भासता है ओर स्वगे नमे दुःख सुख भासते रं ओर तो कुड 
वस्त॒ नदीं । सब पदाथ सकस के रचे हये हँ सो स आत्मरूप हें जेसे 
आकाश व्योम ओर श॒न्य एक दी वस्तुके नामः तैसे दरी कोई जगत्‌ 
कटो ओर कोई बह्म कटो इनमे भेद नहीं । एुरने का नाम जगत्‌ कहते हे 
ओर अफरने का नाम ब्रह्यहे। जैसे वायु के चलने ओर ठदहरने मे भेद 
नहीं, तेरी ब्रह्म को संवेदन के एुरने ओर न रे मे मेद कुदं नहीं । 
जो सम्यषद्शी हँ उनको सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप भासता ह इस कारण 
दोप किसी में नहीं रहता ओर जो बड़ा कष्ट प्राप होता हेतो भी वे खेदः ` 
वान्‌ नहीं होते । जैसे कोई पुरुष स्वपे मे यद्ध करता है ओर उसको 
पना जाम्‌ स्वरूप हृदयम अतादहेतो खप्रे का स्वप्र जनता इअ 
शरोर यद्ध करताहेतोभी दख होतारै, तैसेदी जो पुरूष परमपद में 
जागा हे उसको सब क्रिया होती हे परन्तु आपको अक्रिय जानता है। 
हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ को सष वेष्टा होती दै परन्तु उसके निश्चय मं करिया 
का अभिमान नहीं होता । जैसे नटुवा सब स्वग धारता है परन्तु 
पको स्वांगसे रहित जानता दै ओर सांग की क्रिया को अस्त्य 
जानता है क्योंकि; उसको अपना सरूप स्मरण रहता हैः तषे दी 
ज्ञानवान्‌ सव क्रिया को असत्य जानता है । हे रामजी ! ये सवे पदाथ 
शअजातजात दै-उपजे इब नीं । जेते स्वो मे पदाथे भाषते ह परन्तु 
उपजे नयं अपना अनुभवी इस प्रकार भाक्ता है; तैषेही ये जगत्‌ के 
पदाथ भी अनुभवरूप जानो । हे रामजी ¡ बहत शाश्च ओर वेद में तुमको 
किस निमित्त सुना ओर किंस निमित्त पदु; बेद्‌न्तशासखों का सिद्धान्त 
यही है क्रि, वासना से रहित्‌ हो । इषी का नाम मोक्ष हे ओर बाप्ना 
सहत का नाम बन्ध्‌ ह । वासिना किसकी कीजिये यह तो सब सृष्टि 
अकारणरूप भरममाच है। इमे क्या आस्था दृहये; येतो स्वम के पैत हे । 


इति श्रीयो गनि °वह्मीतावणेनन्नाम दविशताधिकेकषषटितमस्सरगः २६९॥ 

















४६ योगवाशेए । । 

श्रीरामजी ने प्रदा; ह भगवच्‌ ! सथ जगत्‌ मे तीन प्रकार के पदाथ 
है-एक अप्रत्यक्ष पदाथ; दृसरे प्रतयक्षपदाथे ओर तीसरे मध्यभावी । जेमे 
वायु अप्रत्यक्ष हे क्योकि; रूप से रहित हे परन्तु स्पशं संयोग से भासत्‌ 
है इसलिये मध्यमावी प्रत्यक है । चपरलयक्ष जो किमी ते मिले नीं सो 
यह संवित्‌ अप्रत्यक्ष दे । हे परनीश्वर ! चन्द्रमा के मरडल परं भी यह पवेदन 
जाती दै ओर फिर गिरती है ओर वरत्ति चित्त करके चन्रमा को देखती दै 
आर फिर आती हे इसे जाना किः निराकारे; जो साकार होती तो चन्रमा 
रूप होजाती फर सवदन अाती-जेसे जलमें जल डाला फिर नहीं निकलता 
इस करण जानता हू क, यह अप्रत्यक्ष अथात्‌ निराकार हे। हे पनीश्वर | 
चज्ञान। का अशिय लकर म कृताह्‌ के; इस शरीरमें जो प्राण अति जाति 
टं सो कंसे आते जतिर?जो तुमको कि, संवित्‌ जो ज्नानशङ्गि है सो 
रस रार आर प्रणकरा लिये फिरती है-जैते मजदृर भार को लिये 
[णता हता एस कहना नहा बनता क्योकि; संवित्‌ अप्रत्यक्ष निराकार 
८। अभरतयक् साकार से नही मिलती तो वह्‌ वेष्ट क्योकर करे ? जे को 
5० नराकार संवित्‌ टा च कराती हेतो पुरुष की संवित्‌ चाहती है कि; 
पवत नृत्य कर पर्‌ वह तो इपका चलाया नहीं चलता ओर कहते हें कि; 
^ पदा 32 चि परन्तु वे तो नहीं. उठते क्योकि; पदा साकाररूप है 
९ दत (नराकार ह; इसका उत्तर कटिये १ वरिष्ठनी बोत्ति, हे रामजी | 
९, “९९ एक नाड हे जव वह अवकाशरूपी होती हे तथ उसमें चै 
सवरा ।नकलता ह ओर जव संकोचरूप त ह तय प्राणवायु भीतर 
याता दे जते लहार की पकनी होती है तैत इसके भीतर परुष बल दै 
उस चेश होती हे । रामजी ने पृ, ३ भगवन्‌! धोकनी भी तथ हलती 
ह जब उत्क पाथ बतका स्पशं ह।ता ह अर स्पश त्ष राता है जब प्रत्यक्ष 

१६ तन्यता 7 ।नरकार हे उसको स्पश कोक किये ? ज 
= सस इन्हे स्रौ होता तोहे एुनीश्वर! र 
वहति क मर सम्मुख जो क्ष दहै सो गिर पड़ परं वह तो नदीं गिरता 
 कंयोकि, इच्छा निशकार दै जो साकार से स्थं हो तव उसकी शङ्कि से 

















निवांण भरकर । ८८१ 
गिरपडे । यदि इच्चसेरी चे हती है तो कमं इन्धियां किस निमित्त है 
इच्छाही से जगत्‌ की चेष्ट हो ? यहं भां संशयं € कः एककं बहत कयोः 
कर्‌ टो जाते द ओर बहुतक। एक वरयोकर दी जता ह ! एकं चतन ह पर 
जव प्राण निकलजति हँ तब पाषाण अर वृक्ष क्‌ नाड जड ह।जति। हः; 
ग्रासा तो सभ्रव्यापी है जड केपे दी जाता ₹ ‹ क प्रण च।९ ६२१ 
जड हे अर कोई चेतन हे यह भद एक अत्मा म क हरा ? वाशी 
बोले, हे रामजी ! त॒म्हारे संशयरूप। शषा क वचनरूपी इुर्हाड से 

एता हं । जिनको तम प्रत्यक्ष सक्र € ८। सो आकार कोई नदीं 
सव निराकार ड वह शुद्ध आतमा अनतसत्ताह। इस भ्य ८ भासती 
हेये आकार कु बने नदय । जस स्वप्रनगर मे आकार भस्तेहे सा 
सव अकाशरूप निराकार रै तेसेदी य क्यार ५ ज ०५५1 ८४ आति 
हे सा सष निराकार ह । स्वप्रे मे जां पवेत भासत € सा [कर्क 
आश्रय होते हे रौर दहा भासते हं सो फेसके आश्रय ह; इसः 
ये ते कठ बते नहीं अदुभवसत्ता ६। अआकाररूप रो भासती € 


[तय वे इच 
तैसे इसे भी जाना क; स्मा करि कोई नह ₹ रमज जम्‌ इनं पदाचा 
का करण विचार्सिप तो कर्श्पि कोई नदय निकलता, इसत जनाजा 


है कि; आमासमनतर ट घन ऊन नदीं अ।र आत्यस्य इस अकर दा 
भासती है । आलसत्ता अन्त च परमशुद्ध हे उसभ जगृत्‌ ङक वरना 
नीतो मे आकार क्या कह उतर निशकार क्या कटं ? पृथ्वी, जल, तेज, 
वाय ओर आकाश भी द्वैत कद नहीं शद्ध आत्मसत्ताही इस प्रकार हो 
भासती हे । जैसे संक चे पदाथ होते है सो अभव ह; तेसंही य सव 
पदाथं अल॒भवरूप दै-अचनः से भिन चं नह। । इस पर एक आख्यान 
कहता हं उत्ते मन लगा ¶ सुनो । हं यमज ! आग भी मन तुमसं कहा 
हे ओर अव भी परसग क पकिर्‌ कहता हं । एक समय एक सृष्टि मे एक 
ृनद्र ब्राह्मण था जो मान। ब्रह्याही था । उप्तके ग्रहमं दश पए्रहयेजो 
प्रानो दशो दिशा थे । ॐ कृ[ल पे वह बह्यण॒ प्रतक हा ख।र उसका 
हली पतिव्रता थी इलि उसके प्रण भी द्रृटगये-जेसे दिन के पीञे 


६०६ योगवारि । क 
सध्या जाती है । त्‌ उन पत्र ने यथाशास्च कम स उनक | ह 
ओर फिर एक पहाड़ कौ कन्द मे जा स्थित हुये र्‌ विचारनेलगे न 
९ + = १ क. ज प) ग र~ कृ प्‌ 
किंसी प्रकार हम उतरे पद को पां । ह ॥ | अगे मनत मुनाय व 
फ प्रथम उन्हने मणलेश्वरः चक्रवत राजा ओर स्द्रादेक कै पद्‌ | 
विचार ओर्‌ फिर बड़े भाई ने निणय करकः यह। कुहा के; सवस क 
बाजी का पद्‌ हे जिनकी यह सव सृष्टि रवी हृद ह इसलिये हम द्‌ 
या दवं । पसे विचार करक व दशो पञ्चान बधि कै चठ आर्‌ यह 
निश्चय धारा कि, हम चतुैव व्हा हं आर सव्‌ सृष्ट हमारी सची ६। 
निदान वे पसे होगये मानो एतल्ियां लिखी हई ह योर खान पान से 
रहित 1 युग आर वषे व्यतीत होगये परवे ज्यो के ्यों रह चलाय, 
मान न हय । जे जल नीचे ठर म जाता हे ञचे करो नही जाता, तैतेही 
उन्हनं अपना निश्वय न त्यामा ओर दद्‌ रहे । जघ कुछ काल प्यतीत 
इ तथे उनके शरीर गिर पडे चौर उनको पक्षी खागवै पर उनकी नो 
या कथ वासनासेयुङ्ग संवित्‌ थी उत वासना से दशं बरहम होगये ओर 
उनकी द्ग सृष्टि देश, काल'पद्‌थे ओर्‌ नेति सहित होगई । जसे हमारी 
२४ ई "सय च सृष्टि हई । हे रामजी वेसृषटिक्यारूप हुईं आमारी 
८ ह आरतो कुच नरह; दु ओर रेप तो कहू । इसमे सृष्टि का ओर 
क १४ ` रवव सू।धरूप भासता है ओर जो कुद पदार्थं 
~ ती ५१ र स्प ६ धमज ! जते हम ब्रह्मा के संक मर सव 
क ही > ९५९१ इत भकारस्थित होगये; हसते 
= सवर्प ६। जो किसी कारण ते जगत्‌ बना चेता तो जाना 
जरति फ <) रया हे प्‌ | ९ _ ^ | न 
। ः ६११ इसका कारण को$ न 
पमान च भि । पाया जाता इसमे 
ख्व नय । जो कुद पदि पाप र 
9 < (व्यप (ण॒, दृक्ष, जड- त्य्‌ ते > 
भरमस्वरूप हे उनसे श , 3»; चतन्य भासतेहं सो सव 
५१ छव नदी । दे रमजी ! महामत जो ऋ र्वी 
अक्रशः 4&[इ हथु सष > ५, 9 9 


चेद्‌ाकाशसरूप दै-विदाकाशसे मिनन कुद नही 
नन र पके जनेः "स्प द 19 ई नह्‌ | 
त दद्‌ क एत्र एकमे अनेक होगये तेसदी यह सृष्टि भी एक पे अनेक 





निवल प्रकरण । ८७ 
३ ओर प्रलय पँ अनेक से एक दो जाती हे । जेषे एक तम स्वभे मं अनक 
हो जाते हो ओर सषि मे अनेक से एकं दजति हय तसह यहं जगत भ 
हे ओर अकारणरूप हे । यदि इसे सकारण भ मानव ता ओआतमरूपी 
कलाल ह; सकस चक्र है ओर अलुभव चेतन्यरूपी घट उषसं उपनत रं 
रोर आभास भी वर ह कच दृसरी वस्त॒ नह्य । यर सथ जगत्‌ रूप 
है । जेसे इन्दर बाह्मण के एतं क अपन रलभवदी पे सृष्टि फुर अआईसा 
अलभवरूप ही मासने लगा इसमे (र डव न_ "९ तेसे ही सृष्टिकोभी 
जानो । हे समजी ! घः, क्ष प्थ्वी, जल, अनः ब त चेतन्यरूप 
हे-चेतन्य से भिन्न कु न्च । जेसे स्वप्रे प अपना अनुभव हस 4 
पहाड, नदियां ओरं पदा रो भासता रै-खनुमघ से भन्न इच त; 
तते ही यह जगत्‌ अभव से मिन नल काना र| सदा यही निश्चय 
हता दै । अव एक अनक क, उत्तर सनो । हे रामजी ! जसं मनायज 
म एके अनेक हो जाः ह ओर अनेकत एक जाता है; एवम्‌ चैतन्य 
ते जड़ हो जाता है पर जई कोई पदाथे नदी भासता समे पदान्‌ चेतन 
रूप हे । जहां अन्तःकश्य प्रकर होता दै सो चैतन्य भाप्ता ह (र जा 
अन्तःकरण नदीं मिलत स। जड मासता दै चैतन्य का आमास अन्तः- 
करण प मिलता दे प जव पष्क निकल जाती है तथ जड भासत 
| (की दृषटि कटी € पर सममे पको तो जप्तकां जड क्त्‌ 
टे । यह अन्नान्‌ रतन कहते ॐ मौर पहाडः पृक्ष, पृथ्वी कहते हव सव 
ह अर त ¬ कुश नहीं । जेसे खभ मं कितने जड़ अ।। कर्तन 
अहाह्प द त त्र नाना प्रकार के पदाथ भिन्न भन्न भासत्‌ ह 
५०५७००५ ए ह; भिन्न क नदीं; तैसेही यह जगत्‌ सष आत्मरूप ह 
गरदा अ्रशन्य, सत्य, अस्य सष आसा के नापदं 
रस्त षड नई । ५ 
५ > यं नदी । ह शमजी ! जपषको मसं जड करते ह सां जड 
त्राता प मन, ल मे जड | 
नरी म चैतन्य पटह सौर १।४२। ह{ ह ।१ सवदन म जडस्प 
3. वे तरैतन्यदयी स्वं ९। मतक अपनु सास्ति स्क्कृा 
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प्रमाद हाता ह उसका च जड र्चतन्य्‌ भन्न । मन्न मासते ह पर जा ज्ञानवान्‌ 
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पर्ष हें उनको एक व्रह्मसत्ता ही भासती है । हे रामजी ! यह मंन तुमक। 
उपदेश कियादहे सो बारम्बार विचारने योग्य दे। जो कोई इसको नित्य 
विचारता रहेगाउस्तके दोष घते जव्वेगे ओर हृदय शुद्ध होगा ओर जो ब्रह्य 
विद्या कौ स्यागकर जगत्‌ की ओर चित्त लगविगा उसके दोष बद्ते जा्ेगे। 
दे मजी ! ज्यो ज्यो जीव का ब्रह्मविचार उदय होता जवेगास्यों स्यो दख 
नाश होते जागे जसे उ ज्यां दिन उदय्‌ होता है त्यों त्यो तम नष्ट ही 
जाता है-ओओरं विचार के त्यागे दुःख बहते जातेहें। जो महापापी है 
उनके पाप मरे शाघ्चकरासगन करने देगे ओर उनको यह जगत्‌ वज- 
सार की नाई दष्ट खाता हे ओर संसारभ्रम कदाचित्‌ निग नहीं होता । 
यह सब जगत्‌ मे, तम आदि खकाशरूप ह ओर भाव-अमाव आदिक 
सष शब्द ब्रह्मसत्ता के नाम हें जो परमशद्ध, निरामय ओर अदेत हे र 
पदा अपनं द्य अआपमं स्थित हे । जितने पदाथ उसमे भासते हं वे पसं 
ह जप थेला मं शेखी पएतलियां कता हे सो स शिली कै चित्त मेँ 
सता ह, तस हा जगत्‌ कं पदाथा की प्रतिभाजो सवमनमेदहेसोरउसी 
कम किञचनरूप ह ढं भिन्न वस्तु नदीं । बह सद्‌ा अपने आपे स्थित 
2 आर परम मानरूप हे उसमें धिक कोई नहीं प्रवेश कर सङ्घा । 
रत न्रयागवाशषट निर्वाणप्रकरणे इन्द्रास्यानवणंनं नाम 
दशताधकद्िषणितमस्सगंः॥ २६२ ॥ 

पाश्टना बाल, दे रामजी ! सवलोक चिन्मात्र है इसीसे शान्त ओर 
चद्तस्प इ । अज्ञना का मन्न मेन्न जगत्‌ भाएता हे यर ज्ञानी को सब 
१९.१९९ आरकिशरूप हं । आकर छदं षने नही, आत्मसत्ता निश 
२९ € अर वह परमशद्धसत्ता इस प्रकार भासती हे सो शान्तरूप, अनन्त 
=॥२।चन्मति 2 इन्धया मा ज्ानकूप ह योर हाड, मापि, स्थिर हाथ; 
4९ [सर बर्दक्‌ सम्पूण शरार भी ज्ञानमात्र है-त्ान से भिन्न कुल नही- 
चृन्मत्रि ह इस प्रकर दय मापता है। जपे स्वो में शरीरादिक अर पाड, 


नेदि्यां ओर श भासते द सो अपना दी -अनुमवरूप हे कब ओर नदी 
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वना तैसे ओर यह जगत्‌ सव असुमवरूप है ओरं कारण ते रहित कार्य 
भासतां हे । ठम अपने अनुभव में जागकर देखो किं, सब अत्तभवरूप 
हे । आकाशम आकाश मी आकाशसरूपद्ेः सत्यमे सत्ये भावमें 
भाव हे ओर अभाव में अभाव हे सवे आत्मरूप हे भिन्न ङड नहीं । जो 
तुम कटो कि, वस्तु कारण दी से उतन्न दती है सो सत्य हेती हे परन्तु 
जगत्‌ का कारण कहीं नरीं मिलता इसमे यह मिथ्याहे तो कारण भी 
इसका तब कहिये जब यह कुदः वस्त॒ हो ओर कायं भी तब किये जब 
इका कारण सत्य हो । हे रामजी ! बह्यसत्ता तो न किसी का समवाय 
कारण हे ओर न किसी का निमित्त कारण हे । बह तो केवल अच्युत हे 
इसीसे समवाय कारण नही ओर अदत ह इससे निमित्त कारण भी नहीं । 
वष्ट तो सवे इच्छा से रहित हे सको किंसका कारण कषिये ओर जो कारण 
नहीं तो काय किंपका हो । इसमे सवे जगत्‌ जो भास्तता हे सो आभासः 
मा है-उपी व्रह्मसत्ता का नाम जगत्‌ हे । जेषे निद्रा एक हे जर उसके 
दो स्वरूप द-एक स्वप्र आर दृतय सुषप्रि फरनेरूप का नाम स्वप्ना है 
्रौरन फएरने स्पका नाम सुषिः तेसेही चेतन्यकेमी दा स्वरूप 
है फरनेरूप चैतन्य का नाम जगत्‌ दै ओर अषएुररूप का नाम ब्व हे । 

पे एकी वायु के चलना अर ठहरना दौ पयाय हज चलतां हे 
तव लखने म आती है ओर ठदहरती है तब अलक्य होजाती हे ओर शब्द 
का विषय नहीं हती; तेसेही कद्यसत्ता अफरमें शब्द की प्रदत्ति नहीं 
होती । जब रती है तव दरश, दशन ओर दृश्य धिुटीरूप हो भासती 
है ओर एकसे अनेकरूप हो भासती हे अनेक से एकरूप हे । जसे एकी 
जल नदीः नाला, तालबि आदि भिन्न २ संन्ना पाता है ओर जथ समद 
मँ मिलता द तव एकरूप ह। भासता ह; एवम्‌ जसे एकरद काल के दिन, 
मासः वथ युगः कय, घ, मृदतं आदिक बहुत नाम होते हँ परन्तु काल 
, तो एकह। 2 ५१ धत्त क सना कं हाथा, घडे आदिक बहत नाम 
हात ९१९.९ धत्त ता एकलह। छ; एक वृक्षफ़ फूल, फल, श्त, पत्र भिन्न २ 


हते दपर इष तो एकदी रूप दे भोर एक नल के तक, इद्ड्दे 
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अवसै, केन आदिक नाम हेते दं परन्तु जलतो एकी हे; तमे परमात्मा 
मे जगत्‌ अनेक नामरूप को प्राप होता है परन्तु सदा एकदी रसरूप है । 
जैते स्मरे मे एकदी अद्रेत अचुभवसत्ता दती टे आर भिन्न र नामरूप दां 
भासती हे पर जब जागता हे तव अद्धेतरूप होता हे; तेसेदी यद्‌ जगत्‌ 
भी भिन्न २ नामरूप भासता हे परन्त॒ आत्मसत्ता एकदटी हे । हे रामजी ! 
जव तम उसे जागोगे तव तुमकां स अपना आप अनुभव हो भासेगा 
जो केवल आत्त्रमात्र ओर अनन्य अतुभवरूप हे । आलमरूपी समु 
मे जगतरूपी जल के कणके हें । जसे अकाश में नक्षत्र फुरते हे' तेेदी 
मात्मा मं जगत्‌ एुरतंदह। तार ता अकश स मन्न ह परन्त जगत सासा 
से भिन्न न्ही-जेपषे जल से बद अभिन्नहे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निषांणप्रकरणे सवैब्रह्यप्रतिपादनं नाम 
द्विशताधिकविषर्टितमस्सगः ॥ २६३ ॥ 

` श्रीरमजी ने पृछा, हे भगवन्‌ ! अन्धकरारमे जो पदार्थं दोतादहैसो 
ज्यों का त्यो स्यो नहीं भाता पर जब सूयं का प्रकाश दोतादेतबन्योंका 
त्यो भासता दे । इस निमित्त कदरताहं कि; संशयरूपी तम के कारण जगत्‌ 
ज्यो का स्यो नदीं मासता । पर तुम्हारे वचनरूपी सरयके प्रकशसेजो 
पदाथ सत्य है उप्तको सम्यूज्ञान से जानृंगा । हे भगवम्‌ ! पर्वं मं एक 
इ।तहाम हया ह उस्म मकां सशय हं सो द्र कीजिये । एक काल मँ 
म अध्यूयनराला मं वेपरिचत्‌ परिडत पे अध्ययन करता था जोर इहत 
ब्रह्मिण बट य ।क, एक्‌ ब्राह्मण प्रिदितवेदः बहत सन्दर; वेदान्तः सांख्य 
आर्‌ शाघ्ा कं अथ से सम्पन्नः वडा तपली रौर त्हयलकष्मी से तेनवार- 
मन्‌। इवता ब्रह्मत हर-तमा म आकर परस्पर नमस्कार करके आसन 
१९ ८ चर हम सथन उसका प्रणाम श्रिया । उप समय वेदान्त, सांख्यः 
पतिज्नलाद्क्‌ श्च का चच। होती थी परन्तु सवत्सं दगये ओर मे 
उपप बाला क, ह ब्रह्मण | तुम बडी द्र से अये हो; तमने किस पर 
थि के [निपतत इतना कष्ट उय। अ।र तुम कहां से अति हो सो को 


# ष बला, हं भगवन्‌ | ।भप प्रकार वत्तान्त हृथा है सो मे कता हू | 
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हे रामजी ! विदेहनगर का में ब्रह्मण ह-वहां मेने जन्म लिया था ओर 
कन्दपृक्ष के शेतफलों के समान मेरे दोति दें इस करण मेरे पिता माता 
ने मेरा नाम ऊन्ददन्त रखा हे। बिदेह राजा जनककाजो नगर 
वहां से मे अया हूं । बह नगर आकाश मेंजो स्वगं हे मानो उसका 
प्रतिषिम्ब हे ओर वहां के रहनेवाले शारितमान्‌ ओर निमेल इं । वहा मं 
विद्या पटने लगा ओर मेश मन उद्धेगवान्‌ हया [कै' यदहं संसार महाद्ूर 
बन्धन हे इसलिये किसी प्रकार इस बन्धन से दृट्‌ । हे रामजी ! एसा 
वैराग्य मुभको उत्पन्न हा कि, फिषी प्रकार शानतिमान्‌ न इञा । तथ 
म वा से निकला ओरं जो जो शुभ स्थान ये वहां बिचरने लगा । सन्तो 
ञ्ओर ऋषियों के स्थान, गक्रढरि यर तीथे आदे जो २ पवित्र स्थान 
थे उनका दशन किया । वहां से आते एक पेत "मेला उस पर्‌ म चदे 
गया ओर एक उत्तम स्थान पर चिरपर्यन्त तप किया । फिर वहां से 
एकान्त के निमित्त चला तो अगे एक आश्चर्यं देखा सो कहता हं । हे 
रामजी | में बहा से चल्ला जाता था केः बड़ा श्याम वन [दललाई [व्वा 
जो मानो आकाश की यत्तथा आर शून्य आर तमरूष था । उस बन म 
एक पृक्ष मुभको दष्ट आया जिसके कोमल पत्र आर सुन्दर टहय्चया च 
र उसमे एक पुरुष लटकता था जिसके पवि में मूज का रस्सा चधा चा 
जो ब्रक्ष से बंधा ह्या था ओर उक्तका शीश नीचैः चरण ऊपर अ।र दान। 
हाथ द्तीपर पडेषये थे । तथ मेने विचार किया केः यह गृतकं हग] इतः 
को देखं । जघ मे निकट गया तव उसमें श्वाक्त आति जति देखे । उसका 
यवावस्था का शरीर था ओर वह हदय से सका ज्ञाता अ।र शात, उष्णः 
मन्येी ओर मेघ को सह रहा था। हे रामजी ! तब मेने जाना कि, यह्‌ 
तपस्वी है ओर इसकी शरवीरता बड़ी है । निदान में उसके निकः बेट 
ग्या अर्‌ उसकं चस्य जावेाव्र इय थ उनका ड टला कया । पिरि 
उसते मेने कहा र» हे साधो ! एसी कूर तपस्या तुम किं निमित्त कसते 
हः; अपना उत्तान्त शुभं कहा ? उसने नेत्र खोलके कहा, है साधौ ! यह 
तप मे अपन किसी कामना के अथं करता दं पर ह एसी कामना ३ 
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कि,जा ठम उषं छनागं तासा करंगे। हं रामज।¡ जव इसप्रकार 
उसने कहा तव मेने कटाः, हे साधो ! में हसी न करूंगा, त अपना वृत्तान्त 
कट ओर जो कुद तेरा कायद्ोतो कह में क्र दृगा। जव मने इस 
प्रकार बारम्बार कटा तष उसने कहा किं, मन कों उद्वेग से रहित करके 
युन में कता ह्रं । में ब्रह्मण द्रं ओर मथ्रा में मेरा जन्म हृआादहे। 
वहां जब मेरी बाल अवस्था व्यतीत हइ ओर योवन अवस्था का प्रारम्म्‌ 
हुथ। तव मेने वेद अर शाघ्लो कों भली प्रकार जाना पर एक बसना 
मुम उदय हृदं कि; सवे वडा सुख राजा भोगता हे इसलिये मे रजा 
हकर सव भाग कष्या सुखदे क्योकि र सख मेने भोगे । फिर 
विचार क्रिया कि, राज्य का सुख तो तव भोगपक्गा हं जब राजा होऊ 
पर राजा ्योकर दौजाऊॐँ रजा तथ होता है जव तप करता हे; इससे 
तप. कू । दे साधो ! पेषे विचारकर में तप करने लगा हृं । दादश 
मुभे तप करते व्यतीत हये हे ओर अगे भी करूंगा । जवतक सद्रीप 
का राञ्य मुका नदीं प्राप होता तबतक में तप करूंगा । मेने यदी निश्चय 
धारयद करयातांमेरा शररदही नष्ट दोगा अथवा सपद्रीप का रज्य 
ला मुभक भाप दोगा । यही मेरा निश्वय है सो मेने तममे कहा, अष 
जहा जानक रका इच्च हो वा जा । हे राभजी ! इस प्रकार कहकर - 
उत्त तपरस्वानं फेर नत्र व्रूदकर चित्त स्थित करने को समाधान किया 
(र इन्दरया सं वेषया को त्यागकर मन निश्चल फिया। तथ'मेने 
सत कहा ।क, टं मुनीश्वर ! मेँ भी तेरे पास वेट हं ओर जघतक तओ 
१९९। रप नहा हाती तबतक मेँ तेरी टल करूगा- मसे तेरे उपर 
र्था आई ६ । हे रामजी ! इस प्रकार्‌ उससे कहकर मे उद्वेग से रहित 
माति पवन्त उस्तकं पसि वठा रहा; ओर उसकी रक्षा करता रहा; जव 
प आवि तव चया कर्‌ अ।र आंधी ओर मेघ में अपने शरीर को क 
क उसक् रक्षा कङ्‌ । नदति महान बाते तव सये के मरइ से 
एक पृस्ष नका ज] बड प्रकाशबावू-मानो विष्ण भगवान्‌ शा तेज 
4 अप्‌ वह्‌ हमार नकः अया । उसको देखकर मेने मन, बाणी ओर 








। 
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शरीर तीनों से उसी पूना की; त्र उस्र पुरुष ने कहा; हे तपस्िन्‌ ! 
्रबइमतपको त्याग ओओरजो डं इच्छाहेसो मांग। तरी इच्डातो 
यही हे कि में समद्धीप का.राजा हाऊसोत्‌ सपद्रीप पृथ्वीका राजा 
रौर जन्ममें होगा ओर सप्र सदक्षवषं पर्यत राञ्य करेगा परन्त॒ ओर 
शर से होगा । हे रामजी | इस प्रकारं कहकर बह पुरूष सये के मरडल 
मे अन्तर्धान हेगया जेते समुद्र से तरङ्ग निकल कर लय होजवि, तैसेदी 
वह लीन ह्या तव मेने उससे कदा, हे ब्राह्मण ! अ त्‌ क्यों संकट लेता 
हे ? जिस निमित्तत्‌ तप करताथा सो बरतो तुमको प्राप इआआा-अव 
क्यो सकट करता ह ? ह रमज। , जब इस प्रकार मनं कटा कः सयक 
मरडल से निल र एक वडा तेजान्‌ एरूष तुमको वर देगया हे तव 
उसने ने खोल दिये ओर मेने उसके चरणो से रसस खोल दी । उसका 
तेज उस्र सपय बड़ा होगया ओर उसके शरीर की कानि प्रकाशवार्‌ इइ । 
उस स्थान के निकट एक जल से रहित तालाब था सो उसके एरय सं 
जल ते परणं होगया ओर उसमें हम दोनों ने स्नन किया अर मन्त्र पाठ 
करके संध्या की । ओर फिर हम दोनों पृक्षा कं नाचि अयं खारजा उक्ष 
फूल ते रहित ये वे उसकी एरयवासना से फल से पणं होगये निदान उन 
कृ को हमने भक्षण किया ओर तीन दिन पयन्त वहा रहकर [फर चल 
तथ वह बोल; हे साधो | हम देश को चले ह । ज तक शरीर है तब 
तक शरीर के स्वभावभी दहै । फिर सगि एक वन आया जसम बहत 
सन्दर एल, फल ओर वटे लगे हये थे आर उन पर बरे विचरते थ; जल 
ढे प्रवाह चलते ये ओर कोयल, तोते, बगले आदि पक्षी संयुक्त इृक्ष हमने 
देखे । आगे फिर ताल वृक्ष बहुत देखे ओर कन्दर के स्थान आये उन्हं 


हम लांघते गये। हे रामजी! इसी प्रकार हम राजसी, तापी जर साखिकी 


तीनों शणो के से स्थानो को लाघते २ मथुरानगरके मागे अयेजों 
मधा था प्र्‌ उसका चडकर्‌ उह द्‌ मागका बल्ला तव मनं कटाः 
हे साधा ! सूषेमगं का बोडकरत्‌ टदे मागे से क्यों चलता है? उसने 


भि ० 


कहा, है सपि ¦ चला आ इस मागे मे गोरी भगवती का स्थान है उनका 
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दशन कस्ते चलँ शचीर्‌ मरे सात भाई जो गौरी के स्थान पर उसी काम ना 
को लेकर तप करते ये उनकी भी सुधिल्तं। हे रामजी ! जब हम उसमाग 


कै सन्पुख चले तव आगे एक महाश्न्य वन आया जो मानो शरन्य 


शकाश था श्र महातमरूपथा कि वहां वृक्षः पशु, पक्षी ओरं मनुष्य 
कोई दृष्टि न आता था । उस वन में पर्हुचकर उसने पुमसे कहा, हे ब्राह्मण 
इस स्थान मे मे यागे पदमास रहा हं ओर मरे सात भाई ओर थे उन्टोने 
भी यही कामना धार करके देवी का तप आरम्भ करिया था चलो देखें । वहं 
महापवित्र स्थान है जिसके दशन किये से सम्पूणं पाप नष्ट दोजाते हं । 
तव मेने कटा चलिये पविच्र स्थान को अवश्य देखना चाहिये । हे रामजी ! 
पेसे विचारकर इम चलते यर जाति २ मशस्थल की तपी हई परथ्मी परं 
जा निकले तथ वह ब्राह्मण देखकर भिर पडा ओर कटने लगा फ, हा 
कृष्ट २ हम कटां आन पडे | तप तो मुका भी भ्रम उदय हृश्च। फ, यह्‌ 
क्या हया । निदान वह फिर उड ओर दोनों अगि गये तो एक वृक्ष 
हमको रष पडा कि; उसके नीचे एक तपसी ध्यान में सित बेडा था । 
हेम उसके निकट गये ओर कटा; टे पुनीश्वर ! जग जाग । जब हमने 
बहत बार कहा तब उसने नेत्र खोलकर हमको देखा ओओर कटा तम कौन 
हो ? एते ककर फिर कहा हूत आश्चयं है किः यहां गोरी का स्थान ` 
था वह कहा गया ओर्‌ शौर क्ष वावलि्या, कमल ओर सुन्दर स्थान ओर 
4 ऋ।२ब्‌ अ।र मुनीश्वरं के स्थान ये वह कां गये ? हे साधो ! यह 
र्था आरव हृ सो तुम कही ? तव हमने कदा, ह मुनीश्वर ! हम नदीं 
जानते हम तो अभी आये ह इसको तो ठम्दीं जानो । त्र उनने का 
1111 
9 ^~ 4 नत काभ्यान कं देखने लगा। एक पुदूतै पये- 

५०१. ऽन [१ नत्र सोलकृर्‌ कहा कि, बड़ा आश्चर्य हशा दै। 
तब दमन कहा, हं भगवन्‌ ! जो कुच इत्तान्त हृ सो एषा करके हमसे 


कह । तव तपस्वी ने का, हे साधो ! एक समय वागोश्वरी भवानी इस 


=>७ © | ४५ ९ 
बन मेँ आई अर उसने रहने का एक स्थान बनाया जिसमे बह शिव की 
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अधशरीर गोरी रदी । उस स्थान के निकट बहत न्द्र कव्पन्क्ष, तमालब्क्ष 
केद्‌म्प वृक्ष इत्यादिक वहत गक्ष लगाये; कमलफूल आदि सव ऋतुं के 
फूल लगाये आरं बावलियां आर बयीचे अति रमणीय. रचे जिन पर 
कोयल, वरः तोते, मोर बगले आदि पक्षी विश्राम करने ओर शब्द करने 
लगे । उसके निकट ऋषीश्वरो; मुनीश्वर ओर तपस्वियों कौ इटियां इन्दर 
के नन्दनवन सदश थीं ओर निकट ष गाँव की बस्ती बहुत इई । हे साधो ! 
यहां याट ब्रह्मण तयक निमित्त अयि ये ओर्‌ षट्मास यहांही रहे । 
इति श्रीयोगवाशिषट निवासप्रकरणे ब्रह्मगीतगोखयानवणेनं नाम 
द्विशताथिकचतःवष्टितमस्पगंः ॥ २६४॥ 
कृदम्ब बोले, हे साधो ! पुखवे पृद्ो तो अपन वृत्तान्त मे कहता हू । 

म मालव देश का राजा था ओर चिरपयैन्त खद से रहित मेने विषय 
भोग भोगे तत्र म॒खको यह विचार उपजा कि, यह संसारं स्वमा है 
ओर इसको सत्य जानकर स्थित दोना भूषता है । इतनी मधे अबुल 
वीती पर मेने स॒ङ्घत इद न किया । यह विषयभोग आपातरमणीय अर 
नाशवन्त दै इनको मं चिरपयन्त भोगता रहा हू आर युका शान्त न 
प्रा ह६-तृष्णा षदृती गई-इसमे वही उपाय करूं जेते समक शान्ति 
हो ओर फिर कदाचित्‌ दःली न देऊ । हे साधो ! जब यह विचार मुक 
उदय हृश्रा तव मेँने वेशग्य करके राञ्य कौ लक्ष्मी त्याग कां आर ऋषि 
ञरौर सनियों के स्थान देता इस कदम्बक के नीचे आया । यहां खाट 
भाई ब्राह्मण आये थे उनम से एक यहं ता इसा पदेत पर तप करने लगा 
था; दसय स्वामिकार्तिकर के पवेत पर तप करने गया; तीसरा बनारस 
तने तप करने ला ओर चधा हिमालय पर तप केश्ने गया । चार भाई 
तो इस प्रकर चर स्थाना क गष चर्‌ चर्‌ माई यहा तप करन लमे। 
उन स्क यह कामन। ५ किं, हम पृथ्वी के सतं दीप के रजा ह| 
हे साधो! इतकी तो सृथनेषरदियादै ओ बाक्री जो सात ये उन्हे 
बागेश्वर भवान का ३ करे तप किया जव वह प्रस हृं ओर ओली 
क व्र ११ तव उन्हान्‌ कह क हम्‌ मप्रद्पपृथ्वी के जादा) 
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निदान उन सातो ने एकी वर मांगा ओरं उनको वर देकर परमेश्वरी 
अन्तर्धान दोगई । उन्होनि यहमीवरमांगाथा कि, यहांके वाधियोंका 
स्थानमभी हमरे पास द । हे साधो! दरस बरको पाकर पे वहां से चलत 
रोर अपने गृह गये ओर बागेश्वरी वह्यं बारह वपे पय॑न्त रहकर फिर 
उनकी मयादा थापने फे निमित्त यद्यं से अन्तधौन दोग ओर यहां के 
वासी भी सव जाति रहे । बागेशरी के जने से यह स्थान शन्य टोगया । 
एक यह कदम्ब का वृक्ष रहगया हे यर एकम ध्यान मे स्थितरहा द्रं । यह्‌ 
दम्बका दृक्ष बागेश्वर ने पने हाथ से लगाया इस कारण यह नए नहीं 
हा अर जजयीभाव भी नद हमा । हे साधा ! यर सथ जीव यहां आकर 
अट्ट हगये इस कारण सव शम आचार रहे। उन आयो भाद्यों में सात 
आगे गये दं ओर एक यह षेठा हे इको भी घर जाना है; वहां सब इक्टे 
ह॑गे । जेषे अष्टु ब्रह्मपुरी मे एकत ह । हे साधो ! ज वे गृह से तप 
कने के निमित्त निकले तव उनकी कियो ने विचार क्रिया कि; हमर 


ए 


भर्ता तातप करन मर्य ह हमा जाकर तप करं इसलिये उन अटने 


तप आरम्भ केया सार सा सो चान्द्रायण॒त्रत करिये तब उनका शरीर जसे 
वसन्तऋत्‌ क। मञ्जरी जट अपाद्‌ में इश दोजाती हे तेसेदही दोगया। 
एक्‌ ता भता का वियागः; दूसरे तपसे वे इश दोग तथ पर्वती बागेश्वर 
प्रसन्न इदं ॐ।र ३८ कि, कुद वर मांगो । जैमे मेव को देखकर मोर 


"सन्न दाकर बालता ह तेक्तह्‌( व प्रसन्न हके बोलीं; ह द्वताञ्रा का ३२३९ । 


स्म यह वर माग्तादह्‌ कं, हमारे मता अमर < अ।र जक्ष तरा सार शव 


क सथाग ह तसो हमार उनका हो । तव भवानी ने कटा, हे सम! 


३९ रर्‌ सता कईं अमर नदीं रहता । आदि जो साट इई ६ उसम 


नति ह ६ ।% शरीर ते कोई अमर न रहेगा ओः [जितना द्र जगत्‌ 


९वता ह। वह सव नशरूप ह कोई पदारथ स्थर नह्‌। रहता इसालय 


र ऊय वर मागा । तव ब्राह्मणियों ने कहा, हे देवि। मला जो हमरि 


 भतामर ता उनक जावि हमार गह्‌ में रहं योर उनकी सवित्‌ बाहर न 


लवि । तव गद्य न कह, एसेदी होगा कि, उनफे जीव बुम्दरे दी 





। 
4 
प 


ॐ ` च कः च 





निबीण प्रकरण । ८१३ ` 


धर मं रंगे ओर उनका जो लोकान्तर भासेगा उसके साथदहीठममी 
उनकी श्नी होकर स्थित होगी । एसे कहकर वागेश्वरो अन्तर्धान होगहं। 
कुन्ददन्त बोलले, हे रामजी ! इस प्रकार सुनकर मे आश्चयवाच्‌ ह्या तव 


मेने कहा, हे स॒नीश्चर ! यह तो तुमने बड़ी आश्चयं कथा खनाई किः 


ठो भाह्यों ते एकी वर पाया । उनको एक परथ्वी में सात २ द्वीपों 
का राज्य क्योकर प्राप दोगा? हे रामजी । जब इस प्रकार उससे मेने 
पला; तब कदम्बतपने कटा, हे साधो ! यह्‌ क्या आश्चयं हं आर खार्चयं 
मनो । हे बाह्मण ! जब यह आयो भाई तप के लिये घर से निकल थे त 
इनके पिता माताने भी विचारं किया करि, हमारे एत तौ तप करने गये 
हे सलिये दम भी उनके निमित्त जाकर तप करं ओर उनकी यों को 


थे", 0५.। (>. 


पने साथ लेकर तीथे आर रद्धरडारं दखाते । एर । नदान उन्हानं भा 


स 4 ् 


पैठकर तप किया ओर कड चान्द्रायण जत करके देवी को प्रसन्न [केया । 


देवी से वर लंकर जब व अपन ष्र्‌ कृ अनि लगाततवरए्क स्थानम 


दुवासा कपीश्वर वेड था, जिसके दुबल अङ्ग आर वशात लगा था 
मीर जय खली हरं थी । उसको देखकर षे पास से ही चले गये पर 
उसे नमस्कार न किया तव उसने कहा, हे ब्रह्मण ¦ तम क्या इष्ट 
स्वभाव से हमारे पास से चले गयं आर हमका नमस्कर भन कया! 
अष तम्रा बर निषत्त दोगा। जो वर तमक प्रा हृयाहैसानदहगा 
उसके विपरीत हाजविगा । तब उन्हानं कटाः हं मुन।श्वर्‌ । यह वचन 
तम कैसे कहते हो; हमारे उपर क्षमा करो । यह एेसेदी कदरे थे कि, वह 
अन्तान दोगया ओर ब्राह्मण अपने गह में रये ओर शोकवाच्‌ हये 
हे बाह्मण ! दख जवतक अ्रतसरबाध सं शून्य हं तवतक अनेक दुःख 
उपजेगे; कई प्रकार के आश्चय भक्षे आर सन्देह द्र न होवेगा । जब 
आत्मबोध दगा तब कोह संसारं आश्चयं न मासेगा । हे ह्मण ! यहं 
सघ चिदाकाश म मायामात्र दी रचना बनती हे। 


+ © 


९१ नययिगवाश्थिष् नबापप्रकरणे ब्रह्मसकवववशनन्नाम्‌ 
दवेरतापिक्षपञ्चषषटितमस्सगः ॥ २६५॥ 














ऋ. ~ योगवाशिष | 


न्ददन्त ने कटा, हे भगवन्‌ ! मेँ यह सुनकर अाश्वयवान्‌ हया हं 


` श्योर पफ एक संशय उत्पन्न हा हे सो निव्रत्त कीजिये ? तमने करटा 


कि, एकद्वीपमें या इकट्रं सक्षदीप के राजा होगे पर सातो दीपतो 
एकटी ह ओर सज्य करनेवले आटः यह कैपे राज्य करगे ? ओर 
इन्होंने वर ओर शाप दोनों पये हं यह इकट्े क्योकर होगि ? जेमे धूप 
स्र दाया; आर दिन आर रति इकडे हने कठिन हँ; तेसेही बर आर 
शाप एक होने कठिन है । कदम्बतप बोले, हे साधो ! जौ कड इनकी 
भविष्यत्‌ होगी सो में कहता हं जव कुद काल गृहस्थ में व्यतीत देगा 
तथ इनके शशीर द जगे ओर इनको दरुटुम्ी जलवे । इनकी एय 
टका अनुभव से मिली हई दै इस कारण एक मुद्रतपयन्त इनको जडीभूत 
सषि होगी ओर उसे अनन्तर चेतन्पता दुर अविगी । तव शख, चक्रः 
गदा, पश्चप्हित चहुभुन विष्णु क्रूप धार के वर्‌ अ्विंगे आर्‌ चरने 


हाथमे विशृ लिये आर भङ्कटी चदय क्रोधवान्‌ सदाशिव का रूप 


धारणकर शाप अरग; तव वर कर्दैगे कि, हे शप | तुम क्यो अयद 
यतो दमाय समय है ? जेते एकत्‌ के समय दृप्तरी नदीं आतीः 
तेरी तम न आबो । तव शाप करेगे, हे वशे ! त॒म क्यों अये दहो अव 
तो हमार समय दे ? जसे एकक्रतु के होते सरी का अना नहीं बनता; 

ही तम्हारा आना नदीं बनता । तव वर करगे हे शाप ! तम्हाशा कर्ता 
ऋष पचुष्य ह अर्‌ हमि केता दवता ह । पल्चन्य स दता पजन 
याग्य हं क्या कड € ईस ठप जाग । जवं इस प्रकार वर कर्टगेः 
तब शाप क्रोधवान्‌ हेगे अर मारने के निभित्‌ विशल् हाथ मे उट्िने, 
तष वर्‌ केटग, ह शप । याद्‌ तुम अहम लडगे तो परदे किसी बडे 
न्यायकत्‌। कं पप ज्िगे जा हमारा न्याय चुकादेगा इपसे प्रथम ही 
क्या न जवि? तव शप कगे, ह पर! जो कोर यक्तिप्तहित वचन कहता 
है उपको पव कोई मानते है; तुमने भल्ला कहा हे चलिये । पसे चच। 
करक दान्‌ वह्यपुरी मे जवम अ।र बह्माजीको प्रणाम करगे अर अगला 
दत्ान्त ककर कमेः हे देव | यह दमस न्याय करो कि, उनकी ई 








| निवोण प्रकरण । क; 
स्पशौ करे अथवा शाप स्पशं करे ? तव ब्रह्माजी करेगे; हे साधो ! जिसका 
भ्यास उनके भीतर रद्‌ दो वह्‌ प्रवेश करे । तब षर के स्थान शाप 
जाकर दंगे ओर शाप के स्यान वर जाय दंहुगे जर दूंदुकर शाप आयकर 
कृ; हे स्वामिन्‌ ! हमारी हानि इई ओर वर की जय इहं है क्योकि; 
उनके भीतर वर दी स्थित हे। जिसका अभ्याप्त हृदयम स्थित ह उसी की 
जय होतीहै सो तो इनके भीतर वज्रसार की नाई वर स्थितदे। हे 
स्वामिन्‌ ! मारा आधिभौतिक शरीर कोई नरी; हम तो संकस्परूप हें । 
जि संकख की ददता होती दे वही उदय होता हे वर का कता भी ज्ञान- 
मात्रहोता है; वर्को जेता भी वदी ज्ञानरूप हे आर षरको ग्रहण केरता 
जानता है कि; यह हमाश स्वामी है । उस संकख से वर का कतां देवता 
जानता ह कि; मेने वर दिया है ओओौर रहण करनेवाला जानता ह कि मेने 
वर लिया हे । हे ईशर ! उप्तका जो वररूप सकस है सो उसके निश्चय में 
हद होजाता हे । जिस संकसप की संवित्‌ से एकता होती हं वही प्रकट 
होता है । इसी प्रकार शाप भी हे परन्तु न कोह वरैः न शाप हे दोनो 
सकरपरूप हे । जेसा संकर अनुभव आकाश मे हद्‌ होता है वही भासता 
हे । वर देनेवाला भी अदुभवसत्ता ह ओर लेनेवाला भौ आत्मसत्ता हे। 
वही सन्ता वररूप होकर स्थित होती है अर वही सत्ता शापरूप होकर 
स्थित होती है । जि संकख की दृदृता होती है उसी का अनुभव 
हेता है। हे स्वामिर्‌ ! यह तुमसे घना हा टम कहते द क; इसको 
को$ बाहर का कर्मं फलदायक्‌ नीं होता जो कु भीतर सार हता है 
बरही फल होता है । इनके भीतर तो षर का संकस्प हृद्‌ है ओर हमार 
नही है तो दमाय तमको नमस्कार है-खष हम जाते ह । ह कन्ददन्त | 
इस्त भकार ्े शाप आधिभोतिक शरीर त्यागकर अन्तवाहकं शरीरं 
से अन्तान होजवगे । जेते आकाश मं भ्रमते तस्वरे भासं अरं 
सम्यकृ्ञान से अन्तान होजाकः तैसेही शाप अन्तधांन होजावेगे । तव 
बहाजी करगे, हे बर ! तुम शीघ्रही उनके पास जावो ओर वेह वरं ओर 
दूस षर जो उनकी क्षियो ने लिया था कि, उनकी पुटका अन्तु 














८१६ योगवाशे् । नि, 
मँ रहे फिर पूगे, हे भगवस्‌ ! हमको क्या अज्ञा हे । हमको तो उनको 
उसी मन्दिर मे रना हे ्यौर उनको सतद्ीप पृथ्वी का राञ्य्‌ मा भागना 
हे ओर दिगिजय कश्ना हे यह कैपे दगा ? तव ग्रद्याजी करगे टे साधो | 
यहस्यादहै?जो उन्दं सद्रीपकी पृथ्वी का राञ्यकरनाहेतो उनका 
ठम्हारे साथ षिरोध इल नदीं । त॒मका उसी मिदर में उनकी एयषटका 
रखनी हे ओर बहादी राज्य भ्गावना दे इसलिये जो कुदं तम्दार स्वमाव 
हे सो करना । कुन्ददन्त ने पद्या, हं भगवन्‌ ! इससे तो हमको बडा 
संशय उयन्न हृ टे किं, उसी मनिदिर मँ आटो भाई समद्रीप थ्वी का 
राज्य केसे करगे ? इतनी प्रथ्वी उस मन्दिर में क्योकर समविगी 
यदी आश्चयं हे ? जेषे कमल के एूल की कली में कोई कटे किं, 
हाथी शयन करे वा. हाथी की पकरि दै सो आश्चयं हे; तैसेही यह 
आश्चयं हे । ब्रह्मण बोले, हे साधो ! क्हयरपी आकाश हे उसके अणु 
काजो पृक्षु उपमेजो स्प्राफुहेसो हमाशय जगत्‌ है । यदि 
स्वप्र मं यह सृष्टिसमा रदी है तो मन्दिरमे समाना क्या आश्वरथं हे? 
हे साधो ! यह सथ जगत्‌ सप्रमात्र है ओर अहंसमादिक सव जगत्‌ 
खभरनिद्रा मे फुता हे । आलसत्ता सदा अद्वैत, परमशान्त श्यौर अनन्त 
ह ओर उसमे जगत्‌ आमासमात्र है । जेते स्र मे अपना युम ही 
धम सेम होत। दै ओः उसमे त्रिलोकी मासि श्राती दे । यदि यृकषप 
संवित्‌ मं त्रिलोक भति अती है तो मन्दिरमे मासना स्या आर्च 
है {है साधो ! जय यह पुरुष म जाता है तव इषकी सूष्म एवैक 
| जइ हाजाती दे ओर उसमे फिर त्रिलोकी फुर आती है । ठम देखो कि 
| यदि पूक्मही मरं भति राई ओर जो परममृषम मे सृष्टि बन जाती है तो 
| मन्द्र म होने ्या च्ाश्चयै हे १ हे साधो ! यह सै जगत्‌ जो भासता 
| है सो आत्मा में स्थित है चोर उपक श्िञ्चन इस प्रकार हो भासत हे। 
| अष तुम जी उनको रज्य भगाय ।. हे कुन्ददन्त ! जव इप प्रकार 
बह्याजी कटैगे तथ वर नमस्कार करके आधिभोतिक शरीर त्याग गे 
श्मौर अन्तवाहक शरीर से उनकं हदय में स्थित होगे । जेसे एक शच्च को 





























निवांण प्रकरण । ८१७ 
द्र करके दसय स्थित हो तेसेदी शाप को द्र करके उनके हदय में 
वर आन स्थित हये ओर उनको त्रिलोकी भासने लगी ओर एयष्टका को 
न्तर मं वा ने रक द्योड़ा। जेप जल वन को रोकता हे तेसेही उनके 
पर्यटक को वर ने रोका । हे इन्ददन्त ! इस्त प्रकार उनको अपने अन्तः 
पर मे सृष्टि मासी ओर उन्होने जाना किः हम सातो दवीप के राजा इये 


हे । उष प्रकार वे आं उस अन्तःणुर में सातों दीप पृथ्वी के राजा हये. 


परन्त॒ परस्पर अज्ञात रहे। एक सषद्वीप का राजा इञ्या ओर जम्बन्मोप 
म जो उजेननगर है उसमे उ्की राजधानी हुई । दूसरा इशदीप मे 
रहने लगा; तीस कोचद्धीप में रहने लगा चौथा -शाकदरीप का रजा 
हा ओर उपसे हरकारे कहने लगे कि, पाताल के नाग उडे इष्ट ह 
उनको किसी प्रकार जीतो । तथ वह समुद्र के मागे से पाताल में नागों 
को जीतने जवरेगा रौर एक दीप मे अपनी घ्री से शान्त होजविगा । 
पंचवां शास्मलिदीप में स्थित होगा जहां बडी प्रकाशसयुक्त स्वणं 
की पृथ्वी है । वहां एक पर्व॑त होगा ओर उसके उपर एक ताल होगा 


भस + 


. निसमें बह विद्याधरं से लीला कर्ता फिरेगा । आर [दग्विजय कृरके 


अविगा। उसक्री प्रजा बडी धर्मात ओर मानसी पीडा से रहित होगी । 
छठा मोमेदक नाम दीप मेँ होगा ओर उसका युद्ध एष्करदीपवाले से 
होवेगा । सातवां एष्करद्ीप का रजा होगा जो गौषेदकवलि रजा से 
यद्ध करेगा ओर आटा लोकालोक पवेत का राजा होगा । है इन्दद्न्त | 
इस प्रकार वे अपने अन्तःपुर में स्ट देखंगे ओर राज्य भोगेगे परन्तु 
परस्पर उनकी सृष्टि अहश्य होगी । सबकी राजधानी मी मेने ठभसे कटी 
कि, एक की जम्बरदीप के उनेननगर मेः दूसरे की इशढीप भे; तीसर 
की करोचद्वीपमे, चये की शकदीप मे, पांचवे की शसलिदढीप म; च्छे 


की गोमेद्कदीप मे सात की पष्करदीप मँ ओर आढ्य की लोकालोक 


पवैत स्वणं पृथ्वी म होगी । हे साधो । इस प्रकार उनकी भविष्यत्‌ होगी 


सो मेने स तमसे की । जषा हयम निश्चय होताहै तैद फल होता 
है । गहर कैद कया करो ओर भीतर सत्ता नरी तो वह फलदाथक 























- ` + योगवाशि् | 
नहीं होती । जैसे नट स्वांग बनाकर चेष्टा करता हे परन्तु उसके भीतर 
उसका स्राव नदीं हाता इससे वह फलदायक नद हति । हं साधा | 
जसा हदय मे निश्चय होता है वही वरदायक होता टै, इसलिये परमाथ 
का निश्चय करना याम्य हं । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवोणप्रकरणे व्राद्यणमविष्यद्राज्यप्राधिविणेनन्नाम 
| द्विशताधिकषट्षष्ितमस्सगंः ॥ २६६ ॥ 
कन्ददन्त बोलते, टे यनीश्वर ! एुभको वडा संशय ह्या दै के; उसी 
न्त्पर मे अपने २ द्वीपो का राज्य वें क्यांकरं करगे ? कदम्बतप बाले, 
हे साधो ! यद्‌ सवं जगत्‌ जो तुफको दष्ट ताहे सो कुद बना नहीं 
शद्ध चिन्भात्रसत्ता अपने आपमें स्थित हे । उनको जो अन्तपुर म 
अपनी २ सृष्टि भासेगीसोस्यारूप होगी ? उनका जो यपना अलभय 
है वही सृषटिहूप दय मक्षिगाः; अपह सृषट्य ओर आपही राजा होगे । 
यह जो कुल जगत्‌ तुका भासता है सो मी परह्य है भिन्न कुढ नीं । 
जेसे सथुदर मं तरङग स्वामावक रते हं सा जलदीरूप हं ओर लीन होते 
तो भी जलदीरूप हः जल से भिन्न नदीं ओर न इच उपनता है, 
भिता हैः तेसेदही ब्रह मेँ जगत्‌ न उपजता है ओर न लीन होता है पर 
मह्य सं भन्न कद नह इसत वे ब्राह्मण भा अजरूप अपने आपको फरने 
जगत्रूप द्ग । ह साधा ! जव सुप्ति यती हे तव अद्रेत अपनाही 
अनुभव होता ६ र ।फ९ उतम स्वम को सृष्टि एर आतीहे पर वही 
अपरूप ह; तसह। परम सुषुिरूप अत्मा हे जहां सुषि भी लीन हो 
जती है ओरं उसमे यह जगत्‌ एरता है सो वही रूप है । आधाराभेय 
पे रहित १ अपन आप स्थित हे। हे साधो ! जैसे एकी मन्दि 
म अहतं एर शयन कर्‌ ता उनको अपने २ स्के की सृष्टि भासती है 
हृतम ऊद अर्चय नह त्तमं उनको अपनी २ सृष्टि मासेगी तो इसमें 
क्या अश्विय ६ { जा ईच जगत्‌ भासता हे सो ह्य म है यर ब्रह्मरूप 
ही अपने आपमें स्थित ६। इुन्ददन्त गोलैः हे भगवन्‌ ! आतमसत्ता तो 
एक चौर केवल हे वदि उसका एक भी नहीं कहसकरे ओर परम शान्त 
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रूप, शिषपद ओर अद्वेतरूष हे तो नाना प्रकार क्यों भासती हे ? यह तो 
स्वभावसिद्ध हे सो नाना होकर वास्तव क्यों भासती हे ? कदप्बतप बीजः 
हे साधो ! सर्वशान्तरूप ओर चैतन्य अकाश हे ओर नाना प्रकार कौ जो 
भासती है सो ओर कोई नहीं आत्मसत्ता दी अपने आपमे स्थित हे । जेषे 
स्कमेकी सृष्टि भास्षती दे सो ल नरीं बनी अपना अयुभवही सष्टिरूप हो 
भासता हे; तैतही यह जगत्‌ अनरुभवरूर है । हे साधो ! सृष्टि के आदि 
अद्धेत आत्मसत्ता थी उसमें जो जगत्‌ भासि आयासो भी दुम वही रूप 
जानो । जेषे सप्र तरङ्गरूप हो माता दे, तैसेरी आत्मसत्ता सृष्टरूप 
हो भासती हे । जेते कोई थम्भे ते रहित स्थान में सोया यो उसको बहुत 
 यम्भोसयुक्ग मन्दिर मासे स्रवे तो वहां बना तो ब नदी असम आ 
। काश दही थम्भरूप दो भासता डे तेसेदी जो इल जगत्‌ तुमको भासता 
| हे सो अपना अनुभवरूप जानो । जैसे अकाश मं शृन्यताः ्रग्निमें 
उष्णता ओर वफ मेँ शीतलता है; तैसे चात्मा मं जगत्‌ है । चाहे कोहं 
जगत्‌ कटो अथवा त्रच कद पर ब्रह ओओौरं जगत्‌ मँ मेद नी । जेपे शकष 
ओर तरु एकदी वस्तु है तेतेदी ब्रहम ओर जगत्‌ एकी वस्त केदो नाम 
है । इष जगत्‌; इन्धियों ओर मन से अतीत अत्मा को जनो ओओरजो 
इन तीनों का विषय हे सोभ आसा को जानो दूसरी वस्तु ङ्व नदीं । 
| 





नानारूप जो दृष्टि राता दै सो नानाठ न्द ह्ा-दृसरा नदीं भासता 
ह। जेते स्वभे मे बडे आरम्भ टष्टि अति दे ओर सेना आर नाना प्रकार 
ङ पदां भापते दे परन्तु क हये नह तेह यद जगत्‌ नना प्रकार 
मासता है परन्त कद हमा नही सवरचिदाकाशरूप हे । जसे एक निद्रा 
की दो वृत्ति दै-एक स्वप्र यर दृसरी समिरूप- स्वे मेँ नाना भासती 
हे ओर सुमे एक सत्ता होतीहे; तैसे ही चित्‌ संवित्‌ के एएरने में 
` नानाल् भासताहे ओर न फएरने म एकदे । हे साधो ! वह्‌ तो सवेदाकाल 
मरं एकरूप द परन्त प्रमादे भेद मासतारै । जपे स्वे की.सृष्टि अपनाही 


अतुभवरूप ह परन्तु प्रमादसे भिन्न २ भासती है तेसेही यहं जगत्‌ है। 
है१९। त ५२१८ ल्‌ २त। भक्षत ह जैसे पन एल्‌) फूल मोर्‌ शृहनी 
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एकी पृक्ष के नाम जो ्क्षका ज्ञाता हे उसको सव शक्षरूपही भासता 
हैः तैवेही सवेनामरूप से हमको आत्माही भासिता टे -अ्ाला से भिन्न 
कुड नहीं भासता। आदि एुरने में जपे निश्चय हाहं सौ ऽ स्रौर निश्चय 
पन्त तेसेही रहता दे यह सष विश्व संकदपरूप है अर सकय करा 
अधिष्ठान व्ह हे-त्रद्यही संकसरूप होकर भासता हे । इससे सव सकसप- 
रूप जगत्‌ भासता हे सो ब्रह्मरूप है; वद्य ओर जगत्‌ मेँ भेद नह।-एकदी 
वस्तुकेदो नामि हें। जसे क्ष ओर तर दोनों एक वस्तु के नाम; तैसे 
ही ब्रह्म ओर जगत्‌ दोनों एक वेतन्य के नामदहें। टे प्षधो! जो णी 
पे अकथ हे उसको ह्य जानो ओर जो शब्द बाणी मे आता है उसको 
भी त॒म ह्य जाना- व्रह्म से भिन्न कुड नदीं । जो ज्ञानवान्‌ हे उसको सव 
बह्यही भासता हे पर अज्ञानी को नानात् भास्तता दै । जव अध्यास्य 
अभ्याप् करोगे तब सष जगत्‌ ब्रह्मरूपी भापगा-इस्क। नाम घोष हे । 


हे प्ताधा ! नना प्रकार होकर जगत्‌ दिखाई देतादं ताभी नाना 


कुछ नद । जपे सथुद्र मे द्रवता से नाना प्रकार के तरङ्ग, बुदडदे ओर 
चकर र्ट राते हं परन्तु जल से भिन्न ङु नही; तैतेही सव पदाथ जो 
2४ अति ह सा सव आत्मरूप हं अर जितने जीव बोलते टि आते हे 
सा * महा मानरूप हं कुदं बने नही । चित्तके फएरने से नाना प्रकार के 
पदाथ भातत ह परन्त्‌ आत्मा से भन्न कृद नरही-वही चिदाकाश उ्यों 
क[ त्या [स्यतह अ।र जा इड अआत्मासे भिन्न विद्यमान भास्षता हे उसको 
अविद्यमान जानो । ब्य विष्णु, शदसे यादि जितना जगत्‌ भासता हे 
स। सवे स्वप्र का वल्त हं जंप्र नेत्रदृषण से आकाश मे तरुषरे भासते 
₹ तत्त 2 नमह स अत्मा म जगत्‌ माप्तता ह-डं षना नह्‌ । जस 
सष म पद साया हाता ह उसका एुरना नहीं एता ओर फिर उसी 
युपि सं स्वप ॐ चष्ट एर आताहेसा बनी कड नहीं वही सषश्चिरूप 
हं पर स्वरं म॑ [स्थत ॐ€। कष तत्व मापस्तता हं यर जो अनुमवमे जागा ` 
ह उसका श्॒रह्प ह ततद इत जगत्‌ कां जाना । यसा से भिन्न 
कुवे नी, जव जागर देलोगे तव सष चिन्मा् ही मासेगा जो शान्त 
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 निवाण प्रकरण । ८२१ 
रूपः, अनन्त ओर सदा अपने आपमं स्थित हे । उसमें जो जगत्‌ भ।सता 
हे सो सत्य भी नरी ओर असत्य भी नदीः सत्य स कारण से नहीं कि, 
रभासमातच ओर नाशबन्त हे ओर असत्य ईस कारण नहीं कि, प्रकर 
भासता हे ओर बास्तव में आत्मपत्ता से भिन्न नहीं । भाव, अभावः सल, 
दुःख, उदय, अस्त पदी आत्मसत्ता इस प्रकारं दो भापती दे जेषे एकदी 
निद्रा के स्वप्रा ओर खपपि दो पयाय हे तैसेही जगत्‌ ओर आत्मा दोनों 
एकी सत्ता के पयाय हें । जेषे एकी वायु स्पन्द ओर निस्स्पन्द दो रूप 
होती हे, तैसेही आत्मसत्ता के दोनों रूप हे । जव सषेदन नहीं रता तथ 
अग्निवाचीरूप होरतीहे आर जब अभाव का लेकर एरता हं तब सकखः 
रूपी सृष्टि बनजाती हे । आकाश, वायु, अग्नि, जलः पृथ्वी, तः नक्षत्र, ` 
चकर, देवता, मव्य, पशु, पक्षी जल का नीचे चलना; अग्नि का उवे चलना; 
तारागण प्रकाशवाच्‌ होना; प्रथ्री स्थित भूत अदि जो स्थावर-जङ्गमरूप 
सृष्टि ह सो अपने स्वभाव सहित भासती आती हे ओरं शभ-अशम कमं 
होते है उनमें युख इःख फल कौ नेति हती हे परन्तु आतमसत्ताही इस 
प्रकार भासती ३ । जेमेत मनोशज से स्वप्रनगर कख ले आर उसमें 
नेक प्रकारकी चेष्टा केरे सो जघ तक संक होता है त तक वही 
सृष्टि स्थित होती हे ओर जब संकख मिट गया तव सृष्टं लय होजाती 
है तो ओर वस्तु ढं न हई तेरा अदुमवही सृषटेरूप हकर स्थित हृ 

पेही यह जगत्‌ अनुभवरूप हं अ।रं इं नहा । इन्ददन्त ने पदाः 
हे तपस्विन्‌ ! संकख ता पवस्म्रतिं का संकर रता हः व्रह्मा मं मना- 
श॒ज संकट की सृष्टि किंत संस्कार को लेकर एएरती है यह संशय 
परेरा [नरत्त करा ¢ कृट्‌म्बतप बालत हं प्राधा | यह्‌ प्षम्बण सुटि [क 


न, 


संस्कार से नदी उत्पन्न हृ, भम से भामती दे । जसे स्कोमे मन्य 


भ 1 


आपको मृतक हया जनता हे सा उप्तको पतै के संस्कार की सति तो 
नह हता अपव भासि आती है; तेसेही ये पदाथ जो तमको भासते 
हे सा अपू हं किप सप्रति से नीं हृये। स्पत ओर अनुभव तो 


गत्‌ ही म उन हृये ह पर्‌ जव जगत्‌ का षटुनान था तुष सृति 








(2 ` योगवाशिष् । 
रोर अनुभवभी न ये। जव जगत्‌ फुर तवये भी एर हे इते सम्प 
जगत्‌ अपथे हे ओर म्रमसे भासतादे। जेमे स्वम एुख्। किरी इुलमें 
अपना जन्म देवे ओर उसका पमे भासे किः कुल चिरकाल क चल 
आती ह पर जब जाग उटे तव पूवे फिसको कदे। योर स्प्रति किसकी करः न 
कहीं जन्म रहता हे ओर न कुल रहता हेः तेसेही ज्ञानवान्‌ को यह जगत्‌ 
आकाशरूप भाता दे तो में तुको पूव की स्मृति क्या कदू १ हे बाद्यण॒ ! 
ओर इक वना नदीं अत्मसत्तादी ज्यों की त्यों स्थिते । जिसे यह सवं 
जगत्‌ हृथा दै; जिप्तमें यह सवे हे यर जो सर्वहैसो सबालसादे। जो 
वही हे तो दृसर किंसको कदं ? इसपे पसे जानकर तुम विचाये तथ सव 
दुःख तुम्हारे नष होगे । टे साधो ! कत।, कम, करण, संप्रदान, अपादान 
ओर अधिकरण ये चछःकारकं वरह्रूप हे । कतौ कमं के करनेवाले को कहते 
हैक्मंजोहेसो करनेकी संज्नाहैः करण क्रिया का साधक हे; सम्ध्रदान 
जिष निमित्त दो; यपादान जिससे लय कीजिये श्रौर अधिकरण जिसमें 
कीजिये । हे साधो ! ये छः कारक ब्रह्मरूप हे । विश्व का कतौ भी ब्रह्य 
हैः विशवकमौ भी बह्य दे; विश्व का साधक भी बह्म हे; जिसमे निमित्त 
यह विश्व है सोभी ब्रह्य है योर जितम यह विश्व दोतादैसो भी ब्रहम है। 
६ साधो! एसा जो स्वात्मा उसको नमस्कारदै । हे साधो ! उस स्वासा 
क एस जाननाही उसकी परम पूजा हे । पेसेही ठम भी पूजन करे । ह 
साभा । अब्र तम्‌ जावो अ(र्‌ अपने वान्धित में परिचरे । ठम्दारे बान्धव 
तुभ चतवते हगि उनके पास जावो-जेते कमल के पास वरे जाति दै- 
९ हम्‌ म समाधि मेस्थित दते दँ । जो कुद गद्य बाते सो भी में कहता 
६। निषस कोई एल पराता ह । वही करतादे । मको तो जगत्‌ दुःखदायकं 
°^ अया इत कारण में समभि पं लगता हं । हे साधो ! यपि मुभे 
१ अवस्था तल्य ह तो मी चित्त की बृत्ति जो संसार के कष ते दुःखित 
९१९ अत्मिपद म स्थित हृदं हे उप्त स्थिति के सुख के संस्कार से फिर 
उसी ओर (6 दै। अव तुम जावो मे समाधिमें स्थित होता हं । 
इति श्रीयोग° निर दविशताधिकसषषषितमस्सर्मः ॥ २६७ ॥ 
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कुन्द दन्त बोलते, हे रामजी ! इस प्रकार कहकर वह फिर समाधि में 
लगा ओर इन्दियों ओर मन की क्रिया से रहित हश्मा-मानो कायज 
पर मति लिखी हो । तब फिर हम उसे बहत जगाते रहे ओर अड़े शब्द 
किये परन्तु बह न जागा । निदान हम वहां से चले ओरं उस ब्राह्मण के 
घर अये तो उनके घर में घडा उत्साह हा ओर समय पाकर कम ते 
वे सातो भाई मरगये पर अष्टम मेरा मित्र जीतारहा था वह भी इद दिन 
मं मृतक टांगया त मं बहत शोकवान्‌ इरा क, मेरा प्रियतम भी मर 
गया अव में क्या करू । हे रामजी ! त मेने विचार किया कि, फिरमें 
कदम्बतपा के पाप्त जाङ तो मेय दुःख नष्ट होगा । निदानमें वरहा गया 
ओर तीन मास पयेन्त उसके पास रहा । उसको में जगाता रहा परन्तु बह 
न जागा पर जघ तीन माप रोद्ध त वह जागा ओर मेने उसको प्रणाम 
करके कहा; हे मुनीश्वर ! वे तो अपने २ राज्य को भोगने लगे ओओरमें 
केला कष्टवाच्‌ हं इप्तपे मेर दुःख तुम नष्ट को-मे तम्हायी शरण अया 
रं । कदम्बतपा बोकत, हे साधो ! भरे उपदेश से तुको स्वरूप का साक्षा- 
त्कार न दोगा स्योंकि; तमको अभ्यास नदीं है। अभ्यास विना स्वरूप 
कृ साक्षात्कार नहीं होता इससे मेय कहना भी व्यथं हीगा । मे दुःख नष्ट 
होने का एक उपाय तुके कटता हं उससे त्‌ मरे समान आर इुमखसे 
रहित होकर अनन्त आत्मा हदोगा। हे साधो । अयोध्यानगरी के राजां 
दशरथ क ग्रह म रामजा एत्र इय ह जनक बसना पक्षापय्‌ उपदश 
करगे योर बड़ी समामे कहंगे रहात जातो तमको भी स्वरूप कीप्रा्ि 
होगी-संशय मत कर । हे रामजी ! ज इस प्रकार उस तपसी ने मसे 
कृहा, तब मेँ वहां से चलकर तुम्हारे पास आया हूं । जो कद तमने पच 
थासो सव वृत्तान्त मेने कट्‌! ओर जो कुचं देखा सुना था बह भी कहा । 
रामजी बाल, ₹ वाशाष्टजा । जा वृत्तान्त मेने उससे सनाथासो प्रभु 
अग कहा चर न्ददन्त भा तुम्हार पाम बेड हे अब इससे पएदिये कि; 
स्वरूप १ १५ हर अथवा नहा इई ! बारीकिजी बोजे, हे भरदा ! 
जब इस प्रकार रामजी ने कहा तष नया म शादृल वाशष्जी उसकी 
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ओर कपाट करके बोले, हे ब्रह्मण ! यह मोक्षोपाय जो मेने सम्पण कदां 
है उसको सुनकर त्ने क्या जाना ?इन्ददन्त बोले, हे सवसंशयां के नित्त 
करनेवाले तुम्टरि वचनरूपी प्रकाश से मरे यज्ञानरूपी अन्धकार्‌ का नाश 
हआ हे; जो कुच जानने योग्य पद ह सो मेने जानादे ओंरजो कुद 
पने योग्य थासो मेने पाया । अवमे अपने स्वभावमें स्थितहृञ्माह्‌ 
ओर युफको कोड कसना नीं रही । मे अनन्त अत्मा हं ओर नित्यः 
शुद्ध, अच्युतः, परमानन्द स्वरूप हूं-सवे जगत्‌ मेरा दी स्वरूप हे । हं 
भगवन्‌ ! अन्तःपर म इतनी सृष्टि के सामने काजो संशयथासो तम्हार 
वचनं से दर हा योर अव एक एक राह मं म॒ मको ब्रह्मारड भाते टं आर 
आमलभाव से दिखाई देते द । जैसे अनेक दपणों मे अपना मुख दी 
भाषठता है; तेसेदी घृमको सवे यर अपना आपद भासता हे । हे भगवन्‌ । 


तम्हरि बचन मेने यादि से लेकर . अन्त पयन्त सम्पूणं सुने हें जो परम 


पावनः सार के परमसार ओर आत्मबोध के कारण दे । उनके विचरि से 
मेरी भ्रान्ति निदत्त दीगद दं आर अव मँ अपने अपप स्थित हआ हूं । 
इति श्रीयोगवाशिष् निबाणप्रकरणे इन्ददन्तविश्ामप्रा्िनाम 
द्विशताधिकाष्टपणितमस्सगः ॥ २६८ ॥ 

बरमीकिजी रोले केः जव ईस प्रकार न्ददन्त ने कहा तथ वशिष्ठजी 
सुनकर परम उचित वचन परमपदपाषन का करण [फेर कटने लगे कि; 
हे रामजी | अव छन्ददन्त न आत्मञ्चनुमवं में विश्राम पाया हे । इसको 
अ हस्तामलकवत्‌ अपना आप अनुभवरूप जगत्‌ भास्तता है । आत्माही 
निद्ास्वरूप हकर भासता दं अ।र अस्मा दी द्रशरूप है दूसरी वस्त कद 
नह्‌। । अपना अनुभव हदा जगत्रूप हा मासता है सो अनम अकश 
पम शान्तरूपः अनन्त अ(र अखण्ड सदा ज्यो कार्यो है। हे साधो! 
बृह्‌ नानाक्प भाप्तता ६ ५२. अनना ह सार सदा ज्यों का त्यों अचेत 
चिन्मात्र परमशन्य है जिसमे शन्य भी शृन्य होजाता है ओर चेत रश्य- 


न 


रूप फुरने से रहित है इसी कारण परमश्न्य हे; बोलता दृष्टि आता 


परन्त्‌ परमभौन है । हे मजी । उसमें जगत्‌ कु बना नही; जसे स्के 





। 











~ निवोण प्रकरण। 4.9 ८२५. 
मे पहाड़ दृष्टि बति द सो न सव्य हँ ओर न असत्य है; तैतेदी यह जगत्‌ 
सत्य अपत्य से विलक्षण हे स्योकि; कुच बना नही-जो ऊ भासता हे 
सो अस्मा दे। जसे रतो का प्रकाश चमत्कारं होता हे तैसेदी आता 
का प्रकाश जगत्‌ हे ओर जसे समुद्र दवता से तरङ्गरूप हो भाता ह, तेते 
ही पर्य संवेदन सं जगतह्प हो भासत हे । आदि स्पन्द एर आर है सो 
जगतरूप होकर स्थित हे ओर बह जेते हृ। है तैसे ह्या है पर आता 
कायं कारणभाव से रहित हे । जिसको प्रमाद है उसको यह कारणभाव 
भासता हे आर उसको ते्ाही है पर जो सत्य जानकर परप करते उनके 
बडे पाप उदय होते हँ ओर स्थावररूप होकर फिर जङ्गम मुष्य होते 
हं । हे रामजी | इष प्रकार यह ज्ञानपंवित्‌ चेतसम्बन्धी होकर नाना प्रकार 
के रूप धारती हे ओर प्रमाद से भिन्न २ भासती है परन्त स्वरूप से ड 
ओर नहीं होती सदा अखर्डरूप हे । जवतक प्रमाद होता है तरतक 
जगत्‌ का आदि ओर अन्त नरी भासता ओर जघ प्रमाद से जागता है 
तव सर्वकसना मिः जाती दे । हे रामजी ! यह स्थं जगत्‌ जो भाक्षता ह 
सो डु बना नद्य वही ब्रह्मसतत्ता अपने अपने में स्थित हे । ज जाग्रत 
श्मवस्था का अभाव होता दै ओर सुषि अतीहेतो उसमे न शभकी 
करना रहती है ओरं न अशुभ की करना रहती है; उदय-अस्त की 
करपना से रहित केवल अदेतसत्ता रहती हे ओर जय फिर उसमें चैतन्या 
फुरती हे तथ रिरि स्वे कौ सृष्टे माप्तती हे । कहीं स्थावर जङ्गम सृष्टि 
भासती हे जिसमें संवेदन एरती भाती दे सो जङ्गम कहाता है ओर 
जिसमें संवेदन फुश्ना नदीं मासता सो स्थावर कहाता है परन्त॒ ओर कुच 
नदीं वदी अदेत असुभवसत्ता स्थावर जङ्गमरूप हो भासती छ तैसेही 
भराता अदुभव यह जगत्‌ हौ भासता हे । हे रामनी ! सृष्टि के आदि 
परम सश्धऽतता ५ उसे संवेदन फले ते जगत्‌ माति आया सो वही 
सवेदनरप जगत्‌ हे ओर जि आत्मसततामें फुर हे वही रूप ३ भिन्न 
कुं नह । मपे शरीर के अह हथ, पवि, नघ, कैशादिक पष शररशूप 
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६ तेप प्मास। के अङ्ग दस्त पदादिक दै रोष सृष्ट बर नवङेशादिक 














६२६ {्‌ योगवाशिष । 
स्थावर सृष्टि सवं आसरूप दे ओर दृ्री वस्तु कुं नहीं बनी । जेे स्वम 
की सृष्टि अनभवरूप होती यर संकयपर की रची सृष्टि संकखरूप होती 
है; तसह यह मि अतभवरूप हे अर कंस कारणस्तं नह उवजा-रसत्त 
ब्रह्मद रूप हे । वह के मृक्म अणुमें सृषटिणुरीटैसो क्यारूप है? बरह्मही 
सृष्टि हे यर य॒ष्टिदीव्रह्य दै-तव्रद्य ओर जगत्‌ में भेद कु न्द परन्तु 
अज्ञाननिद्रा से भिन्न २ भासता हे। रामजी ने पृच्ा, हे भगवन्‌ | निद्र का 
कितना प्रमाण हे ओर कितने काल पथन्त रहती हे ? सक्षम अणुमें 
मृष्ट केसे एरी हे यर कमे स्थित हे? अणु उसकी क्यो सज्ञा ओर 
अनन्त कर्योकर ह ? जो देवता अग्रुरादिकरूप को चित्त प्राप ह्या ह वह्‌ 
यादे? वाशि्ठजी बोले, दे गमजी ! अन्नान निद्रा अपने कलमेंतो 
अनादे है योर नरी जानी जाती किं कथकी हई टै मरौर अन्तभी नदीं 
जाना जाता किः कव तक रहेगी । अन्नञानकाल मे तो इसका आदि अन्त 
प्माण ऊद नदी भाता ओर बाध में इसका अत्यन्ताभाव दिखता है। 
चित्सत्ता की जो अनन्तता पृषो तो बह तो अद्धेत चिन्मात्र आ्मसपु्र 
ह ओर उसमे सृदममाव अहमस्मि जो संवित्‌ एुरती है उस्तका नाम चित्त 
है। उस्‌ चित्तम आगे जगत्‌ होता है । शुद्ध चिना मेँ संपेदन चित्त 
ता है उत्तम्‌ जगत्‌ हैः वही चित्त देवता, असुर ओर जङ्गमरूप हो 
ध 2 अर नाग, (पशाच, कोदिक स्थावस्जङ्गमरूप हो भासती 
क ह उससे भन्न कुच नदीं यर सष चिद।काश 
मिलकर मि अनेक " ६। ह रामज । परम शद्ध चिद्‌ अणु से 
हाड फते है प्रनत ५५९७ धारता हे आर्‌ उस सक्ष अणु मे अनन्त 
तो उसको स्वो म अने त १1 तसे पत ५" करता ट 
तपसी सणि ४५ भासं तिह ओर उन जीवीँमे पने २ 
भए गे श्नः नक सृष्टे जाती हे तेतेदी सक्षम चिद्‌- 
१ तृट एरती है परन्तु आससत्ता से मिनन कुच नदं वना । 


¢ 


नत षक करणो मे अनन्त सृक््म परेण होती है; तेसेदी परमातम- ` 
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प $ चदन पूष ह । इन सरेण से भी मकम चिद्श्रणु में 











निवांण प्रकरण । <२७ 
अननत सृष्टि अपनी २ फुर्ती दू । हे यमजौ | जवतक्‌ चित्त फरता रहता 
हे त्रतक सृष्टिका अन्त्‌ नहीं आता। अपस्य जगत्‌ भम्‌ अगि देसे 
द यर संख्य ही आगे देसंगे । जअ चित्त एुरने से रहित होता हे तब 
जगत्‌ कटपना मिट जाती है । जेसे स्वम सृष्टि भास्षती द ओर बड़े 
व्यवहार होते हें पर ज जाग उठता हैत स्वम का सृष्टि व्यवह्‌।र कं 
कृस्पना मिट जाती हे ओर अदेत अपना आपी भासत; तेसेही चित्त 
के ठह्रने से सषभ्रम मः जाताद्‌ । हं मजा! सृक्ष्माचद्‌ अणुक भी 
सज्ञा तब हई टे जय इसको चित्‌ का सम्बन्ध हा हे । जअ चित्‌ को अपने 
स्वभाव में सित कथेगे तब द्वेतकयन। ओर सृकषप स्थूलभाव मिट जा्वेगे । 
इसकी सक्षम संज्ञा अपिद्ययकमवसेदहेजो इन्द्रियां का वेषय नह ईस 
अएता हे स्म अणुमेभी व्यापाहृश्रा ह इससे सक्षम अणु कता ह 
रर अनन्तता इस कारण हे कि, सबको धार रहा हे । हे रामजा। 1. यह 
जगत्‌ अभावमात्र हे । जसे मरुस्थल में जलामास होता € तेषा अत्मा 
म जगत्‌ मासता है । यह जगत्‌ ही नदीं है तो इसा कारण केस कृष्‌ ! 
आदि सणि अकारण एरी हे यर फिर उसमे करण-काय भसिन लर 
हेसोआआभासकी दद्तासे हे । जेसेस्वमोमे आदि सृ अकारण चज, 
रक्ष, कलाल, मद्र ओर घट इक्र फुर आते हे । जव उस स्वभ ३ ६६१ 
होजाती टे तब फरण काय भासते हं परन्त॒ जा क्षया पड़ा ह ७२ 
रट भासते है; तेपेही अज्ञानी को जगत्‌ काय कारण दद्‌ भाप्तता ₹ अर 
नवान्‌ को सथर अपना अपदी मसत हे। गसेख सं जाग्‌ स्वभ 
की सृष्टि अपने आपी मासतीहेकरिमंदीथा आर कुबंन थाः तेह 
्नानवान्‌ को सब जगत्‌ अकाशषूप भासता है पृथवी, अप, तेज, वायु 
दाशः देवताः मनुष्यः पशु, पक्षी, पवतः पृक्षः नदीः स्थावरजन्गम 
सवे जगत्‌ सष अआकाशसर्प ट अर स्वेदन क एुरनं स इष्ट ञाते हे 
वास्तव मे मन्न कु नदा । हं समरज | यह जगत्‌ [षतत मस्थतह। जस 
किंष्ी प्ररष ने थम्भे मे पतलियां कखीं तो उन पएरतलिया केदो रूप हीते 


स, 


ए शिखी के चित्तम एुतीदटेषो्ाकाशरूपदे ओर एक म्भे 








कः यागवारिष्ठ । 


करी हे सो धम्भरूप हे ओर थम्भे मे स्थितरूप ह पर शिली क न 
वृत्य करता हं । हे गमजी ! ओर तो इच नरी वना सय धम्मेरूप ५. 
शिवयी के चित्तम कनामा तेमेही चित्तरपी शिखी कौ जगनरपी प्त 
।लया कृयनामाकरहं पर यासमरूपी थम्भा ज्यो का सों दै-यासा ते भित्र 
$ नहा । जपे पटे उपर मृतिं लिखी ह तो उस म्र्मि का रूप पश है- 
< स भन्न कुच नहा-वह पटी मूर्तिरूप मासतातेमेही यह जगत्‌ लसा 
1 भन्न नलय-्ातराी जगतरूप हयो मासता हे । आसा ओरं जगत्‌ 
ग इच भद्‌ नह्य । जपे व्रह्य आकाशरूप हे, तैसे ६। जगत्‌ आकाशरूप 
६। जगत्य ्राधार हे यर उसमे बरह्म वसनेवाला हे। ब्रह्रप आधार ह 
चर उतम जगत्‌ बपतनेवाला है। हे रामजी ! जितने समह जगत्‌ में विद्या 
र आबद्यारूप हें सो सव संकर से रचित हे यर वास्तव में सव याल 
स्वरूप ह । समता, सत्ता ओर ।न(चकारता आदि ओर इनसे विपरीत 
अवदयारूप सव एकदीरुप हे; एकी मे फते हं आ।र एकदीरुप हे । जेषे 
"ुभवरूप सप्र जगत्‌ अनुभव में स्थित हता टं सांसवं ्ालमरूप होता 
< तसं यह जगत्‌ सव गरह्यरूप ट मदय स मिन्नन ढ्ढ व्र कृ कृदपर्ना 


दै आरन शाप की कत्यना ै। ब्रह्त्ता नकर अपने पतनं स्थित 
६ उसमेनकारणहे बरन कायं 


६ । जेस ताज्ञ, नदा अर मेघ जली [ 
६7 तेतही सथ जगत्‌ बह्मरुप ह। मञ्‌ न पूवा, हे भगवस्‌! वर ओर 
शाप क कत तो पृच्वित्न हँ मौर क] 


करण पिनातो कर्थं नह्य बनता तम 


"रण-कायं कोई नहीं? ` र्जा बोले, हे रामजी ! शद्ध 
५ काश आत्मसत्ता का किञ्चन जगत्‌ होता हे अरे 


न ९ ग॑त समुद मे तरङ्ग फुरते 
स चमसा म जगत्‌ एतत जेते तर्न जलरूप देहे, तैतेही 
"पसा स्‌ मिन कुड नहीं| गस आदि परमासमासे 

सका ४ हषा है तप स्थित है भधा नदया होता । पष जगत्‌ 

१२१६। अनेक प्रकार वासना ष्दन म एुरती हे पर जिनको सरूप 

म ।वस्मरण हया हे उ [य्‌ जगत्‌ तत्यरूप भासता हे। जां उनका 
का भतत त वही काल है निकाल १ विचर्‌ उतपन्न होता है 
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निवांण प्रकरण । ए 
ओर उसीकाल मे अन्नाननिद्रा का अभाव होता दे दे रामजी | जव 
विचार अभ्या के मन तद्रूप होता है त यथाश दशन रोता दै ओर 
सम्पण ब्रह्मारड अपना आपह भासता हं कयोफिः अपने आपमं स्थित 
ह । सवका अधिष्न जो आससत्ता है उसमे अहत्‌ ६९ ६ इस 
कारण अपने आपत सृष्टि मसती हे । जसे खन्द्‌ एत ह ततल ०१ 
पिद्धि होती दे; निसवस्ण दृष्ट दतां हे नसवृस्प ष करके सवेसक्स्य 
सिद्ध होता हे क्योकि; यह जगत्‌ सब अतम ॥ संकर का रचा इ हे 64 
 श्मौर उसमें इसको अह्रत्यय इई ९। ६.५२ | जो यड्‌ १.८ उठता 
हे कि, यह काय एते चो तो वह तैतेदी दता ६। ६ चप ~ ७७४ 
मजे संकस होता है वही द भास्तता ६ संकयरूपहय ₹ फसा 
भिन्न नदीं । इस कारण ष ओर्‌ शाप का आर्‌ कई करए ५. 
ओर शाप भी संकयरूप दै अ।र उस ज्‌। ५९! उलन होते हं ५ 
किसी समवायकारण ते तो नद उन हय सर, १4५५८ इस 
सव अकारण रूप दे । व्र्रूपा स तन उठते ह त कारण 
ओर कामे तुमते क्या कद १ सथ जगत्‌ ब्रबस्प = १/९ ओर एक की 
दलानां नही।३ रामजी ! दमक सदा बह्त्ता हो नि हे रार 
कायं कारण कोई नदीं भासता । जस खभ म (रकता क [५.० 
रोर बह बडे उप्साह को प्रा हा पर जब न २ “स चिताया 
त्र उसका पिता ही उपजा न्ध त्‌ा एतन ऋ कषये १ तथ तो सच 
अपना श्राप हो जातादेः न कोई कारणं भासत्‌ ह चर नकाय 
आसता दे । जो स्कर मे सोया है उक्‌ जसं भासत ह ततल मसिता ६। । 
ज्ञे वर चौर शाप का आसर सकस दे यार संकल शे बर अर शाप हो 
भासता है ओर अकारणदी होता दै । जिसका शद्ध सवदन से एकता हई द 
बह निरवर्स है ओर उसमे जेसे एरना आभा एरता है, तेसाही सिद्ध दाता 
टे । रशमजी ने १९; हे भगवन्‌ ! एक एषे हक जिनके ्रावरण है मौर 
उनका संक जसे एरता है-वर दवे अथवा शाप देष -तैसेदी दोजाता दै 
मोर रूप का पाकषावरकार उनको नदी हा पर शभक उने पतय 


८३० योगवाशिष् । 
मिलते देतो शभक्मेदी वर शरोर शापके कारण हये; तुम कैसे कहते 
हा कि, निरावरण पर्ष का संकस्य सिद्ध होता दे । वशिष्टजी बोले, ह 
रप्रजी ! शुद्ध चिन्मात्र जो सत्ता हे वही चित्‌ धातु कटाती टे । उस 
चितधातु में जो आभास एरना है वही संवेदन कदहाता हे । वह संवेदन 
जव परती है तब जीव जानतादेकिःपेंव्रद्या हः ' तोस्वेदननेदी 
आपको जगत्‌ का पितामह जाना ओर उसीने आगे मनोराज कल्पा 

तव पञ्चभूत का ज्ञान ह्या कि; शृन्यरूप आकाशः; स्पन्दरूप वायु; 
उष्णरूप अग्नि; द्रवतारूप जल ओर कटोररूप पृध्वी हे, फिर उसीमे देश 
ञ्रोर काल की कटखना हई ओर स्थावर जङ्गम पदाथं की करना से बेद, 
शाख, धमे, अधम का एुरना हृश्रा जिसमे यह निश्चय हया ङ्के, 
यह तपस्वी है रौर इसने तप किया है इसके कटे से वरहो पर सखरूपके 
साक्षात्कार से रहित हें तौ भी इसका कदा हदो यह तप का एल हे । आदि 
पंकख एते हृदे तो बरं ओर शाप का कतौ तपसी नहीं इसका 
स्र ष्न वरहा सवदन हं जप्क्त आद्‌ सकय फुर दे । हे रामजी 
वर ओर शाप संकट्यरूप हे, संकर संवेदन से एश है ओर संवेदन 
अ्तसाकाञ्मसिटता म करण अर कयक्था कहूं? ओर जगत्‌ 
क्या कहू ‹ आत्मा का अमस सवदन वद्या रं जसने समे संकलपर्‌ 
सृष्ट स्च द आर हमः तुम आदिक सथ उसके संकर में हे । वह ब्य जी 
नय सरवर चर्‌ नरलम्ब स्थत हं इंड मकार को नहीं प्राप 
डय, इसस उसका वरव भा वह रुप जानो । ह रामजी ! जेपे उसका 
९।न्ट इरा ह तसह [स्थत ह; अन्यथा नह होता जो वही विपर्यय कर 
१ ह। आर्‌ नहा दयता । आगन मं उष्णता; वाय मे स्पन्दता श्त्या 
।५ॐ ज। पदि हे सो अपने २ स्वभाव में स्थिते ओर हमको सथ 
रूप ६ । जपं शरीर में हाड मांस से मिन नदीं होता तसह हमक 
सत [भन्न नहीं भसत । जेषे षट में परृत्तिका से भिन्न खद नहीं 
६त। ~र कष्ट क पतली को कष्ट सेभिन्न चेष्ठा नदीं दती तैषेदी 


त 


| जगत्‌ हमे भिन्न नदीं धोता । हे रामजी ! यह स्थं जगत्‌ जो तुपक 











निवणं प्रकरण । ८३१ 
भसताहे सो ब्रहमही हे । ब्रह्मी एुरनेसे नाना प्रकार जगत्‌ हो भासता हे । 
जेसे समुद्र द्रवता से तरङ्ग उुद्बदे, फेन दो भाषता हे; तेसेदी ब्रह्मसंवेदन से 
जगत्रूप हये भाता हे पर ब्रह्म से भिन्न ङु नही । जेसे पवेत से जल ` 
गिरताटहेसो कणके हो भासता हे ओर जव गिरकर ठहर जाता हे तव 

रूप होता हे परन्तु जल से भिन्न कुड नहीं होताः तेपेदी जब चत्त 
फ़रता हे तब नाना प्रकार का जगत्‌ हो भासता है र जब ठहर जाता 
हे तर सपरं जगत्‌ एक अदवेतरूप हो भाता रै परब्रह्म से मन्न इड नह 
होता; बह्यही स्थावर जङ्गमरूप हो भापता हे । जहां एयष्टका का सम्बन्ध 
नरी भाषत सो अजङ्गम कहता द अ।र जह्‌ एय्टॐ। क। सम्बन्ध ह।त्‌। 
हे वह जङ्गपरूप भास्तता हे परन्त॒ आमा में उभयतस्य ह । ज॑सं ए९€। 
हाथकी अरंगली है जिसको उष्णता अथवा शातलता का सयाग हता ह 
सो फरने लगती हे आर जिसको शात उष्ण का सयाग नह। हाता ला 
नहीं एरती; तैसेदी जिस आकर को एयषटका का सथाग हे स। इस्ता 
हे ओर चैतन्यत। भाप्तती हे अर जितो एयक का संयाग नद हता 
उतम जता भकषतीदे। जडमीदो प्रकारके है एक क पयष्टका क्य 
पयोग हे ओर जइ हे ओर दृक्षरे को एयष्टका का संयाग नह। अर जङ्‌ 
हे । बक्ष ओर पतों को एयेष्टका का संग हे परन्तु धनस॒श्ष जडता म 
स्थित हे हस कारण जइ भासते दँ ओर एतिका एका से राहत ह इस 
कारण जड दे परन्तु वास्त म स्थावरः जङ्गमः इष्ट, अनिष्ट; वरः शापःदेश 
काल, पदाथ; सवी ब्रहयह्प है ओर ्रहमसत्ताही एसे स्थित इई हे जेसे अपने 
्रतभव म सकलपनगर ननन प्रकर क भातत ह पर सकटपरूप्‌ ६ 
संक से मिन कु नयं अर एृत्तक कं सेना अनेक प्रकार कौ हाती 
है परन्तु शृत्तिकारूप ह-प्ततिका से भिन कुं नही; तेसेदी सवे अथे कै 
` धारनेवाली चेतन्यधातु नना प्रकार के आकार को प्राप होती है पर्प 
 चतन्यता स।भन्‌ ॐव नह हत । हं रामजी | पातु उक्तको कते ह जो 
| अथं का धर । । जतन पदूथ तुपको भाप्तते ह सो सब अथरूप है ओर 


वस्तरूप जो धातु है सो आसमसत्त। दै । उसने दो अथं धरे है-एक स्वप 














६३२  योगवाशि्। ए 
अथं ओर दूर बोध अथस अथे तो नानात भ।सती दे योर बोध 
अथं भं एक अद्वैत सत्ता मासती दै । जेे एकी धात्‌ मिलने ओर विदु 
इने सेदो अथ धारती है सो परस्पर प्रतियोगी शब्द दै परन्तु एकदी ने 
धरे है; तेसेदी खपे ओर बोध यथं इन दोनों को आ्आलसत्ता ने धार दै। 
जैसे तरङ्ग ओर बुद्‌षुदे जलरूप हे; तैतेही जगत्‌ ब्रह्मरूप हे । जो ज्ञानवान्‌ 
हं उनको स ब्रह्मरूप भाता हे यर अज्ञानी को नानाल मापता दै । 
इससे तुम स्वभाव निश्चय होकर देखो सव ब्रह्मरूप है-भिन्न कल नदीं । 
इति श्रीयोगवाशिषट निर्वाणप्रकरणे ब्रहपरतिपादन नाम 
दिशताधिकैकोनस्षतितमस्र्गः ॥ २६६ ॥ 
शमजी ने पदधा, हे भगवन्‌ ! जो सरव ब्रह्ही हे तो नेति क्या हे ओर 
नाना प्रकार फे पदाथ क्यो भासते हे ? तम कहते हो कि, जगत्‌ संकदय 
त रचित ते हे भगवर्‌ ! ये जो पदार्थं असेस्यरपहे कि, उनकी संन 
के नहीं जाती ओर इन पदार्थो का स्वभाव एक एक फा अचलरूप 
होक कैते स्थित हे ? सवै देवताओं मे मर्थ का प्रकाश बयं धिकं दै 
ओर एकदी सूयं मं दिन चनौर रान्न बेटे बडे क्यों चेत है; यह्‌ षिचित्रता 
भ्या हे १ वरिष्टनी बते, हे यमजौ ! शुद्ध चिन्माञसत्ता मे अकस्मात्‌ 
० 1 (भास षर उत्‌ आमासका नाम नेति दै ओर सृष्टि भी 
 आभासमाच हे किसी कारण करे नही उपज । निप्तके आश्रय आमा 
निनमत्त अधन आ ५ इषे जगद प ब्य दै ओ 
अः १ ।रत € न्‌ उदय होती है च्ौरन अस्त 
८० ६ बह परणाम्‌ पे रहित सदा अदधैतर्प स्थित है ओर उसमेन 
जाग्रत्हैःनखक्रारे ओौरन सुषु है तीनों अवस्था याभा न १ 
चतन्यपतता मं हनते दवेत नदी बना; यह तीन इसी का सव ५१५१४ 
पते म $; , > ~ भवि प्रकाशः 
स्य इते भ इब नही । ेेशराकाश शोर गन वाय॒ ओर 
निस्पन्द; अग्नि ओर उष्णता अर कपूर ओर सगन्ध त भ नहीं 
दी जारदाद जगह्‌ ओर ऋ पे मेद नह 1५१ भद नरी 
नात ५ ज पितताव हा ह उमे चैतन्य आभास फुर हे अर उकम 


द नहा । हे गमजी । शद्ध 


गुरः निवोण प्रकरण । ८३३ 
जसा संकल फरा हे तैसेही स्थित हुआ है कः यह इस्‌ भरर टो ओर 
इतने काल रहे; उपी सकस निर्य का नम्‌ नेति ह । जेसेः आदि 
संकर दद्‌ हआ हे, तेसेही अव तक परथ्वी, जल, तेजः वायु, आकाश 
पने अपने भावे स्थित हे ओर अपने स्वभाव को नहीं व्यागते जअ तक 
उनकी नेति दै तब तकं तेस जगत्‌ सक्त ते स्थित है । हे रामजी ! इसका 
नाम नेति दै । जेषे आदि सकस धा हे तैपेही स्थित है ओर बास्तव में 
आभासरूप हे । अकस्माते यह आमम्‌ फुरा है सो किसी सूक्ष्म अणु में 
फगा हे । जसे तमुद्र के किप स्यानमं तर शुदे फे दै सम्पूणं सष 
म नीं फते; तेतेही जहां संवेदन मं जसा फरना होता द तेसे दी स्थित 
चेता सो नेतिरै। जसे तस चोर द्भ समुर से भिन्न नरी, तेस नेति 
आसा से भिन्न नदीं।जेे द्रवता से सण मरे वरङ् एते दै' तेषेरी आसा 
म सदन करके नेति ओर जगत्‌ जो एते है सो वही रूप है-खासापसे 
मिनन क्च नक जेते किसी ने का कि, चन्द्रमा का प्रकाश हसो चन्द्रमा 
ओर प्रकाश मँ मेद नः तैतेही आत्मा ओर जगत्‌ मं मेद नहीं । यह्‌ 
विश अला का स्वभ्‌वि ह । जैसे एकीकाल को दिन, पक्षः बार मापः 
वप, युग, कय इत्यादिक बत सन्ना है पर्तु काल एकी है तैषेदी 
भिन्न मिनन जगत्‌ के नाम हसो स बरहमही दै । हे रामजी ! ज संवेदन 
चित्त के सन्णुल शती है तव रथम २ *^ तन्मात्रा णुत दै ओर उससे 
आकाश उपजता दै जिका खन, शन्यता है; फिर ज वह्‌ स्पश- 


न, 


तन्माज्ा को वेता तव उससे दसम वायु फस आर वायु का सनदस्वमात 
है । किर रूप तन्मात्रा को चेता त उससे अग्न प्रकट हृद जिसका उष्ण 
स्वभाव हे । रिरि रसतन्मन् को चेता तथ उससे जल प्रकट हा जिसका 
दव सभाव हे किर गन्ध तन्मात्रा क चेता तब उससे पृथ्वी प्रकट इई 


जिसका स्थिर समाव हे । इष प्रकार पचत द्ये । हे समजी ! 
आदि जो शब्द तन्मात्रा एशे द सा जितने क शब्दसपृ्‌ है उनका 
षज ह सब उसी से उयन्न हृये द । पदाथः, वश्यः वेद, शाद, पशण 


@ 


सुव उसी से रटे दं इसी भकार ए्वीः अप, तेज, वाणु, आकार इनक 


६३४ योगवाशि् । । 
जो कायं स्वभाव हसो सवका वीज यादिक इनकी तन्मात्रा है र्‌ उप 
तन्मात्रा का वीज वह संवितसत्ता हे । हे रामजी ! अव इन तसो की खानि 


^ 


सुनो । पृथ्वी से अशणभी होती दे यर एकदलाभी दोतीहे सो पूर्व 


तो एक दे ओर अणु भी वरी; तेसेद सव तचो को समभः देखना । प्रथ्वी 


की खानिमूषीटदहंजो सम्पृणे मृतजात को धारती है; जल्ल की खानि 
सणुदर दै जो सवपदा्थौ मे रसरूप होकर स्थित हैः अग्नि का तेज जो 
काश है उसकी समष्टिता सूर्यं है; सर्वछन्द समष्टि पवन हे ओर 
सम्पूणं शृन्य पदार्थ कौ खानि चाकाश हे । इस प्रकार ये पं तस 
संकसप ते उपज द। जेते बीज से अदः उपजता दै तेद यह प्रत संकर 


से उपजे ई । संकख संवेदन से एग हे ओर संवेदन रासा का आभास ` 


हे जो अदत अच्युत, निर्विकय ओर सथैदा अपने ्रपमे स्थित है। 
उसी के आश्रय संवेदन आमात पुरा ३ एर संवेदन से संकख फर है 
र संकख से जगत्‌ बन गया है । जत समुद्र मे तरङ्ग फुश्ते हे र 
लीन दते हैः तेसेदी संकर म जगत्‌ उपजा है ओर फिर संकलपही में 
लीन होता ह । जेते तरह जलरूप है तेपेही परथ्वी, जल 
आकाश पव्‌ चेतन्यरूप दे । स्वपदार्थ जो 
नद्यं आते तो सव चैतन्यरूप 


स तेज, नूच 
1 दसन सुनने मे अति हे ओर 
= 3, = अलिति मिन छव नरी) वही आला 
सत ९ हता 2 सर ते अपना अनुमवहीं पदारथ भाता हे परन्तु 
खयं बना नद । नाना ९ भसत है तो मी अनान्‌ है तेषही जगत्‌ 
रना प्रकारं हता दे तमी कद वना नकीं । पे 


स्वश्‌ कना होताहे तव स्परे की सृ 
भपित हे ओर ज छना निशत होजाताहै तथ सषि चती आर 
 अ१द्‌ स्पे जर न्द हाती है तव भासती है ओर जभ 
।१स्थन्द्‌ हती दै तष नहीं माप्तती; तसेदी जव संवेदन रती टै तव 
प मात ९ अ जप नही फतती तथ नगत मी न भासता-इसी 
` के नाम महाप्रलय ६-प्र दोनों आत्मा के अआभप्तदं । हे रमजी | 

सकत्पर्प व्ह्या बालक ने अत्मा मे आकाश, प्रथवी, नक्षत्र; चक्र 


=^ 





निर्वाण प्रकरण। ६३५ 
त्यादि क्रपरते रते द जेसे बालके स्रपते मे सकस रचे, तेसेदी बह्म 
रचा है । उपने एक भ्रगाल रा हे जित पर नक्षत्रचक्र रचा दै 


` प्मौरं उसचक्रकेदो भाग रिह ज अन्योन्य सम्पख स्थित हं । 


जब स्थ उसके सन्शुख दोता हं तव सात ३। दिन ओर रात्रे का 
परमाण होता हे । जब सूयं उस नक्षत्रच्‌क ऊध्व रोर उदय दीता ह 
तव दिन बडे होते दं आर जप्‌ अष स्रोर उदय दोता हे तथ दिन 
गोटे रोजाते ह निदान ञ्य ज्या सूय ऋ करके उध्वै से अथकी ओरं 
उदय होता दै त्यौ स्यो दिन ऋ जति हं ओर रात्रे उदतीजाती 
है ञओर जव परमाप कं उप्त पौषत्रयोदशी से स्यं करप करकं ऊध्व 
को उदय होता है तवर । दन वदत जाता ३े। आप्रद्‌ की दादश पे 
लेकर पौवत्रपेदशी पयन्त शात वदता ६ स्मौर दिन घटता ई आर रं 
शचि घटतीजाती दै आर्‌ । दन 3&त। जाता है । ज सूयं उस चक्रकं 
पथ्य उदय रोता दै तव दन = रात्रि समान हो जाता ६ पर्त सवः 
दनरूप ब्रह्मा का सब सकः विललास दै । जेषे शख। सला पे पतला 
कता दै अर चेष्टा करता ६१९ चन कड नहीं शिलाद अपन घनः 
सभाव में स्थित हीत 2 ततर चित्तरूपी शिरी आसमारूप। शला म॑ 
जगतरू¶ पतसि कृसता ह परन्त्‌ बना च नहा बह्यपत्ता 2 सद 
अपने आप स्थित हं । सत्रदन परे से जञ उक्ते रूप दखन क इच्च 


होती दै तथ चक्षद्रन्दिय व॒न्‌जाति ह ज। रूप क। ग्रहण करता @ ज 


स्वश की इच्छा होती दह तव्‌ छता हन्य बनजाताहजा खश का 
ग्रहण करती है; जव गनध क। ६.० होती है तब घ्राण दान्द्रय बनकर 
गत्थ ग्रहण करता & जघ शब्द्‌ सुनने कां इ्च्खा इता ह तव “चस | 
इन्द्रियां बनज ६ = शब्दग्रिषयो का म्रहृए करता ₹ आरं जञ रसं 
की सव्य होती दे त्‌ रसना धन्य 1 होकर स्वाद ग्रहण करता ह । 
जव अपने आर वायु देखने की ओर चेतती हे तष अपने साथ वायु देखतीं 
ह ओर उस वायुर प्राण्‌ एते दलता ह । हे चनम । देखना सुननाः 


सतेना, स्पशं कना, गलन ओर गन्धलेना जह जदं ह्या विषयो 


८३६ योगवाशिष्र । 
को गहण करती गई सो देशे; जिम विषय को ग्रहण करने लगती सो 
पदाथ ह अर्‌ जस समय ग्रहण करने लगता सां काले इस प्रकार दश 
कल यर पदाथ हये हं आर फर्‌ कमसे शम अशम कर्मं भासने लगे । 
टे रामजी ¦ इस प्रकार सवदन ने फुरकर जगत्‌ को स्वा हे ओर शरीर 
-क चकर इष्ट आनष्ट का ग्रहण करती हे। जो तुम कहो कि, इन्दियां तो 
।भन्न ।भन्न ₹ अर्‌ अपन २ विषय को ग्रहण करती हें सर्व इन्ियों के ३ 
आनष्ट इस जावा कंस हते हं तो इसका रण्न्त सनो दं रामजी | 
जत उत क हा अर माला कं दाने बहुत हें पर सैका अआश्रयमचरषै 
सला अहरर्पा धत्र म सव इन्दियरूपी दाने हे, इस कारण अहंकार 
=^ आश्रयभूत इन्द्रया कं सुखसे षुखी होताहै योर दः से दुःखी 
दाता हं । ईन्दिया अपहो से कायं करने को समथ नहीं हातीं हकारं 
जीवर क| सत्तासे चेष्ठा करतीहें । जेते शङ्को पसे बजने की साप्य 
नहा पर ज पुष बजाता हे तो शब्द्‌ करता हे; तैतेही इन्द्रियों शी 
च हकार अर जव से होती है। हे रामजी | वास्तव मे नके 
शनन्या € न इनक चप हं ओर न मनका फुरना हे स आभास्मात्र 


६। ज सवदन परती हे त्र इतनी ज्ञा धारती हं आरं ज संवेदन 
नवाण हाती है तथ सवेकखना भिर जाती ह | | 
इति श्रीयोगवाशिट ।नप[एमकरणे जीवसंसारवणेनं नाम 
(ताधिकसपरतितमस्तगः ॥ २७० || 
चषा बाले; हे रामजी ! यह सम्प कल्पना का करम मेने तमे 
कला ह । जतना इब नमत्‌ दषते हो सो सवदनरूप हे | शद्ध [चेस्पाच् 


पतता पा आदि भास ओर चैतन्यता १ लक्षण चित्त यहं जो अस्मि 
है उसका नाप संवेदने यौ 


=^ ऽसके इतने पर्यय हय ह [केः कोईतोब््या 
गहत ठ कि (कष्ण कहते दै; को$ ¶नपति कहते हे ओर कोई शिव 
आदि नाम लतं हं । उप्त सवेदन चाग संकख एुरके विश र्च।जा 
काण ह कका कारण ते नहा 


षन्‌ | ककृताल[यवत्‌ अकस्मात्‌ 
ग्रामा एर है भर आकार सृहित ६ आती हे परन्तु अन्तवाहकु ह 





निवोण प्रकरण । ८३७ 
उतर स्यवहार सहित दृष्टि आती दे परन्तु अभ्यवहार हे । हे रामजी ! 
सवेदन जो अन्तवाहकरूय दै उसने स्ागे विश्व स्वी हे सो भी अन्त 


` वाहकसूप है परन्तु अज्ञानी कौ संकर की ददता से आधिभोतिकरूप हो 


भासती । जैसे संकसखनगर ओर स्वषु सकट से भिन्न नदीं ओर सकस 

की ददता से दी ्ाकाररूप पाड, नपा, घः, पः द्रादि पदाथ प्रत्यक्ष ` 
मापते हे परन्तु बने तो क नदी शून्यरूपं ह तैसेदी यह जगत्‌ निराकार 

शून्यरूप हे । हे रामजी ! आदि अन्तवाहकर् संवेदनही वदिप रने 

ते देश, काल, पदार्थरूप होकर स्थित हर दे। ज बदिमैख एरना मिटजाता 

हे तव जगत्‌ आभास भी मिटजाता हे। जसे खमे का आभास जगत्‌ तव 
तक भासत है जतक निद्रामे सोया होता है परं जअ जागता हे त 
स्वरे का जगत्‌ मिट जातां ह आर एक सद्रेतरूप अपना आआपदी मासता 
छ तेसेदी यह जगव अज्ञान के निरत हये लीन हो जाता हे । सब जगव्‌ 
निराकार है पर संकय को दृद्ता से श्ाकार भासते । हे रामजी! 
संवेदन में ज संकल एरता दे वही अन्तःकरण चतुष्टय होके भासता 
हे । पदाथ के चितने से इसका नमि, चित्त होता है संक विकख 
ङे संसरने से इसका नम्‌ मन्‌ होता टै; ज्यौ का त्यों निश्चय करे 
ते इसका नाम बुद्धि होता हं ञओीरं वासना के समह मिलने से पुय्टका 
कृहाती दै पर सव संकखमनि ह ओर उनपे जगत्‌ उपजा है बहभी 
हंकररूप है । जेषे इन्द्रनाल की बाजी ओरस्कोका नगरं संक्य 
दी ददता से पिर्डाकार्‌ भासते है परन्तु स ाकाशसरूप दह; तेस दी 

यह जगत्‌ आकाशरूप ट आपम्‌ से भिन्न कुच है नदी।जोतम को 
कि; मासता क्यो दै? ता जतम माता दै उपे वही रूप जानो यर 
देश, कालः नदी, पाद्‌ पृथ दवता, पुष्य, दैत्य, बह्मा से अदि 
कीटपयैन्त जो स्थावस्जकगमरूप जगत्‌ मापतता हैसो सब ब्ह्मरूपहे 


ओर वेद, शाश्च जगत्‌, कः स्वगे, तीथं इत्यादिक जो पदाथ वेभीं 
सव ब्रह्मरूप दै । वही निराकार अद्वैत ब्रह्मसत्ता संवेदन से जगतरूप दहो 


श, । न्द क 


भापती दै। जै स्वो पं अपना ही अतुमव सृषटर्प चो भासता हैः तैसे 
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पनाही अनुभव यदह जगत्‌ हो भासत हे र जेते सषुः द्रवता सं तस 
हो भासता है पर जली जल है; तैमेदी शुद्ध चिन्मात्र मे संवेदन से 
जगत्‌ अमिप एता है सो वय दी व्रह्म हे भिन्न कुद नहीं । ३ रामजी । . 
जो ड तमको भासत है सो सव अच्युत ओर अनन्तरूप अपने चाप. 
चि "नद 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाएप्ररणे सवव्र्रूपप्रतिपादनन्नाम 
द्विशताधिकेकसपतितमस्पर्भः॥ २७१ ॥ 
 वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जव द्र हृश्यरूप को चेतत है तथ 
विश्व होती है सो विश्व सथ अन्ताहकरप हे । निराकार संक को 
अन्तवाहक कते दे । जय दृश्य मे अटंमाव ते चैतन्यता रहती हे तप 
चन्त से जधिभोतिक शरीर हो जाता हे। यादि ज मद्या सप्रेदन 
फ़रा हं सो थन्तवाहक शरीर हा ह ओर जव उसने बारम्बार अपने 
शरीर को देखा तब वह भी चतुष्यपृष ाधिभोतिक हो गया । उसने 
ओंङरार का उचारण कफे पेद चर्‌ षेद फे ऋ को रचा ओर संकृ ते 
विश्व रचा । जेते कोई बालक मनोराज ते वगीचा रवे ओर उमे नाना 
भकार ककष, फल, एल, दात चौर पतर सेः तेस ब्रह्माजी ने रचा रौर 
 अन्तवाहकः जीव उने थार ज जीवों को शरीरम हट अभ्यापत हृश्रा 
तपर पे अन्ताहक ते  ॥११।तिक हो गये । रामजी ने पचा, भगवच्‌! 
बससत त [नराकार / उपक शीर का संयोग कते हरा है ओर 
उससे अधिमेोतिकता "टगर! वशिष्टनी बोले, हे रामजी । न कोई 
11 
ही सदन हशय को चे ९्‌।२ उतम ४५ तन्व सदन एरी ६ 
५ ६ पता ९६। ह । षहा गत्रूप हौकर स्थित हुई 
 ह। "१ तकल १ दृता ह प अपने साय शरीर ओर आकार भासने 
० ४ ज . [कशं १ रुवं घने नही । जेते सख्प्रेकी सुट 
क़ उपजी १६१ त्‌ उपजी नह। ओ उसङ़ कारण भी को$ नहीं केवल 
भाकाशर्प ह ओर को दषु इपन्‌। नद। परन्तु स्वरूप के विस्मरण से 








निवाण प्रकरण । ` ८३६ 
ककार भारते ह तैसेदी यह शरीर ओर जगत्‌ जो भाता ह स कषस 
्आमासमात्र हे ओर असंभावना को ददता त प्रक्ष भात्तता । जव 
स्वरूप का बिचार करे देखोगे तव शान्त ह| जावा । ह समन | अ- 
विया भी कच वस्तु नदीं । जेषे स्म के पदाच्‌ अरिचत्‌ होते रं ओर 
विद्यमान मासते दे पर ज जागता टे तथ अयमान होजाते ह तेसेदी 
यह जगत्‌ अविचारसिद्ध दै विचार [कय स शान्त ६, जाता हे । जब विचारं 
कृरफे देखोगे तव स्वात्मा ह मप्तमः हे रामजी ! आतमसत्ता अव्यभिचारी 
हे अथात्‌ सत्तामात्र दै उसका चम कृद्‌।चित्‌ नहीं होता चौर अच्युत दै 
रथात्‌ सद्‌। ज्थार्कात्या € अपने भाव को कदाचित्‌ नह त्यागत इस्‌ 
लिये जो उससे भिन्न भासे उस प्रममत्रि जतन, । हे समजी ! विचार करके 
जघ हश्यथ्रम शान्त होता दै तव माक्ष प्रपि दत। ६ । सआ्आतसत्ता ज्ञान 
रूप ओर निराक।र सद। अपने अपम ।स्वत € | जव सम्यकूक्ञान का 
बोध होता ह तब जगदुभम नश दत, ३ | रामजी ने पहा हे युनश्वर । 
सम्यक्‌ त्नान ओर शध ।कृ्क( कहते हे ? बशिष्टजी बात हे रमज | 
केवल जो बोधमाच्र दै स। बध कहत है ओर उसको ज्यो का त्यो जानना 

पम्यद््‌ ज्ञान हे । रामजी नें पाः ह भगवन्‌ ! केवल बाधि (र केषल 
जान किसको कहते ६ १ १९. ज्ञे, हे राच! दृश्य पे रहित जी 
माज हे उसका तष कवरस पो जनो-उसमं बा का गव नस । 
दसी प्रकारं अचेत चिन्मात सत्ता करो अयो का व्यो जानना ह केवल ज्ञान 
हे । रामजी ने पचा; ई भगवन्‌ ! केरल बध अचत ॥चन्मनिर ता सुम 
जगत्‌ भ्रम क्या मासताहै ? बशिष्ठजी बाले; हे रामजी ! चन्मात्र जा दघ 
= रूप है उस्म ज संवेदन चेतना ४९९ तष बही चेतना चेतरूपरश्य दही 
मासी है । जैसे स्पन्दसे रहित वायु नस्षरूप ६।१।६ अर जव खन्दरूप 
हाती है तव स्पश से भासती है तैद स्वेदनसे जा दशय भप्त ह सा वय 
संषेदनं हृश्य ह। भारता ह । रामजीने पद्या; है भगवच्‌! जो इण रश्यरूप 
भिता है वो श्य बाहर क्यो माप्त द? बाशष्टन बले; हं रमज । इसी 
कारण भ्रम कारे कि; अपने भीतर हे ओर बाहर भासती दे । जसे स्कर की 


४० थोगवाशि8 | 
सृष्टि अपने दी अन्तर होती दै पर वास्तवमें न भीतर दे योर न बाहर है 
यास्ता अपने आपे स्थित हैः तेषेदी अवमभीज्योकी त्या स्थित 
है भीतर ओर्‌ आहर भ्रम से भासती हं । रामजी ने पा; हे भगवन्‌ । जौ 
्ासमपत्ता ज्यो की त्यों दे योर दृश्य धमस भप्ती देता शे क सीगभी 
अरममातर हे वे भ्यो नदीं भासते ओर अहं यर तं क्ये मासतेदं?भरताकी 
चेष्ठा तो प्र्यक्ष भासती हे ?वशिष्टनी वो, हे रामजी ! अहं तल्रमादेक जगत्‌ 
भी कयनामच्र हे । जपे शथे के सीग कयनामात्र दे आर याकाश में 
दृरा चन्द्रमा भ्रम से भास्त। है तेतेदी यह जगत्‌ भी भ्रममात्र हे । जेते 
मरगतृष्णा का जल चौर संकटखनगर भ्रममात्र हे तेसेदी यह जगत्‌ भम 
परात्रहै किसी कारणसे नदी उजा। जपे स्वे में शथे के सींग नही भासते 
है ओर जगत्‌ मासते; तेरी यह चरम हे। रामजी ने पृद्धा; हे मुनीश्वर {` 
ग्रत, भविष्यत्‌ अर वतमान तीनो कलां मं जगत्‌ की स्परति अनुभवे 
जानते ह आर्‌ कारण-कयभव पते हं तो तुम भरममाच्र केसे कहते ? 
वशिष्टजी बीक्तः हे रामजी ! म यह कटता हं कि; जो कारण से कायं होता 
हेसास्त्य दयता हं। तमक के, जगत्‌ का कारण स्या हे अथात्‌ जसे 
बीज से षट हता है तेसंही इसका कारण कौन है ? रामजी बोले; हे 
भगवन्‌ ¦ जगत्‌ सक्षम अणु से उपजता हे ओर लीन भी सध्मतच्चके ण 
मदा हाता € । वदना च पचा, हं रामजी ! सक््मञ्मण किसमें रहते है ? 
रमज बालत, ह एुन।खर | महाप्रलय में शुद्ध चिन्माच्तत्ता शेष रहती 
अ।९ उ। म अ रहते ६ । बाशटनी बोले; हे रामजी । महाप्रलय किसको 
कहत 2 ' जहा सव शाब्द आर्‌ अथ का अभाव हे उप्तद्धा नाम महाप्रलय 
६। वहा ता शुद्ध ।चन्मात्र सत्ता रहती हे जिसमे बाणी की गम नहीं तो 
ऽत ५१ अणु कतं ह अर कारण-कायंमाव केते हो ? रमजीने पदा, 


७, 


।  हैषनीश्वर। जा शुद्ध विन्मात्रसत्ता ही रहती है तो उसमे जगत्‌ कैसे निकल 








व 


यति ह { १।९४जा १, ह रामजी । विश्व कुद उपजा दह तो मे तपपे 
कहू फि, इस प्रकर जगत्‌ क उत्पत्ति होती है पर जो जगत्‌ इद उपजा 
नहीं तो इसकी उदत्ति कैप क्‌ .! जप चिन्भाच्र मं चैतता सती है त 
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जगत्‌ अहं वमादिक मासता हे सो एरनादीरूप है योर इच उपजा नरी- 
यही रूप दे । हे रामजी! ज्ञानकाजो हश्य भमसे मिलापहेसोादी 

बन्धन का कारण हे ओर उसका अभाव दोना मोक्ष हे । रामजी ने पदा; 
हे भगवन्‌ | ज्ञान के हये जगत्‌ का अभाव कैसे होता है ? यह तो दद दहो 
र्‌ हे इसको शातित केस हाती दै ? वाशे्टजी बालत; हे रामजी ! सम्यच्‌ 
ज्ञानसे जो षोधदोतादहे उस बोधसे दृश्य का सम्बन्ध नित्त होता 
हे । वह बध निराकार ओर निज शीतलरूप हे उससे मोक्ष म प्रवत्तता 
है । रामजी ने पर्या; हे भगवच्‌! बोध तो केवरलरूप ह; सम्यक्ङ्ञान 
किषको कहते है जिपतमे यह जीव बन्धन से सुक्क दता ह ? वशिष्टजी 
बोतते; हे रामजी ! जिपज्ञानसेज्ञेप रश्य का संयाग नह हाता उसका 
केवल ज्ञानो अव्रिनाशीरूप करते द । ज ज्ञेय का अभाव हाता ₹ तव 
सम्यर्ङ्ञान कटाता है । जगत्‌ ज्ञेय अविचारसिद्ध हं । रमजा न पदाः 


हे भगवन्‌ | ज्ञनसे ज्ञेय भिन्ने अथवा अभिन्न हं चार क्न कयोकर 


उत्पन्न होता हे ? वशिष्ठजी बक्ति हे समज ! बाधमत्र का नाम ज्ञान य 
शोर उसते ज्ञान जेय भिन्न नहीं । जैसे वायु से वायुका एरना [भन्‌ नह । 
रामजी ने पला कि, हे मृत, भविष्यत्‌ आर वतमान कं जानन वलं . जा 
शशे के सींग की नाई ज्ञेय सत्यं ता भिन्न दाकर क्या भासिता हं ? 
वशिष्ठो बोज्ञ; हे रामजी ! बाह्य जगत्‌ ज्ञेय भ्रान्त स भूसिता ह उच 
सद्राव नहीं है ओर न भीतर जगत्‌ न बाहर्‌ जगत्‌ € चव ९₹त 
भासता है । रामजी ने पूः; दे भगवन्‌ ! हं तमादक ता त्वन्त भसित 
हे ओर इनका अथं सहित अनुभव हता हे तुम कंसं अभवि कह्तं ह। 
वशिष्ठ बो; दे मजी ! यह सवे जगत्‌ विराट्‌ पुरुष का चुट सा आदि 
पिशटदीं उपजा नह ता आर का उत्पात्त केस काहिय ! रामजा नं पदः 
हे मुनीश्वर ! जगत्‌ का सद्र तो तीनो कालो में पाया जाता द पर तुम 
कहते हो कि, उपनाह नद्य ? वांशिष्ठनी बले; इई रमज ! जेषे स्वपरं ग सब 
जगत्‌ अथे रव्यक्न भाषते टे पर कुल उपने नदीं आर जपे मृगतृष्णा का 


१2. ~ 0 


जल; आकाश मं दवितीय चन्द्रमा ओर संकखनगर भ्रमसे भाता दैः 
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तेसेही अहं त्वमादिक जगत्‌ भरम से मासता हे । रामजी ने पा; ह भगवन्‌ । 
अहं तमादिक जगत्‌ दृद मासते तो कैसे जानिये कि, उपजा नहीं ! 
वशिष्टजी बलः; दे रामजी ! जो पदाथ कार्ण से उपजता हे बह निश्चयं 
सत्य जाना जातः हे । जव महाप्रलय होती है तथ कारण कार्यं क नहीं 
रहता सव शान्तरूप होता है ओर फिर उम महप्रलय से जगत्‌ फुप्याता 
दै । इसी से जाना जाता हे कि; स यामासमात्र है । रामजी ने पृ; 
हे मुनीश्वर ! जथ महाप्रलय होता हे तव अज अर अविनाशी सत्ता 
शेष रहती है, इपमे जान। जाता हे कि; वटी जगत्‌ का कारण है 1 
वशिष्टनी बल हे रामजी । जेषा कारण होता है तैसा उसका काय॑ 
दता हं उसपे विपर्यय नरीं होता । जो यासपत्ता यद्रत ओोर ्आकाश- 
रूपे तो जगत्‌भी वदी रूपे । घटसे पट की नाई शौर तो कुच नदी 


` उपजता ! रामजी ने पच, हे भगवन्‌ ! जय महाप्रलय होता ट तव जगत्‌ 


मृ्मरुप होकर स्थित होता है ओर उसी से पिः प्रयतत होती दे। वशिष्टजी 
बालः हे निष्पाप, रामजी ! महाप्रलय मे जो तमने सृष्ट का अनुभव किथा 
सो क्या स्प होती हे ? रामजी बोले; ह भगवस्‌ ! ्ञिरूप सत्ता ही वहा 
स्थित होती है आर ठम पसो ने अनुभव भी किया है कि; आकाशरूप 
हे । १९१ आर असत्य शब्द्‌ स नहीं कहा जाता । वशिष्ठजी बाल; 
हे महाबाहो ! जो एसे हृ तो भी जगत्‌ तो ज्ञपिरूप हृा-इसतते जन्म 
मर्ण सं राहत शुद्ध्नानरूप हे । रमजा नं पूया, हे भगवन्‌ ! तम कहते 
3 , > जगत्‌ ञव उत्प नहीं ह्या भरममत्र है सो धम कहां से आर्या 
द. वष्ठी बोले; हे रमज 1 यह जगत्‌ चित्त के पुने ते भासता दै 
' =. ^ तेत तेते भासता दे इसका थोर कोई कारण 
१५ > ने धा हे भगवन्‌! जो यह मितत य एने से भासता ह 
१ लर (रद कत भाषते हे कि, अग्नि को जल न्ट करता है ओर 
>. अग्न न्ट करत ह? पशिष्ठजी वोत; रमजी ! जो द्र 
९९१६ सा दृश्याय को नहीं राप हता ओर सी . कु वस्त॒ नहीं । 
नरप सरह चेतन्यघन सवेरूप हो भपिता हे । रामजी ने पट; 


निवौण प्रकरण । ८४३ 
हे भगवन्‌ ! चिन्मत्त आद्‌ अन्त सं शह हे ओर जअ वहं जगत्‌ 
करो चैततादहे तदेता पर तौ भा तो क हञ्ा ? जगत्‌ का चतक 
प्रसंभव कषे किये ? ३९४ नी बोलते; हे रामजी! इस्तका करण ₹ई 
नही, इपते चेत का अपम हे । चेतन सदा प्क आर अबाच्यपः 
हे। रामजी ने पृद्ा हे भगवम्‌ ! ना इत प्र" तो जगत्‌ खर त 
ककत फरते द ओरं अहं तं आदिक ४त कट च राये ? वशिष्ठजी गले; 
हे रामजी ! कारण के अभावं सं 4९ जगत्‌ कुच आदि से उपजा नहा 
सप्रशान्तरूप हे ओर नाना मासता ६ ०। भ्रभमाच् दे । मजी ने एचः 
हे भगवन्‌! निमलतच जा स¶द। प्रकाशर है सो निरस्त आर अचलः 
रूप हे उपमे श्रन्ति कषे ह अ्र।र [क्त ह १ वशि्टजी बोल; हे रामजी ¦ 
कारण के अभाव से निश्चय कर जान कि; भारित कु वस्तु नह! । 
अहं लं आदिक सवे एक अनामय सत। स्थित है । रामजी ने एः ह 
ह्य ! मे ्रमको प्रा ह्या ह. <^ दौर अधिक पना नह। जानत्‌ 
स्मर अत्यन्त प्रबुद्ध भा नहीं तो अव क्या १६६  वाशषएजा बलः; ह 
रामजी ! यह प्रशन करो कि; कर विना जगत्‌ कैसे उपपन्न इया † ज 
परिचार करके कारण का अनायि जानोगे तब परम स्वभाव अशब्दपद मं 
विश्रान्ति पावामे। समजा ^ पद्या; हे भगवन्‌ । मे यदह जानता ह ।क 
कारण के अभाव से जगृत्‌ ॐ पजा नदीं परन्तु चेत का फुरना भ्रम 
कसे हश्च वरिष्टजी बील; द सम । कारण के अभाव से सवत्र शान्त 
रूप हे । भरम भीष्म दूस वस्त नहीं । जबतक अतपर म अरवत्त 
नहीं होता तथरतक भ्रम भास्ता € स्मर शारित नदा दाता पर जञ अभ्यास 
करै केवल तत में विश्रान्ति पावाग त ५५ (भ जिगा । शमजी ने 
पा; हे भगवन्‌ ! अभ्यास ओर्‌ अनभ्यामु केष हता ₹ अर एक अन्त्‌ 
&॥ इप्रभ्याक्त इपर नभ्यप्ति भ्रान्त कस्‌ हता ९ ॥ ताश्एजा बतं ह्‌ श॒पजी ॥ 
ञनन्ततत्च मे शान्ति भी इ वस्तु नही अर जा आभास शाप्त 
आसती है सो महाचिद्घन अविनाशरूप ई । समज न्‌ पराः द ब्रह्य! 
उपदेश ओओौर उपदेश के अधिकारी ये जा भन्न २ शब्द ६ सा सव आसा 








न, 
क 


कि ` योगवार्शिषठ | 

म केसे भासते हँ ! वशिष्ठनी बोले; हे रामजी ! उपदेश ओर उपदेश कं 

योग्य ये शब्द्‌ भी ब्रह ही में स्थितहे । शुद्ध बोधम बन्ध ओर मोक्ष दोनों 

का अभवे । रामजी ने पाः हे भगवन्‌ ! जो यदिमे कलं उन्न नद 

इथ तो देश, काल, क्रिया चौर द्व्य के मेद कैते भासते दै ! वरृर््ना 

बोले, हे रामजी ! देश, काल, करिया चौर द्रव्य के जो भेद हे सो सवेद्न 

दश्य मं दं ओर अज्ञानमात्र भासते दे-अज्ञानमात्र से कुल भिन्न नह्‌ । 

` शमजी ने पएृदा हे भगवस्‌ ! पध को हर्य की प्रा केत हई ? जहां दत 
र एकता कारण का माव है वहां दश्य्रम कते है ? वशिष्ठजी बालत; 

हे रामजी ! बोध की दृश्य प्राति योर दवेत एक का भ्रम मखे का विषय 

हैः हम एसो का विषय नहीं । रामजी ने पखा, हे भगवन्‌ ! अनन्त तच 

जो केवल बोधरूप दै तो अहं लं हमारे मे कैमे टोता हे ? वशिष्टनी बलेः 

दे शमजी ! ुद्ध बोध सत्ता मे जो बोधं #{ जानना है सो अह तं करके 

कहता है । जसे पवन मे फुरना ह तेते उक चेतना एरती े। रामजी 

> आ, € भगवन्‌ ! जते निभल श्रचलतणुदर मे तङ्ग यौर ुद्शरदे होति 

९१ ऊ जल स भिन्न नदीं तेसेही बोधे बोधसत्ता से भिन्न कुल नदी 

हित ा स्थत हे । बरिष्ठ बो, हे रमजी ! जो रेप हेतो 

५ क । एके न्तत अपने आप स्थित ओर 
९ | ₹९ अर ट्ट ६९ 1, भाक्व क्ा 


नाई भोगता ६ ? वशिष्टजी ओले, ह मजी ! ज्ञेय जो रश्यस्‌ त।[ टे उसर्का 
क ध न नो यकि जानी स अथरूप होकर स्थित 
द हय को रिक ९ ^ रामजी ने पृद, हे भगवस्‌ ! क्षति 
अस्प सत्व च द भसे आकाश पे नीलता र सकर मे पदा 
` „, त्यस्प सत्य हो मासते है दी यह वाह अर्थं भी असतयही 

पत्य ६ भाते ह च शृष्नी बत; है रामजी ` करण से रहितं जो बाह्म 
अस्त्य भा भसते दमो ममात्र दे-मिन् ङु नहीं? शमजी ने पदा; 
६ भगवन्‌ | म॑स स्वग्रकलि मस्र पदार्थो का दुः होता है चाह प 





निबणं प्रकरणे । ८९५ ` 
सत्य हों अथवा असत्य चं तेतेही इस जगत्‌ में सत्य आर अपत्य का 
दुःख होता हे परन्तु इसक्य नशत का उपाय किये । वाराष्टजा[ बालः 
हे रामजी! जो इष प्रकार दे [क; जगत्‌ स्वम नाई दहै तो यह सथ 
पिरडाकार अरममात्र से मासताहे आर सव अव शानत। हे नाना कड 
नही । रामजी ने पदा; हे भगवच्‌ , स्म्‌ चा जाग्रत्‌ में पिण्डाकारं ओर 
पर अपररूप कैसे उसन्न हीते ₹ अ।९ ॐ शान्त होते हं ? वशिष्ठनी 
योल; हे रामजी ! पूष अपर का ११८. कीजिये कि; जगत्‌ आदिमं 
क्या रूप था ओरं अन्तम क्या ₹। होता हेः जब एसां विचार रोगा 
तब शान्ति द्यो जविगी । जेसं ख मरं स्थक्त पद।थं पिरडरूप भासते 
हे सो सब आकाशरूप दै तैसे ट जग्रत्पय भी आकाशरूप हें । 
शम जी ने पृ; हे भगवन्‌ ! जब [भयम की भावना प्राप रोती है 
ब्‌ जगत्‌ को कै दलता हे ओर संस्कार भ्रम शन्त क्त हता हे ? 
वशिष्ठनी बोले हे रामजी ! ज नि्ीसी परुष हे उसके हृदय से जगत्‌ 
का सद्धाव उढ जाता है जसे संकखनगर कागज की मूत यप्तत्‌ 
भासती है, तैतेदी उसका जग रसत भासता दै । रामजी ने पद्या; 
हे भगवन्‌ ! जव वासनास २९ पिरडभाव शान्त हय जगत्‌ को 
सवभ्रवत्‌ जानता है तो उसके उपरान्त ¶ । मवस्था होती है ? वशिष्ठजी 
घोः दे मजी जगत्‌ को जीव जग संकृयरूप जानता है तव वा्षना 
निर्वाण दोजाती ६ अ॥९ पञ्चतो का करम उपजना ओरं विनशना 
लीन हो जाता दै । तव केवल परमत, भासता र आर सष ्ाकाशरूप 
हो जाता ६ । रामजी ने पचः भगवन्‌ ! यनक जन्म कजा बसना 
ददो रदी दै ओर अनक शसि ६९.१८. ६ इ₹सालय ससार का 
कारण धरवासनाह्य € षो केसे शान्त हाती ह ? बश्नां बकःह 
शमजी ! जव यथा मृताथज्ञान हीता ह तथ अस्ता म भ्रा तरूप जगत्‌ 
स्थित हृश्रा शान्त दोता है । जघ पिर्डाकर्‌ अथ पदाय साजाता हं त 
कर्मरूप दृश्य चक भी शान्त दौजाता हं जस स्वम के पदाथ जाग्रत्‌ 
प न्ट होजातते रै तेसेदी आत्मत कँ बोध सं सब्र वास्तना न्ट दयजाती 





६४६ योगवाशिष् । ॥ 
ह । रामजी ने पद्ध दे मुनीश्वर ! जव पिरडग्रहण नित्त हुआ आर . 
कमेरूप टश्यचक्र निग्ृत्त हश्रा तव षि क्या प्रप्र होता टे? बारेष्टजा 
बाल; हं रमज | जम पिरडग्ररृण भ्रम शन्त हाता ट तव जाव [नमल 
होकर क्षाम से रहित होता हैः जगत आस्था दृश्य की शारि भः 
हे ओर चित्त परमालसतच को प्राप होता दे। रामजी ने पा; हे भगवस्‌ 

यह बालक के संकटवत्‌ कैसे स्थित है ? जो संकृखषूए है तो इसके जा 
जड मं पदाथ हे उसके नष्ट हये इसके दुः भ्यो प्रा होता रे ओर इत 
जगत्‌ [ आस्था कंसं शान्त होती दे ? पशिषटजी बोजे; दे रामजी! 
ज्‌[ पदाथ संकृय से उत्पन्न हश्रा हे उसके नष्ट करने में दुःख नदीं दता 
आर जो पूवे अपर विचार करके चित्तसे सवा जानिये तो भ्रम शान्त 
[जाता द । रामजीने पृ; हे भगवन्‌ ! चित्त कैषा है ओर्‌ उतेस कैप 


एव्‌ चा(रय ? वशिषटनी बाले; हे रामजी ! चित्तसत्ता जो चेत्योन्पुखल 


एुरती है उसीको संकसरूप चित्त कहते दं । उपप रहित विचारे ष 


सना यान्त दाजाती हे। रमज बोक्त; हे बरहमच्‌! चैत्य से रहित चित्त कैसे 
९। ह अ।र।चत्त स उदय ह्या जगत्‌ निव शकैते दाताहं ? बाशएजा 


अस; ह रमज | चत्त क्यं उदयत्न नही हया, अनदहातादहीं देत भाता 
है-कुव है नदी । ८१० बात; हे भगवन्‌ | जगत्‌ तो प्रक्ष भासत दै 
जा उपजाह। न्ह तो ९तक्‌[ ख 


~भव कतं हातादै? वशिष्ठजी बोले; है 
>, अज्ञान को जो जगत्‌ भातत। ₹ सा सत्य नहीं ओर ज्ञानवान्‌ 
कजा भासताहैसो अवाच्यपत्ता अद्धैतरूप हे। रामजी ने पदधा; ६ 
भगवच्‌ | ज्ञानी को १।न्‌/ जगत्‌ जो षल्य नह्‌। कैषे भाप्तते है अ 
(गान्‌ कोकते भते ६ जो कटने पे नदं आता ? वशिष्ठजी बालः 
ह रमना । अन्नानी [दत स्‌ भासता है शरोर ज्ञानवाय्‌ रु 
सधन दैत नदीं भासत्‌ करो उपना नं अदत जरात 
` अवचय हे । जो ने एवा ३ भगवद्‌! च आदि ठनो नकी 

चतुभव मानहा पर्‌ यहतो ¶्यक्ष अननम्‌ होता हैः इसे अपत्य कैप 
(हय ! वशिष्ट बोले, हे रामजी । अपतयदी स्य की नाई हो भासत 


अ्रदित्‌ 
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| कृ[रण रदित भाक्ता हे । जेस स्के मे पदाथका अञुभव हति 


हे परन्त॒ वास्तव में छुब नदी, तयेह यह असस्यरी अदुमव दता ६ । 
रामजी बोज्ञ; हे भगवन्‌ ! खभ १ संकर मे जो दृश्य शङ्का अचुभव्‌ 
होता है सो जात्‌ के संस्कार स. ६/१ ° सोर कु नहीं । वरिष्टजी 
ने पा; हे रामजी ! स्वपा अ संकृख उसके संस्कारं स हति हसो 
जाग्रत्‌ के संस्कार से कैषे सता 8 १ वही रूप है अथवा जाग्रत्‌ से अन्य 
हे ? शमजी बालः ₹ भगवन्‌ ! स्वभ क पदा" ञ्रोरं मनोराज जायत्‌ क 
संस्कार से भ्रमसे जग्रत्‌ २ नाई भासते हें । बशेष्टना न. कः हे 
रामजी ! जो स्वे मे जग्रत्‌ स्कार से जगत्‌ जा्रत्‌ ‰। ५२ भाषतां 
हे किः स्वप्र मे किसीका च नः गया अथवा जल कं प्रवाह म € गया 
तो जाभ्रतमे तो इवं इया नदीं कोकः प्रातःकाल उटकर्‌ दसत) ह 
तब उयो का त्यौ मापतता टत संसार मी कच न हआ सर कनात 
जानना । रामजी बिः भगवन्‌ ! अव मेने जाना क; यह ५५ ब्रह्म 
ह न को देह है, न जगत्‌ ह न उदय हे ओर न अस्त ह सभदारर 
सभरकार वही कसतता अथ दयापे स्थित है आर उस [भन जो 
कद मासता है सो भरमम हे ओर श्रमभी ङ्ख वस्त॒ नर॑ सवे चिदाकाश 
ब्रह्मरूप ह । वशिष्टजी बालः > शमजी ! जो इड भस्त € सो सव 
्रहमही का प्रकाश. । बरही अपने आपम्‌ प्रक्रत हे । रामजी ने पाः 
हे भगवन्‌ ! सग क आदिः भ 2ह वित्तादिक केषे एर आय ₹ र 
आसाका भरकाशसूप जगतः क्ते है? प्रकाश भी उसका दातार जा 
साकाररूप होता हे पर तो निकार दै उसका प्रकाश कष कय 
वशिष्ठजी बके; दै शन, | सर्वंब्रह्यरूप दे । प्रकारा आर्‌ प्रकारक 
का मेद भी कुक नध रोर दसरी वस्तु भी कड नहा वह अपन 
आपत स्थित ई-इ९।९ स्वप्रकाश कड्‌ दै । सूयं आदक का प्रकाश 
त्रिप से भाता ह सान उसके श्रय होकर प्रकाशता है भार्‌ 
पके प्रकाश क आधारभूत कातो € जिसके आश्रय हदीोकर सूयं जगत्‌ 


को प्रक[शत्‌। £ । स्राससत्ता अदत आर्‌ प्क्नानवन्‌ ह उस्म जा 


€8८ यागवाशि । 
चित्तवेदन एरी हे बही जगतरूप होकर स्थित हू दे । आत्मत्ता ओर्‌ 
जगत्‌ मं ब भेद नहीं । जेषे चाकाश शौर शरन्यता में कुच भद्‌ न 
तेपेदी आत्मा ओर जगत्‌ में मेद्‌ नही -वही इत प्रकार हये कौ नाई 
स्थित हआ हे । हे रामजी ! निराकार ही स्वप्रवत्‌ साकाररूप हा भाप्तता 
हे। इस जगत्‌ के आदि अेत चिन्मात्रसत्ता थी उसीसे जो न ना प्रकार 
क जगत्‌ दृष्टे आया सो वहीरूप हया ओर कारण तो कोई नटी जत 
स्‌ के आदि अद्रेतसत्ता निराकार हे यर उसते जे म्रयादिक पदि 
भाषि यतिह सोभी बशरूप हुये पर प्रकट भासते भी ह तेपे इस जगत्‌ 
छ भी अकारण ओर निगकार जानो । हे रामजी ! न को$ जाग्रत दै 
 नसपरहे ओरन सुदु टे सथ आभाषमात्र दै-ही आलससत्ता अपने 

आप स्थित ह । हमको तो वही सद्‌ा विज्ञानघन आत्मसत्ता भासती 
< जत दपण मे अपना एष माता हेः तैपे ह हमको अपना अपि 
भिता ट यर्‌ अन्नानी को प्रान्तिरूप जगत्‌ मापता है । जेपे वृक्ष 
$ शन्ड मद्र से भ्रान्ति करके परुष भासता है; तेसेटी अज्ञानी को 
° गत्‌ भासत दे। हे रामजी ! न को द्रण हे नोर न श्यै । दष्टाती 


त ऋदय जो दृश्य होः र दृश्य तथ कदिपे जो दण हो; जो दृश्य नदी 
तोदा किक र्‌ जो षाह नहीं तो दशय किसका ? इससे निर्धिक्ार 
वसतत अपने आपे स्थित दे जो चाकार मी भासते तो भी निराकार 
< -बतमतत्ताही संवेदन कके आकाररूप दो मासती हे ओर जसे थम्भे 
त 4 मपता हे कि इतनी एतलियां थम्भे म निकली त] 
र यी २ भासती दं ८९१५ सोदे विना बह्रूपी म्मे 
न भे वचनो = + एततिथा देखता द सो हा छख नहीं । हे रामजी । 
„रतम्‌ स्व योर संक रन्त मे देलो कि; अनु भवरूपदी 
ल तनति, मपर इव प । (य  वचनसपी 
° फ हदय मे धारे - ^ अज्ञानियों के वचन को तयाग दो । 
६ते %यागवाशष [नवाएपरकणे विद्यावादओपोपदेशो नाम 
शतापिकदितपृतितमस्पर्मः ॥ २७२ ॥ ` 


नरजन्म (9 न ~~~ ------------------------- क 





| निवण प्रकरणे । ~ 
9 रामजी बोजेःहे भगवच्‌! डा आश्चर्य हे कि; हम अज्ञानसे जगत्‌को 
देखते थे । जगत्‌ तो द वस्तु नदीं पसषेन्रह्यही है शरोर अपने ओआपमें स्थित 
है । यह जगत्‌ भ्रम से भासत हे । अव मेने जाना कि; यह जगत्‌ वास्तव 


( 


मे न पीडिथाच्योरन अगे देषेगाः सर्वशान्त निरालम्ब विक्ञानघनसत्ता 

हे ओर भरानित भी कच वस्त॒ नरीं ऋ दौ पते ्ापमे स्थित दैजो 

निर्विकार ओर शान्तरूप दे । जेस सर्म, परलोक, स्वप्र ओर संकखपुर के 

आदि अद्रेत चिन्मात्रसत्ता दती हे ओर उसका आभास सवेदन स्पन्दं 

फुरती हे तो अनेक पदाय॑ सहित जगत्‌ भासि आता ई सो अदुभवरूप 

होता हे भिन्न व वस्त॒ नी, तैतेही यह जगत्‌ अचु भवरूप हे। हे प्रभो! 
अवमेने तम्हारी कपा से एसे निश्चय किया हे फिः जगत्‌ अबिचारसिद्ध 

हे ओर विचार किये से निवृत्त दोजातां हे । जैसे शेके सग ओर कश 

के फूल असत्य होते हं तेतेरी जगत्‌ असत्य ह । कडा श्चर्यं हे कि; 
सः्यरूप अविधा ने जगत्‌ को मोहित किया था। अ मैने जाना 
कि; अविद्या कुत्र वस्त नी अपनी कलना दी पको बन्धन करती 
हे । जसे अपनी पर्या म बालकं भृत करता हे ञ्मौर आपी भय 
पाता § तैतेदी अपनी कयन ही अव्िघयारूप भाती हे पर जवतक 
विचारं प्राप्न नद्यं इचा तमी तक भासती दै विचार करिये से उसका 
अतयत अभाव दोजाता । जपे जवरी से सप भाता हे श्रौर जेवरी कै 
जानेते सपैका अत्यन्त अभा होजाता दे । जेते किसी स्थान प भ्रपसे 
मनष्य भासता हैः तेतेही सामे भ्रमसे द्रवि्यारूप जगत्‌ भासत्ता है। 
लेते आकाश के एूल ओर शशे क सींग ङु वस्त॒ नरी; तेसेदी अविद्या 

भी कु वसु नदी । जे बना एत्र भाते तो भी भ्रममात्र जाना 
जाता द स्क मे अपने मरने का अदुभव हो बह भी भममात्रहैः 
वैदी अविदयारप जगत्‌ भाः( ९ १ भी अप्य दे प्रमाएरूप नदी । 
माण उते कहे ह जो यर्थ ञान को साध हो पर यह जो पर्य 
म्रमाण दै स यथामकत नरी क्योकि; वस्त॒रूप आस्माहै सो स्यां का 
^ ^, = --न = © | 

त्या नद भाता सीपी भे स्पे के समान विपयेय मास॒ता द । यद प्र 


६५० योगवाशिष् । | 
नुभवभी हेतादैतो भी असेत्यरूप है-प्रमाण क्योंकर ज ने \ य 
भगवन्‌ ! यह जगत्‌ ओर कुदं वस्तु नदीं केवल कस्पनाम (> € जत , 
 आलसरामे संक दद्‌ होता हे; तेमेदी तेपे जगत्‌ भासता हे । जसे जी पुरुप 
स्वगेमं बेडा हो उसके हदयमें यदि कोई चिन्ता उपने तो उसको स्वग मी 
 नरकरूप हीजाताह क्योकि; भावना नरक कौ दो जाता ह । दे मगवन्‌ ! य 
जगत्‌ केवल वासनामात्र है । आता मँ जगत्‌ कड आरम्भ परिणाम ते 
नदी बना केवल यह जगत्‌ चित्त मं हे । जेसे पत्थर की शिला मर शिखी 
एतलियां कखता दै सो जैसी कखता हे तैसेही भासती हे-शिलाते भिन्न 
ल नदी; तेसे री आतमा में चित्त ने जगत्‌ पदाथ से है ओओौर जसे ° 
भावना करता है तेसेदी तेते यह मासता हे । आतमा म जगत्‌ न क 
ह्या ६ थर न आगे होगा । ब्र्मतत्त केवल अपने चरा स्थित ह ञ्‌ 
खच्छः अदधत परम मौनरप ओर द्वैत ओर्‌ एक कलना से रहित ठै 
ओर्‌ परम एुनीश्वरो से सेवने योग्य है । फेसा जो पद्‌ हेसोमेने पाया 

द ओर अपने चापे स्थित ओर सदो से रहित हू । 

इते श्रीयोगवारिष्टे निवाणपरकरले रमविश्रान्तिविणेनन्नाम 
{४६ दविशताधिकमरिसतितमस्स ॥ २७२ ॥ ~. 6 
नजा न्‌ पृद्धाः ६ सुन्व । यदे, अन्त ओौर मध्य ते रहित ञ्‌ 
^ 2 अर जतसका शृनियों को मी जानना कंडिन दे पह पद मेने पायाह 
 ऽए९अ९तकक्खनाजो शाख ओर वेदो कही हे वह मेरी मि? 
।६ ६ । अवम परमशान्त होकर निश्शङ हा रं ओर को$ दल भुमको 
ग शहा । सुब जगत्‌ मुक समरप ही मासता है । हे भगवन्‌ ¡ अव 
मन्‌ मनि (7 न्‌ 16 नवद ह; न्‌ विघ्ा हः न सुख है स्रो त दुःख 
च> ५ अपन आतपे सवि ह भोर पाने योग्य पद पायादैजा 
01 कहते हि, दम उस पदको नहीं जानते उनकी 
"। ९ पस्थ € प्रत्‌ १ अजान ते नहीं जानते । वह्‌ पद ओर कि 
० "त जनानति अपने आपतते नाना जाता है मौर पेसे भी नदींहै कि; 
फ स जन थोर नाने योगय ओर ह; ह्‌ तो आपी बोधरूप है 


निवौए प्रकरण । ८५९ 
ञओौर न कोई आनतिः न जगत्‌ है स आलि ₹ | हे षनीश्वर ! 
अन्नान चौर ज्ञान भी एेसे है जसे सम क सृष्टि हो । जेसे उसमे अन्ध 
कार भासता है सो तव नाश हता ६ ज र। उदय हो। जब स्पे स 
जाग उठे तब न अन्धक रहता हे ओरं न प्रकाश हयी रहता €. तसय 
आसद मे जागेते ज्ञान ओर अज्ञान दना क. द्ममाव होजाता रै ओर 
दवितीय कसना मिट जाती दै । जव सवदन रती है तब जगत्‌ भासता 
हे परन्त॒ जगत्‌ आमा से भित्र नह । = आकाशं ओर श॒न्यता में कच 
मेद नरी, तेतेही त्मा आर जगत्‌ मेद नहीं जेते शिला का अन्त्र 
जडीभत होता है; तैषेदी चसा क ९ जगत्‌ दै जैसे जल ओर तरक्म 
मेद नरी; तेषेदी आमा ५९ जगत्‌ अभेदरूप१ ६। हे पनीश्वर। जस परुष 
को ठेस आत्मा में अतीति ईई ₹ %९ कार्यकती रट आतादह्ता र 
हदय के निश्चय से इव्‌ न। करता ओरं अशान्तरूप ₹६ अति, 
भी सदा शान्तरूप दे । हे ¶।९य'  शअन्तानरूषी मध्याह्न का सूयं ह चर 
जगत्‌ की सत्यतारूपी दिन ६ । जगत्‌ का भाव अभाव पदारूप उपक 
प्रकाश हे ओर तृष्णारूवा। मरुस्यस € जिम अज्ञानी जीवरूपी मागप-। ह 
उनको दिन ओर मा नित न्‌ हता । लो ज्ञानाद्‌ समाव मे स्थित हं 
उनको न संघार कौ सत्यता दिन भासता दै ओर्‌ न तृष्णारूप। मर 
स्थल भासता ह । वे संस ्रोरसे सो २३६ । एसा देतसत्ता उनको 
रपर हृ दै ज सल चः ञरत्य दोनों नदीं इस कारण उन्टं जगत्‌ क, 
कृलन। नहा भाक्ता | हे पनी शर्‌ ! अवम जागा हू अर घब जगत्‌ इका 
पना आपह दृष्टि आता टै।५ निर्बाशरूप, निराकारः नरि च्छत अरि 

स्वभावसत्तारूप ह। अ कोर दःख मुक! न द। । ह प्रनीशर ! उस पदक 
ने पाया है जि्के पनेते तृष्णा कदा(वित्‌नह। च न । जसे पाषाशकें 
शिल्ामे प्राण नहा रत ततय पुमे तष्णा नहीं फी । सवं्ात्मरूप 
ह पुमो मासताहे । यद जो जीव ६ उतम्‌ न्वत छन न नीतस 
भ्रारित शिद्ध दै सष आसस्वरू\ € । भरभको तो निशलम्बसत्ता अपनों 
श्मापही भासतां ६ । 


रियो निशमिशषि 











तैनततमदिशतापिकेषुस्स्तेतमसपगे। ९४४ 





८५२ योगवाशिष्ट 


रामजी ने पला; हे मुनीश्वर ! आता तें अनन्तसृष्ट एरती हं । जं 
मघ कय बदा कां गिनती नदीं होती, तेपे परमात्मा मं सुषि के अन्त 
क्‌{ [गनती नहा होता । जसे एकं रन की अपंख्यात किरणं होती हें 
तेसेदी परमाला मेँ असंख्य सृष्टि है; कई परस्पर मिलतीं ओर कट नदय 


„= 


।भलत। पर्तु सह्य सं एकरूप हें । जेते समुद्र मं लं उटती हे तो 


4 


2 : 


+ 


रनम्‌ ह सतन ।भन्न २ आर दी प्रकार की उठती ह; क परस्पर ज्ञात 
दाता ह अर कई नदय हातीं यर एकही ज्वाला के बहत दीपक हरति 
€ - ^ २६ अन्यान्य र कोई परस्पर मिलते ह यर पर स्वरूप से 
५९स्प ह तह आता मे अनन्त जगत्‌ एसे ह परन्तु परस्पर एकरूप 
६.८ नान्‌ परकर का जगत्‌ रषि आया तो उमे वही रूप ह्या 
` ` रण त। कड नदीं? जेते गून्य के यादि निराकार सत्ता टोती है 
९ ऽता सं सूयादूक पदाथ मापि यतिहेसो ५ वेटीरुप हये प्रकट 
भात्ततमा है परन्तु निराकार होते ८ तषहे। यह जगत्‌ भी अकरण न्य 
कर ६। ट्‌ ए॒नीश्वर! यवमेने व्यो का त्या जना ह । जैसे खप्रे में एयेः 
&“ लते € जति हय मृतक इ ते हे यौर सथ पदाथ विपयेय भासते 


¶ त्या भासत ह; तैसेही मे जाग 
८ ट अव मुभको विपयय नहीं भिता - यथामृतार्थं एकको अष 
सय(त्माह। भाता द । हे मुनीश्वर ! म्‌। ज्ञानवान्‌ पृश्पहे वे परमसमार्ध 
म्‌ स्थत हं ओर्‌ उनको उत्थान दाचित्‌ नहीं होता अथात्‌ खरूप ते 
भन्‌ नदह माप्तता। वे "वहार करते हृष्टि याते ह परन्तु व्यवहार से रहित 
६ ९१, उनको अभिलाषा कु 7€। रहत। विना अभिलाष चे 
करते हं आर्‌ उनको हदयस ङ्च कैका चआभमान नहीं फरता। 
९८ नाम परम्‌ समाधि हे।जय्‌ ३ की प्राति देती है तथ तष्णा 
१ १६।२६॥। अर सथ पदां परिस हो जा ६ क्याॐ, आत्मपद्‌ परमा 
"२1६ अ तृष्णा से रदित है। उती का नाम मोक्ष है यौरउकीका 
नम्‌ [नवि € [जपम उत्थान ६ नहा । हे न।रवर ! पालमानः 
एसा पद है निके आनन्द को मह्य 


? (चष्णु, सादिक ओर ज्ञानवानों 





निर्वाण प्रकरण । ८५६ 
क तति सदा दौडती है ओर ससार फे पदारथ की ओर नहीं धावती । 
जिस पर्ष को शीतल स्थान प्रापि इ~ हे वह किर ञ्येष्ट आषाद्‌ को धप 
को नरी चाहता कि, मरस्थल मे दौड तेस ज्ञानाय की बृत्ति आनन्द 
की ओर नहीं धावती । हे एुनीशर ¦ सने निश्चय किया है किः तृष्णा 
कासा ताप कोई नदीं ओरं अतृष्णा की सी शान्ति कोई नहीं । यदि 
को परुष परमेश्वयं को प्राष हना हो पर उसको हदय क तृष्णा ज्‌ 
लाती हो तो वह कृपण ओर दी है ओर अपदा कार हेओरजो 
निन दृष्टि आता चे परन्तु उसके हदय म कोई तृष्णा नही तो वह पर 


^< 


मशये से सम्पन्न ह ञ्रोर्‌ परम सम्पद क भूत है । जो बड़ा परिडत ह 


परत तृष्णासदहित हो तो उ ते परम मूख जानिये; उपषको बोध क॑ प्रापि 


कदाचित्‌ न होगी । जे मूति की अग्नि शीत्‌ कतो निवोण नरी करती; 
तैसेही उसकी मृखैता को परिडत भी निर्वाण नदीं कर सङ्का । हे युनीश्वर 
सहस मे कोई विरला पर्ष 7,५॥। तै रहित होता दे । नेसे पिजरे मं पडा 
सिह पिजरेको तोडकर निकले तेतेही को विरला तृष्णा के जाल को तोड्‌ 
कर निकलता । जा परिडत खरूप को विचारे वितृष्णा नहीं होता ओर 
अतीत दोक वितृष्णा नही होता तोष परिडत ओर तीत दोनों मूं । 
ज्यो जयो तृष्णा को घ त्यौ सों जाग्रत्‌ बोध उदय हयगा | जैसे उयो व्यो 
रारि की क्षीणता दती दै यों स्यो दिन का प्रकाश होता ह ग्रोर व्यो यों 
गातरिकी उदधि दोतीदै र्यो ल दिन की क्षीणता होती हैः तेषे दी ज्यो ज्यों 


तृष्णा बढृती जवेगी त्या त्य्‌ ओध की प्राति कठिन होगी चर ज्यो ज्यों 


तृष्णा वती जवगी त्या यों बोधकी रतत सुगम होगी । हे मुनीश्वर ! यव 
म उस पद को प्रा हंम्[ ६ =। अच्युत, निराकार ओर दैत-एक कलना 
ते रदित हे । उप पद को ने आलि! स जान्‌ है ओर अमे निशशङ 
आ ।जप पदे पयेसे कोई इचा नरी सो परमानन्द आत्मप े। 
`इति श्रीयोगवाशिषे निवोणपरकरे रामविश्रान्तिवणेनं नाम 
दविशताधिकपञ्चसकतितपस्सगेः॥ २७५ ॥ 


„+ ९ ® अ 


 वरिष्टनी बोलते हे रम॒जी ! डा कत्ाण हुदै किं तुष जा 


नै 
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हा । एसे परम पावन वचन तुमने कटे हं क, जिनके नने से पाप का | 
नाश होता ह । ये वचन यन्नञानरूपी अन्धकार के नाशकर्ता स्थं हें खर 
तन मनक ताषको नाशकत चन्द्रमा की किरणे हें । हे रामजी ! जो पर्ष 
अपने स्वभाव मे स्थित हे उनको व्यवहार ओर समाधिम एकी दशा है 
ओर वे अनक प्रकार का चेष्ट कते मी दृष्टि यति हे परन्त॒ उनके नि- 
श्चय मे कते का अभिमान कद नही फुरता, वे सदा परमभ्यान में 
स्थित हे । जेप पत्थर की शिला मे स्पन्द कुढ नहीं फुरता; तेसेही उनक्नो 
डव कृत इद नहा एतो क्योकि; उनके दृश्य में देहाभिमान निवत्त 
हा ट आर्‌ चिन्मात्र खस्वरूप म स्थित हृद्‌ हे । वह आत्मपद्‌ परम 
शान्तरूपः त्‌ आर कलना स रहित एक हे । एेसा जो पद्‌ है उतेज्ञान- 
वान्‌ आसता से जानता है; उसको निवण कहते ह यौर उसी को मोक्ष 
कहते ६। ६ रमना ! एता ज पद्‌ है उसमे हम सदा स्थित है यर ब्रह्य, 
णण स अद तकर ज्‌ ज्ञानधान्‌ एरुष हं वे भी उसी पदमे स्थित हे । 
९ नाना भृकार्‌ २ चट रत भौ दृष्ट अति हे परन्तु सद्‌। शान्तरूप है 
र उनका (कया आर समाधिम एकी अालुपद्‌ का निश्चय रहता है। 
जत वायु स्यन्द अर नस्सन्द भे एकदी हे ओर जल ओर तर टहरने 
म एकह। 5 76त। ज्ञाना दानां मे सम है । जेते आाशसरूप शौर श- 
नयता म मर नह तत्तत। तरा चर जगते मेद नहीं । रामजी ने 
प; ह भगवन्‌ तुम्हा कृपा पे समको कोई कलना नह्‌। एरती । ब्रह्मा 
व्यः खस ्राद्‌ सकरजा कुद जगत्‌ है सो सव काशरूप मरभको 
मोर सव ग भे = र द? अपम स्थित अच्छत 

1 ॐ६ नद; चितसंपेदनद्वारा 
५ ६। जगतरूप हय भासा हूं पर सरूपे 


हता । मं अतरत चिन्मात्रघसूप ह ओर यप 


नह भिता । वाशष्टनी बले; हे रामजी ! १ जनतादह्ं जकि, तुम्‌ जामे 
६। परए अपनं दद्षाध के निमित्त परमते फर्‌ प्रशन कृरो रि, “यह्‌ 


शर्ट तह त मृता क्या है! गमी ल हं भगवन्‌ | मेँ तमसेतो 


ग अपन्तं भिन्न मक कुड 





निर्वाण प्रकरण । दभ्रष्‌ 
त पृ जो शुको जगत्‌ का आकार " सता हे पुभ्को तो जगत्‌ इ 
भासताी नरी । जसे संकख के अभाव हये संकख की चेष्टा भी नहीं 
मासतीः जेते बाजीगर को मया ङ यभाव हये बाजी नहीं रहती; स्वपर 
के अभाव हये स्वकौ सृष्टि नहीं मासती मोर भविष्यत्कथा के परुष 
नहीं भासते; तेसेदी षुभको जगत्‌ नहीं मासतः तो पिरि किसका संशय 
उरा १ आदि जो संवेदन एगी दे सा विराद्‌ परब होकर स्थित इई हे आः 
उसीने आगे देशः क" पदायै, स्थावर-जगम्‌ जगत्‌ स हे-उसी के 


~> 


समष्टि वप॒ का नाप सर ह। जेते स्मे का पवेत च तैसे दी यह विद्‌ 
परप हे जो आकाश! ह । जो वह अप री उ[काशरूप है तो उसका 


त्‌ जगत्‌ यै कं प १ जते स्वर क परतप आकाशरूप दे अथात्‌ जो 


उपजीक अनउपजी है तो उषके पाचका पे क्यौ पदं ? इसालयं न ॐ३ 
विराद्‌ है ओर म उसका जगतः हः मिथ्या दी ववरा्‌ ६. ९ मिथ्या टी 
ॐ । केवल आलमक्षत्ता स्मपने खपम स्थित हे; न कोई जगत्‌ 


हे र न कोई उसक। विराद्‌ दै । जेते स्वभे का पत स्मासमात्र हता 
ह तैपेदी यह जगत्‌ अकार मासता है । जेसे अज से गक्ष होता हैः तेसेदी 
ह्य से जगत्‌ प्रकट इ है। बरक, यद भी केसे कद्ियि ? बीज तो साकार 
होता दै ओर उसमें शकष का सद्धूवि रहत हैजोषां 


रणाम से इक्त दोता ह 
अरं आत्मा एते कैसे दी; व तो नियकार है ओर उतम जगतः नदीं दै 


बरयोकि; वह निषिकार अदरेत ओर निवद्‌ उसको जगत्‌ क कारण केसे 
कृटिये ९ न कोई जग्रत्‌ ह नखपरादै बरन सश्र अवस्थामी 


र 


आकाशमाच्र दे । आसा रिणामि भाव को नहीं प्रा दयता कट तो सदा 
अपने आप स्थित दै । द मुनीश्वर ! मे, ठम, आकाशः पायुः अग्नि, 
जल, पृथ्वी सब आकाशरूप हे रोर अब युको षे आसा दी भासता 
है। ह पुनीश्वर । एकं सविकसक्ञन हे ओर दूस्श निविकसपन्ञान है सो 
आकाशवत्‌ अचत चिन्मात्र ६ । जो दृश्य के सम्बन्धते रहितहै से 
अ{काशवत्‌ निर्मल जानो; व निविकसङ्ञाने है । जिनको य ज्ञान 


श्रा इ हे किः वे महाएुर ह उनको मेरा नमस्कार है ओर्‌ जिनको 
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श्य का संयोग हे वे सविकय न्नानी हे । बे संसारी ह ओर उनको जगत्‌ 
मिन मिन विषमता सषित भासत हे परन्तु तौ भी भिन्न च नटीं । जत 
सुद्रमे नाना प्रकार के तरंग भाते हेतो भी जल स्वरूप हें तसे 
भिन्न भिन्न जीव ओरं उनका ज्ञाने तो भी धरुमको अपना यापह 
भासता हे । जेसे अवयवी को सव अङ्ग अपनेदी भासते है; तैसेही सर्व 
जगत्‌ एको अपना आपही केवल अद्रेतरूप भासता हे ओर जगत्‌ कं। 
कलना कोई नहीं एर्ती । जेते स्वेसेजगेको स्केकी सषि नदी 
एरती, करना से रहित अपना आपही अद्रैत मासता हे; तैतेही पुभको 
जगत्‌ करपना से रहित अपना आपही भासता दै । हे पनीशवर ! आगम 
से लेकर जो शाघ्र  उनते उललंवनकर मेने वचन कटे च परन्तु जो मेर 
हृदय मं दे वही का है। जो छट हृदयम टोताहै वद बाहे पाणी से कहा 

जाता ह । जैसे जो बीज बोया दै सो$ अकुर निकलता है वीज पिना 
अद्र नहीं निकलता; तेसेही जो ङु भरे हदय मे सोई बाणी से 
कहता ह । यह विद्या सवरमाण से तिद्ध है । हे सनीश्वर ! जिसको यह्‌ 
दशा प्रा हे वही जानता दै चौर को$ नहीं जानसक्घा | जेसे जिसमे 
मद्यपान क्रया दै १६। उन्मत्ता का जानताहे चौर को नरी जानक; 
५ जो ज्ानवाय्‌ दै की आतर को जानता है ओर को नदी 
ए) आ न कसना न शत । 
एक क कपना से रहित नेत कि 7 ¢ ४ 
४ क . ५. तनह आर्‌ जगत्रूपहृये की नाई भी 
म भाता हं परनिरामाप ह भेर मास भी को$वस्त नहीं क्योकि; 
निराकार ह । स कार ने अपने आपो यथाथ चिन्मात्र नान। ३। 

९ (वागवारिष्टेनिवोण्रकत रामविश्रान्तिवणैनन्नाम 

 __., गशताधिकपटूमतितमस्सर्मः ॥ २७ ६॥ . ` 
 _ १स्भकर्जा बक्ति है भरद्राज। 


पनत ष्णौ लोग "राज | इत प्रकार ककर रामजी एकषतै. 
पत तृष हगये अर्थात्‌ उन्न परमात्मपद्‌ मे विश्रान्ति पाई ओर 
५“गय। अ। मन की वृत्ति आतमपदनें उपशम इहं । उसके उपन्त ` 


१ 
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जानिये ? बथ्न। बीते, है रामज। | वट्‌ युर 


निवीणं प्रकरण । ८५७ 
जानकर भी कमलनयन रामज। ^ लीला के निभित्त प्रश्न ।कया ह 
संशयरूपी मेघ के नाशकत शरत्काल ! एभको एक क१९। सा संशय 
हश्रा हे उसका द्र कस १ हे म॒नीश्वर ! चसिप९ व्यङ्ग आर्‌ आार्चन्त 
हे अथौत्‌ इद्धया आर्‌ सन क्‌ विषय नदीं आर मन फी चिन्तना भा 
नदीं खाता आर्‌ जा ३ पापस द उनके कन पेभीनदह अतत 
एसा जा चत चिन्मात्र आसक्त ९ वह्‌ शाख सं केसे जाना जात्ता 


हं ? शाञ्च ता सप्र १२2 प्रतियोग करक कहते ६ स। सावेकर ह पर ` 


सप्रिकस्प से निर्विकख १९ कते जाना जाता द क; शर समोर शाक्च से 
ज।निये ? विकदपरूप शास हे उनमें भी सार अथ परिज्लता है परन्त 


पिक पय प्रतियोमां ज उसके साथ ह उन सवासा क्यार 
स्रोर शाक्चं ष नर जान 


विना भी नदीं जाना जतिः | हे यमजी 
प शान्च दै उनते निधकर , कैषे जानता 
हैसोभीदना।  ! व्यवधान देश क्‌ ए किर्क ये जो गृहस्थ 
म रहते ये, निदान ७५\ फो आपदा प्रा इई अ चिन्तास्ति दुबल शन 
| न मिते जैसे वसन्त की मञ्जपै जये आटे ~ 
~> रौर जेते जल से । नकली कमल सख जाता रैः 
तैसेदी ते निकलकर आपदारुप। ६ । से कर्क सूषख 
रे । तब उन्होने विचार्‌ किया ।' किसी प्रकार हास उदर ५. हो 
| चन कि, दमाय कट ९९ । हे 
[मजी ! रेते भिचा १९. त्र वनते गये ओर्‌ लकड्या = ्ये। इसी 
प्रकार्य लकटियां ल अर ञ्रोर्‌ बाजार म भचकर उदर एणं कर । जं 
> काल व्यतीत इ त्र उनमें से किसी एक न चन्दन्‌ %। लक्ड। 
पिवा ॥ रर यनपे वथ पोत पाया । ईस प्रकारं एकक दृटत्‌ ईत 
२ उनक विश पेश्वय प्राप हना इसलिये उन्न लकड 


जाता आर सार शा 


तटी सम्पदार्पा जरल 


९ क ¢ 
। चे फिर ओर स्थान ददने लग्‌; र भी वरिशष इद 


[नी डं ९, । 


वह ्ओोरवन की पृ पर सोद २ उनको चिन्तामणि मिल" ई लप 











८१८ योगवाशिष् । | 
उनको वड़ाही रेश्वयं प्राप्त हया ओर जेते ब्रह्मा; इन्द्रादिक दे तेसं ही 
होगये । हे मजी ! जिन्टँने उम करके वन की सेवना की धी उनको 
वड्‌ मुख प्रा इचा किः लकडडियां उटाति २ उनका उद्र पृणं ह्या र 
दुःख निवृत्त हृश्ा; जिनको चन्दन कौ लकड़ी प्राप हई उनका उद्र पणं 
होने से ओर भी सन्ताप मिटे ओर जिनको चिन्तामणि प्रा हृदं उनके 
सभ्रसन्ताप मिट मये ओर वे परमेश्वयवान्‌ हये परन्तु सको वन पे प्राप 
हआ ओर जो वन के निकट उद्यम करने न गये षरही वेढे रहे उन्हने 
दुःखित होकर प्रा को त्याग दिया परन्तु सुख न पाया । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे निवाणएपरकरणे चिन्तापलणिप्राषिनाम 
द्विशताधिकसष्रसक्षतितमस्सर्भः ॥ २७५७ ॥ 
रामजीने पचा; हे भगवन्‌ ! यह जो तुमने किंटकं का वृत्तान्त कटा 


उसका तदर्थं मेने इद न जाना । वे कीट कौन कौन ॐ; वह षन क्या 


थाओओरआपदास्याथी सो कृपा करके प्रकट कटो । वशिनी बोले; हे 
शमजी ! ये स्ैजीव जो तुम देखते द्य सो सव कीः है ओर उनको अ्ना- 


( #र, 


नरूपी आपदा लगी है आर याध्यासिक्‌ः आधिमोतिक ओर आधिदैविक 


तापो की चिन्ता से वे जलते ह । आध्यासिक काम कोधादिक मानसी 


दुःख द; आधिमातिक देर के वात, पित्त, कफ आदिक दुः हें जोर 


(4 "ट. (^. 


आधिदैविक वे दुःख हं जो ग्रह से अनिच्ित प्रा होते है । हे गमजी | 


उनमें प्रयत करकं जो शाघ्ररूपी वनम गये दे सो सती भये ओर जो 
भथ सलक नमतत शाखर्पी धन को सेवते हें उनको सत्यकर्मरूषी 
लक[ड्या परत हीत ६।जनते नकरुपी उदर पृं का जो दभ्व था 
1 नदत हता अर स्वगरूपी सुख पते हे । फिर शाच्चरूपी वन को 
सेवते २ उपासनारूपी वन्दनदप् भा होता हे उसे ओर दः भी निष ` 
ह।१६ आर्‌ वश छख को पति हे जव अपने इषटदेष को सेवता है तष 

स्वगादिक (शप एत पाता ९ आर अपने स्थान को प्रा होता हे । फिर 

जब शाक्चरूपा घन्‌ ॐ। दता ह तथ्‌ विचाररूपी रतरविशेष पाति । जब ` 
सत्य असत्य का |च प्रा हाता है तथ सवे दुःख नष्ट होजति हे । यह ` 














अभ्यास होता हे तसे पदाथ उप्तको भाप हीतेह। शा 


निर्वाण प्रकरण । ८५६ 
जौ सुख प्राप होताहैसो शघसेदी होता हे । जेस चन्दन ओरं 
लकडियां आदि पदाथे बनमें प्रक्टथे ओर चिन्तामणि गप थीः 
तेसेदी ओर शाघो मे ध, अथं ओर काम प्रकर्टे ओर ज्ञानरूपी चिन्ता 
मणि गु हे । जब दूसरे शरूपी बन को वेराग्य ओर अभ्यास्त- 
रूपौ यत से खोजे तञ आत्मरूपी चिन्तामणि पाता हे । हे रामजी ! 
बन मं ही उसने चिन्तामणि पाईं थी स्योकि; टां चिन्तामणि का वन 
था परन्त जव अभ्या किया था तव पाई थो ओर उसी वनम पाइ थी 
तेसेही गरु ओर शा का भी जव मद्र के खोदने के समान अभ्यास 
करता हे तव अपह चिन्तामणिवत्‌ अत्मिप्रकाश हाता ह । जस मट्‌ 
के खोदने से चिन्तामलि का प्रकाश नद्यं उपजता क्याक' चिन्तामाण 


तो आगे प्रकाशरूप थी; खोदने से केवल आवरण द्र इं तञ आपही 


भासि अआ तैसेही गर ओर शाखो के वचन के अभ्यास से अन्तःकरण 
शद्ध होताहे तब आत्मसत्ता स्वतः प्रकाश आतीहे । गुर आर शाख हृदय 
की मलीनता द्र करते हँ ओर जब मलीनता दूर हती हं तष आत्मसत्ता 
स्वाभाविक प्रकाशती है । इससे यरु ओर शाश्च से मलीनता द्र होती है 
परन्त इनकी कसना भी देत में दयेती हे सो कस्यना दत संसार को नाश 
करनेवाली दे । परमाथ की अपेक्षा से शच्च चार गरु म डत कृखना हं 
रौर अज्ञानी की अपेक्ष से गुर ओर शच्च इृताथ करते द अ।र इनके 
अभ्यास से आलपद्‌ पाता हे। प्रथम अज्ञानी शाख को भाग के निमित्त 
सेवते खर शाख में मोग का खथ जानते ह । जसे लकडियों के निमित्त 
वे कट वन करां सकत थ । चाक्लमसव उद ह; जक [जत्रा खर्चेप्ष 


५ न 


[ हे परन्तु 
पदाथ म भद्दे । जपं पइ कै रसस यड, शक्र आर भिभ्री होतीहे तेते 


कप 9 ९०९ 


शाञ्च एकह उतम पदाय भने ^ € [जस २ अथ के पनं कं निमित्तं कोई 


५ 


यह यत्र करेगा उसी को पवका-राञ्चमे मोममीदेओरमोक्षभीहे। 


ज्ञाना भाम क (नर्भत्त चल क्तं ह परन्तु व्‌ भा षन्य्‌ हं क्यािः शाश्च 
ता सवन लयः न्ह सवते २ कभ [कैसा कालल भे अलपदरूषी चिन्ता 

















कव 


६६० योगवाशिष्र । 

माति भी प्रा होवेगी परन्ठ्‌ अासपद पाने के निभित्त शाश्च श्रवण करना 
योग्य है। घन सुनकर अम्यापद्वास आत्मपद प्राप होगा अत्मपद्‌ 
पानि ते तवसभ ओर से समभाव दोगा । जेषे मृयंकेउदय हये सवं आर 
पे प्रकाश फेल जाता द; तेषेदी सवे आर स समता प्रकशेगी तव सपु 
की नाई स्थित देगी अथात्‌ द्रत यर एक कलना भी शान्त हो जिगी 
ओर अचभय अद्ेत मेँ जग्रत्‌ हदगी परन्त षन्तो के संग ओर शो क 
विवार अभ्यासद्ाय दयगी । जो जन परोपकारी संसारसमद्र से पार कर- 
वेयाले हयँ सो दी सन्तजन द उनके संग से आतमपद प्राप हयेगा । ह 
शमजी ! गर ओर शाश्च नेति नेति कफे जानते दं अर्थात्‌ अनाः 
धमं को निषेध करके आलतत शेष रखते हँ । जव अनाःमधमं को 
व्याग करेगे तव आत्त शेष रहेगा । उसको जान लोगे तो उसकं 
जने पे अर कुद जानना नही रहता ओर उसके जानने मे यत भी 
कुशं नहीं केवल्ल अवर्ण दूर्‌ कने ॐ निमित्त यत्र हे । जेषे मूयके 
द्ग बादल अता हैतो सूये नदीं भापता इसलिये बादलों के द्र करने 


( 


कृ यत्न चाहिये सथं के प्रकाश के निमित्त यल नदीं चाहिये । जब बादल 


दूरदोतेदं तर स्ामामिक ही मरय प्रकाशता दैः तेषेदी गरु ओर शाक 
के यत से जब अर्हकाररूपी अरण दर दयत हं तथ सकाश आत्मा भासि 


अति € सत्वरडषया जा सुई अर ओीरक्ल ह उनरस्ं जव रज अरं 


ततया क भव हता ह तव परम अनुभ्रव जयाति याता अकस्मात्‌ 


` प्रकशि अता ओर जथ वह प्रकाश इहा तथ उसमे उन्मत्त होजाता है 
र देतरूपी संसार की कृखना नही रहती । जपे सन्दर सघी का रखकर 


कामी पुरष उन्मत्त दोजाता है ओर संसार की सुरति श्रलजाती है; तैवेही 
रानी बात्मपद को पाकर उन्मत्त हता है यर संसारी घरति उमे मल- 
जाती हे आर परमंशयवान्‌ दयता हे उसका साधन केवल शाद्व का विचार 
हं । बनके पेवने पे चिन्तामणि पने का जो दशान्त कषा है सो जानलेना । 
इति श्रीयागवाशिष्टे निवाएपरकरणे गश्थाञ्चोपमावणेनं नाम्‌ 
द्वेशताधिकाषएटपष्तितमष्पगंः ॥ २७८ ॥ 














निवांण भरकरण । ८६१ 
वशिष्ठजी वोज हे रामजी ! जो इब सिद्धान्त सम्पण है सो मेने ठमसे 
विस्तारपवक कृटटि उसके खनने ओर बारम्बार विचारने स मूटभी निरावरण 
होंगे तो उत्तम एरुष क। निरावरण होने में क्या आश्चयं हे ? हे रामजी 
यट मेभी जानता हूं किं; ठम षिदितेद हये हा प्रथम मने उत्पाततप्रकरण 
तमसे कटा हे कि; जगत्‌ की उप्पत्ति चिन्तपेवेदन से इइ है, फिर स्थिति 
प्रकरण कृहा हे कि; जगत्‌ की स्थिति इस प्रकार हहं है । उत्पत्ति यह 
कि, चित्तप्तवेदन के एने से जत्‌ उपजा हे खर संवेदन एुरन कं दद्‌ 
तासे्ी उसकी स्थिति इई दे । उसफे उपशन्त उपशमप्रकरण कहा हं ।केः 
मन इस प्रकार अफुर होता हे । जथ चित्त उपशम हा तव प्रम कल्याण 
हरा । मनके एुश्ने का नाम संपतार दै । जय मन्‌ उपशम हनति ह 
तय संसार की कसना भिर जाती दै । यह्‌ सम्पण विस्तासूषक कटा 
है परन्त अब जानता ह्‌ कै; ठम बाधषाच्‌ हय हा । हं रशामजी | मन 
तमे प्रथम मी आलसङ्ञान का उपाय का ह आर [जनक ज्ञान प्रि 
हा हे उनके लक्षण भी कटे हे अर अथे भौ संक्षप सं कहता ह । वम्‌ 
बालञ्रवस्था मँ सन्तजनों का संग करना वा्िये आर सच्चाछ्चा का 
विचारना चादिये । इस शुम आचार से अभ्यासदारा जब आस्मिपद की 
प्राति होती है तब समता प्रा दती ह अ।र स्का सुहृद्‌ जाता € | सुहु 
दता परमानन्दरूप जननी है जो सदा संग रहती है । जेषे सुन्दर एरुष का 
देखकर उसकी खी प्रसन्न होती है आर भ्रणका त्यागा भा अज्ञ कर 
कर्ती है परन्॒ उस एरुष को नहीं त्यागती; तेसेदी जिस ज्ञानवान्‌ एष 
की ब्रह्म लक्मी से सन्दर कानितहै उसका समता? मुदिता आर हृदतारूप। 
छी नहीं सयागती; सदा उसकं हदयरूपी करट मे लगी रहती है ओर बह 
प्रुष पदा प्रसन्न रहता द । हे रमज ! जसको देवताओं का राज्य 
प्राप्त हता दै वह मी एेसा भरष्न्न नह दाता आर्‌ जप्तकां सुन्दर सयां 
प्राच होती हे बह भी एसा प्रसन्न नदा हाता जसा ज्ञानवान्‌ प्रसन्न होता 
हे । दे रामजी ! समता ता द्वपारूपी अन्पकार का नाशकृतां सयं हे 


= श 


आर तान ताल्वा उन्ता क नय करनं क परणेमष्ि करा चन्मा 
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ह श॒टदता ओर समता सौ भाग्यरूपी जल का नीचस्थान हे । जसे जल 


४9. इ~ चक „ । 


नीचे स्थानम स्वाभाविक दी चला जाता हैः तेसेदी सुदता मं सोभा 
ग्यता स्वाभाविक होती ह । जसं चन्द्रमा कौ किरणा के अभृत से चकार 
तृ्वाच्‌ दोता हेः तैसे टी आत्मरूपौ चन्द्रमा की समता ओर युहृद्तारूपी 
किरणो को पाकर तादिक चकोर तश्र दाकर आनन्दवान्‌ होते दं ओर 
जात दे । ह रमज! वहं ज्तनवाच्‌ एसा कान्तस् पष्‌ जा कदाचित्‌ 
क्षीण नहीं दवी । जेषे पएृणमासी के चन्द्रमा में भी उपाधि दष्ट यती है 
परन्तु ज्ञानवान्‌ के पुख में तेसी भी उपाधि नहीं । जेते उत्तम चिन्तामलि 
की कान्ति होती देः तैसेदी ज्ञानवाच्‌ की कान्ति होती दहैजो यग द्रेष 
पं कृदाचत्‌ प्रीण नद्य हाता । वह सदा प्रसन्न रहता ट । हे रामजी ! 
समतादी मानों सौभाग्यरूपी कमलकी खानि है समष्टि पसप 
्नन्दके लिये जगत्‌ मेँ विचरता दं चौर प्रकृत आचार को करता हे। 
वह भोजन करता हैः ग्रहण कताः वा कुच लेता देता हे सलोग उसके 
कतृ की स्तुति करते हे । हे शमजी ! एसा पसप बरह्यादि्ँ से भी 
पूजने योग्य है; सवदी उसका मान करते हं आर सष उसके दर्शन की 
इच्छा कृत हं अर्‌ दशन करक प्रसन्न टोते हं । जे सूयं के उदय हये 
मूयशसी कृपल सिल अति हं ओर सवहुलाप को प्रा होते हः तेष 
ऽत द्र न करकं सव हृलसि क रपि हाते हें । वह जो करता हे सो 
१ अिरहाक्रताहंअारजांढ्ढ यारमभी करवैटताटैतो भी उसकी 
ननद साग नहा करते व्याक; जानते ह कि; यह समदर्शी है। समता 
चह स्का हद हाता हं आर शच्च भी उसके मित्र रेजति ह । [जनक। 
तमम ध डच ह उनका अग्नि जला नहा सक्त; जल्ल इषा 
१६। तता (र वथ मुसा नदा सक्ता । ह जेमी इच्छा कर तेपदही सिर 
६।7। ६ । ह रमज ! जिसको समता प्राप हुई है वह णस अतो ्- 
मता ह चर सस्‌ का उमा उसको कोहं दे नही सक्ञा । जिसको 
तमतां नहा अरि हई वट्‌ सक्र संग सुहदता का अम्यास्तकरेतो जो 
ता श ह्या वहं भ मत्र हनाता हे क्योकरिः अमभ्पासक्ीदहृदृताते 
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श भी मित्र भासने लगते हे । जो सेमे समता का अभ्यास करता है 
पटी रद्‌ होता ह ओर समताभाव से कदाचित्‌ चल्लायमान नहीं होता । 
हे रामजी ! एक राजा था उसने अपने शरीर का मांस काट क्षार्थी को 
दिया परन्त्‌ समता से चलायमान न हा; ज्यका त्यों स्या । एक 
परुष को उसकी पत्री अति प्यारी थी ओर उसने उसे किसीको दिया 
जिसने शञ्कोदी परन्तु बह ज्याकास्यो रहा। एकं आर यजा था 
जिसको खी अति प्यारी थी पर उस्ने उसका ड व्यभिचार सना आर 
पारडाल्ला परन्त समतारूप धम को न त्यागा । हे रमजी ! जब रजा क 
गृह मेँ मङ्गल होता है तथ वह अपने नगर को भूषणो ओरं वक्लो से 
सुन्दर करता हे ओर प्रसन्न होता दै सो अवस्था रजा जनक की देखी 
थी । एक समय उक्ते सस्थान अति प्रज्वलित अनपे जलते दस पर 
अपने समतामावसे चलायमान न हा । एक ओर राजा था उसने 
शज्यभी ओरकोदे दिया आर आप रज्य विना वेचरता रद पर्त 
समताभाव दे चलायमानन हा । हे रामजी | एक दत्य था उक्षका 
देवताश्रौ का राञ्य मिला ओर फर राज्य नष्ट हागया पर-उ दोना भावा 
में वह सम हीं रहा । एक बालक था उसने चन्धमाकां लइड्‌ जानकर एक 
मारी परन्त वह ज्योंका त्यां रहा। है रामजी | इसी प्रकारं मन अनक 
देखे हे जिनको सम्यक्‌ आ्मन्नान प्रा हआ है आर व संस इन्त सं 
चलायमान नदं हये । हे रामजी ! ज्ञानी ओर अक्ञानी का प्ररिन्धभोग 


तस्य है परन्त अन्नानी राग देष से तपायमान दोताहैयर ज्ञानी इद्‌ 


समके वश सं तपायमान नहीं होता, सपे अवस्थाश्चां मे उप्कां सम 
ताभाव्र होता है । जा फल आल्मपदके साक्षात्‌ होने से प्राप ह्येतादहैसो 
तप, तीष, दान ओर यत्ने प्राप नरी होता । जब अपना बिचार उसन्न 
होता ह तव सवेभ्रानिति नित्त हीजाती है ओर सवं जगत्‌ आतसरूपही 
भाषतता हे । इसी दए का लिय ज्ञानी प्राह्नत आचरते भिचसते हे परन्त 
निश्वयमें सदा नरु हं । रमजीने प्रस; हे पनौश्वर ! पी यदैत 


निष्ठ जिनको प्राप हुई है उनको कर्मा के करने से क्या प्रयोजन 
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त्याग क्यो नहीं करते ? वशिष्टजी बोल हे रामजी ! जो पुरुष अद्वेतनिषट दं 
उनपे त्याग ग्रहणक भारित चली जाती हे ओर उस भ्रमसे रहित टाक 
बे प्राख्धके अचसार चेष्टा करते हें । हे रामजी | जो कुद स्वाभाविक क्रिया 
उनको बनपडी हे उसका वे व्याग नहीं करते । उसमें उनको ज्ञान प्राप हया 
है सो आचार कतेद-ओओर को प्रण नहीं करते ओर उसका त्याग नी 
करते । हे रामजी ! जिनका गृहस्थीदी म॑ ज्ञान प्राप हा हे वे गररस्थीदी मं 
विचरते हँ ओर उसका त्याग नदीं करते-जेमे हम स्थित ह यर जिनको 
गज्यमेंज्नान प्राप ह्या हे सो रज्यदी म रददै-जेपे महो । जो ब्राह्मण को 
नान प्रप्र ह्या है वह्‌ बाह्मण दी के कर्मो में रहे हँ ओर इसी धकार क्षिय, 
वेश्य, शूद्र जिस वशाश्रम मं किसीको ज्ञान प्राप्त ह्या हे वदी कमं 
केरता हे । हे गमजी ! कई ज्ञानवान्‌ गस्थीदही मेर टै कई राज्यरी 
कृरते ह; कृद सन्यपी हां रदे ह; कड वन मे विचरते फिरते हे; कर पयत 
केन्द्रामें ध्यनि स्थित होरे हः कई नगरे मं रहते र्टः कर मथश, 
केदारनाथ प्रयागः जगन्नाथ इत्यादिक में रे ट; कद्‌ देवताका परजनः; क 
कै; कई तीथ ओर अग्निहोत्र करते हँ यर कर हमारी नाई जप करते हे । 
कृद अस्ताचल पवत मँ; कई उदयाचल पवेत में ओ्रौर कई मन्दराचलः 


हिमाचल इत्यादिक पवेत स्थानों में भिचरते रदे रे । कई शाख विहित 


" 3 च ऋ  " "कका ॥#। 
र 
|; 


क्म्‌ करत्‌ र्हः ॐ अवधरत दरहं ह; कटं भक्षा माग मांग भोजन | 


कर्ते रह हः कई कन वचन बौलते रहे हे कहं थ्ञानी हये भिचसते 
९ ₹ अ।र कड [वद्याध्ययन इत्यादेक नानाप्रकार की चेष्ट करते र्दे दै 
११; उनका चेष्ट स्वामिक प्राप्न हह हैः वे यल से कुढ नहीं करते। 


५१० , चं शभक करं अथवा अभकम करं पन्त कोई क्रिया 
ऽन[ बन्धन नह कती ओर जो अ्नानी है सो जेते कम्‌ के तैषेदी 
शल का भगेगे । जो पुर्यकमं केरे तो सर्मसख भोगेगे श्यौर पाप ते 


न्रकृठुःष भगेगे । जो कमना रहत शुभकम्‌ केरगा उक्षा अन्त 


कर्ण शद्ध हागा जार सन्ता के संग यर सच्यश्चों से शद्धता को प्रा | 


रगा । हं रामजी | जो अप्रबुद्ध है वे पाप करने लग जवं ओर अत्म 
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अभ्यासत्यागदंतोवे दोनों म्गोसेमरष्टटे-नस्गे को प्रषदयतेहे 


स्रोरन अआआत्मपदको प्राप होते हें। तप, दान, तीथादिक सवनेसेभी 
्रात्मपद नहीं प्राप् देता; जब विचार उपजता हे ओरं आत्मपद का 
अभ्याम हाता हे तभी आत्मपद मिलता हे ओर जद आमपद प्रा 
होता हे तब निश्शङ हयजाता हे ओर चे्टग्यवहार करता भी दष्ट आता 
हे परन्त उसका चित्त शान्त टोजाता हे । जैसे तबे को जप पारसका 
स्पश कीजिये तब वह सुवणं रोजाता हेः आकार उसका नष्ट ही रहता है 
परन्त तापरिभावे का अभाव दोजाता हे तेषेही ज {चित्त को आत्पदं 
का स्पशं होता हे तब चित्त शान्त होजाता है परन्तु चेष्ट उसी प्रकार 
होती हे ओरं जगत्‌ की सत्यता नष्ट होजाती है । हे यमजी ! अव ठम 
जागेदो ओर निश्शङ्क हये दो। रागद्वेष त॒म्टाय नष्ट हीगया है आरं 
तुम नाकारं अआत्सपद्‌ के प्राप्न हये हय । जन्मः शट्यु, बडनाः वरना? 
यवा ओर बद्ध होना; इन सवेविकाशें से रहित आत्मपद्‌ का ठमनं पाया 
हे ओर सवका अधिष्ठान जो परम्‌ शुद्ध चैतन्य है सा ठमका प्रप्त इया 
हे । हे शमजी! जो कड मुभको कहना था सा का । यह सर का 
सार आतमपद ह रौरं जो कुड जानने योग्य था सो तुमने जाना इसके 
उपरान्त न कुड कहना रदा हे आर न ङं जानना रद्य ह~ य्य तक 
हना ओर जानना है । अव त॒म निश्शङ्ः होकर विचरे इमका संशय 
कोई नर्द रह आर क्षय अ अतिशय से रहित पद तमन पय्‌ € चवत्‌ 
तुमने अविनाशी अ।र सवपते उत्तम पद पाया हं । बास।केज। बलः हे 
साधो । जब इस प्रकार मनियों में शाद््ल वशिष्ट नी कहकर तृष्ण। होरहे 
तब सवेसभानजो बेठीथी सो पम निर्विंकखपद में स्थित रोग आरं 
जैसे वायु से रहित कमल एल पर भरे अचत होते है तेषेदी चित्तरूपी भवरे 
श्रामपदरूपी कमल के सस कौ लेते हये स्थित ह रहै । सके स ह्य 
को जानकर ब्रह्मरूप हयं आर गऋहयद्य मे स्थित इये । नकः ।जतने एग 
थे वे भी तृण का खाना खाडकर अचल टोगयेः दस्र पश; पक्षी भी सनः 


कर निस्स्पन्द हो रदे ओर निया जो बालकों संयुक्क चपल थी पे सुनकर 
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जडवत्‌ हो गई पूवं जो स्वान्‌ सिद्धो के गण मक्त के उपाय के भ्रवणं 
को थये थे ओंर देवता अरं सिद्धो न तमाल, कदम्ब, पारिजातः कख 
इत्यादिक दिव्यदृक्षा के एलो की वष! की ओर नगाड, भरी चार रख, 
बजने ओर वशिष्टजी की स्त॒ति करनेलगे। निदान बड़ शब्द हये जिनसे 
दशो दिशा परणं दोगई ओर उपर से देवताओं यर सिद्धो के नगा कं 
शब्द्‌ हये जिनसे पवतो मे शब्द माव उठे ओर दिभ्यषूलो की एसी 
गन्ध केली-मानों पवन भी रह्गित दा हे। तव सिद्धोने काहे 
वशिष्टजी ! हमने भी अनेक माक्ष के उपाय सुने ओर उचार किये परन्तु 
जेसा तमने कटा है तेसा न आगे सुना न गाया यरन कदा है । 
जो ठम्हारे युखारतिन्द से श्रवण करिया हे उससे हम परमसिद्धान्त को 
जानगये दें । इसके श्रवण से पशु, पक्षी ओंरषरगमी कृताथ हुये हैं ओर 
मनुष्यो की तो भ्या वातौ किये वेतो इताथे ही हये हे यर निष्पाप 
नान को पाकर युक होगे । बारमीकिजी बोले; हे साधो ! एसे ककर 
- उन्होने फिर एलो की वपी की शरोर वशिष्टजी को चन्दन का लेप किय। । 
जव इस प्रकार बे पूजा कर्‌ चुके तव ओर जो निकट ठे ये सो परम 
विस्मय को प्राप हये किं; एसा परम उपदेश वशिष्टजी ने किया । तव 
गजा दशरथ उट खडा ह्या आर हाथ जोड़कर वशिष्टनी को नमस्कार 
। करकैः बोला; हे भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपा से हम पेश्वर्यो ते सम्पन्न हुये 
॥ दै । हे भगवन्‌ ! तुमने सम्पूणं शाख सनाया ह जिसको सुनकर हम 
| पनन करन कैः योग्य ह; इसलिये हे देव ! हम तम्दारा पूजन किससे 
#९ “ एता कई पदाय पृध्वी, अकाश ओर देवताओं मे भी नीं द 
"प्ता जा तुन्हासे पूजा के योग्य हो-सपैपदार्थ कलित है; योर जो सत्य 
१. जाकर तो सत्य तुम से पाया दै । इसे पेता पदार्थं कोई 
नह ज। तुम्हारी पूजा के य्‌ग्य हो तथापि अपनी २ शङ्कि के अनुपार 
| सप एजन करत ह तुम कोधेवाच्‌ न होना ओर दसी भी न करना । हे 
एन श्वर । भ रजा दशरथः मेरे अन्तःपुरं की सम्पूणं लिय; भरे चे 
1 “ऋ भरा समृ पञ्य ओर सम्पूणं प्रजासाहित जो कड मेने लोक में 











निवांण प्रकरण । ८६७ 
यश किया हे ओर परलोक के निमित्त एरय किया हे वह सवे तुम्हारे 
चरणां के आगे निवेदन करता हूं । हे साधो ! इस प्रकार कहकर राजा 
दशरथ वशिनी के चरणो पर गिरे । तअ वशिष्ठनी बाले; हे राजन्‌ ! 
तम धन्य हो, जिनको एेसी श्रद्धा है परन्तु हम तो ब्राह्मण ह हमको 
रज्य क्या करना हे ओर हम राज्य का व्यवहार स्या जाने । कभी 
ब्राह्मण ने राज्य करिया दै; राजा तो क्षत्रिय री होते हैः इसलिये 
तमीं से राज्य होगा। यह जो ठम्हारा शरीर हे उते में अपना दी 
जानता ह्रं यर ये तेरे चतुष्टय पुत्र मेँ यागे से अपने जानताहू । हम तो 
तम्हारे प्रणामसे ही संतु ह; यह राज्य का प्रसाद्‌ हमने तुमको ही दिया । 
फिर बासमीकिजी बोले फि; जब इस प्रकार वशिषटजी ने कहा तथ राजा 
दशरथ ने फिर कहा किः हे स्वामिन्‌ ! तुम्दारे लायक कोई पदाथ नहीं । 
त॒म ब्रह्मारड के श्प हो बरक ठुभते एते वचन कहते मी हपको लजा 
ती हे पर्त योग के निमित्त ठम्हि आगे विनती की दहै किः मोक्ष 
उपाय शाख श्रवण किपा हे इपलिये अपनी शङ्गे के अदुसार दम्य 
पूजन करे । तत्र बशिष्टनी ने कटाः बैट ओर राजा वैठ गया । फिर रामजी 
त निरभिमान होकर काः हे संशयरूपी तिमिरके नाशकती सूये ! तम्हाय 
पूजन हम किते करं १ कोई पदाथ ग मँ अपना नदीं । हे गुरुजी | 
भरे पास ओर ङ नदीं दे केवल एक नमस्कर ही हे । एषे ककर वे 
चरणों पर गिरे अर नेत्र से जल चलने लगा । वे बार बार उठे ओर 
असानन्द प्राति के उत्साह से फिर गिखडं । निदान जव वशिष्टजी ने 
कहा बैटजाओ त्र रामजी भी बेठ गये । [फर लक्ष्मणः भरत, शचः 
शजपि अर ह्यपि ञ्मादि सब अष्ये पासे पूजनेलगे आर एलो की 
वरषा की जिसमे वशिष्टजी का शरीर भी दकगया ओर जव वशिष्टनी ने 
भासे एल द्र कयि तब युष दृष्ट आनि लगा । जेते बादल के दृर 
हये चन्द्रमा दृष्टि आता ह तेसेही एल दीतने लगा । फिर वशिष्ठनी ने 
व्यास, वामद्वः विश्वामित्र, नारद्‌, भृगु, अत्रि इत्यादिक जो बैठे 
नते क है पाष | जो ष्‌ नि पिद्धनत कै वचन के ह इनते 

















६६८ योगवाशि् । । 
न्यून वा ्थिकजोकच्रहो सो यतुपकष्ो। जैमे जेमा स्वरणं दोना 
हे तैमादी अग्निम दिखाई देता है तेसेटी ठम कटो । त सवने कटाः 
हे धुनीश्पर ! ये तुमने परमसार वचन कंदे टः जो तुम्हारे वचन करो न्यून 
वा अधिक जानकर उनकी निन्दा करेगा वह महापतित हागा ।ये 
वचन परमपद पाने के कारण दहें। हे पुनीश्र | दमरे हयम भीजो 
छद जन्म जन्मान्तर का मेल था वह नष्ट दोगया । हम तो परणं ज्ञानवान्‌ 
थे परन्तु प्रवजन्म जो धं ह उनकी स्मरति हमारे चित्तम थी के; अमुक 
जन्म दमने इष प्रकार पाया था ओर अपक जन्प इस प्रकार पायाथा 
सो समस्ति अ नष्ट हई दै थर जेते अग्नि मे डाला सवर्णं शद्ध देता 
हे तैसेही तुम्हार वचनो से हमारा स्प्रतिरूप मल नष्ट ह्या दे । यव हम 
जानते द शि, न कोई जन्मथा ओ्रौरन हमने कोटिजन्म पाया दहै-हम 
अपनदी अपम स्थितहं। हे पुनीश्वर ! ठुम सम्पूणं विश्यके गुरं ओः 
ज्ञान अवतार हं इसलिपे तुमको हमारा नमस्कार दै । राजा दशरथभी 
धन्य हँ जिनके संयोग से हमने मोक्ष उपाय सनाहे मौर ये रामजी 
विष्णु भगवान्‌ हे । इतना कह किर बासीक्षिजी बोले फि, इसी प्रद्र 
ऋषीश्वर ओर मुनीश्वर वशिष्टनी को परमग जानकर स्तति करने 
लगे, रामजी को विष्ण भगवान्‌ जानकर उना मी स्तति की ओर 
शजा दशरथ क्ये मी स्तृति की किं, जिनफे' गृह मेँ विष्ण भगवान्‌ ने 
अवतार लिया फि! वशिष्टजी को अर्यं पाययते पजने लगे । अकाश 
क सिदध ओले, हे वशिष्टनी ! तुमको हमा नमस्कार ह तुम गुरुके 
भा गुरुहा। देश्रमो!जो छव तुमने उपदेश कियाहे रौर जो कद 
उत्तम्‌ युक्ति कटी है एते वचन वागीश्वरी भी कटे अथा न के। 
प्रको बारा नमसकार है ओर यजा दशरथ वतर्य पृथ्वी के राना 
क भी नमस्कार दै निप प्रमंगपे दमने ज्ञान ओर युङ्गि सुन । ठ 
रमज । रयु भगवान्‌ नययण हे ओर्‌ चायो आसा हे इनको इमागं 
णाम द । ये चे भई ईशर हे । जिनःर विष्णु भगपान्‌ दया काते है 
9 नविन्ुकत अवस्वा को प्रका थे दै । वशिष्ठनी परमगुर दे भर 

















निवांण प्रकरण । <६& 
विश्वामिच्र तप की प्रति हे । बरीकिजौ बक्ते कि, इस प्रकार ज सिद्ध 
कट चके तथ वे एलो की षष करने लगे । नेपे हिमालय पत पर बरफ 
की वपो दती हे यर बह बरफ़से पण दोजाता है; तेसेदी बशएनो 
पुष्पो से पणं हये । आकाशतचारी जो बद्मलोक फे वासी थे उन्हेनि भी 
उनपर पष्पोकी वष की ओर जो सभ। मे ब्यषिं अदि बेठेथे उनकाभी 
यथायोग्य पजन किया । इस प्रकार जब सिद्ध पजन कर चकं तब कई 
ध्याननिष्र होरहेः सवके चित्त शरत्काल के आकाशषत्‌ निमेल दीगये 
रर अपने स्वभाव में स्थित हये । जेसे स्वो की सृष्टिक कौतुक देखकर 
को जाग उदे ओर दैवे; तेसेदी बे हैपनेलगे । तव वरिष्टजी ने रामजीसे 
कटा; हे रघवशी इलरूपी आकाश के चन्द्रमा ! ठम अष केस दशाम स्थत 
हो ओर क्या जानते दो? रामजी गेत; दे भगवच्‌ ! सव धमज्ञानके सषु 
तम्हार कृपासे मेँ अब अपने आपमे स्थित हं ओर कोई कटपना मुभे नही रही । 


वमे परमशानितमार्‌ हा हूं ओर मको शेष विशेष कोई नदीं भासिता 
केवल पनः पदी पण मासता दैे-खव पुरक करई सय नह। २ 


ओर इच्या भी कुद नदीं री । मेने अर परमनि्िकख पद पाया ह अर 
कोई कट्पना पुश नदी एसी । जेषे नीलः पीतादेक उपाच सं य्त्‌ 
स्फटिक भकाशती हैवैते मेँ निरुपाधि स्थित हं चौर संकस-विकख उपाधि 
कृ अमाव दोगयाहे। यब में परम श॒द्धता का प्राप ह्याह; मरा ।चत्त यान्त 
होगया टै ओर मेय चेष्ट पूववत्‌ होगी पर निश्चय में कुच न एषगा । जर 
शिला में प्राण नहीं एते; वैपेही मुक देत कखना दु नही फुएती । 
ट्‌ युन[२अर | अप पण सष पाक्ाशसूप मासताह।म शान्तसरूप हकर 
परम -विर्बाण हं ओर भिन्नभाव जगत्‌ पुभको कुड नहीं माक्तता-सव 

पता यापहं मासतार। सजा इड तम कहा बह क₹ । अष प्क 
शोक कोह नी रहा ओर राज्य करना, भोजन, ादन, बैठना, चलनापान 
 कृरना जेषे ठम के तेतेदी कर । तुम्हरे प्रपाद से पुश सवे समान ह। 
< इति श्रीयोगवारेष् निबाणप्रकरणे विभ्रामप्रकदीकरणं नाप = 

` दिरताधिककोनाशीतितमस्षगेः॥ २७६॥ ` , . 
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८99 योगवाशि । 
बारमीकिजी बोले; हे भरद्राज ! जब पेसे रामजी ने कदा तथ वशिष्टजी 
बोले, दे रामजी ! वडा कटयाण हृञ्ा कि; तुम अपनं आपिम स्थत ट्रे 
हो । अव तमने यथाथ जाना हे पर यव जो कु सुनने की इच्छाटो सी 
कटो । रामजी बोले; हे संशयरूषी अन्धकार के नाशकतां सयं ओर 
संशयरूपी वक्षो के नाशकत कुठार! यव तम्र प्रसादसे में परम विश्रान्ति 
की प्राप हाहं यर जाग्रत्‌, स्वप्र सुषुपि की कलना से रहिते हू। जाग्रत्‌ 
जगत्‌ भी एफको युषधिवत्‌ मासता है ओर श्रवण करन क इच्छा नीं रदी । 
अव परमध्यान मुफको प्रा हया हे अथौत्‌ आत्मा से भिन्न कु षस्तु नदीं 
भासती । मेँ यासा, अजः, अविनाशी, शान्तरूप ओर अनन्त, सदा अपने 
पमे स्थित हं। ठेसे युको मेरा नमस्कारे । अव प्रलयकाल का पवन 
चज्ञे यर समद्र उल ओर नानाक्षोभदहों तौ भी मेरा चित्त स्वरूप से चलाय- 
मान नशेगा ओर जो भिलोकीका राज्य मुका प्राष्रहोतोभी मरे चित्त 
पर हषं न उपजेगा। मेँ सत्तासमानमें स्थित दं । बारमीकिजी बोक्त; हे 
भरद्वाज ! जब इष प्रकार रामजी ने कटा त मध्याह का स्थं शिर पर 
उदय हा ओर रजा जा रत ओर मणियों के भ्रषण॒ पटिनकर तटे थे 
उन मणय की कान्ति कणो से अति विशेष हई ओर सयं के साथ 
हो एक होगई- मानों एेसे वचन सनकः दत्य करती है । तव वशिष्टजी 
न कटा; हे रामजी ! अप हम जति हं क्योकि, मध्याह्‌ की उपासना का 
समय हना ख तुमह पना हो सो कल एर पना । तब राजा दशरथ 
एञ। सहित उठ खड हये आर्‌ वशिष्जी का बहत प्रजन किया । जो 
ऋषीशवरः मन श्वर ओर ब्राह्मण ये उनका भी यथायोग्य प्रजन किया 
अर्‌ माता अर दरा क मला; माहुर, रुपये, घोडे, गऊ, वश्च, भषण 
रद जा एरवय क सामभ्रा ह उपसे यथायोग्य पएरजन किया । जां 
विरक् सन्यास थ उनक। प्रणाम करके प्रसन्न किया जोर जो रजर्भिं थ 
उनद्ा भ पूजन [कया । तव व।शष्टजी उट खड हये ओर परस्पर सननं 
नमस्कार क्या अर्‌ म्या कं नाबित नग्‌ाडे बजने लगे । सव श्रोता 


ढकः विचरन लगे | कोई वलेनति भे भोर कोर शीश दिलत, कोर हाय 
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निवांण प्रकरण । 2.७१ 
की अरुली दिलाते, ने्रन की भवे हिलाते परस्पर चचो करते जाते ये । 
इस प्रकार सब अपने स्थानों को गये । वशिष्टजी सन्ध्या उपासना करने 
लगे शरोर सवे श्रोता विचारपूवेक राति को म्यतीतकर सूर्य की किरणों के 
निकलतेरी आ पहं वे। गगनचारी; सक्लोक कै रहनेबाज्ते; कपि ओर देवताः 
भृमिवासी राजिः ्रह्मपिं ओर जो श्रोता थे सो स आकर अपने २ स्थान 
पर बैठ गये ओर सबने परस्पर नमस्कार किया । तब रामजी दाथ जोड़कर 
उठ खड हये ओर बोले, हे भगवच्‌ ! अष जो दु पुशको युनना ओर 
जानना रहा है सो तमी पा करके कहो । वशिनी बोजे; हे रामजी '! 
जो कुड सुनने योग्य था सा तुमने सुना दे । अव तुम कृतकृत्य हये हो ओर 
सवै रघुवंशियों का कुल तमने तारा हे ओर जो अगे होगे सो सब तुमने 
कृत्व्य किये हें । अव तुम परमपद को प्राप हये हो ओरं जो कुच तुमको 
पर्ने की इच्छा सो पृच्ठ लो। हे रामजी ! जो सत्तासमान में स्थित 
हये हो तो विश्वामित्र के साथ जाकर इनका कायं के ओर जो इख 
पर्ने की इच्छा हो सो पू लो । रामजी ने पृछा; हे भगवन्‌ ! अगे मे 
अपने आपको इस देह संयुक्त प्रच्छन्नरूप देखता था ओर अव अपने 
आपसे भिन्न युको दुव नदीं भासता-पब अपना आपी भासता हे। 
हे म॒नीश्वर ! अथ इस शरीर से मु फको कद प्रयोजन नदी रहा । जसे एूल 


क + 


से सुगन्ध ज्तेकर पवन चला जाता है ओर एल से उसा प्रयोजन नदी ` 
रहता; तेतेदी इस देहम जो इक सार था सो मे पाकरञअपने अपम स्थित 


हं ओर शरीरके साथ एको प्रयोजन नहींरहा। अथ राज्य भोगनेसे कुच 
सुख दुःख नदीं यर इन्दियों के इश अनिष्ट मे एको कुद हषं शोक नहीं । 
मेँ अव ससे उत्तमपद्‌ को भाप हु हं ओर समर कलना से रहित अवि. 
नाशी, अग्यक्गरूप सवते निरन्तर सदा अपने आपमें स्थित ओर निराकार 
ओर निर्विकार हं । जो इ पने योग्य धा सो भने पायाहै रजो 
कुल सुनने योग्य था सो सुना हे ओर जो डव तुमको कहना था सो कहा 
हे अव म्हारी वाणी सफल इह दे । जसे कोई रेगी को ओषध देता है 
तो उस ओषध ते उसका रेग जाता है ओर उसका कस्याण होता दैः 
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2.9२ योगवाशि8 । 

तैपेी तम्डारी बाणी से मेर संशयरूप रोग गया दं अ।र अपन अप्रत्त 
तृ हया ह । अव मेँ निःशङ्क देकर अपने आपम्‌ [स्थतद्। 

इति श्रीयोगवाशिषे निवांणप्रकरणे निवाणवणन नाम 
द्विशताधिकाशीतितमस्सगः ॥ २८० ॥ 
वशिष्टनी बोले; हे महावा, रामजी ! तम मरे परमवचन सुनादृद्‌ 

अभ्यास के निमित्त में फिर कहता हं । जेसे आदशं का ज्या ज्यां माजन 
करते हें यो त्यो उज्ज्वल होता दै तैर बारम्बार घनन स अभ्यास्षरद्‌ 
होता हे । जतना कड जगत्‌ भस्ता दं सा सव ।चदानन्दस्वरूप ह। 
भासती भी वही वस्त हे जो आगे भानरूप होती दै । वह भानरूप चेतन 
हे इससे जो पदाथ भासते है सो सब्र चेतनरूप हं आर जो भिन्न २ 
पदाथ दैत की करपना से मासते दंसो भी वास्तव मं भानरूप चेतन 
हं । जेषे जो ङ उचार करते दं सा सष शब्द है परं शब्दरूप एक्‌ ई 
अर अथस भिन्न २ भासते दं। जव अथं की कखना त्याग दीजे तव 
 यह। शब्द्‌ हं अर जा अथ काजये किः यह्‌ जल हं, यह्‌ पृथ्वी है 
यह अग्नि हे इनसे आदि लेकर अनेक शब्द ओर अथं होते हें अर 
अय्‌ राहेत शब्द एकी है; तैेही. यह सव चेतन है पर चित्त की करना 
त ।१न् ~ पद्ध भासत ह मार इद वस्तु नदं ओर जो भासतादहे सो 
उततका आमि है। हं रामजी ! आमास भी अशिष्टानसक्ता भासती है 
¶्ुक्ञनममभद्‌हताहं परज्ञान में भी मेद नहीं इतिमे मेद है जिसे 
चथ भातत ह । ज्ञानरूप अनुभवसत्ता हे; इसमे जेषे अर्थं की वर्ति 
भति ६त। € उ5॥। कं जानता हे । जम एकदी रस्सी पड़ी हती है 
अ।र उसमं सपक्रा अथं दृत्तिन अरहणु केरे तो सथ तो क नहीं बह 
१८६।६। €; १६९ अथ भद्‌ रहण कीजिये तो भेद है नदीं तो ज्ञानी दै 
।र सपपदाथ जा भासते द पे सष त्ञानरूपी हे बर ऊल वना नही 
हं रमजा | स्वप क हश्रन्त भन तुमको जताने के निमित्त कहे रै, वास्तवं 
मे स्वपा भी कोद नदी; अद्वेतसत्ता दी अपने आपमें स्थित हे। नैवे 
सथुद्र सदा जलक्य हे पर दवता पे वरङ्ग बुदुबुदे भासते ह सो नानाक्प 
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४ नवाण प्रकरणं । ८९७३. 
नहीं ओर नाना ह भासता हे; तैसेही सर्वं जगत्‌ अनानारूप है ओर 
नाना हे भाता हे । तुम अपने स्वपे की स्मृति को विचारकर देखो 
कि; तुम्हा अनुभव ही नाना प्रकार हो भासता हे परन्तु कुड हा 
नहीं तैसही यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी तम्हार अपन। अप हे ओर दृक्ष 


कुलं नही । सदा निराकार, निविकार ओर आकाशरूप आत्मसत्ता 


अपने आपे स्थित दै । रामजी ने पद्ध हे भगवन्‌ | जो अदवेतः 
सत्ता निकारः निविकार ओर सदा अपने आपे स्थितहे तो पृथ्वी का 
से उपजी ह जज्ल कैसे उपजा हे ओर आगेन, वायु, आकाशं, पुरः 
पाप इत्यादिक कलना चिदाकाशे केसे उपने हँ भरे हटुओेधके निमित 
कहो ? वशिष्ठनी बोले; हे राभजी ! यह तम कदो किः स्वो में पृथ्वी 
कहा से उपज आती हे ओर जल, वायु, अग्नि, आकाशः पापः एय, देशः 
काल पदाथ करामि उपजते हे ? रामजी बोजे; हे मुनीश्वर ! स्वभे मे जो 
पर्वी, जल, अग्नि, वायु अकाश, देश, कालः पदाथ भासते हँसो 


सव आलरूप दते ह ओर आस्मपत्तादी ज्यो की त्यों होती ह सोः 


त्छयेत्त(ओं को ज्यों की प्य भासती है ओर जो असम्यश्दशीं है उनको 
मनि २ पदाथ मापते हे । भासना दोनों का तुर्य होता दै परन्तु जिषे 
रत्ति यथाभ्रूत अं को ग्रहण करती हे उसको ज्यो की त्यां अलसता 
भासती ह ओर जित इत्ति यथामूत अथे रहण नदी करती उस्तको 
वही वस्त ओर रूप हो भासती दै । हे मुनीश्वर ! आर जगत्‌ इवं वना 


= नहीं वह आत्मसत्ता स्थित दे । जथ कटोररूप की संवेदन फुरती है त 


पृथ्वी ओर पहाड़ रूप हा भासती हैः जअ दवता का खन्द्‌ एता द तव 
जलरूप हो भासती हे ओर उष्णरूप की संवेदन एरती दै त अभ्नि 


मापतती छ इसी प्रकार वायु, आक्ाशादिक पदार्थो से जेषे एला हता 


३ तैतेही हयं भास्ता द । जेषे जल तरङ्गरूप हो भाता है परन्तु जले 


है तेपे 
मिननरकच नदी, जलदीरूप हैतेषेदी आत्मसत्ता जगतरूप हो भासती है आर 


वही रूप है जगत्‌ च वसतु नदीं । यह रण॒ शओर करिया स्र आकाश मे 
है वास्तव पे ड नदय भ्योकि; कारणरहित अक्षत्यरूप दै । यदह अहं 
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, ६७९ योगवाशि । 
त्वं से आदिक लेकर सव जगत्‌ ाकाशरुूप दे कुदं वना नहीं, आतम- 
सत्ता अपने आपे स्थित दहे यर कोड आधार नरी हे । अद्धेतसत्ता सदा 
अपने ्ापमे स्थित्‌ हे ओर नानारूप दां भासती दे । जब चित्त संवेदन 
फुरती हे तव पृथ्वी, जल, वायु, दकारः, पदाथ, देशः काल हो मासता 
हे। कहीं सवे आला का ज्ञान रता है ओर करीं परिच्िन्नता भासती 
हे परन्तु बास्तवमें ङु वना नहीं वरी वस्तु देः जसा उसमें फुरना 
| फ़रता हे तेसादी हो भासता है । अनुभवसत्ता परम आकाशरूप दे जिसमें 
आकाश भी आकाशरूप हे। | 
इति श्रीयोगवा्िष्टे निगणप्रकरणे चिदाकाशजगदेकताप्रतिपादनं नाम 
द्विशताधिकैकाशीतितमस्सगेः ॥ २८१ ॥ 
रामजी बोजे; दे भगवन्‌ ! अव यह प्रश्न है कि, जो जाग्रत्‌ ओर 
स्वपे मे ब मेद नदीं ओर परम अकाशरूय ह तो उप्त सत्ता को जाग्रत्‌ 
ओर स्वके शरीरसे कैसे संयोग; वह तो निरवयव ओर निराकार 
है? वशिष्ठजी बो; हे रामजी ! यह सवे आकार जो तुमको भासते ह 
सो सव आकाशरूप हं ओर आकाश में अकाश दी स्थितहे सर्ग के 
। आदिमे आकार का अमावथासोदही अवभी जानो कि; उपजा को$ 
नहीं परम आकशसत्ता अपने आ्रापमे स्थित है । जप वह्‌ अद्धेतसत्ता 
चिन्माजरमरं चित्त ङ्गि्चन होता हे त वही सत्ता आकार की न।ई भासती 
है परन्तु छ हं्ा नही, आकाशदी रूप हे । जेते स्वरे मे शरीरो का 
अनुभव करता दै पर वे खं आकार तो नीं हेते केवल आकाशरूप 
दते है तैसेदी यह जगत्‌ भी निराकार है परन्तु एरनेते आकार दो 
भासिता है। जिन तत्वों से शीर होते सो तच ही उपजे नहीं तो शरीर 
की उत्पत्ति कपे कदं ! हे रामजी ! ओर जगत्‌ कुद उपजा नक्ष ब्रहमही 
किञ्चन पै जगत्रूप द्यो मासता है । जेस जल ओर वता मेँ मेद नदीं 
ओर जसे याकाश अर शून्यता मे मेद नही; तैेशी बह्म ओर नगद - 
भेद नहीं । स्वेदन से अथ॑ंकेत हे ओर जब संवेदना न एरे तव अथै. 
सेकेत न हो । भिन्न २ वस्तु पे एकी सत्ता के नाम हे। भिन्न २ नामं 














निवौण प्रकरणं । ८७५ 
तब भासते हँ जब वेदना रती हैः नहीं तो शब्द जलश्व के तुय है- 
पस्तु से मेद नदीं । जेप बाय ओर स्पन्दमे भेद नही; स्पन्दरूप हयो भासती 
हे ओर निस्स्पन्द नहीं भासती परन्त॒ दोनोँरूप वायुकेदी दैः तेसेही 
स्पन्द से ब्रह्म में किञ्चन जगत्‌ भासता दे ओर ज संवेदन नहीं एरती 
तब जगत्‌ नहीं भ।सता १९. दोन रूप ब्रह्य के ही हें । ञ्च आर जगत्‌ 

, मेंमेद ऊढ नरी ।जेसे एक निद्राकेदो रूप हीते है-एकस्वभ्रा अर 
दृश सुपुभि-परन्ठ दोनों एक, निद्र के ही पयाय हे, तैसेही जगत्‌ 
का होना ओओौरन भासना एक गह्य की दोनों संज्ञा हैः चाहे ब्रह्म कहो 
रोर चाहे जगत्‌ कहो, बरह्म ओर जगत्‌ में भेद ख नहा त्यै जगत्‌ 
रूप हो भासता है। जपे निभैल अनव से स्वो मे शिला मापि आती है 
परं वह शला ता स्मरे मे कुढ उपजी नरा, अपना अनुभव ह ।यलास्प 

दहो भासता है; तैसेदी ये सष अकार जो भासते हें सो अकाशरूप हं अ।र 
ातमसत्ताही आकाशरूप जगत्‌ हो भासती हे । जगत्‌ कुचं उपजा नह 
ओर न सत्ये, न अपत्य है, न अता है, न जाता ह केवल अत्मसत्ता 
पने पमे स्थित है । रामजी ने एर, हे पुनश्वर | जग दमन प्रभषे ` 

अनेक सृष्टि कटी हें कि, कदे जल मे; कईं आगन म; कई पथ्या मः कर 
वाय मे; कई पाड ओर पत्थर मे यर कई आकाश म पक्षवत्‌ इत्याद 
नाना प्रकार की स्ट तमने करीदेतो जव यह प्रश्न ६1 हास सू[६ 
किससे उन्न हृई दै ? वशिष्ठनी बलः हे रामजी ! त॒म तो वह प्रश्न करते 
हो जो अपथहोताहे ओर जोगे देवा आर सुनान हा अर जगतस्‌ 
जानाभीनदो। इस जगत्‌ की उत्पत्ति वंद पर्यणत। यद्य कहत ह 
ओर लोकं मे भी प्रसिद्ध हे किः बह्मा से हुईं हे परं बस्वव म विदाकश 
रूप हे कुड उपजी नदी । ये दोनों प्रकार मन तुमसे कदं ह पर उनका तुम 

। जानक भी प्रन करते ह इसलिये तम्र ५श्न ह नदह। बनता । 
शपजी ने प्र; दे मुनीश ! यह सृष्टि कितनी दे; कहां तक चली जाती 

| है ओर कितने काल पयेन्त रहेगी ? वशिष्ठजी बत हे समजी | जितनी 

। 





सृष्टि तुभ जानते ह बह ह नदीः बहरी ब्रहम स्थित दहै-ओआर सृ बहत 








६७६ ` योगवाशिष्ठ । 
हे परन्तु वास्तव में कुद दर नहीं यर आदिः अन्त ओर मध्य से रहित 
हे । वही बरद्यत्ता अपने अ।पमे स्थित हे ओर. यह जितनी पृष्टिदेसी 
द्राभासमान्रदें। ब्रह्य जो आदिः अन्त सर मध्यसे रहित हे उस्रा 
भासमभीतैषादी दै। जेषे जितना अक्ष होता है उतनी ही इडाया रोती 
हे; तैसेदी वद्य का आभास सृष्टि हे यर वास्तवमं्ोतो आमतसि भी 
कोई नरी ब्रह्मही अपने आपमं स्थित है यर वही जगतरूप आपको 
देखत हे-त्हय से मिन कुड नही । जपे स्क के पुसं पवत, नदी, आयुध ` 
आदि नाना प्रकर के व्यवह के रूप धारकर अत्मपत्तादी स्थित होती | 
हे ओर कल नदीं बना यर जेषे संकखनगर भापता हे तैसेही इस जगत्‌ | 
को भी जानो क्योंकि, यर द्यु बना नहीं आलसमसत्तादी जगतरूप हा 

भासती दै । जगत्‌ यदि किती कारश से उपजा होता तो सत्‌ होता परं 
इपक्रा करण कोई नही पाया जाता इसलिये असत्‌ हे, इसका न कोर 
निमित्तकारण पाया जाता हे यओर न समवायकारण पाया जाता दे । हे 
रशमजी ! जो ञ्जी कारण से न उपजा हो ओर मासे उसको सप्रपत्‌ 
यआकाशमात्र जानो । जिषमं आभास भासती हे सो अधिष्ठानसत्ता हे। 
जपे रस्सी में सप भसतादहेसो सप कुत्र नहीं रस्सी ह सर्परूप होकर 
भक्षत हैः तैसदी जगत्‌ का अधिष्ठान ब्ह्मपत्ता सत्य है ओर शद्ध, निटःख, 
यच्युत विज्ञान सदा अपने आपे स्थित हे । वही सत्ता जगवरूप 
हा भासती हं । जपे जल दही तरहरूप हा भाप्तता है तेपेदी बह्म दी 
जगतरूप हय भासता दै । हे रामजी ! यह जगत्‌ बह्म का हृदय हे अर्थात्‌ 
उसी का स्वभाव हे बह्म से भिन्न इद नहीं । ज्ञानी को सर्वदा रतेदी | 
भासता हे । जेते स्व से जागकर सव्र पना आपह मासताेतैतेदी 
यह जगत्‌ अपना अपहे। 

हति श्रायागवाशष्ट निवाणप्रकरणे जगदभाववर्णनं नाम 
दराताधकद्यशातितमस्सगः॥ २८२॥ 
वाशष्टन। बालः ह रामिज। । इस जगत्‌ का कारण कोह न्दी ।जो ` 


= ५ 


जगत्‌ दी नद ता कष्ण केपे ह जोर कारण नद तो जगत्‌ कते चये ! 




















निवीख प्रकरण । 2७७ 
इससे सवे व्रह्मही है । इसी पर एक उपाख्यान है सो सनो । हे रामजी ! 
ुशद्धीप के पूवं ओर परिचिम दिशा के मध्य में सुवण की एेलवती नगरी 
मरा उज्ज्यलरूप है ओर उसमें बडे २ ऊवे थम्भ बने हं मानो परथी ओर 
आकाश को उन्होने ही पणं किया र । उस नगरी का एक प्रगपती रजा 
हे। एक काल में मे आकाश से शीघ्र वेग से उसके गृहमे आया ओर 
उसने भली प्रकार अध्ये पाद्य से प्रीतिपूवेक मेरा पजन किया ओर 
सिंहासन पर वेठाकर मुभसे एक महाप्ररन किया कि, जिस प्रश्न से 
उपरान्त कोर प्रश्न नीं । राजा बोले; हे भगवन्‌ ! तम संशयरूपी तम 
के नाशकत सूयं हो । मुभको एक संशय हे सो दूर करो । हे यनीश्वर ! 
प्रथम तो यह प्रशन हे कि, जब महाप्रलय होता हे तब काय, कारण ओर 
सवेशब्द की कसना का अभाव होजाता हे । उसके पदे महा्काश- 
सत्ता शेष रहती हे जिप्तमे बाणी की मी गम नहीं अवाच्यपद हे तो उससे 
फिर सृष्टि कमे उतन्न होती हे ? वहां उपादानकारण ओर निमित्तकारण 
तो कोई न रहता तो सृष्टि केसे होती हे ? शति अ एरण मे सुनता हं 
क्कि, महाप्रलय से फिर सृष्टि उतन्न होती हे । दसय यह प्रश्न टे कि, 
जम्बद्वीप में कोई मतक हञ्रा अथवा किमी आर सर गया हृञा मृतक हा 
तो उक्षका वह शरीर तो वादी भस्म दीजाता ह आर परलोक में एुरय पाप 
का फल दुःख सुख मोगता है तो जिप् शरैर से भागता दै उस शरीर का 
कृरण तो कई नह ? जा ठम कहा [क एरय अर पापह। उस शरोर 
क कारण है तो परय पराप तो आपही निकर ह उनसे साररूप शरीरं 
कैसे उपजे ? ओर जो तम कदो परलोक कोई नह आर परय पप भी 
कोई नहीं तो श्चति ओर एण के वचनं से विरोध होता हे स्योंकि, सव 
हौ वधन कसते हँ कि, मरकर परलोक जाता हे ओर नपे कमे किये है तेते 

गता है ? जपत शर स भागता ह उत्तका करण ता काइ नहीं सरन 
कोई पिता है; न माता है? वह शरीर कैसे उतन हआ ! तीरा प्रशन यहं 
हे किं, जव यह पलक मं जति। है तो उसके निमित्त दान पुरुय करते है 


उनका एल उसका कत गाप दाता हे ! चतुषे पन यह दै कि, महाभयं 
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मरं जो वद्या उत्पन्न हआ टे उसका नाम स्वये केमे हमा ? जो महाप 
लय मे न उपजा दो ओरं अपने आपी से उपजे वह स्वभू कटाता ह 
पर महाप्रलय में तो शेष अद्वैत रहा था उसमे जो उत्पन्न दृश्या उसे स्वयभू 
केसे किये ? जो कदो स्वयभ्र अपने आपसे उपजता है तो अपना आप 
आतमा हे जो सवका अपना आप दै; यव क्यो नहीं उससे तद्या उतपन्न 
होताहे ? पचवां प्रश्न यहे कि, एक पुरष था जिप्रका एक मि था ओरं 
एक शच्च था ओर्‌ उन दोनों ने प्रयागक्षे्र मेँ जाकर करटः जिया । जो 
इसका मित्र था उसने बनज्छाकी कि, मेरा भित्र चिरकाल जीता रहे 
ओर चिरंजीवी हो ओर दसरे ने पह सकस धा कि, मेरा शच इसी 
कालम मर जावे । हे य॒नीश्वर ! एकदी काल में दो अवस्था कैसे 
दोवेगी ? चया प्रश्न यद्‌ हे किं; सहसो मलष्य ध्यान लगाये बेटे हं कि; 
हम इसी अक्राश के चन्रमा सां एकदं आकाश मं सहां चन्द्रमा 
कैसे होगे ? सम प्र यह है कि; सदो एरुष यदी ध्यान लगाये वटे हें 


कि, एक सन्दरखी जो वटी थी बह हमको मिले पर वह खी पतिव्रता रै 


उसके सहखभतः एककालमें कैसे होगे ? अष्टम प्रश्न यह हे फि, एक 


पुर था उसको क्सीने वर दिया किः तम जाकर प्रतक दो ओर सर 


१ ५ _ ,_ नें 


द्पकारञ्य करो अर कमाने शाप दया # तर जीव अपन 
त॑ गृह मं रटेगा आर एृतके ही बाहरन जवेगा तां ये दोनों एकी काल 
न कस दाग ( नवम प्रन यह द्‌ किं, एक कष काथम्भाथारउसको एक 
न कहा क यह सुवणं का हीजविगा यर बह सुषणे का होगया; तो 
वेण केसे उतपन्न हआ ? उसका कारण को$ न था-कारण बिना कार्य 
त्‌ उत्पन्न हया ? जप्ता अन्नका वीज बोते है तेसाही अन्न उन्न होता 
₹ अर नहा उगता तो काष्ट से स्वं केसे उत्पन्न हरा ?जो को सकद 
१ उपजाताहम भी सकय करते है कि, अपक कारय पसे हो पर वट 
१ नय हाता ? इसलिये जानाजता है कि, संकख से भी उन्न नदी 
६।त। । ह भुनौश्वर ! जिम प्रकार यह वृत्तान्त है सो को । एक कहते ह 


(% अगि अपत्‌दही था तो रपत्‌ से जगत्‌ की उत्ति कैते इर ! यद 


व 
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एकको सशय है उसको द्र करो । जो कोई सन्त के निकः आताहेसो 


निष्फल नदीं जाता इसलिये कृपा करके को 1 | 
इति श्रीयोगबारिष्े निवांणएप्रकरणे प्रश्नवणेनं नाम 
द्विशताधिकञ्यशीतितमस्स्गः ॥ २८३ ॥ ` 

वशि्जी बोजे कि; हे रामजी ! जब इस प्रकार उसने एम अपने 
संशयो का समूह कहा तब मेने उससे का; दे गजर्‌ ! ये सवे संशय 
जो तमको हे सो मे सव दूर करुगा । जेसे सम्पूण अन्धकार को सूषं 
नाश करता हे । हे राजन्‌ ! यह सवै जगत जो हमको भासता हे सो ऋय 
रूप है ओर सदा अपने आपमे स्थित है । जब उषम चित्त एुरता है 
तब वही चित्त संवेदन जगतरूप हो भासता है, इससे जो इड आकार 
भासते है सो सव चिन्मात्ररूप हे; न कोई काये है ओर न कारण हैः ओर 
जो त॒म प्रत्यक्ष प्रमाण से संशय करो कि; स चिन्मात्ररूप हे तो जव 
यह शरीर मृतक दो जाता ह तथ चेतता क्यों नदी; चाहिये कि, उस कल 
ते भी उसमें ज्ञान हो। हे राजन्‌ ! जब जाग्रत्‌ का अन्त होता है पर 
स्वश्र नहीं आया तथ शद्ध चिन्मात्न रहता हे । फिर ज उसमे स्वपरेकी 


सृष्टि मासि आती है तो उस सृष्टि मेँ कई चेतन भासते ह करई मृतक भा. 


` सतह कई जड़ भासते टे ओर स्थावरजङ्गम नाना प्रकारका सृष्ट 
भासती ह परन्तु ओर तो कुल नदीं वही चिन्मात्र स्वरूप है जो अचुभ 
वरूप हो भासती हे । कहीं चेतन बोलते ओर चलते भासते हं परन्तु वही 
हे? जो चेतनता न होती तो कैप भासते ? जिसे भासते हे तिसते 
सब वेतन दें । तेतेही इस जगत्‌ मे भी कीं ओलते चलते भाषते ह 
उरौर कीं शव मासते ह परन्तु वही चिन्मात्रसत्ता हे; जसा २ संकख 
उसमे फसता है तैसा २ हो भासता हे । हे रजन्‌ ! जैसे प्रथम प्रलय से 
भृष्टि उसन्न हदं थी तैसेदी उपन्न हती है । यह सृष्टि किसी का कायं 
नहीं ओर किसी का कारण भी नही-षिना कारण उपजी भासती 
हे । हे राजन्‌ ! जो महाप्रलय में शेष रहता है सो चिन्मात्र है। उस 
चिन्मात्रसत्ता से जो प्रथम शुद्ध संवेदन टी है सो बह्मा विराररूप 


, 
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दद¢ योगवाशि । 
होकर स्थित इई ओर उसी ने जगत्‌ कखना की हे । उसम उसने 
नेति र्वी हे कि, यह पदस्थं इस प्रकार हो तेसे दी चित्त संवेदन म ९ 
होकर भासित इआ्ा है उप्तका नाम जगत्‌ है । वही यआमसत्ता कच ९१ 
होकर जगतंरूप भाप्तती हे । हे राजन्‌ ! जसे तेरे संकर आर € $ 
सृष्टि की आदि शद्ध आत्मसत्ता थी ओर वही एुरने पै पदाथ द्य 
भासती है; तैसेदी इमे भी जानो; वास्तव में न कोई काय हे ओरं न ३ 
कारण दे। जसे स्वप्रे की सृष्टि अकारण होती है; तैसेरी यह जगत ^ 
अकारण ह ओर आदि अन्त के विचार ते रहित दै । जो वतमान प्रसक्त 
प्रपाण को मानते हं उनको कायं ओर कारण प्रत्यक्ष भासते दं अ।र उनक 
वचन भी निस्थैक द । जेते अन्ेकूप के दर्दुर शब्द कसते है; तसेही व 
भी निरथक प्रसयक्षप्रमाण से कायकारण के वाद्‌ करते हें । उनको हमारे 
वचन सनने का अधिकार नदीं ओर हमको भी उनफे वचन सुनन 
योग्य नहीं । हे जन्‌ ! जिस शाघ्र के सुनने ओर जिस र के मिलनं 
पे सम्पर्णं संशय निवृत्त न हों उप्त शाख ओर गरु का कट्नाभी 
अन्धकूप के ददुंरवत्‌ ग्यथ दे । जो परमाथेस्त्ता से विमुख हये दं उनका 
यह भ्रम अपने म भास्तता है ओर शरीर के मृतक हये आपको मरता 
जानता हे ओर फिर वास्षना के अनुसार शरीर उपजता ओर जीता हे 
तथ मानते हें किः अव हम उपने हं । फिर अपने परय पाप कमे का 
्तुभव करते है । जैसे स्व मे कोई अपने साथ शरीर देखता रै तेसेदी 
परलोक मे जीव को अपने साथ शरीर भासि आता है रौर तैसेदी यदं 
शरीर भी भाति अया दे । न कोई इतका कारण है; न पञ्चमेतिक है 
न इसका शरीर है ओर न किसी कारण से भृत उपजे हे, अपनी ही 
करना अ।काररूप होकर भासती हैः ओर आकार कोई नहीं केवल 
मयसत्ता ही अपने अपम स्थित है ओर जेपा संकल उसमें हृद्‌ होता है 
तेषा पदाथ भाप अता ६ । हं रजन्‌! जात्‌ इस जगत्‌ को सस्य मान्ता 
है तो से कृ सिद्ध होता & शरीरभी है; परलोक भी दै ओर नरक 


१ 


स्वगं भी है। नैषा यह लोकं है तेषाही परलोक है; जो यह लोक निश्चय 


























निवांणं रकरण । ८८१ 
मं सत्यहेतो वह लोकं भी सत्य हो भासेगा। चर जैसा कमं करेगा 
तेसा फल भोगेगा । 

इति श्रीयोगवाशिे नि्बाएप्रकरणे प्रश्नोत्तखर्णनं नाम 
द्विशताधिकचतुर्शीतितमस्सगः ॥ २८४ ॥ 

वशिष्ठनी बाते किं; हे रजन्‌ ! यह सवे जगत्‌ जो तुफको भाता है 
सो सब संकृसपमात्न हे । जेसे कोई बालक अपने मने वृक्ष सोर उसे 
फल, फल सआ्रौर यक्त कसे सो संकलमाचर हे; तेषेही यह जगत्‌ भी संवे- 
द्नरूपी ब्रह्मा ने कसा है यर उप्तके मन में फएश्ता हे सो संकरपरूप हे । 
जेते उसने संकख करिया हे तेसेदही स्थित हे ओर जसे उसमे कम रचा हे 
कि, इस प्रकार यह पदाथ होगा सो तैसेही स्थित हा है ओर देश, 
काल, पदाथ भी तेपदी स्थत हं। इस्तका नाम नेति हे। हे राजन्‌ ! त्ने 
प्रश्न केया था किः जो पुरु अरूप हे ओर दूर हे यदि उसके अथं केसी 
ने दिया तो उस्षको कैप परहुचता हे ओरं सरूप आर स्वरूप का कैषे 
सयोग दे ?जो कोई शद्ध संवेदन परुष हे उपस्क सब पदाथ निकट 
भासते हं ओर जो कोर एरुष मनोराज कता हं आर उक्तम बडा देश 
शचतादहेसोद्रसेद्रमागदहेतोजो उस दंश के बसी ह उनका दश 
की अपेक्षा से दस्रा देश द्र से द्र है परन्त जसका मनाराज ह उसका 
तो स निकट हे ओर अपना आपह रूप ह । इस प्रकरं ज। चदधत 
दूनरूप है उसके अथं जो कोई देता दै-दश्वर अथं अरथा द्वर्ता कं अथ 
हो-उसको निकट से निकट सब अपने में भाता हे । आदिनाति इसी 
प्रकार हरं दे कि, शद्धक्तंवेदन को सर अपने निकट से निकट ह भाप्तता 
हे क्योकि; सष सकस हे ओर जेसी स्वना सकस मे स्वती हे तेसेदी 
होती हे-पंकय मेँ श्या नदी होता? थम्भे का प्रभ्रजीत्ने कियाहे 
कि, काष्काथा सवणं का कैसे दगया; सोमी खना । है रजव्‌ ! आदि 
जो संबेदनरूप बया है रक्षने अपने मनोयज में नेति कीं है कि; तपादिक 


से वर अर शाप सिद्ध हता ह। उप्कं कृहैषंजा कष्टक म्भा सवण 
दागयातात्‌ विचर कर दख [क [कस कारण से कए का सुब हा । 
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८२ योगवांश । 
वह केवल संकलयमाच्र हे; जो संकख से भिन्न कुद भां हाता तां काष्ट का 
सवण न होता । यह सवै विश्व संकसरूप है; जेसा सकय दद्‌ दाता 
है तैमाही हो ासता दें । जेते त्‌ अपने मनोराज में संकख करे दे किः 
ते शदे ओर जो उससे ओर प्रकारके तोभी दोजवेसो दता टै 
तैसेही वर ओर शाप भी ओर प्रकार दौजाते द । न ओर कोई जगत्‌ दै 
न कार्य दहे ओरन कारण है वदी आत्मसत्ता ज्यांकीनत्यांदैः जेसा 
संकृख जिषे एता दै तैप्ता दयो भासत दै त्‌ पचता दे किः असत्य से 
फिर जगत कैसे उन्न होता देजो आपहीन दय तो उप्तमं जगत्‌ कैसे 
प्रकटे १ हे राजम्‌ ! असत्य इषीका नाम है फिः जा जगत्‌ असत्य था 
इसलिये शति ने उसे अक्षत्य कहा । जो आदि असत्य था इसलिये 
असत्यता जगत्‌ की कदी हं पर आला तो अस्त्य नही होता ? सवका 
शेपश्रत आत्मा हैः जव उसमें संवेदन पुती दे तब ब्रह्म अलक्ष्यरूप 
 दयौजाता है परन्तु उक संवेदन के रने ओर मिव्ने मे ब्य ज्यों कात्यों 
है उसका अभाव नहीं होता । जैसे जल में तरङ्ग उपजता है ओर फिर 
लीन दोजाता हे परन्तु उसके उपजने योर मिव्ने मं जलन्योंकास्यों 
है ओर तरङ्ग उसके आभासि फुरते हें । जेषे त्‌ मनोराज से एकं नगर 
कखे ओर फिर सकस दोडदे तथ संकखह्प नगर का अभाव दोजाता 
ह परन्त्‌ कषद अक्निशचि रहता हं । जप स्प्रक सट उपनता ह 
य।र लान ^ €। जात्‌। ह परन्तु अष्टन ज्याकात्यां है ओर जेषे 
श्ल का प्रकाश उठता दहै ओर लीन भी दहोजाता हे परन्त रर ज्यों का 
यँ द्योता ह तषे आत्मा विश्व के माव अभमावमें ज्यो का तयो रहता 
ह प२ उत्करा आमित जगत्‌ उपजता भिठता मासता हे । उपनता द तव 
उपात्त ५ तत] ह ~र जव (भता ह तव प्रलय होजाती है परन्त॒ उभय 
रासि € । ज॑ वयु करता ह तव भासती ह ओर ठहर जाती है तब 
नहं भसित परन्ठ वायु एक &; तेसेदी आता एकी हे फएरने का नामं 
उत्ति हं आर न एुरन का नाम जगत्‌ की प्रलय है सो सर्व किंचनश्प दै । 
इति श्रीयो ° नि ० द्वशताधेकपञ्चाशीतितमस्सर्भः ॥ २८५ ॥ 
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निवांण प्रकरण । च 

वशिष्ठनी वोतते कि; हे राजम्‌ ! त्ने प्रयागके जो दो एस का प्रशन 
किया हे उसका उत्तर मुन । जो उसका शङ्च बन गया था सो तो उसका 
पाप था ओर जो उसका मिच्र बन गयाथासो उसका एरय था । प्रया- 
गतीं ध्क्षत्र था । हे राजन्‌ ! पापरूप वासना के अनुसार ग्रत्यु माषती 
हे पर परयरूपी जो मिच्र है सो पापरूपी शक रकता हे ओर पुख्यरूपी 
तीथं के बलसे हदय से अखरूपी पाप वेग से भाता हे । जघ बृ्यु 
आती है तव वह अपशो मरता जानता है यर भाईजन इटुम्बी रुदन 
कृरते हे पर जब अपनी ओर देखता दै तब जानता हे कि" में तो युञ्ा 
नहीं । जघ प्तक सर्म की ओर देखता हे त्र आपको मुञ्चा जानता है 
ओर भाटनन रुदन करते दं । इस प्रकार उप्तको मरना भासत ह आर 
यह देखता हे किं; भाईजन जलाने चले रै; उन्हाने आरन मे धुकको 
डाला है ओर मे जलता हूं 1 ज्र किर एरय की ओर देखत। है तव 
जानता है किमे पञ्चा नदीं जीता हं ओर जर फिर पपकी ओर 
देखत है तथ जानता दैक मभ सुख्रा हू आर मुका यमदूत ललं 
है; यह परलोक दै ओर यहां में सुख हुःख भोगता हू । ज ।९र्‌ एरय क 
समोर देखता हे तथ जानता है किः मं मुरा नदः जाता हूः यह्‌ मरं 
भाईजन ठे दें ओर वहां मेस व्यवहार चेष्ट है । इस प्रकार उमय अवस्थ 
को एरुष देखता हे । जे संकरपुर आर स्वप्रनगर म उम चर दत्‌ 
ओ्ओर एकी एष नाना प्रकार की चेष्ट दलता ६। कटा जति दस्ता 
हे, कहीं म्रत़ देवता है; कह्‌। व्यव्हार दखता ह अर $ नववारं 
इत्यादिक नाना प्रकार की चेष्टा एकदी पुर म दात। ह; तैषेदी एकी 
पुरुष का परय पापका वाना से जाना मरना माप्तता ह। ह राजन्‌! 
यह सम्पण जगत्‌ संकलमान्न ह; जता सकद हद्‌ हता ह तसह रूप 
हो भासता दै । परलोक जानना भी अपने वना कै असुततार भासतां 
हे ओर जो खड उसकं [नामत एन चानप दत्‌ह सा एत्र बान्धव भी 
उसकी परय पाप गस्ना सं स्थत हय ह।बवजा कुच्‌ इक [नीत्त 
कृरते हे उनसे यह सुख, दुःखः नरक, सगं भोगता हे प्र वास्तव में को 
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बान्धव अर एत नही; उसकी वासना दी नाना प्रकारके आकार को 
धारकर स्थित हई हे । हे राजन्‌ ! सदस चन्द्माका जो तूने प्रश्न क्रिया है 
उसका उत्तर सन । सख भी इक आकाश में स्थित हात दे ओर अपनी २ 
वासना पे कलापयुक्र चन्द्पादो विराजते हं परन्तु एक्का दूसरा नर 
जानता परस्पर अन्नात हं-जो अन्तवाहक दृष्टि से देखे उसको भासते 
हें । हे रजन्‌ ! जो कोई ेसी भावना करे कि, मेँ उसके मण्डल को प्राप 
दों तो ततकालदही जा प्राच होता टे। जेसे एकी मन्दिर में बहत 
प्रतप्य सोय हतो उनको अपने र्स्रे की सृष्टि भाप्तती हे ओर 
अन्योन्य विलक्षण दे-एक की सृष्टि को दृमरा नदीं जानता; तैसेदी 
एक आकाश मं सख चन्द्रमा | बनते टे | जेषे इन्द्र बह्म क दशपत्र 
दशबरह्या हो बैठे थे तेपेही जिप्की कोहं तीत्र भावना करता है वही 
दो जाता हे । जो कोह भावना करे कि; हम इसी मन्दिर मे सपद्रीप का 


 श॒ञ्य करं तो वेसाही दोजाता हे भ्योकि; यतुभवरूपी करपग्क्ष हे उसमें 
जेसी तीत्रभावना होती है तेसेही. दो भासती है । वर के वशसे उस 


पर्ष को सषदरीप का राज्य प्राप हया ओर शाप के वश से उमका जीव 
उसी मन्दिर में रहकर द्रीप का राज्य करता रहा । जेते स्वो म राज्य 
करे हं तंसं हौ अपने मन्द्र मे अपनी स्षेदन दही सू्टरूप हकरं 
भाक्ता ह । इत। प्रकर जा एक स्री की भावना करके सहस्र परप 
यनि लगाय व्ठथ कि; हम उसके भतादहँसो भी होति हे। हे 
रजच्‌ । उनका जा तत्रभावना हे वदहीखी का रूप धारकर उनको 
वि हागा व जार्नग कि; वदी घी हमको प्राप हई ह । यह जगत्‌ 
फैवल सकृलमात्र दै, सकय से भिन्न कुथ वस्त नदी; मौर सब चिद 
१९९१६ अपन अनुभव सं प्रकारताहे यर जपे उसमें संकसप एरता 
ह तप्त ६ भापता ६ । पृथ्व, जल, तेज आदिक त कट नहा अत 
सत्ता ६ इत प्रकार (स्थत ह जा परमशान्त, निराकार, निर्विकार अर 
अल्तरूप ६ । रजा बक ह इनारवर | जगत्‌ के यादि जो आमस 
धीसो ङि अकारर देहम स्थित थीः देह बिना तो स्थित नदीं होती 1 





निर्वाण प्रकरणं । ६६५ 
जसे आधार विना दीपक नहीं रहता आधार होता हे तो उसमे जागता है 
तेपेदी आत्मसत्ता किंसमें स्थित थी ? वशिष्ठजीने कहा, हे राजस्‌ ! जितने 
आकार तुको भासते ह मर जिनको देखकर तूने प्रशन उडायाहे सो है 
नही; ब्रह्मसत्ता ही अपने आपमें स्थिते । जिन भृतो से बना देह भासता 
हे सो भूत भी गरगतृष्णा के जलवत्‌ हं । जेसे रस्सी मे सपे; सीपी में रूपा; 
काश में दसरा चन्द्रमा भ्रममाचर हे क्योकि; इनका अत्यन्त अभाव दैः ` 
तेसेदी यह भ्रूताकार व्रह्म में भ्रम से भासते ह-बह्मसक्ता पने आपमें 
स्थित हे । त्ने प्या था कि; यों स्वभ अपने आपसे उपजते हँ तो अब 
क्यों नदीं होता सो, हे रजन्‌! कई उसके सदश उत्पन्न होते हे पर बस्त में 
कुल उपजा नरीं ओर नानाप्रकार भासता दै परन्तु नाना प्रकार नरी 
हृ । जसे स्वप्रमं सदा तू देखत हे किं; अदेत अपना आपी नानारूप 
हो भाता हे ओर पेत पर दोडतािरताहेसो किस शरीरसे दौडता है 
स्रोर क्या रूप होता हे ? जैसे षह पवेत ओर शरीर आकाशरूप होता है 
ओर भ्रमते पिरडाकार भासता हे; तेसर यह जगत्‌ भी आकाशरूप हे भम 
पे पिरडाकार भापता है । हे राजन्‌ ! त्‌ अपने स्वभाव में स्थित दोकर दख 
किं, यह सव जगत्‌ तेस अदुभव आकाश हे स्वी का दन्त भी मेने 
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तमसे चेतने के निमित्त कहा हे । खप्रा भी इदं हया नह सदा आतः 


सत्ता ही अपने आपनं स्थित है जब उसमें अभास संवेदन फरती हे तब 


वदी जगतरूप हो भासती है ओर जब आमास संकट मिधजाता हे त्र 
प्रलयकाल मास्षता हे । बास्तवमेन कोड उत्पन्न होता है यओरन प्रलय 
होता है ज्यो की त्यों आत्मसत्ता स्थित दै । जसे एक निद्राकेदो रूप 
होते है-एक खरा ओर दूसरा सुपृति पर जापर म यह दोनों आकाश- 
परा होती टै; तैषेदी आभाति कदो सन्ना हाती है एक जगत्‌ ओरं 
दूसरी महाप्रलय पर आत्मरूपं जाग्रत्‌ मे दोनों का अमाव हो जाता 
हे । हे राजच्‌! तू स्वरूप मे जाकर ओर कलना को त्यागकर देव कि, 
सव आत्मरूप दे-ओओर डव नदीं । हे रामजी ! इस प्रकार मे राजा को 
कृकर उठ सड हा तव उसने भलीप्रकार प्रीतिसेयक्क मेरा पूजन क्षिया 




















८८६ ` योगवाशिष्ट। ` 
ओर जव वह पूजन कर चुका तव में जिस कायकेलियेच्ाया थासो 
काय करके स्वग को चल्ला गया । 
इति श्रीयोगवाशिष् निवाणएपरकरणे राजप्रश्नात्तरसमापििणनं नाम 
द्विशताधिकषडशीतितमस्पगंः ॥ २८६ ॥ 
वशिष्ठनी बोज्ञ; हे रामजी ! यह जगत्‌ सब चिदाकाशरूप हे ओर 
दसरा ङु बना नदी । रामजी न पृछा हे भगवन्‌ ! तुम कहते दो कि 


सथ चिदाकाश हे बना कुड नहीं तो सिद्धः साधु, विद्याधर लोकपाल, ` 


देवता इत्यादिक जो भासते ह; कुं वन ग्यां नद्य ? वशिनी बाजत है 
रामजी । ये जो सिद्धः साधु, विद्याधर, देवता लोक ओर लोकपाल हे सो 
वास्तव में कुच उपज नही; ब्रह्मसत्ता दी अपने आपमें स्थित दै ओर ये 
जो प्रसयक्ष मासते हें सो शुद्ध संकर से रचे हये हं परन्तु वास्तव मेँ कु 
बने नही, भ्रम से इनकी सत्यता भासती हे। जसे म्रगतृष्णा की नदी, 
गस्सीमें सपं, सीपी में रूपा ओर संकरखनगर है; तैसेदी यतमा में यह्‌ 
जगत्‌ है । हे रामजी ! जेसे स्वभे में नाना प्रकार की रचना भासती है 
परन्तु कुद दओ नही; तेसेदीं यह जगत्‌ हे । जो पुरुष इसको देखकर सत्य 
मानता ह वह असम्यद्धदहं अरजा अता करा दखता ट्‌ बही देवता 
ट ओर वही सभ्यर्दशा है । हे रामजी ! ये लोक ओर लोकपाल जगतः 
सत्तामेज्योंकेव्यो हं ओर मसे स्थित हें तेसेदी हें परन्त परमा्भृसे कब 
उपज नहा; अनुभवसत्ता द्य संवेदन से हश्यरूप हो भाप्तती है ओर दर 
ह दश्यरूप हा भासता हं परन्तु स्वरूप से भिन्न कुद नहीं हा । जेषे 
अकश आर्‌ शून्यता यर अग्नि आर उष्णता में मेद नही; तैतेदी बद 
चर जगत्‌ मं भद्‌ नद । हे यमजी ! अष एक ओर वत्तान्त तम सनो । 
१ १ जत अहम ह तेसेही एकं आगे मी चित्त प्रतिमा हुई थी । पूव 
पक्क्यम्‌ तुम्चार्‌ हम हुये थे। तुम मेरे शिष्य भरे ओर मे तम्टाग गर 
था। तरून एकं वनम ममे प्रश्न कियाथा कि हे भगवच्‌ | एक पुमकी 
 संशयहसांनशि करो । महाप्रलय में नाश भ्या होता ह्र अविः 
ताशी क्या रहता द ? त मेने कृ थाः हे तात ! जितना शेष॒ विशेषरप्‌ 
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निवाण प्रकरण । ¦ ८८७ 
जगत्‌ ह सो सब नाश होजाता है-जेसे स्क का नगर सुपति मं लीन 
टोजाता हे ओर निर्विशेष गह्यसत्ता शेष रहती दै । क्रिया, काल, कमः 
आकाश, प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, पाइ, नदियां ओर इनसे लेकर जो 


ष ५१ * 


कु जगत्‌ क्रिया, काल ओर इय संुङ्ग टै वह सव नाश हीजाता हं 
जर ह्या, विष्ण, रद इन्द्र ये जो कायं के कारणं हँ उनका नाम मी नहीं 
रहता । संवेदन शक्गि जो चैतन्य का लक्षणरूप हं सो भी नहीं रहती 
केवल अचेत चिन्मात्र एक विदाकाश ही शेष रहता हे । शिष्य बले 
हे मुनीश्वर ! जो वस्तु सत्य होती हे उसका नाश नहीं होता ओर 
जो असत्य होती दै सो आभासरूप दे पर यह जगत्‌ तो विद्यमान 
आस्ता है सो महाप्रलय मे कहां जावेगा। ? गु वोज्ते, रे तात! जो 
सत्य हे उका नाश कदाचित्‌ नीं हता ओर जो अपत्य है उसका 
भव नदीः इसलिये जितना ब जगत्‌ ठको भासत हे सो स 
गरममात्र है इषम कोह वस्त॒ भी सत्य नदय भासती है परन्त॒ जेसे ग्रग- 
तृष्णा का 
तस्वरे भममात्र है तैसे यह जगत्‌ म्‌। जो माप्तता हे सो अममात्र ह्‌ । 


{६ 


~> स्वो का नगर प्रत्यक्ष मी मासता हे परन्तु भममात्र है तेसेदी यह 


जेसे 
जगत्‌ मीं म्रमरूप जानो । हे तात ! आत्मसत्ता सवेदाकाल सवत्र अपने 


आपने स्थित है । जेते स्मरे मे जाग्रत्‌ का अभावं होता है अर जत्‌ 
त स्वरे का अमाव होता हेतो सृष्टि कहां जाती है ? जैसे जात मे स्व 
की सृष्टि का अभाव होजाता हैः तेषही महाप्रलय म इसका अभाव 
होजाता है । शिष्य बोले; हे भगवन्‌ ! यह जो भासतादैसो क्ये यर 
जो नहीं मासता सो क्या दे ? इसका रूप भ्या दै ओर चिदाकाश से केसे 

आ ह ! यं बे; हे शिष्य ! जब शुद्ध बिदाक्नश में किञ्चन संवेदन 
एरती है तब जगतरूप हो भ।सती दै इससे सका सूप भी चिदाकाश 
हे-विदाकाश से भभ इच नहीं सृष्टि ओर प्रलय दोनों उक्षीकै रूप है 
जब संवेदन एती ह तब सृष्टि द भासती है ओर ज अर होती हे तब 
भलयरूप हो भासती है प दोनों उसके सूप हे । जेते एकदी बुभ दो 


जल स्थित नहीं होता ओर दस्य चन्द्रमा ब अकाशमं 

















<= | योगवाशिष्े । 
स्वरूप हे-दन्तों से शुक्त लगता ह यौर केशों से कृष्ण लगता है; तैसेही 
आतमा तें सगं यर प्रलय दो रूप होतेह पर दोनों यात्मरूप हे । जपे एक 
 दयनिद्राकीदो अवस्था होती द-एक स्वप्र ओर दसय सुपुमि पर जाभ्रत्‌ 
म उभय न्ह; तैसेदी निदरारूप संवेदन मे सगं ओर प्रलय भासती 
हं प जाग्रतरूप अत्मा मं दोनों का अभवदहे। हतत! जो क 
तमको भासता ह सो सव चिदाकाशरूप है-ओर कुड नदीं बरद्मसत्ता ही 
अपने आपं स्थित हे । जसे सत्रे मं अपना अनुभव ही जगत्रूप 
ह। भासतां तसह आत्मामं जगत्‌ मासता हे । शिष्य बोले; हे भगवस्‌ | 
जा इत। अकार ह ॐ; द्रष्ट ही दश्यूप हो भासिता ह तो ओर जगत्‌ 
तो कुच न हआ सवे वदी हे ! गुर बोले; हे तात ! इसी प्रकार ह । जगत्‌ 
खय व<त, नह। वद्‌कश ह जगतरूप दो भास्तता है ओर आतम 
चता ह। ईत अकार्‌ मतता ह आर्‌ इद नदीं स्योकिः सव उसीका 
(१ यन्‌ ६अर सवम सवदाकाल सवै्रकार वही सृष्टि होकर रती ३ 
11९ ।क९। मं [कृत्‌ काल्‌ किसी प्रकार छल ह्या नदीं आलमपत्ताही 
अपन आपिम | स्थत ह आरं जो कुच जगत्‌ भासता हे उसे वही रूप 
जान्‌ । ।जपतका तू सग आर प्रलय कता है सो स आत्पत्ता के नाम 
₹ बहा सवम सवदाकाल पसवप्रकार स्थित हे । एकी जो परमदेव हे 
१६। धः पटरूप हा हं । पवत, पः, जज्ञ, तृणु, अग्नि, परथ्वी, नकश, 
स्थविरः जङ्गमः बस्ति मस्ति, %।न्य्‌; अशन्व, [चय्‌ ६01 प्रात्त 
६/0 अन्ध अर माक्ष अदि सवं शाब्द अर्थसे जो पदार्थ सेद्ध 
दाते हे सो पष आालरूप हँ चौर स्ते सपेदकाल सवे रकार आसा 
६। ₹ ॐ [अमं सदाकाल से प्रकार नहीं वह भी आतादही 
६० तदान्याकारत्योदीदै।जेपेसकोमे जोड मासताहै सो सष 
आत्मपत्ता ही दे ओर दूसरा क्व बना नहीं । हे तात ! तृण ही कर्त 
ह वणी भ्न दै थर तृणी संयैश्र हे । घः कर्ता है धट भो है 
०/९ १९६। सत ६९१९ 2 । पट कता हे; पट भोक्ता हे ओर पष्ही परमेश्पः 
दे। नर कताः नर भक्ञहे भौर नरी सवका ६१२ ६।&३। १९र 
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नितीण प्रकरण । ८८६ 
एक एक वस्तु नमसजो वस्तुहेसो करता मोक स्वं ब्रह्मरूप है। 
ब्रह्मा से लेकर तृण पयेन्त जो चं जगत्‌ भाता है सो सै आत्मरूप 
है ओर क्षय, उदय, भीतर, बाहर, कता, भोक्ता सव ईश्वर टै सो विज्ञा 
नमाच्र है । कता-मोक्ता वदी हे ओरनकतां है, न भो्ञा भी वही ३। 
विधिषले करके भी वही हे ओर निषेध भी वही रै। शद्ध रषि से सब 
चिदात्मा ही भासत्‌ है जो सष ख से रदित हे । जिनको आलदृष्टि 
नहीं परास हृदं उनको भिन्न २ जगत्‌ भासता है नो अतुभव से भिन्न नही 
है । ठेते जान कर अपने खरूप मे स्थित होरहो । हे रामजी ! इष प्रकार 


तने तमे कदा था परन्तु उससे तुमको अभ्यास की उनता ते बोधन ` 


हृश्ा इसलिये वही संस्कार अब तमको प्राप हआ है ञओौर शषौ कारण 
से अव तुम जागे दो । हे रामजी | अव तुम अपने सरूप त स्थित लेकर 
कृतङ्कत्य हये ह इसलिये अपनी राजलक्ष्मी को भोगो; परजा की पलना 
करो नौर हृदय से काशवत्‌ निप र । 
इति श्रीगो° नि ° द्विशताधिकसप्राशीतितमस्सर्भः ॥ २८७॥ 
वामीकिजी बोल; दे भसदाज ! जव बशिष्ठजी इष प्रकार रामजी से 
कहके त्र आकाश मँ जो सिद्ध ओर देवता स्थित ये बे एूलों की वषा 
करने लगे-मानों मे बरफ़ की वपा करते हँ अथवा आकाश कम्पायमान 


हृश्रा दे उससे तारे गिरते है-जर वे एष्पौ की वषा कर चके तब रज्ञा ` 


दशरथ उठते हये ओर अध्यं पाच दे ओर पूजन कर हाथ जोड ऊ 
कहनेलगे कि; दे एुनीर्वर ! दा कल्याण ओर बड़ा हं हृ्ा जो 
त्रि प्रसाद स हम असिपद्‌ २ प्राष होकर कृतङृत हये । चित्त का 
वियोग हा है इसे दृश्य फुरने का भी अभाव हया रे ओर हम 
अभितः चिन्मात्र दै।अब्‌ हम परमपद को पराच हये दं ओर हमर सव 
सन्ताप- मिग हे । संसारस्पी जो अन्धपमागे था उससे शके हये अ 

मन विश्रान्ति, को प्राष हय ६।अ१ भं पाड की नाई अचल ह 
सब आपदा से तवा ओर जो ङ्व जानना था सो जानस्ह। 
हे अनीश्वर ! दमने हुत युके दृष्टान्त देकर जगाया है अर्थात्‌ ग्य 
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योगवाशिष्ट । 

के ृष्ठन्त, सीषी मे रूपाः पृगदृष्णा का नलः रस्सी मं सपे; आकाश्‌ म 
दूस चन्रमा ओर नावपर नदी क किनारे क चलते भासना; जल म 
कङ्क स्त श्रषणः वायु का एरनाः गन्धबनगरः संकयणुर्‌ आदि 
हृष्न्त के हे जिनते हमने उम्दारी पा से जाना दै कि; जस्स 
ते भिन्न कुच नहीं । बासमीकिंजी बाले किः जव इष प्रकार्‌ दशरथ कंह 
चके तब संभजी उ आर हाथ ज)ड़फर इस भकारं कर्नेलगे कि, ह 


= एनीशर ! व्ही छपा ते मेय मोह नष्ट आटे । अव गँ परमपद करो 


को शाहु दरं । न अव शु किसी के करने से अथ है योर न करने 
कुचं अनथ हैमे परमशन्तपद्‌ का प्र हा हं । हे म॒नीश्वर ! 
तुम्दारे वचनो को स्मरण करके मे आश्चयं को प्रा होकर दित दोत। 
हं मेरे पथ संदेह नए दागये र ओर यष परमको थोर नरी भासता 
सवे ब्रहमही भासिता दे । लक्ष्मण बाले, हे मगवन्‌ ! मेँ सन्तो के वचन 
कटे करता रहा था ओर पम्परणं जो मेरे एरय ये सो अव इट हये थे जिन 
सवका फल अब उदय हा दै । तम्दारी पासे अध मे सथेषंशयां से रहित 
होकर परमपद को प्राप हा ह । ठष्डरि वचने चन्द्रमा की किरणो के समान 
शीतल हे किन्तु उनसे भी अधिके इसमे मेमे परमशानिति पाह ओर भेरे 
दुःख सन्ताप सवे नष हुये दै । शत्र बोले; हे मुनीश्वर! जगत्‌ ओर म्य 
काजो भयथा वह हमने दूर किया है ओर जपने अगृतरूपी वचनो का 
सुधापान करायादै। यव हमर संशय सव नष दये ओर हम आत्मपदको 
प्रा ये दे । हमरि जो चिरकाल के एरय ये उनका फल याज पायाद । 
विश्वामित्र बोल दे एनीश्वर । सवती क स्नान करने ओर दूसरे कमं 


(+ 


प्राह दरः किसी वें फर्क न रग है ओर्‌ नदष टे ओर परपशानिति 


ते मी मलुष्य एता पित्र नी ह्येता जेमे तुम्दारे वचनोसे दम पपिच्र हय 


है| श्राज हमरि रवण पवित्र हये हँ । नद्रदजी गले; हे पुनीश्वर ! ेसा 
मोक्षरपाय मेने देवतार्ज; योर तिद्ध के स्थान में भी नहीं सुना र 
त्रया के एवते भी नदीं सुना जेस फि तुमने उपदेश करिया है । इतके 
श्रवण किये तै फिर संशय नक रहता । फिर दशरथ बोजे. हे मुनीश्वर ! 














निवांण॒ प्रकरण । ६१ 
आत्मज्ञान एसी सम्पदा कोह नही इसे ठमने परमसम्पदा हमको 
दी हे जिसके पाये से फिर किसी पदाथ की इच्चा नहीं रही । अव तो 
टम अपने स्वभाव में स्थित हये ह ओर सम्पृणं कमं हमको छोडगये 
हं । हमरि बहत जन्मो के पुण्य इकटरे हये थे उनके फल से ये तुम्हारे 
पावन वचन सुने हें । रामजी बोले; हे मुनीश्वर ! वडा हषे हा किः 
सवसग्पदा का अपिष्टन प्राप हा हे ओर सवे आपदा का अन्त इरा 
हे । ज्ञान पे रहित जो अज्ञानी हे बे बडे अभागी हे। जो आसपद को 
त्यागकर अनात्मपदाथं की आरं धावते हंषेभी यत करके प्राक्षहते 
हँ पर उनते विषुख हो तवर आतमपद्‌ प्रा होता है । उषी आत्पषद को 
पाकर मं शानितमान्‌ होकर दषेशोक से रहित हा हं ओर मेने अचल 
पद्‌ पाया हे ओर अजित अविनाशी सद्‌ा अपने ्ापमें स्थित हूं | 
तुम्हारी कृषा से आपकर एसा जानता हं । लक्ष्मण बोले; हे मुनीश्वर 
पटस सयं एकच उदय हा ताभी हृदय के तमक ट्र नह्य करसक्रं पर 
वह तम तमने दर किया हेः आर सहख चन्द्रमा इकट्‌ उ्दयदहाता भा 
हृदय की तपन निषत्त नही करसे पर तमने सम्पण तपन नवत्त कां 
हे । हभ निःप॑ताप पद को प्राप हये हें । बालमीकेजीं बल; हं सध | 
जव इस प्रकार सब कह चके तब वशिष्टजीने कहा । हे रामजी | इस माक्ष 
उपाय कथाको सनक सर्व्राह्मणोका यथायोग्य पएूजनकये आर दानकरो 
ओ्रौर जो इतर जीव दै पे भी यथायोग्य यथाशङ्गि पूनन करते दै । ठुष तो 
राजा दय । जब इस प्रकार वशिष्ठजी ने कहा तब राजा दशरथ नं उटकृर्‌ 
सहस्र मथरवाक्षी षिदययाबान्‌ बाह्मण को भाजन कराया अर दक्षा 
वञ्च, अरवल, षडे, गांव आदिक दिये ओर यथायोग्य पूजन कया। [नदन 
वड़ा उत्साह हा; अङ्गना रत्य करने लगा अर नगइ› सहनाई आदद्‌ 
 बाजन बजने लगे ओर चक्रवर्ती जा हकर दशय न रलसाह किया । 
इस प्रकार सात दिनतक ब्राह्मणो, अतिथिं आर निधनाकर दम्य देकं 
शजाने पजन किया ओरं अन्न ओर बस आदिक से सक्को प्रसन्न किया । 

इति श्रीयो ° नि ° दविशताधिकाष्मशीतितमस्सगंः ॥ २८८ ॥ 
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द कद व्ध छ ॥ 





८६२ योगवाशिष | 

वासीकिजी बोलते कि; दे भरदाज ! इख प्रकार वशिषमुनि फे वचन 
सुनकर सष रघवंशी कृतकत्वं हयं । जख रमजा छनकर्‌ तशयराहत 
जीवन्पक् होकर विचरे है; तेपे तुम मी विचरे । यह माक्ष उपाय एसा 
है कि, जो अन्नानी श्रवण करे तो वह भी परमपद को प्राप हये । तम्दारी 
क्या बात है तमतो अगेसे भी ब॒द्धिमान्‌ दो । जिस प्रकार मुभसे 
बरह्माजीने कृहाथा सो मेने तुमको सुनाया हे । जपे रामजी आदिक कुमार 
श्रीर्‌ दशरथ आदिक राजा जीवम्मुक्क देकर बिचरे हे; तैसेदी तम भी 
विचरो । उनमें मोहभी रषि यआताथा परन्तु बे स्वरूप से चलायमान 
नहीं हये । ज्ञान पेमा मुख अर कईं नदीं ओर अज्ञान पएेसा दःखभी 
कोई नहीं । इससे अधिक कैसे किये । यह जो मोक्ष उपाय मेने तुमे 
क्टादै सो प्मपावन दैः संसारसषुरसे पार करनेषाला है; दःवरूपी 
अन्धकार क नाशकत मरयरूप दं अर मखरूपी कमल को खानि का 
ताल हे। जो एष इसका बारम्बार विचारक वह यदि महामख हो तोभी 
शान्तपद को प्रप्दे।जो कोड इस पोक्षरपायकं पटृेगा; कटेगा 
मुनेगा; लिखेगा अथवा लिखकर पुस्तक देगा उसके हृदय में जो कामना 
होगी वह पणदोगी; ब्रह्मलोक को प्रा हीगा ओर षह रजसूययत्त का 
फल पावेगा ओरं फिर विचारकर ज्ञान पार सुक्र दोगा । हे ङ्घ ! यह 


जो मोक्षरपायदैसो वडा शा हे; इसमे बडी कथा हे ओर नाना 


भकार क युक्तिं जिन कथाश्च ओर युक्रियों से वशिष्टजी ने रामजी 
को जगाया थासो मैने इको सुनाया हे । अपने उपदेश से उन्दने 
उन जीवन्पुक किया थ च्यर्‌ कहाथा कि; तुम गजलक्ष्मी भोगो । 
वदो मेने भी तुमे कहा हे कि; जीवनपुङ्ग होकर अपने तपकम मे सा 


पधान हरदो ओर निश्चय आतसत्ता मेँ रखना ५ जिस उपदेश से 
धुवी तङ्क हये हे सो मेने तुमसे उथोका त्यौ कहा हे । इस निश्चय 
को धाः कृतक्रल दरदो । इसमें जितने इतिहास ओर कथा दै उनके 

भिन्न २ नाम दनो । वेयम्यपरकर्ण में सम्पूण रामजी के प्रश्न दै 
रकरण मे शुकनि्वीएदी फा दै उतततपरकरण म य आट आस्यान 


निशेण प्रकरण । ८३ 
कट्‌ हे; एक आकाशज का; दृसय लीला का; तीस सची का; चतथ 
इन्द्र बाह्मण के एत्र का; पञ्चम कृत्रिम इन्द भ्रौर थहस्या का; ष चितो 
पाख्यान; सप्रम बाल्मीकि फी कथा ओर अष्टम साभ्वर का आख्यान; 
स्थितिप्रकरण में चार आस्यान हेः एक भृश के सुत का; दृसर दामध्या 
रौर लकट का; तीस भीम, भाप, दका ओर चतुथं दासर का । उप 
शमप्रकरण मे एकादश आख्यान कहे है; एक जनक की सिद्धमीता; 
दसरा एस्यपावनः; तीस बलि को विज्ञान की प्रापि का इत्तान्त; चतुथं 
प्रहुद विश्रारिते; पञ्चम गाधिका इत्तान्त; ४ उद्ालक निबाणः सष्तम 
स्वगनिश्चयः; अष्टम परििनिश्वयः नक्ष भाषः दशम विल्लाससंगद अर 
एकादश बीतह । निकौशपरकरण भ दशविंशति आख्यान कहे दै 


थुशुरिड आर वशिष्ट का; महेश ओर वशि काः शिलाकौश।काः उपदेश 


रैन; स्वापत्यर; वैताल काः; भगीरथ का; ज्ञ अवतारः शिखश्ज 


का; वृषस्पतिकवभबोध; मिथ्यापुरूष का; भृदीगण का, इवङ्‌; निबाणः 


मरगव्याधि रष्टान्त; बलब्हस्वति; मह्ीनिषण; विधाधरका; हरिणा 
स्थानः आख्यानोपाख्यान; विरएश्चित्‌ की कथाः शिविका; शिला का 
इन्द ब्राह्मण के एत्र का; इन्ददन्त का; महामरश्न उत्तखाक्य; शिष्य 


गुरुः महोप्सव ओर म्रन्धप्रशंताफल चदबुष्टयप्रकरणो मे सव पचसि 


आख्यान वणेन किये गये है । 


इति श्रीयोगवाशिे महारमाणे वरिष्टमवन्द्सवादे निधौणप्रकरणे 
मोक्षोपायवर्णननामद्विशताधिकैकोननवतितमस्सगंः ॥ २८६ ॥ 


-समाक्तों श्रीयोगवाशिष् निवाएथकर णे उत्तराद्धः | 


हे । 
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